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समपेणम्‌ 


यस्येयं करुणानिधेः सुकृपया पूर्ति गता मे कृतिः 
यस्यार्थोऽतिलघुदरा गुरुतरा नाम्नोऽक्षराणां प्रभोः । 
तस्यासीमतपोनिघेः यतिवरेः पूज्यस्य सा श्रीमत- 
` इछोटेदासगुरोः पदाम्बुजयुगे भक्त्यापिंता राजताम्‌ ॥ 
जिन करुणासागर श्रीयुरुवर के चरणों की अत्यन्त छपा से यह मेरी कृति 
निविष्न परिपूर्ण हुई एवं जिनके नाम के अक्षरों का अर्थ अत्यन्त लघु होने पर मी 
दर अर्थात्‌ भाव बहुत गुरुतर है, उन यतिवरों से पूजित, अस्तीमतपोनिधि गुरुवर _ 
महन्त श्री ४०८ स्वामी थी छोटेदासजी महाराज के चरणकमलों में हादिक भक्ति- 
` भाव से समापित यह पातज्ञलयोगसूत्रभाष्यविवातरूप कृति 'सकलजिज्ञासुजनमान- 
सतम:पटल को निरसन करती हुई चिरकाल पर्यन्त समुज्वल रहे । ` 


भवदीयश्न रण किड्धू रो-- 


ब्रह्मलीन मुनिः 


१ पा० भू० 
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प्राकथन 


वर्षो से यह इच्छा हुआ करती थी क मैं भी कुछ लिखूं | परन्तु क्या ल्खिं ? 
किस पर लिखू' ? यह समझ नहीं पड़ता था । बहुत विचार करने पर यह निश्चय 
हुआ कि योगदर्शन पर कुछ लिखू' । क्योंकि, योग मुझे बहुत प्रिय है | साथ ही 
योगदर्शन के केवल सूत्रों में ही नहीं; किन्तु भाष्य में भी ऐसे साङ्केतिक पदों का 
अयोग सम्भवतः जान बूझ कर किया गया है कि, जिसका अर्थे गुरुद्वारा अध्ययन 
करने पर भी प्रायः तिरोहित ही रहता है | उदाहृरणाथे निम्न लिखित पदों को 
हा ले सकते हैं । जेसे, प्रकृति पुरुष के मेदज्ञान के रथान पर सच्चरुषान्यताख्याति; 
विवेकज्ञान के स्थान पर प्रसंख्यानाग्नि; कालभेदात्‌ के स्थान पर अध्वमेदात्‌; 
स्वरूपतः के स्थान पर द्रव्यतः, वत्तेमान के स्थान पर प्रत्युत्पच्, अतीत तथा 
अनारत के स्थान पर सूक्ष्म; ज्ञानशील के स्थान पर प्रख्याशील; काठिन्य के स्थान 
पर मूतिं;-असत्‌ के स्थान पर निरुपाख्य, समाप्ताधकार के स्थान पर अवसिता- 
धिकार ओर असच्चैन के स्थान पर द्रव्यत्वेन; इत्यादि । इस प्रकार के सांकेतिक 
पदो के व्याख्यान की बहुत आवश्यकता थी | छवों दर्शनों में केवळ तीन दर्शनों 
पर ही आर्षभाष्य हैं । वैशोषिक दर्शन पर स्वतंत्र प्र झस्तपादमाष्य, न्यायसूत्रों पर 
वात्स्यायनभाष्य और योगसूत्रोंपर व्यासभाष्य । उनमें प्रशस्तपादभाष्य और 
वात्स्यायनभाष्य अनात्मद्रव्यादि पदार्थं के निरूपक होने से एवं तर्कप्रधान होने 
से उन पर विचार करते समय चित्त विशेष शान्ति को आप्त नहीं होता है। 
एक योगमाप्य हौ ऐसा भाष्य है कि जिस पर कुछ विचार करते समय स्वान्त 
विशेष शान्ति को प्राप्त होता है । अतः इसी पर कुछ लिखने का निश्चय हुआ | 
E निश्चय तो कर लिया, परन्तु कार्य बहुत कठिन था । क्योंकि, मैं न तो लेखक 
हैँ और न इतना बड़ा विद्वान्‌ ही । अतः योगदर्शन की सभी व्याख्याओं का पुनः 
| स्वाध्याय करने लगा । अन्य व्याख्याकारों की अपेक्षा स्वामी श्रीबालरामजी की 
'व्याख्याशेली मुझे बहुत पसन्द पढ़ी । क्योंकि, उन्होंने जो कुछ लिखा है वह 


श्रीवाचस्तिमिश्रक्त 'योगतत्तवैशारदी? व्याख्या के अनुसार लिखा है । परन्तु 
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जैसी योगसूत्र की पदशः व्याख्या उन्होंने की है, वैसी ही यदि भाष्य की भी की 
होती तो सम्भवतः मुझे इस पर लेखनी उठाने की आवश्यकता नहीं पढ़ती । 
मैंने उन्ही की शैली से सूत्र तथा भाष्य के प्रत्येक पदों का व्याख्यान किया है, जो 
विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी होगा । अतः मैं स्वामी श्रीबालराम उदासीन 
का सर्वथा ऋणी हूँ । 


योगसूत्र पर 'भोजवृत्ति, अनिरुद्धवृत्ति तथा नागेशवृत्ति’ आदि बहुतसी 
वृत्तियां हैं; किन्तु मुझे उनसे विशेष सहायता नहीं मिली है | शसम कारण यह है 
कि, वे सब सूत्रार्थमात्र होने से विशेष विवेचन: उसमें है ही नहीं । योगभाष्य पर 
दो. व्याख्यायें अति प्रसिद्ध हैं | एक श्रीवाचस्पतिमिश्रकत “योगतखवेशारदी?, 
और दूसरी श्रीविज्ञानभिक्षुक्ृत 'योगवार्तिकः | उनमें योगवात्तिक किसी किसी 
स्थल पर योगशात्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होने से उसकी उपेक्षा कर दी गयी है; 
अतः उससे भी विशेष सहायता नहीं मिली है । बिज्ञानभिक्ष की यह व्याख्या 
जिस प्रकार योराशाल्न से विरुद्ध है वह तचत्‌ स्थलों पर दिखाया गया हैं। पाठकों, 
` को वहीं देखना चाहिये | सर्वथा योगंशाख्रानुसारी योगतचत्रैशारदी” ही है; अतः 
उसीके आधारपर यह व्याख्या लिखी गयी हे । अतः मेरी व्याख्या बाच्ने के पश्चात्‌ 
योगतत्तवेशारदी? को बाचने पर ( बहुत कठिन होने पर भी.) वह भी अक्षरशः 
' लग जायगी । सारांश यह है कि, मैने प्रत्येक सूत्र का जो माव लिखा है वह 
प्रायः 'योगतत्त्ववेशारंदी? का ही भाव है । अतः श्रीवाचस्पतिमिश्रजा का जितना 
` भी उपकार माना जाय थोड़ा है । [ 
योगदशन पर हिन्दी, गुजराती तथा मराठी आदि प्राकृत भाषाओं में अन्य 
. भी बहुतसी टींकायें हैं; परन्तु वे सव भावानुवाद मात्र हैं; अतः विद्यार्थियों को 
. उनसे कोई विशेष दास नहीं | साथ ही यह भी कारण है कि, जिनको योगदर्शन, 
लगता हे, उनके पास इतना समय नहीं है और जिनके पास समय हे उनको 
लगता नहीं है एवं जो योगदर्शन पढ़े हैं वे योग करते नहीं हैं और जो योग करते ` 
हैं वे पढे नहीं हैं । अतः ऐसे लेखकों की लिखी हुई व्याख्यायें विशेष उपादेय नहीं 


हैं। ओर यह व्याख्या अक्षरशः अनुवादरूप होने से विद्यार्थियों को सवथा 
उपादेय है ! 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


£ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(02.3. 
मेंने इस व्याख्या का नाम 'योगयाष्यविर्धात? रखा है | इसको लिखने में मुझे 
करीब एक वर्ष लगा है । पढ़ाने में तथा कथा-व्याख्यान आदि करने में लगे रहने 
के कारण दिन में समय नहीं मिलने से रात्रि में इसको लिखा हे.। “श्रेयसि बहुवि- 
घ्नानि” अर्थात्‌ शुभ कार्यों में बहुत विष्न उपस्थित हुआ करते हैं, इस लोकोक्ति 
के अनुसार नौ मास में तीन पाद की व्याख्या पूर्ण होने के पश्चात्‌ मेरा शरीर 
अस्वस्थ हो गया | चार मास होस्पिटल में रहना पड़ा । ग्रभुकृपा से शरीर स्वस्थ 
होने के बाद तीन मास में चतुर्थपाद की व्याख्या पूर्ण हुई । इस प्रकार एक वष ' 
में यह व्याख्या पूरी हुई हे । - 


अखिल भारतवर्षीय कबीरपन्थाचाय पूं, श्री, 2१०८ हजूर श्रीप्रकाशमणिनाम 
साहेब ने इस, मन्थ को लिखने के लिये आज्ञा देते हुए जो उत्साह बढ़ाया है एवं 
पंडित श्रीश्यामसुन्दर झाजी न्यायवैदान्ताचाय, पण्डित श्रीलक्ष्मीकान्त झाजी 
ज्योतिषाचार्य तथा पण्डित श्रीसत्यरा मदासजी वैदान्ताचार्य आदि विद्वानों ने जो 
अपना अमूल्य समय प्रदान कर इसकी हस्तलिखित प्रति का संशोधन किया है, 
इसके लिये में उन सबका परम कृतज्ञ हूँ | एवं श्री कबीर ग्रेस के अधिपति पण्डित 
श्रीमोंतीदासजी ने जो बहुत ही परिश्रम से प्रूफनिरीक्षणपूरवक इसके मुद्रण काय में ॐ « 
सहायता की है, उसके लिये उनको जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है । 


जिन गुरुजी से मैंने, योगदर्शन का अध्ययन किया था, उनकी इस अन्यको 
मुद्रित रूप में देखने की विशेष इच्छा थी, क्योंकि, उनका वात्सल्य प्रेम मेरे ग्रति 
विशेष था | अत्यन्त खेद के साथ.लखना पड़ता है कि,. इसका प्रकाशन देखे 
तिला ही उनका केलासवास हो गया | उनका उपकार किन शब्दों से व्यक्त करू? 
मेरे पास शब्द नहीं हैं । उनका शुभ नाम दाझनिकशिरोमणि श्रीलक्ष्मीनाथ 

` झाजी था। 


जिस आनन्दकन्द परमेश्वर की असीम कृपा से इस योगदर्शन की व्याख्या 
तथा उसका प्रकाशन कार्य निर्विष्न समाप्त हुआ है, उसको सहस्रदाः प्रणाम करते 
हुए विश्रान्ति लेता हूँ। 
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मेरी, प्रफदर्शक तथा वर्णयोजकों कौ असावधानी से वर्णमात्रा आदि की बहुत 

ही अशुद्धियां रह गयी होंगी अतः पाठक से निवेदन है कि जहां-जहां ऐसी 

अशुद्धियाँ रह गई हों उन्हें सुधार कर बांच लेवेंगे ऐसी आशा है । क्योंकि, 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 


हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
इल | इचयब | भवदीयः 
ई० १९५८ . स्वामी श्री ब्रह्मलीनशुनिः 
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येन प्राकृतभाषायां समाधिः समुदीरितः । . 
तं कबोरमहं बन्दे योगीन्द्रं योगदं गुरुम्‌ ॥ १ ॥ 


योगजिज्ञासु सजनजन ! .' चि प्रा 
से पुरुष जिसको चाहे वह ,युरुथ,कहीँ जाता हे.) न) 
तु जिठने भी प्राणी हैं सब.” कोई सुख को ही 


है, यह निश्चित हुआ । (४ # ॥ क्ण व्र र ; 

यद्यपि घर्म अथ काम, और मोक्ष के भेद से 
गया है। तथापि विचारःकरने षर्‌ चतुर्थ पारम्राधिकृ/शीक्ष सुख ही पुरुषार्थ सिद्ध 
होता है, पुर्व के अर्थादिक तींत तही अवयो संखे पुरुषार्थं कहा गया है और 
वह अनित्य और नित्य के भेद से दों: । द्रब्यात्मक विषयरूप अथंजन्य 
कामसुख अनित्य और पुण्यरूप घमंजन्य मोक्षसुख नित्य कहा जाता है । इस प्रकार 
कामरूप पुरुषार्थ का साधन भ्रथे होने से अथं भी पुरुषाथं कहा जाता है एवं मोक्षः 
रूप पुरुषार्थं का साधन घमं होने से घमं भी पुरुषाथं कहा जाता है । वस्तुतः अर्थ 
ओर धमं मुख्य पुरुषार्थ नहीं, किन्तु गोण पुरुषार्थ हैं । 


इति पुरुषार्थः” । इस व्युत्पत्ति 


कार का पुरुषार्थं कहा 


यदि यह कहें कि, पुरुष जिसको चाहे. वह पुरुषाथं कहा जाता है ओर - पुरुष तो 
सुख ही को चाहता है; अर्थ, घमं को नहीं ? तो अर्थ, घमं पुरुषार्थ कंसे ? इसका 
समाधान यह है कि, साधन बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। अतः साध्य को 
सिद्ध करने के लिये पुरुष साधन को भी चाहता ही है; अतः साधन भी पुरुषार्थ 
कहलाता है परन्तु मुख्य नहीं; किन्तु गोण पुरुषाथं कहलाता है । मुख्य तो सुख ही 
पुरुषार्थ है; सुख के साधन नहीं । 

विचा रदृष्टि से देखा जाय तो विषय सुखरूप काम भी मुख्य पुरुषार्थ नहीं । - 
क्योंकि, समी पुरुष नित्य मोक्षसूख को ही चाहते हैं, अनित्य कामसुख को नहीं. 
ऐसा कोई भी पुरुष नहीं देखा जाता है, जो ऐसा चाहता हो कि, मेरा सूख कुछ 
काल के बाद नष्ट हो जाय ! ' अपितु सब कोई यही चाहते हैं कि, मेरा सुख सदा 
विद्यमान रहे ऐसा तो केवल मोक्षसुख ही है । अतः मोक्षसुख ही मुख्य परम- 
पुरुषार्थं है, यह सिद्ध हुभ्रा ॥। | ड़ 2 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


£& 


७ i, > ड 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२) 


जिस घमं से मोक्ष की सिद्धि होती है वह क्रियारूप है और वह क्रिया कर्मक्रिया 
और ज्ञानक्रिया के भेद से दो प्रकार की है । निष्काम कमं से भ्रघर्म की निवृत्तिद्वारा 
चित्तशुद्धि होती है “घर्मेण पापमपनुदति” । अर्थात्‌ घमं से पाप की निवृत्ति होती 
है। पाप की निवृत्ति होने पर ही ज्ञान की निष्पत्ति होती है। “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
| क्षयात्पापस्य कमणः” । अर्थात्‌ पुरुष को ज्ञान उत्पन्न तमी होता है, जब पापकम 
| का नाश-हो जाता है । बोर ज्ञान से पूर्वोक्त परम पुरुषार्थेरूप मोक्ष की सिद्धि होती 
हे । “ज्ञानादेव तु ऋवल्यमु” श्रर्थात्‌ ज्ञान से ही केवल्य प्राप्त होता.है । ज्ञान के 
बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती.हे । “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:” अर्थात्‌ ज्ञान बिना 
मुक्ति नहीं होती है । - 
निस ज्ञान से मोक्ष होता है, उसका जनक शास्त्र है । यद्यपि “शिष्यते अनु 
श्िष्यतेऽऽूर्वोऽर्थो बोघ्यतेऽनेनेति शास्त्रमु” । अर्थात्‌ अपूर्ब अर्थ का बोध होता हो जिससे 
वह शास्त्र कहा जाता है ।.इस व्युत्पत्ति से ऋगादि वेदों का ही नाम शास्त्र हो सकता 
है, इतर ग्रन्थों का नहीं ।* तथापि' वेदप्रतिपादित अर्थ कै प्रतिपादक जो दशन वे भी 
शास्त्र कहे जाते हैं, क्योकि “'दश्यते-बोध्यतेऽपूर्वोर्थोऽनेनेति दशनम्‌’ । अर्थात्‌ अपूर्व 
अर्थे का ज्ञान होता हो जिससे वह दर्शन कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति से शास्त्र शब्द 
ओर दशंन शब्द समानार्थक ही प्रतीत होते हैं! 


आस्तिक दर्शन ओर नास्तिक दशन के भेद से दर्शनशास्त्र दो प्रकार का है । 
आस्तिक दर्शन के छ: भेद हैं--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त । 
` क्रमशः इनके कर्ता-गोतम, कणाद, कपिल, पतञङ्जलि, जेमिति और व्यास नामक छः 
ऋषिगण हैं । वेदानुसारी होने से ये प्रास्तिक दशन कहें बाते हैं । चार्वाकदशंन, 
बोद्धद्शेन और जेनदर्शन के भेद से नास्तिक दशन भी तीन प्रकार के हैं । ये तीनों 
वेदविरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक होने से नास्तिकदशंन कहे जाते हैं। इन दर्शनों में 
परस्पर प्रत्यक्षादि प्रमाणमेद तथा अन्य अनेक प्रकार के भेद होने से इनका परस्पर 
भेद है, जिनका यहां निरूपण करनेसे यह भुमिका न रह कर एक प्रकार का विस्तृत 
ग्रन्थ बन जायगा; अतः पाठकों को अन्यत्र ही देखना चाहिये । 


कतिपय जेन पण्डितों का कहना है कि, आस्तिक नास्तिक दर्शनों की 
परिभांषा आत्मा को मानने ओर न मानने पर ही है, सो समीचीन नहीं । क्योंकि, 
तब तो चार्वाक दशन को भी आस्तिक दशन ही#कहना चाहिये ? क्योंकि, वह भी 
त्मा को मानता है । यदि कहें कि वह स्थल शरीर को आत्मा मानता है, चेतन 
को नहीं; तो जेन दक्षंन मी सुक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानता है, चेतन को नहीं । 
क्योंकि--जेन दर्शनाकार आत्मा को मध्यमपरिभ्राण मानते हुए सद्भोचविकासशाली 
मानते हैं, घो विचार करने पर विकारी सुक्ष्म शरीर ही सिद्ध होता है, भौर आत्मा 
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निविकार है; अत: विकारी सूक्ष्म शरीररूप अनात्मा को आत्मा मानने से जैन दर्शन 
भी आस्तिक दर्शेन नहीं; किन्तु चार्वाक दर्शन के समान नास्तिक दशन ही है । 


ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) के भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है; किन्तु अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है। अपरोक्ष 
ज्ञान के जनक इन्द्रियां ही हैं; अन्य प्रमाण नहीं, यह सब दाशंनिकों का सिद्धान्त है 
इन्द्रियों को करण कहते. हैं वे बाह्य भोर आन्तर के भेद से दो प्रकार के हैं। भोव, 
त्वक्‌ चक्षु, रसना ओर प्राण ये पांचो बाह्य करण कहे जाते हैं और मन अन्तःकरण 


कहा जाता है। बाहर रह कर ज्ञान का जो साधन वह वाह्य करण और अन्तर्‌ रह : 


कर ज्ञान का जो साधन वह अन्तःकरण कहलाता है । पाँचो बाह्य करण यथा- 
सम्भव रूपादि भोर रूपादिमान्‌ वाह्य पदार्थ को ही विषय करते हैं, अन्तरात्मा को 
नहीं । “पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभृस्तस्मात्परां पृश्यति नान्तरात्मन्‌” अर्थात्‌ 
परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर बना दिया, इसीलिये वे बाह्य पदार्थ को ही देखती 
हैं, अन्तरात्म! को नहीं । और मन अन्तरिन्द्रिय है; अतः वह अन्तरात्मा को विषयः 
'करता है । अर्थात्‌ मन से अन्तरात्मा का साक्षात्कार होता है । यद्यपि “न मनसा. 
मनुते'' अर्थात्‌ मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, इत्यादि श्रुतियां ˆ आात्म- 
साक्षात्कार कै प्रति मन की करणता का निषेध करती हैं, तथापि "मनसे वानुद्रष्ट- 
व्यमु” अर्थात्‌ मन से ही आत्मा देखने योग्य है, इत्यादि श्रुतियों को देखने से यह 
प्रतीत होता है कि, असमाहित मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है; " किन्तु 
समाहित मन से आत्मा का साक्षात्कार होता है । अर्थात्‌ योगाम्यास के द्वारा ऋतु- 
म्भरा प्रज्ञारूप से परिणत जो मन उससे श्रात्मसाक्षात्कार होता है । उसके बाद 
मोक्ष होता है । इस प्रकार योगदशंन योगतत्त्व के उपदेश द्वारा मोक्षप्राप्ति में उपयोगी 
होने से सर्वथा उपादेय है, यह बात सिद्ध हुई । 


और बरो विवरणानुसारी अद्वेतं वेदान्तियों का कहना है कि, मन इन्द्रिय न होने 
से उसकी स्वतन्त्र करणता कहीं प्रसिद्ध नहीं है, सो उनका कहना केवल प्रौढिवाद मात्र 
है। क्योंकि, “एकादशेन्द्रियाण्याहु:” भ्रर्थात्‌ एकादश इन्द्रियाँ कही गयी हैं । “मनोनेत्रा- 
दिधीन्द्रियम्‌ ' भ्र्थात्‌ मन और नेत्रादि पांच ये सब मिल कर छः ज्ञानेन्द्रियां हैं, इत्यादि 
स्मृतियां स्पष्ट रूप से मन को इन्द्रिय कह रही हैं । स्वाप्न पदार्थ के साक्षात्कार में 
स्वतन्त्र मन ही करण रूप से प्रसिद्ध हैं। “गर्भस्थ एव ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे, अझ 
मनु रभवं सुयश्च'' अर्थात्‌ गर्भ में ही ऋषि वामदेवजी को ज्ञान हुआ कि, मैं मनु हो 
गया और सुर्य हो गया, इत्यादि । यह जो ऋषि वामदेव को गर्भ में ज्ञान हुआ है 
उसमें मन की करणता प्रसिद्ध है । भ्रतः मनोतिष्ठ स्वतन्त्र ज्ञानकरणता का अप्रसिद्धि 
कथन अनवधानता प्रयुक्त ही प्रतीत होता है । केवल इतना ही नहीं किन्तु, 
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इन्द्रियाणि तद्दयपदेश।दन्यत्र श्रेष्ठात्‌” । ब्र अ० २, पा० ४, सू० १७। इस सूत्र से 
महि व्यास ने मुख्य प्राण से अतिरिक्त तत्त्वान्तर एकादश इन्द्रियों. को प्रतिपादन 
किया है, जिसमें एक मन भौ है । उक्त सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ शद्धुराचाये ने 
“*एकादशेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते’ ` इस पंक्ति से मन को इन्द्रिय कहा है। अतः मन को 
ज्ञानविशेष के प्रति स्वतन्त्र करण मानना युक्तियुक्त ही है । 

और जो स्वप्न के पदाथ को साक्षिभाष्य मान कर मन की करणता को खण्डन 
किया हे वह भी समुचित नहीं । क्योंकि, स्वतन्त्र साक्षी यदि पदार्थ को प्रकाश करेगा 
तो विकारी होगा ? अत: वृत्तिद्वारा ही साक्षी स्वाप्न पदार्थ को प्रकाशता है, यही 
कहना होगा मोर वही वृत्ति तो मन है । अतः मन ज्ञान का करण होने से वैराग्य 


तथा योगाम्यासरूप प्रसंख्याना5$ख्या5वस्थाविशेषविशिष्ट मन हो आत्मसाक्षात्कार 
का करण है, यह सिद्ध हुआ । 


ओर खो प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न यावत्प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रियाँ करण हैं। इस नियम 
में व्यभिचा ररूप दोष देते हुए यह कहा गया है कि-जैपे, “दशमस्त्वमसि'' इत्यादि 
स्थलों में इन्द्रिय के बिना आगमप्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वैसे ही मन के बिना 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो जायगा तो आत्म- 
प्रत्यक्ष के प्रति मन की सहायता के लिये योग की क्या श्रावश्यकता है ? यह कहा 
गया है, सो मी अविचारित रमणीय है । क्योंकि, “दशमस्त्वमसि” यहां भी चक्षुरि- 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है । आगमप्रमाण उसका सहायक है । और यदि यह कहें 
कि-अन्ध॒कार में अथवा अन्ध पुरुष को जहां “दशमस्त्वमसि” इस आगमवाक्य से 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वहां आलोक के अभाव के कारण अथवा चक्षुरिन्द्रिय के अभाव 
के कारण केवल आगमप्रमाण से ही जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वैसे ही तत्त्वमस्यादि 
महावाक्यरूप केवल आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो जायगा, तो इसके लिये 
योग सहकृत मन की आवश्यकता क्या ? तो यह भी समुचित नहीं । क्योंकि, ऐसे 
स्थल में भ्रम होता ही नहीं, तो उसके लिये प्रत्यक्ष की आवश्यकता क्या? यदि' 
तुष्यन्तु दुजनन्याय से थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि-अन्घकार में प्रथवा 
घ पुरुष को दशमपुरुषविषयक भ्रम होता है, तो. भो. आगमसहकृतत्वगिन्द्रिय से 
ही वहां भी प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेने से निर्वाह हो सकता है, तो स्वतन्त्र आगमप्रमाण 
को प्रत्यक्ष ज्ञान की जनकता में युक्ति क्या ? अर्थात्‌ कोई नहीं । अतः जैसे उक्त 
` स्थल में आगम सहकृत मन से साक्षात्कार होता है, वैसे ही तत्त्वमस्पादि महावाक्य- ` 
रूप आगमप्रमाण से तथा योग सहकृत ऋतम्भरा प्रज्ञाहप मन से आत्मसाक्षात्कार 
होने से योगदद्यंन की परमावश्यकता है, यह सिद्ध हुआ । 
ओर खो “आत्मा वा,बरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्य:?” इस 
श्रृतिसिद्ध निदिष्य/सनरूप योग को विपरीतभावना का निवत्तंक मानते हुए 
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आत्मप्रत्यक्ष के प्रति मन तथा योग की जनकता का खण्डन किया गया है और 
आत्मप्रत्यक्ष के प्रति केवल आगम प्रमाण की ही जनकता मानी गई है, वह भी 
उचित नहीं । «क्योंकि, तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगणमप्रमाण से ही आत्मा का 
अपरोक्ष ज्ञान होने पर आत्मविषयक विपरीत भावना का अभाव होने से श्र्‌ ति- 
प्रतिपादित निदिध्यासनरूप योगःव्यर्थ हो जायगा १ क्योंकि, जिस विषयक अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता है, उस विषयक विपरीत भावना का होना असम्भव है ? केवल 
शास्त्रलूप आगम प्रमाण से मोक्षोपयोगी साक्षात्कारात्मक आत्मज्ञान नहीं होता है, 
इस बात को स्वयं श्रृतिस्मृति स्पष्ट प्रतिपादन करती हैं--श्रृण्वन्तो पि बहवो यं न 
विदुः अर्थात्‌ श्रृततत्त्वमस्यादि शास्त्र पण्डित भी बहुत ऐसे हैं, जो उस आत्मा को 
नहीं जानते हैं । “श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कञ्चित्‌” अर्थात्‌ श्रृति-श्रवण करके भी कोई 
( जिसने योगाभ्यास'नहीं किया है ) इस आत्मा को नहीं जानता है। थोड़ी देर 
के लिये यह बात मान भौ ली जाय कि, आगम प्रमाण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है तो भी योगाभ्यास के बिना असमाहित मन रहने पर इन्द्रियों से जैसा रूपादि का 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही तत्त्वमस्यादि महावाक्य से भी आत्मा का अप- 
रोक्ष ज्ञान होना असम्भव है । अतः मन को एकाग्र करने के लिये योग” की परम , 
आवश्यकता है; श्रत एव योगतत्त्व के ज्ञान के लिये योगदशन का आरम्भ सफछ है। 


यदि कहें कि-सभी दर्शनकारों ने अपने अपने दशन में यत्किस्चित्‌ योगतत्त्व का 
निरूपण किया है । भतः वहीं से योगसम्बन्धी सवंविषयों का ज्ञान हो जायगा, तो 
उसके लिये योगदशंन का आरम्भ निष्फल है? - तो यह कहना भी समुचित नहीं । 
क्योंकि, अन्य दर्शनों में जितना द्रव्यादि पदार्थो का निरूपण विस्तार से किया गया 
है उतना योगदशनप्रतिपाद्य पदार्थों का नहीं ओर योगदर्शन में योग तथा योगोपयोगी 
पदार्थों का ही विशेष रूप से निरूपण किया गया है । अतः अन्य दर्शनों में योगदशन 
गतार्थं नहीं । यदि कहें कि-क्षणिक विज्ञानवाद आदि बाह्य पदार्थों का प्रत्याख्यान 
योगदर्शन में क्यों किया गया है ? तो यह कहना भौ उचित नहीं.। क्योंकि, चित्त के 
क्षणिक होने पर सदा स्वत: स्थिर रहने से. उसके लिये ( चित्तस्थिर करने के लिये ) 
योग व्यथं हो जाता है ? और विवेक ज्ञान की निष्पत्ति के लिये योग की परमावश्य- ` 
कता है ? अतः योगोपयोगी चित्त को स्थायी सिद्ध करने के लिये क्षणिक विज्ञानवाद 
का निराकरण किया गया है। ग्रत एव यह ( क्षणिक विज्ञानवाद का निराकरण ) 
भी योग के उपयोगी ही है, अनुपयोगी नहीं । 


परम पुरुषार्थं मोक्षप्राप्ति के साघनीभूत योग की कर्तव्यता के विषय में प्रायः 
किसी दशेनकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। जब वेदबाह्य जेन बोद्ध आदि नास्तिक 
दर्शनों में भी योग का स्थान है, तो आस्तिक दशंनों में इसका स्थान हो इसमें कहना 
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ही क्या है ? । वेदों में तो स्थान स्थात पर योग का ही विषय भरा पड़ा है। जेसे- , 
“अ्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा घीरो हषंशोको जहाति ।? 
अर्थात्‌ अध्यात्मयोग के अधिगम से प्रकाशस्वरूप आत्मा को जान कर धीर 
पुरुष हर्षेशोक को त्याग देता है । 
नाझान्तो नासमाहितः”? । 
अर्थात्‌ अशान्त तथा असमाहित चित्तवाळा पुरुष आत्मा को नहीं जान सकता है । 
“दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ।” 
अर्थात्‌ योग द्वारा प्राप्त ऋतम्भरा प्रज्ञारूप सुक्ष्मबुद्धि द्वारा सूक्ष्मदर्शी पुरुष से ही 
आत्मा देखा जाता है । , 
'यच्छेद्वाडय्नसो प््राज्ञस्तदचच्छेञज्ञान ' आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ।॥! 
अर्थात्‌ योग द्वारा वाणी को मन में, मन को अहङ्कारोपाधिक ज्ञानात्मा में, 
ज्ञानात्मा को बुद्धयुपाधिक महान्‌ आत्मा में, ओर महान आत्मा को शुद्ध-शाच्त “ 
आत्मा में मग्न ( लीन ) करे । 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न -विचेष्टते तामाहुः परमां. गतिम्‌ ॥” . 
अर्थात्‌ जिस अवस्था में मन के (सहित पृञ्च ज्ञानेन्द्रिय घारणाध्यानसमाघिरूप 
संयम द्वारा स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी विशेष चेष्टा नहीं करती है, उस श्रवस्था, 
को मोक्ष का साधन होने से परम गति कहते हैं । 
यथोक्त श्रुतियों में कहीं योग का स्वरूप, कहीं योग का साधन और कहीं योग 
का फल स्पष्ट रूप से वणित है । अन्यत्र भी वेदों में योग के बहुत से विषय विपुल 
रूप में उपलब्ध होते हैं । विस्तार के भय सें यहां इतना ही पर्याप्त समझा गया है। 
इस पातञजलयोगदर्शन में चार पाद हैं । समाधिपाद, साघनपाद, विभूतिपाद 
ओर केवल्यपाद । प्रथमपाद में उत्तम अधिकारी के लिये समाधि का वर्णन, द्वितीय- 
पाद में मन्द अधिकारी के लिये साघनसहित समाधि का. वर्णन, तृतीयपाद में योग 
से मोक्षसिद्धि में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये योग से प्राप्त विभूतिरों का वर्णन एवं. 
चतुर्थपाद में कवल्यप्राप्ति के उपयोगी विषयों का निरूपण करते हुए कैवल्य' अर्थात्‌ 
मोक्ष का वर्णन किया गया है । प्रथमपाद में ५१, द्वितीयपाद में ५५, तृतीयपाद में 
५५ ओर चतुर्थपाद में ३४ सूत्र हैं । प्रत्येक सूत्र का भाव विषयसूची के निरूपण के 
प्रसद्ध में दिया जा छुका है । अतः अव विराम लेता हूँ । 


रत, ( गुजरात 
ई उ | ` सुधीजन विघेय़:-- 


रामनवमी 
वि० सं० २०१५ स्वामी श्रीव्रह्मलोनश्लुनिः 
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ग्रथसपाद 
सूजाङ्क - विषय | प्रष्ठाङ्क 
१ ग्रथ योगानुशासनम्‌ | योगशास्त्र के आरम्भ को प्रतिज्ञा 
` “तथा तदुपयुक्त विचार ˆ १ 
२ योगश्चित्तबुत्तिनिरोधः । योग का लक्षण तथा स्वरूप, एवं 
, चित्त का तथा चित्तवृत्ति का स्वरूप 
निरूपण-- ८ 


३ तदा र्टः स्वरूपेऽवरथानम्‌ । समाधिकाल में पुरुष का स्वरूप- 
रत कथन तथा तदुपयुक्त शद्छासमाघान १८ 
४ व्रत्तिसारूप्यमितरत्र । ` -व्युत्थानकार में पुरुष का वृत्तिस्वरूप 
होकर भासने पर भी वस्तुतः 
क, उसका अपरिणामित्वकथन-- २९ 
५ वृत्तयः पञ्चतय्यः क्विष्टाक्िष्टाः । लज्जा, तृष्णा आदि असंख्य चित्त 
-वृत्तियों के होनेपर भी उनका प्रमाण 
आदि पञ्च वृत्तियों के अन्दर ही 
अन्तर्भाव तथा उनके दो दो भेद- 


कंथन -- २२ 
६ प्रमाणविपययविकल्पनिंद्रास्सृतयः। यथोक्त पांच वृत्तियों का भिन्न भिन्न 
त) नाम कथन-- .. २५ 


७ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । ` प्रत्यक्ष, अनुमान तथः भागम 
हे नामक तीनों प्रमाणों का सविस्तर 


. वणन-- २६ 
८ विपर्ययो सिथ्याज्ञानमतद्रप- विपर्ययज्ञान का लक्षण तथा बासठ | 
प्रतिष्ठम्‌ । प्रकार का भेदकथन-- ३३ 
९ शब्दक्षानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पवृत्ति का लक्षण-- ३६ 
विकल्प: । 
२ पा० भू? 
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(१८ )- 
सूत्राङ्क विषय एष्ठाझु 
१० अभापप्रत्ययालम्बनावृत्ति- निद्रावृत्ति का लक्षण ग्रोर विज्ञान- 
निद्रा । भिक्षु के प्रमाद का उद्घाटन-- ४० 
११ अनुभूतबिषयासंप्रमोषः स्मृति का लक्षण ओर उसके निरोध 
स्मृति: ¦ की कर्तव्यता का कथन-- _ ४४ 
१२ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । चित्तवृत्तिनिरोध का उपाय कथन ४८ 
१३ तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः । . अभ्यास का लक्षण-- ` ig 
१४ स तु दीर्घकाळनेरन्तर्यसरका अभ्यास की द्ढ-भ्रवस्था _का 
रासेवितो दृढभूमिः ।  ‹ त्तिरूपण- ५१ 
१५ दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशी- वशीकार संज्ञक वेराग्य का लक्षण 
कारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । तथा भेदनिरूपण-- ५२ 
१६ तत्परंपुरुषख्या तेगुणवतृष्ण्यम्‌ । असंप्रज्ञात समाधि, के हेतु परवैरागय 
का लक्षण- १ ५६ 
१७ वितकविचारानन्दाऽस्मिता- वितर्कादि भेद सहित संप्रज्ञात 
रूपानुगमात्संप्रज्ञातः । समाधि का निछूपण-- ५८ 
१८ विरामग्रत्ययाभ्यास पूव : असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण- ६३ 
संम्झारशेषोऽन्थः । 
१९ भवप्रत्ययो बिद्रेशप्रक्ति- * विदेहप्रकृतिलय नामक योगियों की 
लयानाम्‌ । अवस्था का निरूपण तथा त॒द्विषयेक 
विज्ञानभिक्षु के मत का खण्डन- ६६ 
२० श्रद्धावीयस्एतिसमाधिप्रज्ञा-  असंप्रज्ञात समाधि के श्रद्धा आदि 
पूवक इतरेषाम्‌ । उपायों का निरूपण- | ६९ 
२१ तोत्रसंतेगानामासन्नः । अघिमात्र तीव्र संवेगवाले योगियो | 
को शीघ्र समाधिलाम तथा समाधि- 
फल वर्णन- ७३ 
२२ मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि तीव्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय संज्ञक 
विशेषः । योगियों को समाधिलाभ तया 
समाधिफल में विशेषता निरूपण-: ७४ 
२३ इश्वरप्रणिधानाद्वा । ईश्वर के प्रणिधान रूप भक्तिविशेष 
से शीघ्र समाधिलाभ तथा समाधिफल 
कथन ७५ . 
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(१९ ) 
सूत्राङ्क विषय पाळू 
२४ क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट ः ईश्वर का लक्षण तथा तत्सम्बन्धी विशेष 
पुरुषविशेष इश्वरः । विचार! ७६ 


२५ तत्र निरतिशयं सवज्ञदीजम्‌ युक्तिप्रमाण से ईश्वरसिद्धि तथा जीवों 
की प्रपेक्षा उसमें निरतिशय सवेज्ञत्व 


निरूपण । ८६ 
२६ स एषः पूर्वेषामपि गुरुः काठे- ईश्वर का ब्रह्मादि देवों के तथा अङ्भि- 
नानवच्छेदात्‌ । रादि ऋषियों के भी परम गुरु रूप 
से निरूपण । ९० 
२७ तस्य व।चकः प्रणवः । ईश्वरप्रणिघान के उपयोगी प्रणव की 
ईश्वर-वाचकता का निरूपण । . ९२ 
२८ तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ईश्वरप्रणिघान के लिये प्रणवमन्त्र का 
+ जप तथा उसका अर्थ ईश्वर की भावना 
* की कतंव्यता कथन । ; ९५ 
२९ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोउप्य- ईश्वरप्रणिवान से केवल. समाघिलाम | 
न्तरायाभावश्च । ही नहीं, किन्तु व्याध्यादि विघ्नों का 
अभाव तथा प्रत्यक्चेतन का साक्षा- 
त्कार रूप अवान्तर फल कथन- . ९७ 
३० ठ्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽ- प्रकृत सूत्रोक्त नव प्रकार के योगविघ्नों 
ळस्याऽविरतिश्रान्तिदर्शना- का निरूपण । ९९ 
ळब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वा- 
नि चित्तनिक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 
३१ दुःखदौमेनस्याङ्गमेजयत्व- नव प्रकार के पूर्वोक्त योगविघ्तों के 
श्वासप्रश्चासा विक्षेप महभुवः | पांच सहायकों का.कथन-- १५२ 
३२ तम्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वा- ईश्वरप्रणिधान का उपसंहार, पूर्वोक्त 
भ्यासः। बिघ्नों की निवृत्ति के लिये ईश्वर रूप 


एकतत्त्व का. अभ्यास, एकतत्त्व पद के 
अर्थ के विषय में विज्ञानभिक्षु के भ्रम 
का निराकरण और इस विषय में बौद्ध- 
मत का सविस्तर निरास- १०४ 


३३ मे त्रोकरुणामुद्वोपेक्षाणां चित्तशुद्धि के उपाय मंत्री आदि भावः 
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( २० ) 
सूत्राङ्क ध बिषय ` एठा 
सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां नाओं का निरूपण- ११२ 


 सावनातश्चित्तप्रसाद्नम्‌ । 
३४ प्रच्छद्नविधारणाभ्यां वा चित्त की स्थिरता के लिये प्राणायाम 


प्राणस्य । का प्रकार वर्णन- छू ११४ 
३५ विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना गन्धादि विषयक चित्तवृत्ति भी चित्तः 
` सनसः स्थितिनिबन्धनी । . स्थिरता का हेतुकथन- . . ११६ 


३६ विशोका वा ज्योतिष्मती । चित्तसंबित्‌ तथा अस्मितासंवितू रूप 
दोनों प्रवृत्तियों को भी चित्तस्थिति के 
उपाय कथन-.. १२० 


३७ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । वीतराग योगी के चित्तविषयक संयम 

, ` को भी चित्तस्थिरता का हेतुकथन- १२२ 
३८ स्वप्ननिद्राज्ञानाङम्बनं वा। स्वप्न, निद्रा तथा सुषुप्ति में भगवत्प्रति- | 
माविषयक अथवा अपने स्वरूपविषयक ' 
चित्त को भी स्वस्थिरता का हेतुकथन- १२३ 


~ 


३९ यथामिमतध्यानाद्दा । अपने अभिमत किसी भी इष्टदेवता का 
ध्यान करनेवाले चित्त को भी स्व- 
स्थिति का हेतुकथन- - १२४ 
४० परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य- पूर्णतया. स्थिरचित्त की वशीकार 
` वशीकारः । नामक दशा का निरूपण- १२५ 


४१ क्षोणवृत्तरभिजातस्य मणेग्रेहो- ग्राह्मसभापत्ति आदि के भेद से तीन 
` उम्रहणप्राह्मछु तत्स्थतद्ञ्जनता प्रकार के सम्प्रज्ञातयोग का निरूपण- १२६ 
समापत्तिः । 
ह | 
४२ तत्र शज्दाथज्ञानविकल्पेः सवितर्कं सम्परज्ञातयोग का निरूपण. १३० 
संकोणी सवितका समापत्ति:। 


४३ स्मतिपरिडुद्ध स्वरूपशुन्ये- निवितर्क संप्रज्ञातयोग के निरूपणपूर्वक 
वाथमात्रनिभोसा निर्वितको | अवयवस्थापन द्वारा बौद्धसंमत परमाणु- 


र पुञ्जवाद का खण्डन-- १३३ 
४४ एतयब सविचारा निर्विचारा सविचार निविचार संप्रज्ञातयोग का 
च सूक्ष्मविषया व्याख्याता । निरूपण- १४० 
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(४१.०) 
सूत्राङ्क बिषय | पृष्ठाङ्क 
४५ सूक्ष्मविषयत्वञ्चाऽऽलिङ्गपयेच- सूक्ष्मविषयता तथा उसकी सीमा का 
सानम्‌ । निरूपण- १४३ 
५६ ता एब सबीजः समाधि: । सवीजत कथनपूर्वक चार प्रकार के 
७ संप्रज्ञातयोग का उपसंहार- - २१४६ 
७७ निर्विचारतैशञारद्येऽध्यात्म- सवितर्को आदि वार प्रकार की समा- 
प्रसाद: | पत्तियों में अध्यात्मप्रसाद के हेतु होने 
से निविष्वार नामक चतुर्थ समापत्ति 
का श्रेष्ठताकथन- | १४९ 
४८ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । ऋतुम्भरा प्रज्ञा का स्वछूपकथन- १५० , 
४९ श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया प्रत्यक्ष तथा अनुमानजन्य प्रज्ञा की 
विशेार्थत्वात्‌. | अपेक्षा समाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा का 
अलौकिक साम्यं विशेषकथन-. . १५१ 
५० तड्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारः -ऋतम्भरां प्रज्ञा के संस्कारों से अन्य 
प्रतिबन्धी । सेस्कारों का भ्रभावकथन- १५४ 
५१ तस्यापि निरोघे सरवेनिरोधा- निर्बीजं समाधि अर्थात्‌ असंप्रज्ञात - 
न्निर्बौजः समाधिः । , समाधि के स्वरूप कथनपूवंक समाधि- 
पाद की सुमाप्ति- न १५७ 
द्वितीयपाद 
१ तप.स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि द्वितीयपाद के आरम्भ की आवश्यकता 
क्रियायोगः । कथनपूर्वक क्रियायोग का निरूपण- १६१ 
२ समाधिभावनाथः क्लेशतनु- क्रियायोग के समाधिसिद्धि और 
करणाथश्च । अविद्यादि क्लेशों का दौबंल्य रूप दो 
र फलकथन- - १६४ 
३. अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभि- पश्च क्लेशों का नामनिद्दशा-. १६६ 


- निवेशाः क्लेशाः । ह 
४ अविद्यक्षेत्रमुत्त रेषां प्रसुप्ततनु- उत्तर के मस्मितादि क्लेशों का 


विच्छिन्नो दाराणाम्‌ । अविद्यामुलकत्व कथनपुर्वेक प्रसुस, तनु, 
छ) विच्छिन्न तथा उदार नामक उक्त षलेशों 
की चार अवस्था का निरूपण- १६७ 
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( २२ ) 
सूत्राहू विषय पष्ठाडू 
५ अनित्याऽशुचिदुःखानात्मसु अविद्या का धार प्रकार- १७१ 
नित्यञ्जुचिसुखा55त्मख्यातिर- 
विद्या । 
६ दृग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवा- अविद्या का कार्यं तथा अग्रिम 
स्मिता । रांगादि का कारण रूप अस्मिता का 
लक्षण । ॥ १८१ 
७ सुखानुशयो रागः | रागरूप क्लेश का लक्षण । १८२ 
८ दुःखानुशयी द्वेषः । द्वेषरूप क्लेश का लक्षण । १८४ 
९ स्वरसवाही . विदुषोऽपि अभिनिवेशरूप क्लेश के लक्षण निरू- 
तथा रूढोऽभिनिवेशः । पणपुर्वक पूर्वजन्म सद्भाव का निरूपण- १८४ 
१० ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । क्लेशो के नाशक असंप्रज्ञात समाधिरूप : 
उपायकथन- ` १८८ 
११ ध्यानह्देयास्तद्‌ वृत्तयः । क्लेश-वृत्तियों को दग्ध करने का 
घ्यानरूप उपायकथन- १८९. 
१२ क्क शमूलः कमौशयो दृष्टाहृष्ट- कर्माशय रूप धर्माधर्म का क्लेशमूल- 
जन्मवेद्नोयः । कत्व कथनपूर्वक उनका दृष्ट तथा अदृष्ट 
उभय जन्मफलप्रदत्वकथन-- १९० 
१३ सति मूले तद्विपाको जात्या- रागादिमूलक धर्माघमं का फल-निरूपण, 
युर्भोगाः । सविस्तर एकभविकवाद निरूपण तथा 
विज्ञानभिक्षु .की असत्कल्पना का 
„ निरास- १९४ 
१४ ते ह्वादपरितापफला पुण्या- जाति, भायु तथा भोग रूप विपाकों के 
पुण्यहेतुत्वात्‌ । ह्लाद तथा परिताप रूप फलळवणंन- २०६ 


१५ परिणामतापसंस्कारदुःखे- . विवेकी की दृष्टि में ( परिणामदुःलता 
गणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव आदि ) दुःखमिश्रित विषयसुख की 


सव विवेकिनः । दु:ख रूपता कथन- २०८ 
१६ हेयं दुःखमनागतम्‌ । अतीतादि तीन प्रकार के दुःखों में अना- 
गत दुःख को ही हेयत्वकथन- २२० 
१७ द्रष्टटश्ययो: संयोगो हेयद्देतुः । हेय के हेतु का निरूपण । २२१ 
१८ प्रकाशक्रियास्थितिशीलं यश्य के स्वरूप का सविस्तर 
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(२३ ) 
सूत्राङ्क विषय प्रष्ठा 
मूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगोथे निरूपण । २२६ 
टउयम्‌ । है 
१९ विशेषाऽविशेषलिङ्गमात्राऽ इश्क. सत्त्वादि गुणों के पर्वों का 
लिङ्गानि गुणपवोणि । £नरूपण- २३२ 
२० द्रष्टा टशिमात्रः शुद्धोऽपि चेतनमात्र एवं शुद्ध होने पर भी पुरुष . | 
प्रत्ययानुपद्यः । ` के औपाधिक ज्ञातृत्व का प्रतिपादन- २४१ 


२१ तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा । 


१३७ TS ७ 
२२ कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं 
तदन्यसाधारणत्वात्त । 


२३ स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोप- 
ळब्धिहेतुः संयोगः । 

२४ तस्य हेतुरविद्या । 

२५ तद्सावात्संयोगाभावो हानं 
तदूट्रशेः कैवल्यम्‌ । 

२६ विवेकर्यातिरविप्ळवा 
हानोपायः । 

२७ तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञा । 

२८ योगाङ्गाबुछ्ानादशुद्धिक्षये 
ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः । 

२६ यमनियमाऽऽसनप्राणायाम- 
प्रत्याहारघारणाध्यानसमा- 
घयोऽष्टावङ्गानि । 

३० अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मः 
चर्यापरिम्रहा यमाः । 

३ 


Ce) 


ज्ञा: सावेभौमा महात्रतमू । 


३२ शौँचसन्तोषतपःस्वाध्याये- 


_ख्ववरप्रणिधानानि नियमा: । 


पुरुष के लिये ही निखिल दृश्य के 
स्वरूप का निरूपण । 

विवेकी पुरुष के प्रति कृताथ होवेपर 
भी अन्य अविवेकी पुरुषों के प्रति प्रधान 
की अकृताथेता को निरूपण- 

पुरुष के भोग तथा मोक्ष के सम्पादक 
संयोग का प्रतिपादन । 

अविद्या को हग्दृश्यसंयोग का हेतुकथन- 
योगसम्मत केवल्यं का लक्षण । 


विवेकज्ञान को हान्न नामक केवल्य- 
को कारणत्व कथन । 

विवेकख्यातियुक्त योगी को सात प्रकार 
की प्रज्ञाके लाभका निरूपण- 
यमनियमादि साघनवृ द्धिप्रयुक्त ज्ञान 
वृद्धिको अवधि कथन- 

योग के आठ अज्चों के नाम, कथन- 


पंच प्रकार के यमों के भिन्न भिन्न नाम 
कथन । 


जातिशकाळसमयानवच्छिः “योगियों को उपादेय सवे देश कालमें 


अनुष्ठेय महाद्रतरूप यम के स्वरूप का 
निरूपण । ` 


पंच प्रकार के नियमों के भिन्न भिन्न 
नाम कथन । 


२८२ 
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( सष्ठ ) 
पूत्राङ्क - विषय पृष्ठा ` 
३३ वितकवाधने प्रतिपक्षभाब- यमनियमादि के विरोधी हिंसा आदि के 
नम्‌। उपस्थित होने पर उनके अभिभव के 
लिये प्रतिपक्ष भावना का उपदेश- २८५ 


३४ विबकी हिंसादयः कृतकारि- प्रतिपक्षभावना में हेतु तथा वितर्को 
तानुमोदिता छोभक्रोधमोह- के स्वरूप का प्रकार, कारण, धमं और 
पूवा सृदुमध्बाधिमात्रा फल-भेद कथन करते हुए प्रतिपक्षभावना 


दुःखाज्ञानानन्तफला इति का स्वरूपकथन- २८६ 
प्रतिपक्षभावनम्‌ । a 
३५ अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्नि- अहिंसा की सिद्धि के सूचक चिह्न 
धो वैरत्यागः । ` कथन- २९० 
३६ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- वाकसिद्धिलूप -सत्यनिष्ठा का चिह्व- 
श्रयत्वम्‌ । केथन= २९१ 
३७ अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नो- रतप्राप्षिरूप अस्तेयंनिष्ठाका चिह्न 
पस्थानम्‌ । कथन २९१ 
३८ ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां बीयळाभः । सवे विषयक सामर्थ्यं प्राप्ति रूप ब्रह्मचयं 
प्रतिष्ठाका चिह्वेकथन- २९२ 
३८ अपरिग्रहस्थेये जन्षकथंता । प्रपरिग्रहस्थितिका चिह्ल- : २९२ 
संबोधः! 
४० शो चात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैर- अपने शरीर फे अंगों में ग्लानि-रूप 
ससगः। शोचनिष्ठा का कथन- २९४ 
४१ सत्त्वछु द्धिसौमनस्येकाम्रथे- सूत्रोक्त सत्त्वशुद्धिआदि पांच फलप्रा पषिरूप- 
न्ट्रियजयात्मद्शीनयोग्यत्वानि शोचनिष्ठा का चिह्वकथन- २९४ 
च । 
४२ सन्तोषादनुत्तमः सुखळाभः। अनुत्तम सुख-लाभरूप सन्तोष स्थिति 
का चिह्लकथन- २९५ 
४३ कायेन्द्रियसिद्धिरञ्जुद्धिक्षया- अशुद्धिक्षयपुवक कायेन्द्रियसिङ्धिरूप 
त्तपसः । तपोनिष्ठा का लक्ष॑णकथन- २९६ 
४४ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंभ्रयोगः अपने इष्ठ देवता का दर्शनरूप 
i स्वाध्यायनिष्ठा का चिह्वकथन- २९७ 
४५ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणि- संप्रज्ञात समाधि की सिद्धिरूप ईश्वरः 
धानम्‌ । प्रणिघाननिष्ठा का फलकथन-- ' २९७ 
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0) 
सूत्राङ्क विषय पृष्ठाडू 
४६ स्थिरसुखमासनम्‌ | स्थिरता तथा सुखरूप फल कथन पुर्वेक- 
आसन का लक्षणकथन- | २९८ 
४७ प्रयत्नशेंथिल्यानन्तसमापत्ति- शरीर की स्वाभाविक चेष्टा को 
भ्याम्‌ । शिथिल करना तथा भगवान शेष नाग 
का चिन्तन करना आसन सिद्धि का 
हुँ उपाय कथन- २९९ 
४८ ततो ठन्द्वानभिघातः | आसनसिद्धि का चिह्न प्रतिपादन करते- 
हुए उसका कामक्रोधादि द्वन्द्व अनभि- टि 
घातरूप फल कथन- ३०० 
४९ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चास- प्राणायाम का सामान्य लक्षणा 
योगतिविच्छेद: प्राणायाम: । प्रतिपादन- ३०१ 


५० बाद्याभ्यन्परस्तम्भवृत्तिदेश- प्राणायाम के बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति 
कालसंख्याभिः परिहृष्टो तथा स्तम्भवृत्तिूप विशेष तीन 


दीघ सूक्ष्मः | : लक्षण- ३०१ 
५१ बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी प्राणायामका रेचक तथा पूरक निरपेक्ष 
चतुथः । चतुर्थ भेद कथन- - ३०५ 


५२ ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ । -प्राणायाम के मलनिवृत्ति तथा स्थिरता 
रूप दो फलों में से अवान्तर फल रूप 


७ 


मलनिवृत्ति का वर्णन- ३०६ 
५३ धारणास च योग्यता मनसः। प्राणायाम का चित्तस्थिरता रूप मुख्य 
फल प्रतिपादन- १०८ र 
५४ स्वविषयासंप्रयोगे चित्तः इन्द्रियों का विषयसम्बन्धरहित ख्प | 
स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार का लक्षण- ` ३०९ 
प्रत्याहारः । 
५५ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । इन्द्रियों की परम वश्यतारूप प्रत्या- 
हार का फलकथन- ३१० 
वृतीग्रपाद 
.१ देशबन्धश्रित्तस्य धारणा । विश्ुतिपादकी आवश्यकता कथनपूवंक 
| घारणाका लक्षण- ३१४. 
२ तत्र प्रत्ययेकृतानता ध्यानम्‌ । धारणा साध्य ध्यान का लक्षण- ` ३१४ 
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( २६ ) 
सूत्राङ् ० विषय f पुछ्ठाङ्कु 
३ तदेवाथमात्रनिभासं स्घरूष- ध्यानसाध्य समःचिका लक्षण- ३१५ | 
शून्यमिव समाधिः । क 
४ त्रयमेकत्र संयमः । घार, ध्यान तथा समाधि इन तीनों 
को संयम रूप पारिभाषिक संज्ञा का 
कथन- - ३१७ 
५ तज्जयात्ज्ञा- लोकः । घारणा घ्यान समाधि रूप संयम के 
- अभ्यास का फल कथन- ३१८ 
६ तस्य भूमिषु बिनियोग;। संयम का सवितर्क निवितक सविचार 
निविचार रूप संप्रज्ञातयोग की अव- 
स्थार्भी सें विनियोग कथन- ३१९. 
७ त्रयमन्तरङ्गं पूर्वभ्यः । पूवंके यमादि पांच योगाङ्गो की अपेक्षा 


उत्तर के घारणा घ्यान समाधि रूप तीन 

“यीगाङ्गों का ही- भ्रन्तरङ्गत्व कथन- ३२२ 
८ तदपि बहिरङ्ग निर्वीजस्य। संप्रज्ञात संमाधिके प्रति अन्तरंग साधन 
होने पर मी असंप्रज्ञात समाधि के प्रति 
घारण ध्यान समाधि रूप तीनों 

साधनों का बहिरंगत्व कयन- ३२२ 
९ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर- निरोधकाल में चित्त के स्वरूप कथन- 
भिभवप्रादुर्भावो निरोधक्षण- पूवक निरोध' परिणाम का 


चित्तान्वयो निरोधपरिणामः । लक्षण- ३२४ 
१० तस्य प्रशान्तवाहित्ता निरोध संस्कार के अभ्याससे निरोध 
संस्कारात्‌ । अवस्थाक चित्तका व्युत्थान संस्कार रूप 
मलुरहित निरोध संस्कारपरम्परा 

मात्रवहनशीलत्व रूप फल कथन- ३२७ 


११ स्बोथतेकाम्रतयो क्षयोद्यो चित्त के घमं सर्वार्थता का क्षय तथा 

चित्तस्य समाधिपरिणामः। एकाग्रता का उदय कथनपूवंक समाघि- 
परिणाम का लक्षण कथन- ३२८ 

१२ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य- संप्रज्ञातसमाधि की हृढ अवस्था के 
प्रत्ययौ चित्तस्यकाग्रतापरि- निरूपण पूर्वक चित्त की एकाग्रता के 
णामः। परिणाम का निरूपण- ३२६ 
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(२७) 


सूत्राङ्क | . विषय -* पृष्ठाडू 
१३ एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मछक्षणा- प्रसंगवश प्रग्मिम सूत्र के उपयोगी, 
वस्थापरिणामा व्याख्याबा:। चित्त के सहृ, श्तेन्द्रियादि सवं 
पदार्थो में भी उक्त धम लक्षण श्रवस्था 
रूप तीन प्रकारः के चित्तपरिणामों का 


अतिदेश- - ३३१ 
१४ शान्तोदिताव्यपदेश्यघमो- भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान ख्प 
नुपाती धर्मी । अवस्थावाले सकल कार्य रूप घर्मो में 
| अनुगतं कारण का घमित्व कथन- २५९६ 
१५ क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे एक धर्मी के अनेक परिणाम. होने में 
हेतु: । ` जनक क्रमरूप क्रियाका हेतुत्व कथन- ३५९ 
हेतुः 
१६ परिणामत्रयसंयमादतीता- . घमं लक्षण अवस्था रूप तीनों परि- 
नागतज्ञानम्‌ | णामों में धारणा ध्यान. समाधि करने 
६ से योगी को अतीत, अनागत के सव. 


पदार्थों का ज्ञानप्राप्ति रूप फल कथन- २६५ 
“१७ शढ्दार्थेप्रत्ययानामितरेतरा- शब्द, अर्थ तथा ज्ञान के विभागों में 
ध्यासात्संकरस्तंअविभाग- संयम करने से पशु, पक्षी श्रादि सव 
संयमात्सवे भूतरुतज्ञानम्‌ ॥ प्राणियों की भाषा का ज्ञानरूप फल 


कथन- ३६६ 
१८ संस्कारसाक्षात्करणात्पूरवे- पूवं जन्मों के संस्कारों के संयम द्वारा 
शानम्‌ | साक्षात्कार सै पूवंजन्मों का 


ज्ञानप्राप्ति रूप संयम का फल तथा 
आटव्य और - जैगीषव्य योगिराज 
` मह्षियों के सुंदर संवाद का वर्णन- ३७६ 


१९ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम | अन्य पुरुष चित्त विषयक संयम से द 
अन्य पुरुष चित्तविषयक साक्षात्कार 
. . खूप संयम का फळ कथन- ३८२ 
२० न च तत्सालम्बनं तस्या संयम द्वारा परचित्तगत रागादिः 
विषयी भूतत्वात्‌ । . विषयक ज्ञान होने पर भी रागादि के . 
विषय विषयक ज्ञानाभावत्व कथन- २३८२ 


२१ कायरूपसंयमात्तद्ग्रा्शक्ति अपने शरीर के रूपविषयक संयम- 
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सूजाक्क 
स्तम्भे चक्षुष्प्रकाशासंप्रयोगे- 
इन्तधानम्‌ । 

२२ सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमः 
तत्संयमादपरान्बज्ञानमरि- 
ष्टेभ्यो वा । 


व त्र 
२३ मत्र्यादिष बलानि ।' 


२४ बलेष हस्तिलादी त्ति । 


९५ प्रबृत््याऽऽछोकन्यासात्सूक्ष्म- 
व्यबहितविप्रकृषटज्ञानम्‌ । 


२६ भुवनज्ञान सूर्य संयमात्‌ । 


२७ चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ । 


२८ ध्र वे तद्गतिज्ञानम्‌ । 


२९ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌। 


२० कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः । 


३१ कूमनाड्यां स्थेयम्‌ । 


३२ मूर्घज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌। 


$ 


विषय 
का अन्तर्धान रूप फल कथन- 


शीघ्रफलप्रद तथा कालान्तर फलप्रद 
कर्भविषयक संयम का तथा मरण- 


सुचक अरिष्ट ज्ञान का अपने. मरण 
विषयक .ज्ञानरूप फल कथन 


मैत्री करुणा तथा मुदिता विषयक 
संयम का क्रमशः मैत्रीबल, करुणा- 
बल तथा मुदिताबल रूप फल कथन- 

हस्त्यादिबल विषयक संयम का हस्ति- 
बल समान बल प्राप्तिूप फलकथन- . 
प्रवृत्ति नामक आलोक विषयक संयम 


एष्टा 
३८४ 


३८५ 


से सुक्ष्म व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थ ` 


का ज्ञानरूप फल वर्णन - 

प्रकाशमय सुयं विषयक संयमसे निखिल 
भुवनका ज्ञान प्राप्तिरूप फल निरूपण- 
चन्द्र विषयक संयम से ताराब्यूह 


अर्थात्‌ नक्षत्रों के विशिष्ट सन्निवेश का 
ज्ञानरूप फल कथन- 


धुव नामक निश्चल ज्योति विषयक 
संयम से सकल तारारूप - ज्योतिकी 
गतिका ज्ञानरूप फल प्रतिपादन- 
नाभिचक्रविषयक संयम से शारीरमें 
स्थित वातादिदोष तथा त्वक्‌ लोहि- 
तादि धातुओं के समूह के ज्ञान रूप 
फल प्रतिपादन- 

कण्ठकूपमें संयमका क्षुधा 
निवृत्तिरूप फल कथन- 
कूमंनामक नाडी विषयक संयमका 
स्थिरतारूप फल कथच- 

मूर्ध ज्योति विषयक संयम से सिद्ध 
पुरुषों का दर्शनरूप फल कथन- 


पिपासा 


४०६ 


४०६ 


४०९ 


है. 
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२९ 
सूत्राङ्क विषय पृष्ठाडू: 
३३ प्रातिभाद्वा सबेम्‌ । संयमजन्य तर्कनारूप प्रातिभ ज्ञान से 
त्रेकालिक सवं पदार्थो का ज्ञान रूप 
फल निरूपण- ४१० 
३४ हृदये चित्तसंवित्‌ । हृदयदेश में संयम करते से स्वपर 


चित्तका साक्षात्काररूप फलनिरूपण- ४१० 
३५ सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः पोरुषेय बोधरूप स्वार्थविपयक 
प्रत्ययाविशेषो भोग: परा- संयम का आत्मसाक्षात्काररूप फल- 
थास्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ । कथन- 


३६ ततः प्रातिभश्रावणवेदना- पौरुषेयवोधरूप स्वार्थविषयक संयम 
दृशास्वादबाती जायन्ते । का प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदशं, 
हु आस्वाद तथा वार्तात्मक गोण सिद्धि- 
| रूप फल कथन- ४१५ 
३७ ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने प्रातिम आदि ऐश्वयं को व्युत्थान 
सिद्धयः । * कालमें सिद्धिरूप तथो समाधि काल में 
विघ्नरूप प्रतिपादन- ४१६ 


३८ बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचार- संयमद्दारा बन्ध के कारण शिथिल होने 
संवेदनाञ्च चित्तस्य पर- से तथा चित्तगति के मागं की नाडी का 


शरोरावेशः । ज्ञान होने से चित्त का परशरीर में 
प्रवेश वणन ४१७ 

३९ डदानजयाञ्जळपङ्ककण्टादि- संयमद्वारा उदान नामक प्राण के जयसे 

षवसङ्ग उत्क्रान्तिश्च । जलपङ्क तथा कण्टकादि के ऊपर 


स्वच्छन्द गमन और प्रयाणकाल में 
अचिरादि मागंद्वारा ऊर्ध्वं (ब्रह्मलोक) 


गमन ४१९ 
४० समानजयाज्ज्वलनमू । संयमद्वांरा समान नामक प्राण के जय 
से योगी का अग्निसमांन तेजस्वित्व 

कथन 2 ४२१ 
४१ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंय- . श्रोत्रैन्द्रिय ओर आकाश के सम्बन्ध 
माद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ । . विषयक संयम से दिव्य श्रोत्र का लाभ 

१ कथन-- * ४२२ 


१ 
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( ३० ) 
सूत्राङक : विषय पृष्ठाडू 
४२ कायाकाशयो! सम्वन्धसंयभा- शरीर और आकाश के सम्बन्ध-विषयक, 
ल्लघुतूलसर स्तेश्चाक्रादा अथवा रूई आदि सूक्ष्म पदार्थ विषयक 
गमनम्‌ । र संयम. से आकाशगमनरूप फल कथन-- ४२५ 
४३ बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा महाविदेहा नामक धारणारूप संयम से 
ततः प्रकाशावरणक्षयः । ` परकायप्रवेश तथा प्रकाश रूप बुद्धि के 
आवरक क्लेश कर्म विपाकं का क्षय- 
कथन-- ४२७ 
४४ स्थूळ स्वरूपसूक्ष्मान्वयाथवस्वर- आकाशादि पञ्चभुतों के भ्रवस्थाविशेष 
संयमाद्‌ भूतजयः । स्थूल-स्वरूप, सूक्ष्म-अन्वय अर्थवत्त्व | 
विषयक संयम की भूतजय नामक सिद्धि . 
का कथन-- ४२८ 
४५ ततोऽणिमादिप्रादु्भावः काय- भुतजय का अणिमादि अष्टसिद्धि, | 
संपत्तद्ध्सानभिघातश्च । शरीरमें दशनीय कान्ति, अतिशय बल 


वस्त्रशमान रढता और भूतधर्मो के द्वारा 
अभिघात का अभाव रूप फलकथन- ४३५ 
४६ रूपलावण्यचलवञ्रसंहनन- गत सूत्रोक्त कायसंपत्‌ का स्वरूप- 


त्वानि कायसंषत्‌ । वर्णन- ४३९ 
४७ अहणस्वरूपास्मितान्वयाथेव- ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा 
त्वपंयमादिन्द्रियजयः । अथेवत््व इन इन्द्रियों के पांच रूपों में 
संयम फा इन्द्रियजयरूप फलकथन- २३९ 
४८ ततो मनोजवित्वं विकरण- संयम से इन्द्रियजय प्राप्त होने पर 
भावः प्रधानजयश्र । मनोजवित्व, विकर्णभाव तथा प्रधान- 
जय रूप सिद्धिकथन-- ४४२ 
४९ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य विवेकज्ञान के सवं पदार्थ अधिष्ठातृत्व 
सवभावाधष्ठातृत्वसव - तथा सर्वे पदार्थ यथाथं ज्ञातृत्व रूप दो 
ज्ञातृत्वव्व ! १ फलकथन-- ४४४ 
५० तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये पूर्वोक्त सिद्धिविषयक वैराग्य का 
केवल्यम्‌ । रागादि दोषबीजक्षय द्वारा केवल्यरूप 
» फलकथन- | ४४६ 


५१ स्थान्युपनिमन्त्र्ण सङ्गस्मया- योगबल से उपस्थित इन्द्रादि, देवों के 
करणं पुनरनिष्टध्रसङ्गात्‌। दिव्य भोग भोगने के लिये प्रार्थना 
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सूत्राङ्क 


( ३१ ) 
विषय 


पुष्ठाङ्क 
करने पर,-अनिष्ट प्राप्ति की सम्भावना 
से उस पर योगी को आसक्ति तथा गव 


न करने का उपदेश-- , ४४७ 
५२ क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं क्षण तथा क्षण के ऋमविषयक संयम 
ज्ञानम्‌ । का विवेकजन्य ज्ञानरूप फलकथन- ४५२ 
ब्र 
५३ जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छे- जहाँ पर जाति, लक्षण, देश द्वारा तुल्य 
दात्तल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः | वदार्थो का सेदज्ञान न हो वहां समाघि- 
डं जन्य विवेकज्ञान से भेदज्ञान का 
निरूपण-- ४५५ 
५४ तारकं सवेविषयं सर्वधा” . विवेकजन्य ज्ञान का लक्षण तथा 
४ बच मेक ड 
विषयमक्रमं चेति विवेकजं फेलकैंथन- 3 ६१ 
ज्ञानम । है ह 
५५ सन्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये; इस पाद ण प्रतिपादित त 
कवल्यम्‌ । सिद्धियां प्राप्त हुई हों अथवा न प्राप्त हुई 
र हों तो भी सत्त्वपुरुषाच्यताख्याति प्राप्त 
होने पर अवश्य मोक्षकथन- ४६२ 
6 
चतुथपांद 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः जन्म, . औषधि मन्त्र, छ ज्या 
सिद्धय: । समाघिजन्य पांच प्रकारको सिद्धियो काः फो 
| निरूपण- ४६६ 
२ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या- शरीर इन्द्रियादि के प्रकृत्यापूर से 
रात्‌ । ८ अर्थात्‌ उपादान कारण के आपूर से 
Fr नूतन ` देव, तिर्यक्‌ आदि जात्यन्तर 
परिणाम कथन- 7 ४६८ 
३ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां भकृत्यापुरन घर्मादिकी जनकता का 
तिबन्घक निवत्तकता 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ । निषेधपूर्वेक श्र 
be रै कथन- ४६९ 
| | सिद्धि के बल से एकही 
स्मिता- जत्र योगी सि 
; Fe समय में नाना शरीरों को निर्माण 
र करता है तब प्रत्येक शरीर में चित्त- 
निर्माण कथन- : ४७२ 
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( ३२ ) | 
सूतराङ्क विषय | पृष्ठा ङु | 
५ प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं निमित्तः योगी निमित अनेक नुतन चित्तों का 
मेकमनेकेषाम्‌ । एक पुरातन चित्त को अघिष्ठातृत्व 
कथन- ४७३ 


६ तत्र .ध्यानजमनाइयम्‌। . उक्त पांच प्रकार के सिद्ध चित्तोंमें 
, ः ध्यानजन्य सिद्धचित्तको ही वासना 

रहित होनेसे अपवगंभागित्व कथन- ४७४ 
७ कर्माशुक्छाकृष्णं योगिनखि- योगियों के यमनियमार्दि कमं 'अशुक्ल 


विधमित्तरेषाम । अकृष्ण रूप और इतर अयोगियो के 
शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्लक्कष्ण उभयरूप 
कर्मों का निरूपण- ४७५ 
८ ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवा- योग रहित पुरुषों के तीन प्रकार के 
सिव्यक्तिवीसनानाम्‌ । जो कमं कहे गये हैं, उनके फलके अनु- 
सार ही जन्मान्तर में वासना का 
आविर्भाव कथन- ४७७. 
९ जातिदेशकाळव्यवहिता- आगामी जन्म के अनुकूल ही वासना के 
नामप्यानन्तय स्मृतिसंस्कार- उदय होने के विषय में अद्धा 
योरेकरूपत्बात्‌ | समाधान- ४७९ 
१० तासामनादित्व चाशिषो संसार का अनादित्व कथन, वासनाओं 
नित्यत्वात्‌ । का अनादित्व कथन, पूर्वजन्म जा 
सद्भाव कथन तथा मन का परिणाम | 
कथन ४८२ | 


~ ७ 
११ हेतुफडाश्रयालम्बनः संगृही- वासना के कारण हेतु फल आश्रय तथा 
तत्वादेषामभावे तदभावः | आलम्बन के नाश से वासना का भी 


नाश कथन- 


१२ अतीतानागतं स्वरूपतो5स्त्य- अतीत, भ्रनागत पदाथ की स्वरूपसत्ता 

ध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ । *“ निरूपण पुर्वक सत्कायंवाद का 
विचार. | ४९२ 

१३ ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः । निखिल प्रपञ्च की त्रिगुणात्मकता 

कथन- | 

~ ९८ 

१४ परिणामकत्वांदस्तुतत्त्वम्‌। ` अनेक सत्त्वादिकों का एक परिणाम 
होने में उक्ति कथन- ५०० 
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सूत्राङ्क विषय परष्ठाडू 

१५ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयो- अनेक विज्ञान के विषय होनेसे विज्ञान 

विभक्तः पन्थाः । से विषय को भिन्न कथन में युक्ति 
प्रदर्श न- ५०२ 

१६ न चकचित्ततत्त्व वस्तु तद- ज्ञान की उत्पत्ति से पूवं और नाश 

प्रमाणकं तदा किं स्यात्‌। पे उत्तर बाह्य पदार्थ की सत्ता का 
स्थापन- ५०७ 

१७ तदुपरागापेक्षितवाञ्चित्तस्य चित्त के परिणामित्व कथनपूर्वक बाहे 
वस्तु श्ञादाज्ञातम्‌ । पदार्थ का ज्ञातत्व-मञ्ञातत्व कथन- ५०९ 

१८ सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुष के सदा विद्यमान रहने से * 

पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । तत्प्रकाश्य चित्तवृत्तियों को सदा ज्ञातत्व 

कथनपुवंक पुरुष का अपिरणामित्व 
कथन .तथा बौद्धसिद्धान्त का खण्डन- ५१० 

१९ न तत्वाभासं हृश्यत्वात्‌। इन्द्रियादि के समान चित्त को दृश्य होने 
से स्वप्रकाशता; का निराकरण- ५१२ 

२० एकसमये चांभयानवधारणम्‌ । चित्त का स्वपरप्रकाशकता के खण्डन में 
युक्तिकथन- ५१५. 

२१ चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरति- चित्त को पुरष से अतिरिक्त चित्तान्तर 

प्रसङ्ग:स्म तिसंकरम्च । से ग्राह्य मानने पर अनवस्थादि दोष 
2 का झतिप्रसङ्ग- ५१६ 

२२ चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदा- क्रिया रहित पुरुष का मोपाधिक ज्ञातृत्व 
कारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ | कथन- | ५२० 

२३ द्रष्टृश्योपर्तं चित्तं सवार्थम्‌ द्रष्टा पुरुष और दृश्य शब्दादि से 
सम्घद्ध चित्त का सर्वाथंत्व कथन-' ५२२ 

२४ तदसंख्येथवासनाभिश्चित्रसपि चित्त से अतिरिक्त आत्मा के 
पराथं संहत्यकारित्वातू।. सद्भाव में अन्य हेतु प्रतिपादन- ५२६ 

२५ विशेषदर्शिन आत्मभाव- बित्त से अतिरिक्त आत्मा के साक्षा- 

भावनानिवृत्ति: । त्कारवाले विशेषदर्शी योगी की “मैं 

कौन था, कहां था, किस प्रकार था” 

इस प्रकार की आत्मभावभावना का 
चिधृत्ति कथत- ५२९ 
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२६ 

स ~ क बडे 

२६ तदा विवेकनिभ्न ` कबल्य- 
प्राग्भार चित्तम्‌ । 

~ > f 

२७ तच्छिद्रं प्रत्ययान्तराणि 
संस्का रेभ्यः । 


२८ हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ । 


२९ प्रसंस्यानेऽप्यकुसीद्स्य सवथा 
'बिवेकस्यातेधमंमेधः 
समाधि: । 

३० ततः क्ळेशकमेनित्ृत्तिः । 


॥ 


३१ तदा सवोवरणमलापेतस्य 
ज्ञालस्या ऽऽगन्त्याञज्ञेयमल्पम्‌ । 


३४ ) 


विषय 
विशेषदर्शी विवेकी पुरुष के चित्त की 
अवस्था का निदर्शन- 


प््टाङ्क 


५३२ 


समाहित चित्तवाले योगी के चित्त में! 


ब्युत्थानकाल के संस्कारों से बीच बीच 
में अन्य वृत्तियों की उत्पत्ति होते रहने 
पर . मी स्नान, शौच, भिक्षाटनादि 
व्यवहा र-सिद्धिकथन- 

दष्टान्तपुवेक व्युत्थानसंस्कारों कै नाश 
में विवेक ज्ञान हेतु कथन- 

विवेक ` ज्ञान की प्राप्ति से घमंमेध 
समाधि का लाभ कथन-- 


घमंमेघ समाधि के लाम से अविद्यादि 


` क्लेश तथा शुक्लादि कर्मों की निवृत्ति 


कथन--- ' 

घमंमेघ समाधिनिष्ठ योगी के चित्त का 
आनन्त्य और उस ( चित्त ) के विषय 
का अल्पत्व कथनपुवंक अन्य के चित्त 


` की अपेक्षा योगी के चित्त का वैलक्षण्य 


३२ ततः कृतार्थानां परिणामक्रम- 
द 
समा प्रिगुणानाम्‌ । 


३३ क्षणप्रतियोगो परिणामापरा- 
न्तनिग्रीद्य: क्रमः । 


३४ पुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रति- 
प्रसवः केवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा 
बा चिक्षिश क्तिरिति | 


कथन-- 

कृताथ सत्त्वादि गुणों के परिणामक्रम 
समाप्ति कथनपूवंक योगी के पुन 
शरीरारम्भका अभाव कथन-- 
परिणामक्रम विषयक शङ्कुपूर्वंक क्रम 
का लक्षण तथा उसके ज्ञान का उपाय 
वर्णन--- 

दो प्रकार के स्वरूप का निरूपण पुवेक 
पाद की समाघि-- 


Cone 
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॥ श्रीः ॥ 
ञ्ज द NN 2340 / 2 
पातन्जलयोगदर्गनसू 
स्वामिश्रीन्रह्मलीनसुनिकूत“योग भाष्यविवृति”- 
हिन्दीव्याख्यायुतव्यास भाष्योपेतम्‌ 


तत्र सम्नाधिपाद: प्रथम: । ~> 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ ___ अथ योगावुशासनम्‌ ॥ १ ७ `-` 


pn गुणेगुणगण नित्य नरानर्दितान्‌ 
BR श्व विकळान्‌ ध्यानोद्रतः सान्त्वयन्‌ । 
सद्व्यासो क्तिविचारणोद्यतमतेः सत्त्वप्रसादाय मे 
भूयाद्‌जुंनजाड्यनाशनपटरयोगे स्वरो हृद्रतः॥ १ ॥ 
भो भो हिन्दुजनास्तथैव यवनाः सर्वेऽपि . यूयं विभोः | 
एकस्मात्‌ परमात्मनस्तु जनिता मा द्विष्ट चान्योन्यकम्‌। 
इत्थं शिक्षयितु श्रुतो सुविदितं नेगुण्यमुद्धासयन्‌ 
मूत्त्यचा गुणयन्‌ सदा विजयतां श्रीमान्‌ कवीरः प्रभु: ॥'२॥ 
श्रीमच्छेषपयो निधे जनिमगादू येत्सूत्रचिन्तामणिः ` 

तेने भाष्यममुष्यररिमनिचयं व्यासो . मुनिः सर्ववित्‌ । 
व्याख्याचात्तदनाब्ृतं द्यति, तमो ाचस्पतेर्धीनिधेः 
भाषाभावनिवन्धने सुमतये तेषां धिया नौमि तान ॥३॥ 
यया विना नाधिकृतो यमादौ पझुस्वरूपो मनुजोऽत्र लोके । 

| तयाऽपुनन्‌ ये खलु दीक्षया मां महागुरूंस्तःन्‌ प्रणतोऽस्मि भक्त्या। ४॥ 
यत्कृपाभरवशेन मयाऽपि प्रापि दर्शनचयेषु निवेश: |. 
छात्रवन्दपरिपूजितपादाँस्तान्‌ गुरूनपि मुहुः प्रणमामि ॥ ५॥ 
योगभाष्यविद्वतिः प्रकटार्था नागरेण वचसा विशदेन । 
तन्यते . गुरुपदाब्जनतेन ब्रह्मलीनमुनिना निजतुष्टये ॥ ६॥ 
भगवान्‌ पठ््ञलि जिज्ञासुओं को प्रब्रत्त होने के लिये तथा सुखपूवक बोघ होने के 
लिये प्रकृत शास्र का संक्षिप्त तात्पर्य निरूपण करते हुए आदि सूत्र से शाख्रारम्म की ' 
प्रतिज्ञा करते हैं--अथ योगानुशासनम्‌ । HR NER 


el 
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२ पातञ्जळयोगदरोनम्‌ 


अथेत्ययमघिका रार्थेः । योगानुशासनं श्याख्रमधिङ्गतं वेदितव्यम्‌ । 
योग: समाधिः । स च सावंभौमश्चित्तस्यं धम: । क्षिं मूढ विक्षिप्तमे- 
काग्नं निरुद्धमिति चित्तभूमयः । तत्र विक्षिप्त चेतसि विक्षेपोपसर्जनी- 
भूत: समाधिने योगपक्षे वतंते । यस्त्वेकाग्रे, चेतसि सद्‌भूतमथ प्रद्योत- 
यति क्षिणोति चं क्लेशानकर्मबन्धनानि क्षथयति निरोधमभिमुरवं करोति 
स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते । स च वितर्कानृगतो विचारानुगत 


„ सूत्र में अथ शब्द आरम्भ रूप अर्थ का वाचक है, योग शब्द जाया ज क घातक हे, योग शब्द लितंबरत्तिनिरोध 
का वार्यक् है तथा अनुशासन शब्द गुरु शिष्य परम्परागत अनादि योगशास्त्र का 
बाचक है । अतः, योगानुशासनम्‌-गुरु शिष्य परम्परा से आगत अनादि योगशास्र 
को, अथ-यहां से प्रारम्म होता है, इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र का अथ सम्पन्न हुआ । 
इसका विशेष व्याख्यान भाष्यकार करते हे--अधेत्ययमधिकाराथः। अथ इति 
अयम्‌-इस सूत्र में पठित यह अय शब्द, अधिकाराथे:-अधिकार अर्थात्‌ आरम्म 
रूप अर्थ का बाचक दै । जब यह अथ शब्द अधिकाराथ है तब इस प्रकार वाक्याथ 
होता है-योगानुझासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । योगानुशासनमू-योग संबन्धी 
संबं विषयों का उपदेश करने वाला, शाख्रम्‌-शास्र का यहां से, अघिकृतम्‌- प्रारम्भ 
होता है ऐसा, वेदितव्यम-समझना चाहिये । शब्द सन्देइ प्रयुक्त अथ सन्देह का 
निरास करते ईं योग: समाधिः । योगः-योग नाम, समाघि:-समाधिकाहँ।स 
सा्वभौमश्रित्तस्य बे ९ रोम ५-दली ठरि ८ 
च सावेभो घर्मः। स च-और वह, सावेभौमः-सव भूमियों में होने 
बाला, च्चित्तस्य-चित्त का, घमेः:-घमं है । 
यहाँ नैयायि$ शंका करते हैं--चित्तवृत्ति निरोध का नाम समाधि है और दृत्ति 
नाम ज्ञान का है, जो आत्मा में . रहता है, अतः इन वृत्तियो का निरोध भी आत्मा में 


ही होना चाहिये । इस शंका का उद्धार करते हैं-श्षिप्त मूढमिति ! क्षिप्तम्‌-क्षि, 


मूढम्‌-मृद; विक्षिप्तम-विक्षि्त, एकाम्रम्‌ -एकाग्र, तया, निरुद्धम्‌-निरुड, इति-यै 
पांच, 'चित्तस्य-चिच की, भूमयः-भूमिकायें हैं, आत्मा की नहीं । तत्रेति-तत्र-उममें, 
विक्षिप्ते चेतसि-तृतीय विक्षिप्त भूमिक चित्त में, विक्षेपोपसजेनीभ्‌तः-विक्षेपक 
द्वारा गौणता को प्राप्त होने के कारण वह, समाधिः-समाधि, योगपक्षे-योग कोटि 
में, न बत्तेति-नहीं गिना जाता है। यस्त्वेकाग्रे-यस्तु-और जो, एकाग्र चेतसि = 
एकाग्र भूमिक चित्त में ममाधिका लाम होता है वह, सदूभतम्‌ अथम्‌-सद्भूत 
अर्थात्‌ यथार्थं अर्थ का, प्रद्योतयति-विशेष रूप से द्योतन करता दै, क्लेशान्‌- 
अविद्यादि क्ळेशों को, क्षिणोति-क्षीण करता है, कमेजन्धनानि-कर्प जन्वनो को, 


खथयति-शिथिल करता है, च-भौर, निरोधम्‌- निरोध रूप असंप्रदात समाधि को, 
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आनन्दानुगतोड्स्मितानुवत इत्युपरिषट्ान्निवेदयिष्यामः । सबंवृत्तिनि रोधे 
त्वसंप्रज्ञातः समाधि; ५ १ ॥ 


अखिमुखम्‌-अभिमुख, करोति-करता है, स-वह समाधि, संप्रज्ञातो योग: प्रात 
मांग, ३ति-इस नाम से, आख्यायते - कहा जाता है। स चेति-स च-और वह 
तंप्रश्ञात योग, वितकोनुगत:-सवितक, विचारा नुगतः-सबिचार, आन्‌न्द।उगतः- 
FR तथा, अस्मिता नुगतः-सास्मित के भेद से चार प्रकार का है, इति-इसको 
उपरिशत्‌-आग इस पाद के १७वें सूत्र में, निवेदयिष्यामः-निवेदन करेंगे 
सववृत्तिरिति-सर्ववत्तिनिरोधे तु-और जब सर्व वृत्तियो का निरोध होता हैतबतो ' 
वह निरोध, असंप्रज्ञातः समाधि:-असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। २. 
“अशेष ज्योतिः? ( ज्योतिर्नामक याग का यहां से प्रारम्भ होता है ), इस भति 
सें तथा बा शब्दानुशासनम्‌, ( शब्दशास्त्र का यहां से प्रारम्भ होता है ) इस महा- 
भाष्य में जेसे अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का वाचक है, वेसे ही इस ह सूत्र में 
भी अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का ही वाचक है। 
यद्यपि “समातिकामो मज्ञल्माचगेत्‌” ( समाप्ति की कामना वाले पुरुष को 
मङ्गल करना चाहिये ), इस शिष्टाचार अनुमित श्रुति प्रमाण से तथा “ मङ्गडादीनि 
मङ्गलमश्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते” ( जिन शास्त्रों के आदि, मध्य तथा 
अन्त में मङ्गल होते हैं, वे. प्रख्यात होते हैं ) इस महाभाष्य रूप स्मृति प्रमाण से ग्रन्थ 
के आदि में मङ्गल अवश्य करना चाहिये, ऐसा प्रतीत होता है। और यहां मङ्गलत्राचक 
कोई दुसरा पद है नहीं, अतः अथ शब्द को ही यहाँ मङ्गलवाचक मानना चाहिये । 
“यदि कर्हे कि, अथ शब्द मंगलवाचक है यहं कहां देखा गया है? तो ' 'मुंगलानन्तरा - 
रम्भप्रश्‍नकात्स्न्ये्वथो अर्थ? ( मंगल अनन्तर आरम्भ, प्रश्न तथा कात्स्न्य रूप अर्थ 
में अथो और अथ ये दोनों शब्द हैं ), इस अमरकोष के प्रमाण से तथा-- 
ओझ्ञारश्वाथशब्द्श्व॒ द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभो | 
-( ओङ्कार और अथ शब्द, ये दोनों सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा के कण्ठ से 
प्रगट हुए हैं; अतः ये दोनों शब्द मङ्गलवाचक हैं ), इस शास्त्र प्रमाण से अथ शब्द 
मङ्गलवाचक है, यह सिद्ध है । अतः प्रकृत सूत्र में अथ शब्द - मङ्गलार्थ लला 
उचित है, अधिकारार्थ मानना उचित नहीं, तथापि जैसे लोक में भक्षण जाहि अन्य 
प्रयोजन के लिये नीयमान दधि तथा नलपूर्ण कुम्म आदि मांगल्य पदार्थ स्यलान्तर 
गमन करनेवाले पुरुष को प्रयाण समय दर्शनमात्र से मङ्गलप्रद होते हैं, एवं जैसे 
मृदङ्गध्वनि श्रवण मात्र से मंगलप्रद्‌ होती है, वैसे हो अथ शब्द के भवणमात्र से 
मंगल हो जाने से इसका अथ मंगल मानना. निष्फल है | भाव यह है कि, नेसे 
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उक्त दघि आदि मांगल्य पदार्थ स्बरूपसत्‌ रह कर मंगलप्रद हैं, कैसे ही गि क 
भी, स्वरूपसत रह कर मंगलप्रद होने से, इसका यहाँ मंगल अप Cr उ व 

फिर शंका होती है कि, जेसे “यातो धर्मजिज्ञासा” (अथ = 5 as 
अतः = वेदाष्ययनस्यार्थज्ञानरूपडष्टफलकत्वेन, धमजिज्ञासा = धर्मविचारः | हर 
तथा “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । अथ = साघनचतुष्ट्यसम्पत्यनन्तरम्‌) अतः ह ड 
द णोऽनिस्यफलकस्वेन, ब्रह्मजिज्ञासा = ब्रह्मविचारः कतव्यः ) इत्यादि म BI अथ 
शब्द्‌ का अर्थ अनन्तर ही किया गया है । वैसे ही प्रकृत सूत्र में भी थ शब्द्‌ का 
अर्थ अनन्तर क्यों नहीं माना जाय? इसका उत्तर यह है कि, जेसे वेदाध्ययन अनन्तर 
घर्मजिज्ञासा की संभावना है, एवं जैसे साधन चतुष्टय संपत्ति अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा 
की संभावना है; बेसे यहां जिसके अनन्तर योगानुशासन हो, उसकी संभावना नहीं 2 
यदि कई कि, “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येबात्मं नं हा 
इस भति से सिद्द शम, दम आदि साधन अनन्तर योगानुझासन को संभावना हे, ती 
यइ बात ठीक नहीं; क्योंकि शम, दम आदि अनन्तर योगानुशासन की संभावना नहीं; 
क्योकि “अनु िष्यतेऽनेनेत्यनुशासनम्‌'? इस व्युत्पत्ति से अनुशासन नाम शाञ्च फा है 
और शाक्षप्रवृत्ति द्वारा बॉच का जनक है । प्रथम शास्त्र में पुरुष की प्रदत्त हो, | उसके 
अनन्तर शाक्ञजन्य बोध हो, उसके अनन्तर योग का अभ्यास हो, उसके अनन्तर मन, 
इन्द्रियाटिनिग्रह् रूप शम दम आदि की सिद्धि हो सकती है, शाखप्रदृत्ति से पूव नहीं। 
अतः शास्रारम्म से पूव शम, दमादि की संभावना न होने से शम, दमादि अनन्तर 
योगानुशासन कहना उचित नहीं । अतएव भाष्यकार ने “अधेत्ययमधिकाराथः? इस 
वाक्य में अयम्‌ शब्द का प्रयोग किया है । अर्थात्‌ ह सी ही. पठित अथ शब्द 

पे है । अन में पठित जो अथ शब्द है, वह नहीं | 

न र सकती है कि, जैसे “अथातो धर्म व्याख्यास्याम?” (अथ= 
{शष्यप्रहनानन्तरम्‌, अतः = श्रवणादिकुशलानां अनसूयकानाञ्च ज्चिष्काणामुपसन्नेन, 
धर्म व्याख्यास्यामः = तेम्यो ज्ञानजनकं घर्मं निरूपयिष्यामः ), इस वैशेषिक सूत्र के 
उपस्कार नामक व्याख्यान में ्ीशङ्करमिश्र ने शिष्याकांक्षानन्तर अथ शब्द र अथ 
किया है । वैसे ही शिष्याकांक्षानन्तर प्रकत अथ शब्द का अथ यहां भी क्यों नहीं किया 
जाय १ तो इसका समाधान यह है कि, जब शिष्यप्रश्‍न के धिना भी कारुण्य से योगानु- 
शासन संभब है, तो शिष्य-प्रश्‍न अन्यथा सिद्ध दै । और जब अथ शब्द का अधिकार 
अर्थ करते हैं तव अधिक्रियमाण एवं प्रस्तूयमान योग का कथन होने से अर्थात्‌ शालन 
के ककल तात्पर्य व्याख्यात होने से शिष्यवर्ग सुखपूर्वक बोध प्राप्त करके प्रबृत्ति कर 
सकता है । अधिकार से अतिरिक्त अथ शब्द का अर्थ मानने में आवश्यक शात्रारम्म 


. की प्रतिज्ञा के लिये “आरम्यते? पद का अध्याद्वार करके “शास्त्र का आरम्भ होता है” 


ऐसा अर्थ करने पर गौरव भी होगा । 
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योग शब्द युज्‌ धावु से निष्पन्न हुआ है । धातुपाठ में युज धातु दो हैं, एक 
“युजिर्‌ योगे? और दूसरा “युज्‌ समाधौ” उनमें 'युजिर्‌ योगे? सामान्य संबन्धबाचक 
होने से उसका यहां ग्रहण नहीं है, किन्तु युज समाधौ? से जो योग शब्द निष्पन्न हुआ 
है, जिसका विशेष अर्थ समाधि होता है, उसका यहाँ ग्रहण है । 

योग संप्रज्ञात और असंप्रज्चात के भेद से दो प्रकार के हैं, जिसको आगे कहेंगे । 
उनमें संप्रज्ञात अंग ओर असंप्रज्ञात अंगी है | “युज्यतेऽनेनेति योगः” इत विग्रह में 
युज धातु से “करणाधिकरणयोश्च? इस सूत्र से करण में घड्प्रत्यय करने से जो योग - 
शब्द निष्पन्न होता है वह संप्रज्ञात समाधि का वाचक है और “योजनं योगः? इस 
विग्रह में “भावे? सूत्र से भाव अर्थ में घज्प्रत्यय करने से जो योग शब्द निष्पन्न होता 
है वह असंप्रज्ञात समाधि का वाचक है; अतः प्रकृत सूत्रगत जो योग शब्द है 
बह उक्त दोनों समाधियों का वाचक है | यह अग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगा । 


यो गनुशासन शब्द से केवळ योग का ही प्रतिपादन करने बाले शास्र का आरम्भ 
होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिये; किन्तु योग का लक्षण, मेद, साधन तथा फल; .. 
इन सबका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र का आरम्भ यहां से होता है, ऐसा समझना 5 
चाहिये; क्योकि इस शास्र में अंग रूप संप्रज्ञात योग तथा योग के उपयोगी भम्यास, : 
वैराग्य, यम, नियमादि अन्य साधनों का भी उल्लेख पाया जाता है | यद्यपि सूत्रकार ने 
केवल योग शब्द का ही उल्लेख इस सूत्र में किया है, तथापि लोक में जेसे "राजाऽसौ 
गच्छति? ( वह राजा जाता है), इस वाक्य में जेसे प्रधान राजा के कथन से 
सेना भादि परिवार सहित राजा का गमन समझा जाता है, वैसे ही प्रधान रूप योग 
का आरम्भ कहने से योग के साधन, अम्यास, वेराग्य, यम, नियमादि सकल परिवार 
का आरम्म-भी यहाँ होता है, ऐसा समझना चाहिये । 
शंका होती है कि- “हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ।? अर्थात्‌ योग- 
शास्र के प्रथम वक्ता भगवान्‌ हिरण्यगमे हैं, अन्य नहीं | महर्षि . याज्ञवल्क्य की इस 
उक्ति से ज्ञात होता है कि, योगश्चात्र के प्रथम वक्ता भगवान्‌ ह्रिण्यगर्भ हैं और भ्रति, 
स्मृति, इतिहास पुराणादि में भी स्थान स्थान पर योग का उल्लेख पाया जाता है, 
` जिससे योगशासत्र की अनादिता सिद्ध होती है, तो फिर भग+।न्‌ पतञ्जलि को योगशाज 
का कर्ता कहना समुचित नहीं प्रतीत होता दै १ 
इस शंका को दूर करने के लिये ही स्वयं महर्षि सूत्रकार ) ने अनुशासन शब्द में 
` अनु उपसर्ग का प्रयोग किया है और इससे ध्वनित किया है कि, हम योगशास्त्र के 
` आदि कर्ता नहीं हैं; किन्तु, "अनुशिष्यते इति अनुशासनम्‌? अर्थात्‌ अनु पश्चात्‌ 
शासन, शिष्ट का शासन गुरुपरम्परा से प्राप्त योग का फिर से उपदेश का आरम्भ. 
यहाँ से होता है । इससे योगशास्त्र की अनादिता सिद्ध हुई-हैः। इस अनु उपसग के . 
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प्रयोग से सूत्रकार ने गुरुपरग्परामूलक होने से स्वरचित योगदर्शन नामक ग्रन्थ में 
प्रामाण्य का भी निर्देश किया है । er 

क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्ध के मेद से चित्त की a अर्थात्‌ 
अवस्थायें हैं, यह कहा गया है; उनका संक्षिप्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित है- रजोगुण से 
शब्दादि विषयों में निरन्तर भ्रमण करनेवाला अत्यन्त अस्थिर चित्त ‘क्षि? कहलाता 
है । ऐसा चित्त देत्यदानवादि तथा द्रव्यमद से विश्रान्त विषयी पुरुषों का ख है) 
तमोगुण की अत्यम्त बृद्धि से कतव्याकतंव्य के विचार किये बिना क्रोधादि से शात्र- 
विरुद्ध कर्म करनेवाला एवं निद्रा-तेन्द्रादि बुत्तिवाला चित्त मूढ? कहलाता है । ऐसा 
चित्त प्रायः राक्षस-पिशाचादि तथा मादक द्रव्य के सेवन से उन्मत्त पुरुषों का होता 
है। क्षिप्त की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ, सत्तगुण के आविर्भाव से किसी किसी समय स्थिरता 
को प्राप्त होनेवाला चित्त विक्षिप्त कहलाता है । ऐसा चित्त देवताओं का तथा प्रथम 
भूमिका में आरूद योगजिश्ञासुभ का होता है; क्योंकि वच्यमाण '्याधिस्त्यान? आदि 
सूत्रोक्त व्याध्यादि योग-विध्नों के कारण क्षण क्षण सें यह चित्त चञ्नल्ति हुआ करता 
है | बहिई त्तियों के निरोधवाला चित्त 'एकाग्र! कहलाता हे । ऐसा चित्त प्रथम कक्षा के 
योगियों का होता है। और जिसमें केवल संस्कार ही शेष रहते हैं, ऐसा सब दृत्तियो 
के निरोधवाला चित्त 'निरुद्ध/ कहलाता है। ऐसा चित्त अन्तिम भूमिकावाले सिद्ध 
योगियों का होता है । र | 

प्रथम क्षित तथा मृद अवस्थाक चित्त में जो यत्किश्वित्‌ अर्थात्‌ एक विषय के 
ग्रहण समय अन्य विषयक बृत्ति के अभाव रूप वृत्त निरोध हाता है, वह योग-कोटि 
में नहीं गिना जाता है; क्योंकि ये दोनों कैवल्य में सहकारी तो कहां से होंगे, प्रत्युत 
एकाग्रता के बिघातक हैं | तृतीय भूमिक विक्षिप्त चित्त में जो वृत्तियों का निरोध होता 
है बह भी योग-कोटि में नहीं गिना जाता है; क्योंकि यह कवल्य में, यद्यपि परम्परा 
से हेतु है एवं अग्रिम एकाग्रता का सहायक है, तथापि तोत्रवेगयुक्त वायु से चञ्चलित 
दीपक के समान विषय रूप वायु से चञ्चल हो जाया करता है अर्थात्‌ दाण क्षाण में 
अनेकाग्रता को प्राप्त होता रहता है । चतुर्थ भूमिक एकाप्र चित्त में जो चिंत्तवृत्तियों 
क्रा निरोध होता है, वह योगकोटि में गिना जाता है । “सम्यक ज्ञायते-साक्षात्कियते 
ध्येयमस्मिन्‌ इति संप्रज्ञातः? इस व्युत्पत्ति से इस योग का नाम संप्रज्ञात समाधि 
है । यह परमार्थ रूप ध्येय वस्तु का प्रकाश करता है । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश रूप पांच क्लेशों को क्षीण करता है, कमंबन्धन को निमूलन करता 
है और सवदृत्तिनिरोधरूप असंप्रज्ञात समाधि को समीप लाता हे । | 

भाव यह है कि, इस चतुर्थ भूमिक चित्तवाले योगियों को ध्येय स्वरूप का सम्यक्‌ 
प्रकार से साक्षात्कार होता है | इस अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति का सद्भाव होने से 
अग्रिम असंप्रशात योग का यह अङ्ग कहलाता है। १ 
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' पूर्वोक्त भाष्य में निर्दिष्ट इस संप्रज्ञात समाधि के चार मेद हें-वितर्कानुगत, , 
बिचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत । आगे वितकांनुगत के सवितक, 
निर्वितक ये दो भेद और बिचारानुगत के सविचार, निविचार ये दो मेद सूत्रकार 
` स्वयं कहेंगे । एवं आनन्दानुगत के सविचार, निर्विचार, अस्मितानुगत के भी सविचार, 

निर्विचार ऐसे दो दो मेद कहेंगे । इस प्रकार संप्रज्ञात योग आठ प्रकार का है। 
विज्ञानभिक्तु ने छः प्रकार का संप्रज्ञात समाधि कहा है, यद उनका प्रमाद है । 
रजोगुण, तमोगुण युक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणडृत्तियाँ सात्त्विक होकर संप्रश्ञात समा- | 
घिकाल में लीन हो जाती हैं और पञ्चम निसद्ध भूमिक चित्त की बृत्तियों का जो निरोध 
होता है तह असंप्रशात नामक मुख्य योग कहा जाता है। इस अवस्था में सब 
चित्तवृत्तियो का निरोध हो जाता है । अर्थात्‌ संप्रज्ञात योगकाळ में जो वृत्तियाँ सात्विक : 
रूप को प्राप्त हुई थीं, वे भी इस असंप्रज्ञात योगकाल में निःशेष रूप से निरुद्ध हो 
जाती हैं । | 
जिनको जाने विना ग्रन्थ के पठन पाठन में भोता-वक्ता की प्रबृत्ति नहीं होती है, उस 
प्रवृत्ति के प्रयोजक अधिकारी, विषय, प्रयोजन तथा संबन्ध को “अनुबन्ध” कहते हैं। 
हे अर्थात्‌ जबतक यह ज्ञात न हो कि, इस ग्रम्थ का अधिकारी कौन, विषय कोन, प्रयोजन 
कौन तथा संबन्ध कौन है ? तब तक विवेकी पुरुषों की ग्रन्थ के अध्ययन-अध्यापन में 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है | अतएव शिष्ट पुरुष इनको अनुबन्ध कहते हैं । “अनु पश्चात्‌ 
बध्नन्ति इति अनुबन्धाः? अर्थात्‌ जो अपने ज्ञान के अनन्तर ज्ञात पुरुषों 
को शास्त्र में बद्ध कर देते हैं वे अनुबन्ध कहे जाते हें। और ये चारों 
अनुबन्ध प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में रहा करते हें तो इस प्रकृत योगदशन में भी 
अवश्य होगे; अतः उन अनुबन्धों का परिज्ञान-कराना आवश्यक है, अन्यथा इस ग्रन्थ 
में विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः ““योगानुश्चासन? शब्द का प्रयोग करके 
सूत्रकार ने केवल्य तथा अणिमादि ऐश्वयं के अभिलाषी को अधिकारी; लक्षण, हक 
साधन तथा फल सहित योग का प्रतिपादन करने से योग विषय; सकल अनय निवृत्ति- 
पूर्वक चितिशक्तिपुरुष की स्वरूपावस्थिति रूप केवल्छ प्राप्ति मुख्य प्रयोजन; 
अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति अवान्तर प्रयोजन और ग्रन्थ तथा योग का प्रतिपाद्यप्रतिपा- 
दकभाव संबन्ध; योग तथा केवल्य का साध्य-साघनभाव संबन्ध, केवल्य तथा . अधि- 
कारी का प्राप्यप्रापकभाव सम्बन्ध तात्पय रूप से व्यक्त किया है। अर्थात्‌ स्पष्ट नहीं 
कहाँ है, तो भी योगानुशासन शब्द का प्रयोग करके ध्वनित किया है।. 
/ अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यव्न.पन्नं सूत्रविदो विदुः ॥ १ 
इस इलोकाक्त सूत्र के प्रत्येक लक्षण घटने से और योग तथा योगसम्बन्धी सव 
विषयों को प्रतिपादन करने से एवं भगवान्‌ पतञ्जलि इनके कर्ता होने से ये सब सूत्र 
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पातञ्जळयोगद श्नम्‌ 
तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवबुते-- 
(Ra 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 


सवंशब्दाग्रहणात्‌ संपरज्ञातोऽवि योगः इत्याख्यायते । चित्तं । 


i) 


si] 


“पातञ्जलयोगसूत्र” के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
सूत्रस्थपदमादाय वाक्येः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो जनाः ॥ “छ :.. 
इस इलोकोक्त संपूर्ण भाष्य के लक्षण घटने से तथा महषि व्यासकृत होने स एबं 
उक्त योगसूत्र के व्याख्यान रूप होने से इस भाष्य को योगभाष्य तथा व्यासभाष्य भी 
कहते हैं | यहां पर किसीका कहना है कि, 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
इस इलोक में छः प्रकार के सूत्र कहे हैं । उनमें यह प्रथम सूत्र अधिकार सूत्र है) | 
` क्योंकि, पूव कथन के अनुसार इस सूत्र का अथ पद अधिकाराथक है, सो अधिकार 
सूत्र का जो लक्षण है उसको नहीं जान कर कहा है । वस्तुतः उक्त छः प्रकार के सूत्र 
व्याकरण के हैं, दर्शन के नहीं । क्योंकि व्याकरण में अधिकार सूत्र का, “स्वस्मिन्‌ ` 
फलञुन्यत्वे सति विधिशास्त्रेण सहदोत्तरोत्तर्रोघजनकत्वमधिङ्रारत्वम्‌?? यह , टक्षण किया 
है । सो इसमें घटता नहीं है । इसके द्वारा शास्त्रारम्भ की प्रतिज्ञा की गई दै, अतः 
यह प्रतिज्ञा सूत्र कहा जाता है। इति ॥ १ ॥ / / 
भाष्यकार द्वितीय सूत्र का अवतरण करते हैं-तस्य लक्षणेति । तस्य-उस प्रथम 
सूत्रोक्त संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात रूप दो प्रकार के योग का, लक्षणाभिघित्सया-लक्षण 
प्रतिपादन करने की इच्छा से, इदं सूत्रं-यह सूत्र, प्रवबृते-प्रवत्त होता है-योगश्चि- 
: त्तवृत्तिनिरोधः । चित्तद्रृत्तिनिरोधः-चित्त की वच्यमाण प्रभाणादि वृत्तियों का जो 
“निरोध ( रुक जाना ) वह, योगः-योग कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रकृति में सत्त्व, रज, 
तम रूप तीन गुण रहते हैं। उनमें लाघव तथा प्रकाश स्वभाववाला जो 
सत्त्वगुण है, उसका परिणामविशेष चित्त कहा बाता है। उस चित्त की असं- 
-ख्य॑ कृत्तियां होने पर भी वे वक्ष्यमाण प्रमाणादि पाँच रूप से संकलित हैं। वे प्रमा- 
णादि चित्त की इत्तियां. जित अवस्थाविशेष में निष्द्ध हो जातो हें, वह अवस्याविशेष 
योग कहा जाता है । यह फलित हुआ । 
शंका होतो है कि, यह चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का सामान्य लक्षण 
संप्रशात योग में अब्याप्त है; क्योंकि संप्रज्ञात योगकाळ में _राज्स, तामस 
. वृत्तियो का निरोध होने पर भी ध्येयाकार "सात्विक वत्ति विद्यमान रहती 
है ? इस. शंका का निरास भाष्यकार करते हैं-सबंति । सबंशब्दाग्रह- 
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~ a भधा 227 sree प्रियं 
प्रख्यारूपं हि चित्त सत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्ठमेश्व्येविषयप्रियं 


णात-सूत्र में सर्वे शब्द का ग्रहण नहीं होने से, संग्रज्ञातोऽपि-संग्रशात वोग भी, योग 
इत्याख्यायते-योग है ऐसा कदा जाता है । अर्थात्‌ संप्रज्ञात योग में भी इस लक्षण क 
घट जाने से अव्याप्ति नहीं । भाव यह है कि, यदि सूत्रकार “योगश्चित्तृत्तिनिरोधः?इसके 
स्थान में “योग: सब चित्तवृत्तिनिरोधः? ऐसा कहे होते तब संप्रज्ञात योग में लक्षण की 
अव्याप्ति होती; क्योंकि, संप्रज्ञात योगकाल में राजस, तामस वृत्तियों के निरोध 
होने पर भी सात्त्विक ध्येयाकार चित्तवृत्ति विद्यमान है, परन्तु ऐसा तो सून्नकार ने कहा 
नहीं हे ! अतः संग्रज्ञात समाधिकाल में उक्त ध्येयाकार वृत्ति के अतिरिक्त क्लेशकमवि- 
पाकाशय के विरोधी राजस, तामस आदि सव वत्तियो का निरोध दोने से अर्थात्‌ 
संग्रज्ञात योग में भी लक्षण घट जाने से अव्याप्ति नहीं | शंका होती है कि, एक चित्त 
का क्षिप्तादि पांच भूमियों के साथ संबन्ध किस कारण से होता है! और इन पांच 
अवस्थावाले चित्त की वृत्तियो का निरोध किसलिये करना चाहिये १ प्रथम अवस्था के 
संबन्ध में कारण भाष्यकार बताते हैं-चित्तं हीति। हि-क्यॉकि एक ही चित्त का 
क्षित्तादि- पांच भूमियों के साथ संबन्ध इस कारण से होता है कि, चित्तमू-चित्त 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीळत्वात्‌-प्रख्या अर्थात्‌ सात्विक, प्रवृत्ति अर्थात्‌ राजस एवं 
स्थिति अर्थात्‌ तामप्त स्वमांबबाला होने से, त्रिगुणम-त्रिगुणात्मक है । प्रख्या ग्रहण उप- 
लक्षणार्थं है । इस से केवल प्रख्याशील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी सात्विक 
प्रसाद, लाघव तथा प्रीव्यादि स्वमाववाले चित्त को समझना चाहिये | प्रवृत्ति ग्रहण भी ` 
उपलक्षणार्थं है । इससे भी केवल प्रवृत्तिशील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी 

|जस-परिताप तथा शोकादि स्वभाववाला समझना चाहिये । प्रवृत्ति के विरोधी तमो- 
वत्ति घम स्थिति कहलाता है, और यह भी उपलक्षणाथं है | इस से भी केबल स्थिति: 
शील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य मी तामस--गुरु्ता, आवरण तथा दन्य 
आदि स्वमाववाला समझना चाहिये | भाव यह है कि, यद्यपिं चित्त एक है तथापि 
त्रिगुणनिपित होने से गुणों की विषमता से एवं एक दूसरे के विमदन की विचित्रता से 
विचित्र परिणाम को प्राप्त होता हुआ अनेक अवस्थावाला हो जाता है । 

यथासंभव अवान्तर अवश्यामेदवाळी क्षिप्तादि चित्त भूमियों को भाष्यकार दिखाते हैं 

_प्रख्यारूपमिति ! हि-कारण कि, यद्यपि, चित्तसत्त्वम्‌-चित्त, प्रकृति का सात्त्विक 
परिणाम होने से प्रख्य़ारूपम-ज्ञानस्वरूप.है तथापि जिस काल में रजस्तमोभ्याम- 
सत्त्वगुण की न्यूनता होने से रजोगुण तथा तमोगुण से, संसृष्टम्‌-संचद्ध हो जाता है 
उस काल में, ऐश्वरयविषयप्रियम -शब्दादि विषय तथा अणिमादि ऐश्वय को ही प्रिय 
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भवति । तदेव तमसाऽमुविद्वमधर्माज्ञानावेराग्यानेश्वर्योपगं भवति । 
तदेव प्रक्षोणमोहावरणं सवंत: प्रद्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया घमंज्ञा- 
नवे राग्येश्वर्योपगं भवति । [ 

तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठ सत्त्वपुरुषान्यताख्या तिमा त्रं 
धर्ममेघध्यानोपगं भवति । तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः । 
चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दशितविशया शुद्धा चानन्ता च 


जानकर उन्हीं में आसक्त दोने से विहृळ, भवति-हो जाता दै । अतः इस अवस्था- 


बाळे चित्त को 'क्षिप्तः कहते हैं | तदेवेति । तदेव-वही चित्त, क्षिप्त काल में, तमसा 
-सत्त्वगुण तथा रजोगुण की न्यूनता होने से तमोगुण से, अनुविद्धम- युक्त हो जाता 
है, उस काल में, अधमोज्ञानावैराग्या नेश्वर्योपगम्‌-अधम, अज्ञान, अवैराग्य अने- 
श्वं तथा निद्रांदि में मग्न, भवति--हो जाता है | अतः इस अबस्थावाले चित्त. को 
मूठ” कहते हैं । तदेवेति । तदेव-और वही चित्त, जिस काळ में प्रक्षीणमोहावरणम्‌ 
-आवरण स्वभाब तमोगुण की प्रक्षीणता होने से एवं सत्त्वगुण के विकास होने से 
सवंतः-सव तरफ से प्रद्योतमानम-प्रकाशमान, रजोमात्रया-रजोगुण के लेशमात्र 
से, अनुविद्धम-युक्त हो जाता है, उस काल में, धरमेज्ञानवेराग्येश्वर्योपगम्‌-धमं 
ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वय रूप विषयों की तरफ अभिमुख, भवति-हो जाता है । अत 
इस अवस्थावाले चित्त को क्षिप्तविशिष्ट होने से “विक्षि? कहते हैं । 

तदेवेति । तदेव-बही चित्त, जिस काल में, रजोलेशमलापेतम्‌-रजोंगण 
रूप मळ के लेशमात्र से भी रहित, स्वरूपप्रतिष्ठम्‌- शानस्वरूप निजरूप में 
अवस्थित, सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रम्‌-प्रकृति-पुर्ध के मेदज्ञान ( विवेक- 
ज्ञान ) में मग्न हो जाता है, उस काल में, धमे मेघध्यानोपगम्‌- घर्ममेध 


नामक संप्रशात समाधिनि, भवति-हो जाता है। अतः इस अवस्थावाळे चित्त 


को 'एकाग्र' कहते हैं | तत्परमिति । तत्‌-उस घर्ममेघ-समाधिनिष्ठ चित्त को ही 
ध्यायिनः-ध्याननिष्ठ योगिजन, परं प्रसंख्यानम-उत्तम प्रसंख्यान योग, इति-ऐसा 


_ आचक्षते कहते हैं । विवेक ख्याति के हान तथा चितिशक्ति के उपादान का हेतु. 


निरोघ-सम।घि का अवतरण करते हुए, भाष्यकार चितिशक्ति को श्रेष्ठ तथा विवेक 
ख्याति को उसकी अपेक्षा से मन्द कहते हे- चितिराक्तिरिति । चितिशक्तिः-चिति- 
शक्ति रूप आ'मा, अपरिणामिनी-बच््यमाण धमं, लक्षण, अवस्था रूप परिणाम त्रय 
रहित, अप्रतिसंक्रमा-संचार रूप क्रिया रहित, दर्शितविषया-बुद्धि द्वारा दशित 
विषय, शुद्धा च-सुख, दुःख, मोह रूप अञ्चद्वि रहित तया, अनन्ता च-अन्त अर्थात्‌ 
नाश रहित है | अतः चितिशक्ति उपादेय है । च-और, अतः-इस चितिशक्ति से, 
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सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां 
विरक्त चित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थं संस्का रोपगं भवति ¦ 
स निर्बीजः समाधिः । न तत्र किञ्चितसंप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः । द्विविधः 
स योगश्चिवृत्तत्तिनिरोध, इति ॥ २ ॥ 


नरिपरीता--विपरीत अर्थात्‌ परिणामिनी प्रतिसैक्रमा तथा विनाशिनौ आदि विपरीत स्व- 
भाववाली, इयस - यह, सःत्बगुणात्मिका-ध्येयाकार सात्विक बुद्धिरत्ति रूप, विवेकः 
स्यातिरिति-बिवेकख्याति है । अतः थ्येयत्रृत्ति रूप विवेकख्याति भी देय है अर्थात्‌ 
निरोध करने योग्य है ! इसी भात को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-अत इति। अतः- 
विवेकख्याति चितिशक्ति से विपरीत स्वभाववाली है इसलिये; तस्यास्‌ -विवेकख्याति में, 
विरक्तम -विरक्त (रागरहित) हुआ, चित्तम-चित्त पुरुष को निजरूप में स्थित होने 
के लिये, तामपि ख्यातिस्‌-उस विवेक ख्याति को भी, ज्ञानप्रसाद रूप पर वैराग्य के 
द्वारा योगी, निरुणद्धि-निरोध करता है निरुद्ध अशेषद्त्तिक चित्त के स्वरूप को 
बताते हैं-तदवस्थमिति । तदचस्थम-इस निरोध अवस्थावाला चित्त, संस्कारोपगम- 
संस्कारमात्रशेष रूप अवस्था को प्राप्त, भवति-द्योता है । निरोध के स्वरूप को कहते 
हैं-स इति । सः-वह निरोध, निर्बीजः-निर्बीज, समाधिः-समाधघि- कहा जाता है। 
अर्थात्‌ अविद्यादि बलेश सहित क्रमंवासना-जाति, आयु, भोगरूप संसार का बीज ह 
उस बीज से रहित यह समाधि है; अतः निर्बीज कहा जाता है। इसी समाधि की, 
योगिजञनप्रसिद्ध अन्वर्थसंज्ञा दिखाते हैं--न तत्रेति । तत्र-इस अवस्था में,ध्येयाकार 
बृत्ति का भी अभाव होने से, किब्बरित-कोई, भी वस्तु, न संप्रज्ञायते-सम्यक्‌ प्रकार से 
नहीं भासती है, इति--अतः, असंप्रज्ञातः-इस निर्बीज समाधि का नाम 'असंप्रज्ञात 
समाधि’ है । उपसंहार करते हैं-द्विबिध इति । सः-वह प्रथमसूत्र से प्रतिज्ञात, चित्त- 
वृत्तिनिरोधः-चित्तवृत्तिनिरोध रूप, योगः-योग, ्विविधः-दो प्रकार का है, इति- | 
यह सिद्व हुआ । भर्थात्‌ यद्यपि चित्त की क्षिसादि पांच भूमियाँ हैं, तथापि अन्त की दो 
भूमि ही चित्तवृत्तिनिरोध पद से (सूत्रकार को अभिमत है; प्रथम | की तीन भूमि नहीं, 


निष्कर्षं है।` 
के जिस चित की वृत्तियो के निरोध का नाम योग है, उस चित्त की उत्पत्ति त्रि५णा- 


त्मक प्रकृति से है, अतः चित्तनिरूपण के प्रसंग में प्रकृति का निरूपण करना आवश्यक 
है । अतएव संक्षेप से प्रकृति का निरूपण किया जाता. है-त्रिगुणसाम्य अवस्था को 
प्रकृति कहते हैं, अतः प्रकृति त्रिगुणात्मक कही जाती है। जैसे रज्जु में तीन आंटे 
“एडन? होने से बह त्रिगुणात्मक कहलाती है । वेसे ही प्रकृति में भी सत्त्वरजस्तमोरूप 
तीन आटे होने से यह भी त्रिगुणात्मक कहलाती है । प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है । 
जैसे राजा के मुख्य कार्य का संपादक होने से मन्त्री प्रधान कहलाता. है; वेसे ही पुरुष. 


क्र 
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के मुख्य कार्य भोग, मोक्ष के संपादक होने से प्रकृति भी. प्रधान कहलाती है । प्रकृति 
के सत्त्व आदि समान गुण होने पर भी उनमें परस्पर भेद इसलिये है कि, वे प्रत्येक 
भिन्न स्वभाववाले हैं । सत्त्वगुण प्रकाशर्शील, रजोगुण क्रियाशोळ, तथा तसोगुण आवर- 
णशीछ है । इन सत्त्वादि को गुण इसलिये कहते हैं कि, ये एक दूसरे से दब कर 
गोणत्व को प्राप्त हो जाया करते हैं । 

सांख्य योगमत में कार्य को परिणाम कहते हैं। पूव धर्म के परिस्यागपूवक धर्मा- 
न्तर को ग्रहण करना परिणाम कहा जाता है। जेसे दुग्ध अपने विलक्षण मधुरता, 
अतिद्रवता तथा रेचकता रूप पूव घम को त्याग कर आम्लता, कठिनता तथा मलाव- 
रोघकता आदि घर्मान्तर को प्राप्त होने से दधि कहा जाता है । अत एव दधि दुग्ध का 
परिणाम कहा जाता है । वैसे ही प्रकृति भी अपने विलक्षण साम्यावस्था रूप पूर्व 
घर्म को त्याग कर विषम महत्त रूप धर्मान्तर को प्राप्त होने से महत्तत्व कही जाती 
है। अत एव महत्तत्त्व प्रकृति का परिणाम कहा जाता है । महत्तत्त का ही बुद्धिसत्व _ 
तथा चित्तसत्त आदि नाम हैं और यही प्रकृति का पहला परिणाम है; क्योंकि प्रकृति से 
महत्तत्त्व, महत्तत्त से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्र, पञ्चतन्मात्र से पञ्चमहाभूत और 
पञ्चमह्ाभूत से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह सांख्य योगमत की सृष्टि-प्रक्रिया 
है । प्रकृति के गुणों में विषमता के निमित्त पुरुष के प्रारब्ध हैं । 

जसे बाझ अगाध नदी का जल पवन की प्रेरणा से चञ्जलित होकर असंख्य तरङ्गा- 
कार में परिणत होता है और वे तरङ्ग बहिमुंख होकर गमनादि क्रिया करने लगते हैं, 
तीब्र वेग को धारण कर तीर को त्याग देते हैं, इतस्ततः श्रमण करने लगते हैं, 
अपने प्रवाह में न मिडकर गर्तादि में तदाकार परिणाम को. धारण 
करते हैं, मन्द वेग के कारण कभी भीतर ही - तरङ्गाकार परिणाम को धारण 
करते हैं और जब पवन स्पन्द का अभाव हो जाता है तब अपने प्रवाह में ही विलीन 
हो जाते हैं | वैसे हो चित्त भी एक प्रकार की आन्तर नदी है। इसमें विषय-ज्ञान 
जनित संस्कार रूप. पवन की प्रेरणा से विविध प्रकार की तरङ्ग उठा करती हैं और 
चक्षुरादि इरिद्रयद्वारा बाह्य घटादि आकार को धारण करती हैं | कभी बहिमुंखता को 
त्याग कर स्त्रकारण चित्त में ही काम, क्रोध, लोम, मोह, रांगद्वेषदि रूप से परिणत 
होती रहती हैं । इसी चित्त के तरङ्ग रूप परिणाम को वृत्ति कहते ईं । इन चित्ततृ- 
चियो के स्वभाव सिद्ध प्रवाह का स्वकारण चित्त में विलीन होकर अटक ( रुक ). 
जाना चित्तवृत्ति निरोध कहा जाता है । और अभ्यास तथा वैराग्य के सेवन से इसका 
अटकना होता है | परापर मेद से दो प्रकार का वेराग्य आगे 'कहेंगे। उनमें भ्रपर- 
वैराग्य यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेन्द्रिय संज्ञा और बशोकार संज्ञा के भेद से 
चार प्रकार का है । इन चारों के सेवन से चित्त निर्वात देश में स्थित दीपक के समान 
एकाग्र होता है | इस अवस्थावाले चित्त में पर्वोक्त बाह्य घटादि बृत्तियाँ तथा ,आन्तर 
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कामादि बृत्तियाँ लीन हो जाती हैं और एकमात्र ध्येयाकार रूप से स्थिर हो जाती हैं । . 
इसी को संप्रज्ञात योग कहते हैं और ज॒ पर वैराग्य का सतत सेवन किया जाता है 
तत्र यह ध्यैयाकार बृत्ति भी लीन हो जाती है। उस अवस्था में यह चित्त निरुद्ध 
अवस्थावाला कहा जाता है । यह सम्पर्ण बृत्तियों की. लयरूप अवस्था है | इस अवस्था 
में केवल संस्कारमात्र शेष रहते हैं। आगे चल कर संस्कार का भी विलय हो जाता है ॥ 


इसी को असंप्रज्ञात योग कहते हैं । 
प्रथम सत्र के व्याख्यान मे क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र धौर निरुद्ध के भेद से 


पांच प्रकार का चित्त कहा गया है । रजः-प्रधान क्षिप्त, तमःप्रधान मूढ, किञ्चित्‌ रजः- 
_ सहित सच्चबहुल विक्षिप्त, विशुद्ध सत््वप्रधान एकाग्र और संस्कारमात्रशेष निरुद्ध कहा 
जाता है । बृत्ति का स्वकारण चित्त में लीन होना निरोध कहा जाता है । क्षिप्त अवस्था. 
में तमोगुण तथा सत्त्वगुण का निरोध है । मूढ अवस्था में रजोगुण तथा सत्त्वगुण का 
निरोध है । विक्षिप्त अबस्था में केवल तमोगुण का निरोध है। एकाग्र अवस्था में 
केवलचतुसुजादि ध्येयाकार बृत्ति को छोड़ कर बाह्य आभ्यन्तर सकल वृत्तियो का 
निरोध होता है और निरुद्ध अवस्था में उक्त ध्येयाकार वृत्ति का भी निरोध हो जाता 
दै । अतः चित्तकी पाचों भूमियों में कुछ न न कुछ निरोध अवश्य रहता है। अतएब 
भाष्यकार ने प्रथम सूत्र में कहा है कि,“योगः सभाधिः, स च सावभौमश्चित्तस्य घम 
अर्थात्‌ योग नाम समाधि का है और बह सब भूमियों में होनेवाला चित्त का धम है | 
यद्यपि सब भूमियों में यस्किञ्चित्‌ निरोध है, परन्तु सभी भूमियों के निरोध को योग 
नहीं कहते हैं, किन्तु, एकाग्र भौर निरुद्ध भूमि के निरोध को ही योग कहते हैं। चित्त- 
वृत्ति निरोध योग का लक्षण है, और एकाम्र तथा निरुद्ध अवस्था का निरोध लक्ष्यः 
है । इन दोनों में लक्षण जाना चाहिये और क्षिप्त, मूढ तथा विक्षिप्त अवस्था के 
निरोध में नहीं जाना चाहिये | तभी योग का लक्षण निर्दृष्ट हा जायगा; क्योंकि 
लक्षण वही कहा जाता है जो अव्याप्ति, अतिव्या्ति और असम्भव रूप दोष से रहित 
हो । जैसे गो का लक्षण “सास्नादिमत्त्वं गोत्वम्‌? अर्थात्‌ सास्नादि आकृतिवाली गो 
है ; सास्ना नाम गो के गला में लटकते चमविशेष का है | यह गो का लक्षण निदुष्ट 
है. क्योंकि सभी गोब्यक्तियों में घटता है । अतः अव्याप्ति नहीं और .महिष्यादि अन्य 
व्यक्तियों में नहीं जाता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं एवं गोरूप लक्ष्य में लक्षण की सम्भा-, 
बना हे, अतः असम्भव भी नहीं | लक्ष्य के एक देश में लक्षण न जाय तो अव्याप्ति 
कही जाती है । जैसे “कपिलत्वं गोत्वम?? अर्यात्‌ कपिल रंग के पशु का नाम गो है। 
यह लक्षण यद्यपि कपिल र॑गबाली गो व्यक्ति में जाता है तथापि श्वेत रंगवाडी गो 
ब्यक्ति में.न जाने से अव्यासि ग्रस्त. है.। लक्ष्य में घट कर अलक्ष्य में लक्षण चला जाय, 
यह अतिव्याप्ति कही जाती है । जैसे “श्क्चित्वं गोत्वम?? अर्थात्‌ श्र्गवाले पशु का नाम 
गो है । यह लक्षण यद्यपि यावत्‌.गोव्यक्ति में जाता हैं तथापि अब्क्त्य महिष्यादि में भी 
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चले जाने से अतिव्यापिग्रस्त है। और लक्त्पमात्र में लक्षण न घटे तो असम्भव कहा 
जाता है। जैसे “एकशफवत्त्यं गोतम? अर्थात्‌ जो एक खुरबाली हो वह गो है। 
यह कहने से गोमात्र में लक्षण नहीं जानेसे असम्मवग्रस्त है, क्योंकि गो के दो खुर 
जुटे होते हैं । एक खुग्वाली कोई भी गो नहीं होती है । अतः ये तीनों लक्षण क्रम 
से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोष से दुष्ट होने से लक्षण नहीं कहें जाते हैं। 
प्रकृत में योग का लक्षण चित्तवृत्ति निरोध है | यह सम्प्ज्ञातयोग में न जाने से . 
अव्याप्तिग्रस्त है, क्योंकि, यद्यपि सम्प्रज्ञात योगकाल में बाह्य तथा आन्तर सत्र बृत्तियां 
का निरोध है. तो भी ध्येयाकार चित्तबृत्ति विद्यमान है । यदि कर्द कि, सूत्रकार ने 
“योगः सवचित्तवृत्तिनिरोध:” ऐसा नहीं कहा है किन्तु “योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः? इतना 
कहा है अर्थात्‌ सभी चित्तवृत्तियों का निरोध योग है ऐसा नहीं कहा है किन्तु चित्त- 
वृत्तिनिरोध योग है,इतना ही कहा है तो सम्प्रज्ञात समाधिकाल में बाह्य आन्तर वृत्ति 
यों का निरोध होने से लक्षण जाता है । अतः अव्यासि नहीं दै, तो इसका अर्थ यह 
हुआ कि, यस्किञ्चित्‌ चित्तवृत्तियो का निरोध भी योग कहा जा सकता है | ऐसी स्थित 
में अव्याप्ति दोष का परिहार होने पर भी अतिव्याप्ति दोष गळे पतित है; क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकार से क्षिप्तादि भूमियों में भी यत्किञ्चित्‌ चित्तदत्ति का निरोध है । अतः अइ्च्य में 
लक्षण जाने से अतिव्याप्तिग्रस्त है । ऐसी शङ्का होने पर भाष्यकार ने “सबंशब्दाग्रहणात्‌ 
सम्प्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते” इस पंक्ति से अव्याप्ति दोष का निरास किया है | 
“चित्त हि प्रख्याप्रबृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । प्रख्यारूपं हि चित्तसच्वं रजस्तमो- 
भ्यां संसृष्टमेश्वयविषयप्रियं भवति” इस पंक्ति से क्षित अवस्था के निरोध में अतिव्याप्ति 
का परिहार किया है और “तदेव तमसा अनुबिद्ध अधर्माज्ञानावेराग्यानेश्वयोंपरं 
भवति? इस पंक्ति से मूढ़ अवस्था के निरोध में अतिव्याप्ति को दूर किया है । एवं 
“तदेव प्रक्षीणमोहाबरणं सवतः प्रद्योतमानं अनुविद्धं रजोमात्रया धमंज्ञानवे राग्ये श्वर्योपगं 
भबति’ इस पंक्ति से विच्तिस भवध्था के निरोध में अतिव्याप्ति का निरास किया है। 
ओर आगे की दो पंक्तियां एकाग्र तया निरुद्ध अवस्था के निरोध में लक्षणसमन्वय 
किया है | इसो प्रकार प्रथम सूत्र में भाष्यकार ने सम्प्रशात समाधि के निरूपण 
के प्रसंग में “क्षिणोति च क्कंशान” इत्यादि लिखा है । इतसे प्रतीत होता है कि. जो 
निरोध क्लेश, कमं तथा आशय के नाश का हेतु हो वह चित्तवृत्तिनिरोध योग है | ऐसा 
कहने से क्षिप्तादि अवस्था के जो निरोध हे वे क्लेशादि निवृत्त के द्वेतु न होने से 
अतिव्याप्ति नों । और एकाग्र अवस्था का जो निरोध है वह क्लेशादिका का नाशक 
होने से अव्याप्ति नहीं | एबञ्च निष्कघ यह हुआ कि-क्लेश, कम, आशय का नाशक 
जो चित्तवृत्तिनिरोध वह योग कहा जाता है । 
, “क्षिणोति च क्लेशान्‌? इत्यादि भाष्य के आधार से “योगवेशारदीकार' श्रीवा- 
चस्पति मिश्रने घो निरोध क्छेशादि नाश का देतु हो वह योग कहा जाता है,ऐसा अर्थ 
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-करके क्षिप्तादि अवस्था के निरोध में अतिव्याप्त और एकाग्र अवस्था के निरोध. 
अर्थात्‌ संप्रज्ञात में अव्याप्ति का उद्धार किया है । 
इससे असन्तुष्ट होते हुए योगवाक्तिककार श्रीबिज्ञानभिक्षु.ने 'योगश्चत्तवृत्तिनिरोध 
इस सूत्र को अग्रिम “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? इस सूत्र के साथ एकवाक्यता 
करके ऐसा अथ क्रिया है कि-जो निरोध द्रष्टा पुरुष फे स्वरूपावस्थित का हेतु हो 
वह योग कहा जाता है! क्षिप्तादि अवस्था के जो निरोध हैं वे द्रष्टा पुरुष की स्वरूपा- 
बस्थिति के हेतु नहीं; अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं और एकाग्र अवस्था का निरोध- 
जो सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है-वह यद्यपि साक्षात्‌ चितिशक्ति रूप पुरुष की स्व- 
रूपावस्थिति का हेतु नहीं, क्योंकि उस: अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति विद्यमान है, तथापि 
-तज्जन्य निरुद्ध अवस्था के असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा: स्वरूपावस्थिति का हेतु है, अतः 
उसमें भी लक्षण का समन्वय होने से अव्याप्ति नहीं । . 
इस प्रकार श्रीविज्ञानभिक्षु ने प्रकारान्तर से अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति का परि- 
हार किया है । सो भी सासम्राही दृष्टि से एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि योग के दो 
फल हैं-एक क्लेशादि का नाश और दूसरा चितिशक्ति की स्वरूपावस्थित | उनमें 
श्रीवाचस्पति मिश्र ने भाष्य के आधार से प्रथम फल कां हेतु और श्रीविज्ञानभिक्षु ने 
अग्रिम सूत्र के आघार से दूसरे फल का हेतु योग को मान कर उक्त दोषों का परिहार 
किया है । 
वस्ततस्त विज्ञानभिक्षु का प्रयास भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है । और एकवा- 
कयता का प्रयोजक परस्पर अन्वय की योग्यता का अभाव होने से अग्रिम सूत्र के साथ 
एकवाक्यता असंभव है | साथ ही ऐसा यत्न करने पर भी संप्रज्ञात योग में अव्याप्ति 
दुर्वार है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं । यदि कहें कि, असं- 
प्रज्ञातयोग द्वारा संप्रज्ञातयोग भी स्वरूपावस्थिति का देठु है, अतः अव्याप्ति नहो तो यह 
कथन भी “पिण्डमुत्सज्य करं लेढि” इस न्याय के समान उपह।सजनक ही है, क्योंकि 
जैसे शवान ग्रासरूप पिण्ड को छोड़कर हाथ चाटने लगता है । बैसे ही बिज्ञानभिक्षु ने 
भी माष्यानुसारी वाचस्पति के सरल माग को छोड़ कर उक्त युक्ति विरहित क्लिष्ट 
कल्पना की है । 
शंका होती है कि, महर्षि याञ्चवश्क्य ने-“संयोगो योग इत्युक्तो जीबात्मपः्मा- 
..त्मनो:।? इस वाक्य से जोवात्मा और परमात्मा, के समान रूपत्वात्मक संयोग को योग 
कहा है आर महर्षि पतज्ञलि चित्तवृत्तिनिरोध को योग कहते हैं। अत! दोनों महर्षियो 
-के कथन में बिरोध प्रतीत होता है ! 


इस शंका का समाधान यह है कि- जजतक चित्तवृत्ति का निरोध न हो तरतक 
जीवात्मा का परमात्मसमानरूपत्व होना असंभव है । अतः जीवात्मा परमात्मा का 
“संयोग योग का लक्षण नहीं है, किन्तु फल है। “आयुब प्तम्‌? (श्रत आयु नहीं किन्तु 
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आयुद्ृद्धि का कारण है) के समान कार्यकारण में अभेद विवक्षा से योग शब्द का प्रयोग 
किया गया है । लक्षण तो चित्तवृत्तिनिरोध ही है,अतः विरोध नहीं। योगमत में जीवा- 
त्मा और परमात्मा में मेद केवल इतना ही है कि-जीवात्मा क्लेशादियुक्त है और 
परमात्मा क्लेशादि विनिमुक्त दै । जज योगद्वारा जीवात्मा भौ क्लेशादि से विनिमुक्त 
होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब परमात्मधमानरूपत्व को. प्राप्त हो बाता है । 
यही महषि याज्ञव, क्य का भी अभिप्राय है, अतएव उत्तर सूत्र में पुरुष को क्लेशादि 
से विनिर्मुक्त होकर स्वरूपस्थिति रूप योग का फल कहा है। ` ` i 
इसी प्रकार श्रीमद्धगबद्वीता में भी भगवान्‌ ने कहा है-- 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिबिण्णचेतसा ॥ ६-२३ ॥ 

` ( हे अजुन ! निसमें स्थित हुआ पुरुष मारी दुःख से भो डिगता नहीं है, उसको 
संसाररूप दुःखसंबन्ध से रहित योग नामक पदार्थ जानना चाहिये, और वइ योग खेद- 
रहित चित्त से निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करने लायक है |) इस रोक में भी “हुःखसंयोग- 
वियो१ इतना अंश कायकारण की अभेद-बिवक्षा से योग का फल समझना चाहिये, 
लक्षण नहीं, क्योंकि उक्त योग बिना दुःख का अभाव होना असंभव है। इसी प्रकारः 
हिङ्गपुराण में भगवान्‌ व्यास ने ही “सर्वार्थविषबप्राप्षिरात्मनो योग उच्यते ।” (आत्मा 
को निखिल विषय की प्राप्ति होना योग कहा जाता है) इस छोक द्वारा सर्ब विषय 
पदार्थ की प्राप्तिरूप योग का लक्षण कहा है। इसको भी उक्त न्याय से (कार्यकारण की 
अभेद विवक्षा से ) योग का फळ कथन ही समझना चाहिये, क्योकि योगसिद्धि विना 
इस प्रकार की समीहित सर्व विषय प्राप्ति रूप आप्तकामना की प्राप्ति होना असंभव है । 


प में भी इस प्रकार का वचन प्राप्त होवे तो इसी प्रकार की तक॑ना कर लेनी 
चाहि 


यद्यपि यहां ऐसी शंका हो सकती है कि-सूत्रकार ने 'योगश्चिबृत्तिनिरोधः”? इस 
सूत्र से चित्तवृत्तिनिरोध रूप असंप्रशात को'योग कहा है, समाधि नहीं। और द्वितीय 
पाद के “यमनियमासनप्राणायामंपरत्याह्दरधारणाध्यानसमाघयोऽष्टावङ्गानि?? ।२।२९॥ 
इस सूत्र से संप्रश्ञात को समाधि कहां है, योग नहीं | इस प्रकारं भिन्न भिन्न नाम से 
समाधि को अङ्ग और योग को अङ्गी कहा है, अतः योग और समाधि ये दोनों शब्द 
भिन्न भिन्न अथ के वाचक प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ योग अङ्गी और समाधि अङ्ग है, 
ऐसा स्पष्ट भासठा है, तो फिर दोनों शब्दों का एक अर्थ में प्रयोग करना समुचित 
नहीं प्रतीत होता है, क्योकि अङ्गी को अङ्ग और अङ्ग को अङ्गी कहना बिरोध है । 

इस रांका का समाधान यह है कि-समाघि अर्थक युज घातु “योअनम्‌ योग?” 
इस विग्रह में “भावे” सूज से भाव अर्थ में 'घञ? प्रत्यय होने से चो योग शब्द निष्पन्न 
होता है, वह अछ्गी अर्थात्‌ फळरूप असंप्रज्ञात समाधि का बाचक है और उसी युज 
घाटु से “युज्यते चित्तमनेनेति योगः?? इस बिग्रह में “करणाधिकरणयोश्च” इस सूत्र से 
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करण अर्थ में "घन्‌? प्रत्यय होने से जो योग शब्द निष्पन्न होता है, वह अङ्ग अर्थात्‌ 
साघन रूप संप्रज्ञात समाधि का वाचक है। एवं सम्‌ आङ पूवक धा घातु से “समा- 
घानम्‌ समाघिः? इस विग्रह में “उपसर्ग घो: किः” इस सत्र से भाव अर्थ में कि" 
प्रत्यय होने से जो समाधि शब्द निष्पन्न होता है वह अङ्गी अर्थात्‌ फलंरूप असंप्रज्ञात 
समाधि का वाचक है और उसी सम्‌ आङ्‌ पूर्वक घा .घातु से “समाधीयते चित्तमने 
नेति समाधिः? इस विग्रह में उक्त सूत्र से ही करण अर्थ में “कि! प्रत्यय होने से जो 
समाधि शब्द निष्पन्न होता है, वह अंग अर्थात्‌ साधन रूप संप्रशात समाधि का वाचक 
है | इस कथन से ये दोनों योग और समाधि शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं; यह 
सिद्ध हुआ । अर्थात्‌ योग और समाधि ये. दोनों शब्द संप्रज्ञात अंग और असंप्रज्ञात 
अंगी दोनों अथ के वाचक हें । प्रसंगवश इनका प्रयोग होता है। प्रकृत सूत्र में अंगी 
के अभिग्राय से योग शब्द का प्रयोग किया गया है और द्वितीय पाद के “थमनिय- 
मादि” सूत्र में अंग के अभिप्राय से समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है | अतः 
विरोध नहीं । अत एव भाष्यकार ने “योगः समाधि” इस वाक्य से योग शब्द का अर्थ 
समाधि किया है | अत एव सूत्रकार ने भी “ता एव सबीजः समाधिः? १।४६। इस 
सूत्र से संप्रज्ञात को सबीज समाधि और “तस्यापि निरोधे परवनिरोधान्निर्बीन: समाघिः? 
१।५१। इस सूत्र से असंप्रज्ञात को निर्वबीज. समाधि कहा है अर्थात्‌ दोनों योगों का 
समाधि शब्द से व्यवहार किया है । यदि सूत्रकार संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात को. 
योग इस प्रकार भिन्न भिन्न संज्ञा मानते होते तो दोनों का समाधि शब्द से क्यों व्यव- 
हार करते ? 

समाधि तथा योग इन दोनों शब्दों को पर्याय शब्द होने से ही स्कन्दपुराण में एक. 
ही अर्थ में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखा जाता है-- 


“यत्समत्वं द्वयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः । 
Cs समाधिरभिधीयते ~ 
स नष्टसवसंकल्प:ः समाधिरभिधीयते ॥ 


परमात्मात्मनोर्योऽयमविभागः' परन्तप । . ` 
स एव तु परो योगः समासात्कथितस्तब” ॥।. 


( यहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों का जो समान रूपत्व है, वह सर्व संकल्प 
रहित समाधि कहा जाता है अर्थात्‌ समाधि का फल कहा जाता हैं। हे शत्रतापन | 
परमात्मा और जीवात्मा की जो यह अविभाग रूप समान रूपता है वही परम योग 
कहा जाता है| यह संक्षेप से आपको कहा गया है। ) 2 
इस प्रकार सूत्र, भाष्य तथा पुराणवाक्यो से यह सिद्ध हुआ कि योग तथा समाधि 
“यै दोनों शब्द एकार्थ वाचक हैं । अतः उक्त विरोध नहीं | इति ॥ २ ॥! न 
२ पा० 
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तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद बृद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्वभाव इत । 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानस्‌ ॥ ३ ॥ ` 


- स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्यंथा केवल्ये । 


तृतीय सूत्र के अवतरण के लिये शङ्का उठाते है तदवस्थे चेतसीति | तदव- 
स्थे चेतसि-निरुद्ध अवस्थावाले चित्त में, विषयाभावात्‌-विषय के अभाव होने से, 
बद्धिबोधात्मा पुरुष:-बुद्धि का बोघरूप पुरुष अर्थात्‌ बुद्धि के समान आकारवाला 
पुरुष, किस्वमावः-कैसा स्वमाववाळा होता है १ भाव यह है कि, असम्प्ज्ञात समाधि- 
काळ में विषयों का तो सर्वथा अभाव ही रहता है,ध्येयाकार वृत्ति भी स्वकारण चित्त में 
बिडीन हो जाती है, और पुरुष का यह स्वभाव है कि, जिस जिस आकार को चित्त(बुद्धि) 
चारण करता है, उसी उसी आकार को धारण करता रहता है, ओर असम्प्रशात समा- 
'चिकाल में चित्त में तो कोई आकार है नहीं | फिर उस संमय पुरुष का स्वभाव अर्थात्‌ 
आकार कैसा रहता है ! अर्थात्‌ आत्मा का स्वस्वरूप केसा है १ इस आशङ्का का उत्तर 
सूत्र से देते हं- तदा द्रष्टुः स्परूपेऽवस्थानम्‌ । तदा-सव दृत्तिनिरोधरूप असम्प्रज्ञाव 
समाधिकाल में, द्रष्टु:-चितिशक्ति रूप पुरुष की, स्वरूपे-आरोपित शान्त, घोर तथा 
मूद रहित निर्विषय चेतन्य मात्र प्रकाश स्वरूप में, अवस्थानम्‌-अवस्थिति होती है। 
अर्थात्‌ जेसे जपाकुसुम के हट जाने से स्फटिक अपने २३च्छ शुद्ध स्वरूप में अवस्थित 
डोता है, वेसे ही वृत्ति के इट जाने से (लीन हो जाने से) बृत्ति के प्रतिबिम्ब से रदित 
पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता दै । और मैं शान्त अर्थात्‌ सुखी हूँ में घोर 


*-* 


अर्थात्‌ दुःखी हूँ एवं मैं मूढ अर्यात्‌ अज्ञानी हूँ; ऐसा नहीं मानता है । 


चित्त अर्थात्‌ बुद्धि त्रिगुणात्मक होने से शान्त, घोर तथा मूठ रूप है। उसके साथ 
पुरुष को तादात्म्य अभिमान होने से पुरुष में भी औपाधिक शान्त, घोरादि धर्म भासने 
लगते हैं, और जब शान्तादि बृत्ति सहित बुद्धि अपने कारण प्रकृति में लीन हो जात! 
` है, तज पुरुष में जो औपाधिक झान्तादि घम भासते थे सो नहीं भासते हैं। उस अव- 
स्था में पुरुष स्वरूप में अवस्थित हो जाता है । अर्थात्‌ उस समय भी पुरुष का सदू- 
भाव रहता ही है, अभाव नहीं हो बाता है, क्योकि उपाधि के अभाव से उपहित का भी 
अभाव मानने से रक्तता सहित जपाकुसुम के अभाव काल में स्फटिक का मो अभाव 
म!नना पड़ेगा । इस प्रकार का अतिप्रसंग होगा | इसौ बात को भाष्यकार स्पश करते 
हैं-स्वरूपप्रतिष्ठेति । यथा-जेसे, केवल्ये-केबल्यदशा में अर्थात्‌ मोक्षदा में, 
चितिशक्तिः-चितिशक्ति रूप पुरुष, स्वरूपप्रतिष्ठा-स्वस्वरूप में स्थित रहता है, वैसे 
ही, तदानीम--निरोघावास्था में भी रहता है, ऐसा समझना चाहिये । 
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व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि भव॑न्ती न तथा ॥ ३ ॥ 
कथं ताह 


( दर्शितविषयल्वात्‌ ) वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


शंका होती है कि व्युत्थान अवस्था. में स्वरूप-अप्रतिष्ठा और निरुद्ध अवस्था में 
स्वलप-प्रतिष्ठारूप परिणाम होने से चितिशक्तिरूप पुरुष प।रेणामी होगा और यदि ब्यु- 
त्थान अवस्था में भी स्वरूप प्रतिष्ठा ही मानेंगे तो व्युत्यान अवस्था में और निरु 
अवस्था में भेद नहीं रहेगा. १ इस आशंका को. भाष्यकार दूर करते. हैं-व्युस्थानचित्त 
इति । व्युत्थानचित्ते तु चञ्चल चित्तदञ्चा में तो, तथापि भवन्ती--चितिश्चक्तिरूप पुरुष 
पूवं बत रहता हुआ भी, न तथा-वेसा प्रतीत नहीं होता है । अतः व्युस्थान दशा, अस- 
प्रज्ञात समाधि दशा तथा केवल्य दशा के समानं नहीं है। इतना ही ब्युस्थान और 
असम्प्रज्ञात दशा में मेद है । 
भाव यह है कि, चितिश्चक्तिरूप पुरुष कूटस्थ नित्य होने से अपने स्वरूप से कदापि 
प्रच्युत नहीं होता दै । इसलिये जैसा निरोध काल में पुरुष का स्वभाव है, वैसा ही 
व्युत्थान काऽ में भी है; परन्तु अविवेक के कारण व्युत्थान काल में वैसा प्रतीत नहीं 
होता है। जैसे शुक्ति में रजत-श्रान्ति के समय शुक्ति का अभाव और रजत की उत्पत्ति 
नहीं होती है । एवं भ्रान्तिनाश के समय भी शुक्ति की उत्पत्ति और रजत का अभाव 
नहीं होता है; केवल भ्रान्ति से ही अस्ति, नास्ति आदि का व्यवहार होता है । वेसे 
ही चितिशक्ति रूप पुरुष भी सदा अखण्ड एक. रस है, पर व्युत्थान काळ में अविवेक . 
के कारण विपरीत रूप से भासता है, और निरोध काल में स्वस्वलूप शान्त रूप से - 
भासता है । .इतना ही दोनों अवस्थाओं में भेद है। सम्प्रज्ञात काल में ध्येयाकार 
वृत्ति के रहने से पुरुष की स्थिति स्वरूप में जैसी चाहिये बेसी न होने से असम्प्रशात 
समाधि की अपेक्षा सम्प्रज्ञात समाधि भी व्युध्थान रूप ही समझना. चाहिये । सांख्ययोग 
मत में प्रतिबिम्तर ग्रहणाग्रहण ही बन्धमोश्च है) इति ॥ ३ ॥ । 
भाष्यकार प्रश्न द्वारा चतुर्थ सूच की अवतरणिका रचते हे-कथमिति । अर्थात्‌ 
यदि. व्युत्थान काल में चितिशक्ति रूप पुरुष नित्य कूटस्थ रूप होता हुआ भी नित्य 
कूटस्थ आदि निजरूप से नहीं भासता है, तो अन्य किस रूप से भासता है ! इस 
प्रश्‍न का उत्तर भाष्यकार--“दर्शितविषयत्वात्‌” इतना हेतुबोधक पञ्चम्यन्त पद का 
अध्याहार करके अर्थात्‌ अपनो तरफ से सूत्र के साथ सम्मिलित करके इस सूत्र से देते 
हैं -दर्शितविषयत्वादू- वृत्तिसारूप्यमितरत्र” । इतरत्र-व्युस्थान काल में, दर्शि- 
` तविषयत्वात्‌-बुद्धिद्वारा तमप्रितक्‍ विषय होने से-वृत्तिसारूप्यम्‌-दृत्ति के स्वरूप के 
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व्युत्थाने याउ्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः । 
९ 2 हि 
तथा च सुत्रमू-- एकमेव दर्शन स्यातिरेव दशनम्‌? इति | चित्तमय- 


समान स्वरूपबाला होकर चितिंशक्तिरूप पुरुष भासता है । अर्थात्‌ व्युत्यान काळ में 
. चेतन निजलूप से न भास कर बुद्धि के दिये हुए शान्तादि इत्तिवाला होकर भासता 
है। इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते ई-व्युत्थान इति । व्युत्थाने-असमाधिकाल 
में, याश्चित्तवृत्तयः-जो शान्त, घोर तथा मूढरूप चित्त की इतयं हें, तदविशिष्टवृत्ति: 
पुरुष:-उनसे अभिन्न दृत्तिवाला होकर पुरुष भासता है, अर्थात्‌ पुरुष का धमं वृत्तियां 
नहीं हैं किन्तु वह स्वतः ज्ञानस्वरूप है । 

भाव यह है कि-जैसे जपाकुसुम और स्फटिक के सन्निधान होने पर जपाकुसुम 
और स्फटिक में ऐक्य-श्रान्ति होने से जपाकुसुम की अर्खाणमा स्फटिक में भासती 
है। बैसे हो बुद्धि और पुरुष के सन्निधान होने पर बुद्धि और पुरुष में ऐक्य--श्रान्ति 
होने से बुद्धिगत शान्त, घोर, मूढादि बृत्तियां पुरुष में भासती हैं। उस समय पुरुष 
अपने में आरोपित छान्तादि वृत्तियों के कारण मैं शान्त हूँ, मैं घोर हूँ, मैं मूड हूँ. 
अर्थात्‌ क्रमशः मै सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, में अज्ञानी हूँ; इस प्रकार का व्यवहार करने 
लगता है । एवं जैसे लोक में मलिन दप॑ंणगत प्रतिबिम्बित मुख में मलिनता का आरोप 
करके अविवेकी पुरुष “मैं मलिन हूँ” ऐसा जान कर शोक करता है | वेसे ही शान्त, 
घोर, मुढादि बृत्तिद्वारा मलिन. बुद्धिरूप दर्पण में प्रतिबिम्बित चेतन अपने स्वरूप मे 
शान्तादि अनुकूल तथा : प्रतिकूल निखिल विषय, वृत्तिरूप मलिनता का आरोप करके 
“मैं शान्त हूँ,” “में घोर हूँ,” “मैं मूढ हूँ,” ऐसा समझ कर दुःखी, सुखी हुआ करता 
है । परन्तु स्वरुप से पुरुष नित्य ज्ञानस्वरूप ही है। उक्त अर्थ में प्रमाण देते हैं-- 
तथाच सूत्रम- अर्थात्‌ इसी ब्रात को षष्टितन्त्र में महषि पञ्चशिखाचार्यी ने कहा है- 
*“एकमेब दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्‌” इति। एकमेव दर्शनम्‌- बुडि बृत्तिरूप एक ही ज्ञान 
है। ख्यातिरेव दशनम्‌--शब्दादि ज्ञान तथा प्रकृति पुरुष का भेदज्ञान; ये सब ख्यातिरेव 
अर्थात्‌ बुद्धि की ही बृत्ति है। भाव यह है कि, बद्धिवृत्ति और पुरुषबृत्ति के मेद से दो 
ज्ञान नहीं, किन्तु बुद्वबृत्तिरूप एक ही ज्ञान है। पुरुष तो ज्ञानस्वरूप ही है। इस 
कथन से भाष्यकार कहते हैं कि, पुरुध ज्ञान स्वरूप है। यह सिफ मैं ही नहीं कहता 
हँ, किन्तु पञ्चशिखाचायं भी कहते हैं । 

“व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तयस्तदविशिष्टबृत्तिः पुरुषः? इस कथन से यद्यपि यह बात सिद्ध 
हुई कि, वृत्तियां पुरुष में नहीं हैं किन्तु बुद्धि में हैं परन्तु पुरुष के योग के लिये पुरुष 
तथा बुद्धि का उपकायं--उपकारक भाव अर्थात्‌ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध माना जाता 
है; पर सम्बन्ध द्विष्ठ अर्थात्‌ दो में रहनेवाळा होने से जैसे बुद्धि मे है, वैसे दी 
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स्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि इश्यत्वेन स्वयं भवति पुरुषस्य- ` 
स्वामिनः । [ 
तस्माच्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यांनादिः सम्बन्धो हेतुः ॥ ४॥ 


पुरुष में भी मानना पड़ेगा । अतः अपरिणामी पुरुष में सम्बन्ध तथा उपकारभागित्ब 
आदि विकार मानने से पुरुष विकारी अर्थात्‌ परिणामी होगा ? इस शङ्का का उत्तर 
भाष्यकार नीचे की पंक्ति से देते हैं-चित्तमिति । चित्तम्‌- बुद्दि, अयस्कान्तम- 
णिकल्पम्‌-लोहचुम्बक के समान, सन्निमात्रोपकारि-पास में रहने वालेका स्वक्रिया के 
बिना उपकार करनेवाली होती हुई, हृश्यत्वेन-दृश्य रूप से, पुरुषस्य स्वामिनः स्वं 
भवति-पुरुष रूप स्वामी की स्व हो जाती है । अर्थात्‌ बुद्धि स्व और पुरुष स्वामी होने 
से दोनों का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध हो जाता हे । 

भाव यह है कि, जेसे लोक में लोंइचुम्बक डोइशलाका को अपनी ओर खींचता 
हुआ सन्निधि मात्र से विनोदी पुरुष का बिनोद रूप भोग का हेतु होने से परुष का स्व 
कहलाता है और पुरुष कुछ किये बिना ही उसका स्वामी कहलाता है। वेसे ही चित्त 
भी लोइशलाका के सहश विषयों को अपनी ओर खींचता हुआ सन्निधिमात्र से उप- 
कार करने वाला होने से पुरुष का “स्व? कहलाता है और पुरुष कुछ क्रिया किये 
बिना ही ( स्वरूप सत्‌ रह कर ) उसका स्वामी कहलाता है । अर्थात्‌ स्वरूप सत्‌ पुरुष 
बुद्धि का स्वामी होने से उसमें परिणामिख आदि दोष प्राप्त नहीं होते हैं । पुरुष को 
असङ्ग होने से पुरुष संयुक्त चित्त नहीं, किन्तु पुरुष सन्निहित है | परुष की सन्निधि 
भी देशकृत अथवा कालकृत नहीं, किन्तु योग्यता रूप है | पुरुष में भोक्‍तृत्व शक्ति तथा 

: द्रष्टत्व शक्ति है और चित में भोगत्व शक्ति तथा दृश्यत्व शक्ति, है । इसी प्रकार की पुरुष 

में और चित्त में परस्पर योग्यता है । इसी योग्यता रूप सन्निधि से चित्त सुख, दुःख, 
मोहाकार रूप परिणाम से भोग्य तथा दृश्य होते हुए पुरुष का स्व कहा जाता है, और 
परुष भोक्ता तथा द्रष्टा होते हुए स्वामी कहा जाता है। एवं पुरुष के भोग का कारण 
जो म्वस्वामिभाव सम्बन्ध है; सो भी चित्त से प्रथक्‌ अपने स्वरूप के अविवेक अर्थात्‌ 
भविद्याजन्य वृत्तिसारूप्य से ही है। अतः चित्त के साथ पुरुष का संयोग न होने से 
चित्तन्य उपकार का भागी होते हुए भी पुरुष अपरिणामी ही हे । यह बात सिद्ध हुई । 

यहाँ शङ्का होठी है कि, पुरुष «के भोग का हेतु चित्त का और पुरष का 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध और सम्बन्ध का देतु पूर्वोक्त अविद्या है, परन्तु अविद्या का 
हेतु कौन १ इस शङ्का का उद्धार भाष्यकार उपसंहार के बहाने से करते हैं-- तस्मा- 
दिति। तस्मात्‌ चित्तवृत्तिबो घे-इसलिये शान्त, घोर, मूढाकार चिततइति के भोग में, _ 
पुरुषस्य--पुरुष का, अनादिः-अनादि काल का, सम्बन्धो हेतुः-सम्बन्ध हेतु है। 
अर्थात्‌ अविद्या और भोगवासना की घारा बीजशृक्ष की धारा के समान अनांदि हें । 
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ताः पुननिरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य ह 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा5क्लिष्टा: ॥ ५ ॥ 
ही SCRA SPs 


उपरिनिर्दिष्ट "एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्‌? यह सूत्र "षष्टितन्त्र का है, 
जिसका संक्षिसत परिचय इस प्रकार है कि- षष्टितन्त्र सांख्यशास्र क एक ग्रंथ छ 
बिसके कर्ता महर्षि पञ्चशिंखाचायं थें । उसमें साठ प्रकार के पदार्थों का कट 
दुर्भाग्यवश वह ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध है। श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'सांख्यतर 
मुदी? मे उन साठ पदार्थों का संक्षेप से निरूपण किया है । पाठकों को वहीं हे वेला 
चाहिये । पञ्चशिखाचायं के प्रति व्यास भगवान्‌ की पूज्य भावना होने से इस ग्रन्य में 
उनके वचनों का प्रमाण स्थान स्थान पर देते रहेंगे । इति ॥ ४ ॥ 
प्रथम सूत्र से योगशास्त्र के आरम्म की प्रतिज्ञा को गई है। और दवतीय सूज 
से चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का लक्षण. कहा गया है। इससे सिद्ध हुआ कि, 
प्रकृत श्चाञ्न चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का उपदेश करता है; परन्तु जो वस्तु पुरुष- 
प्रयल-साध्य हो, उसीका उपदेश करना सार्थक होता है और जो पुरुष-प्रयत्न- 
साध्य नहीं, उसका उपदेश व्यर्थे होता है। जेसे हिमालय का उठाना उुख्य्प्रयत्न- 
साध्य नहीं, अतः उसको उठाने के लिये कोई किसी को उपदेश नहीं करता 
है। इसी प्रकार चित्तवृत्तियों का निरोध भी पुरुष-प्रयत्न-साध्य नहीं ; क्योकि, चित्त- 
बृत्तियां लज्जा, तृष्णा आदि भेदे से असंख्य हैं, और जीव अल्पश है। सभी बृत्तियों 
का शान जीव को है नहीं, और ज्ञान बिना वृत्तियों का निरोध कठिन ही नहीं किन्तु 
असम्मब है। अतः-चित्तवृत्ति निरोध पुरष-प्रयत्न-साध्य नहीं होने से उसके उपदेशक 
शाक्र का आरम्भ निष्फल है ?-ऐसी शंका होने पर वृत्तियों का पांच प्रकार से संक्षेप 
करनेवाले सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं-ताः पुनरिति। चित्तस्य बहुत्वे 
सति-लज्जा, तृष्णा आदि वृत्तिरूप से चित्त बहुभाव को प्रात्त हुआ है तो भी, 
ताः पुननिरोद्धव्या:-निरोध करने में अपेक्षित जो उसकी वृत्तियां वे निरोध करने में 
साध्य हैं। भाव यह है कि, उन सब वृत्तियो का पांच प्रकार से संक्षेप होने पर उनका 
निरोध पुरुष-प्रयत्न-साध्य है। इसी बात को सूत्र से सिद्ध करते हैं-बृत्तयः पञ्चतय्यः 
क्लिष्टाउक्लिष्टा: । वृत्तय:-सभी बृत्तियां, पञ्चतय्य:-पाँच अवयववाली अर्थात्‌ पाँच 
प्रकार की हैं | (प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के मेट से दृत्तियो के 
पांच मेद आगे के सूत्र में दिखाये जायंगे | ) और वे प्रत्येक, क्िष्टा$क्रिष्टाः- क्लिष्ट 
तथा अक्लिष्ट रूप से दो दो प्रकार की हैं। राजस तामस प्रवृत्ति, परिताप, क्रोध, 
ढोमादि क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं और सात्तिक प्रख्या-प्रसाद अङ्किध कहलाती हैं । 
चित्त के परिणाम को वत्ति कहते हँ । जेसे ब्राह्मण के जीवननिर्वाइ का साघन यत्रमान 
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क्लेशहेतुकाः कर्मशयप्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्ठाः। ख्यातिदिषयाः 
गुणाधिका रबिरोधिन्योऽक्लिशाः । | 


` विलए्प्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः। विलएच्छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा 


कम्‌ है, अतः यजमान कर्म वृत्ति कहलाता है | वैसे ही वृत्ति के अघीन चित्त की 
स्थिति अर्थात्‌ निर्वाह का साधन होने से प्रमाण आदि परिणाम चित्त की वत्ति कहलाते 
` हें । अवतरणिका भाष्य में बहुवचन के स्थान में “चित्तस्य” यह एकवचन का प्रयोग 
जाति अभिप्राय से समझना चाहिए और सूत्र में “वृत्तयः” यह बहुवचन प्रयोग चैत्र, - 
मैत्र आदि पुरुषों की असंख्य बत्तियों के अभिप्राय से समझना चाहिये | सारांश यह | 
कि, यद्यपि बृत्तियां असंख्य हैं तथापि उन सबका उक्त प्रमाणादि पांच वृत्तियो के 
अन्दर समावेश हो जाने से उनका निरोध शक्य . होने से शासतरारम्भ सफल है। 
निरोध रूप अनुष्ठान के उपयोगी होने से पांचों वृत्तयो के जो क्लिष्ट, अक्लिष्टं दो 
दो रूप हैं उनका वर्णन भाष्यकार करते हैं-क्लेशहेतुका इति । कर्माशायप्रचये 
क्षेत्रीभ ता:-जो वत्तियां धम, अघर्म तथा वासना समूह की उत्पत्ति करनेवाली एवं 
क्लेशहेतुका:-अविद्या आदि क्लेशमूलक हैं वे, क्लिष्टाः-क्लिष्ट कहलाती हैं । अक्लिष्ट 
वृत्तियो का स्वरूप बतलाते है-ख्यातिविषया इति । ख्यतिविषयाः-जो वत्तियां 
प्रकृति-पुरुष के विवेक को विषय करती हैं और,गुणाधिकारविरोधिन्य:-युणाधिकार 
की बिरोधिनी हैं वे, अक्लिष्टा:-अक्लिष्ट कहलाती हैं। भाव यह है कि, घम, अधमं 
की उत्पत्ति द्वारा आगामी जन्मादि का आरम्म करना गुणों का अधिकार कहा जाता 
है और राजस-तामस वृत्तियों से रहित बद्धिसत्त्व का क्षी प्रशान्तवाही प्रज्ञाप्रसाढ वह 
ख्याति कट्टा जाता है। वह ख्याति बद्धिसत्त्व तथा पुरुष के मेद को विषय करती 
है। अतः उसको विवेकख्याप्ति एवं सत्त्व पुरुषःन्यता ख्याति भी कहते हैं । और 

. भाष्य में 'ख्यातिबिषया.? इस शब्द में विषय शब्द के ग्रहण से विवेक ज्ञान के साधन 

` का भी ग्रहण होता है। अतः निष्कष यह हुआ कि, जो वत्तियां उक्त गुणाधिकार 
की विरोधिनी हों तथा बद्धिसत्त्व और पुरुष के विवेक एवं विवेक के साधन को 

. विषय करती हों, वे अक्लिष्ट कहलाती हैं । 

' यहां शंका होती है कि--प्राणिमात्र के जन्म देखे जाते हें और जन्मप्रद क्लिष्ट 
वृत्तियां ही हैं । ऐसी स्थिति में क्लिष्ट बृत्तियों की विरोधिनी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न 
कैसे होंगी १ और कदाचित्‌ उत्पन्न भी हाँ तो उनको प्रबळ तथा अनन्त क्लिष्ट बृत्तियां 
नाश न कर डालेंगी ? और नाश नहीं तो अपने समान क्लिष्ट तो बना हो डालेंगी १ 

इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं- क्रष्टप्रबाहेति। क्लिष्ट वृत्तियो के प्रवाह के 
बीच में अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और उनके प्रवाह में पड़ी हुई भी अक्लिष्ट 
हो कही जाती हैं तथा क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में भी अक्लिष्ट इत्तियां अक्लिष्ट शब्द 
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भवन्ति । अक्लिष्ठच्छिद्रेषु विलष्ठा इति । न 
तथाजातीयका: संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेश्च 

से ही कही.जाती हैं | इसी प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियो के छिद्र में यदि क्लिष्ट वत्ति भी 
उत्पन्न हो तो वह भी क्लिष्ट ही कही जाती है । 

भावं यह है कि, अरण्य में किरातों के गांव में सैकड़ों किरातों से घिरा हुआ भी 
ब्राह्मण उत्पन्न होकर किरात नहीं हो जाता है। उिन्ठु ब्राह्मण ही रहता है । वसे ही 
सैकड़ों किलष्ट वृत्तिर्यो के प्रवाह के बीच में अथवा छिद्र में मी अक्लिष्ट वृत्तिवां उत्पन्न 
होती हैं और अङ्किष्टरूप से हो रहती हैं । बीच में रहने वाली वृत्ति प्रवाइ-पतित तथा 
राजसं-तामस मिश्रित वृत्ति छिद्र॒स्थ कहलातो हैं | इतना मेद है। सारांश्च यद है कि, 
यदि क्रिष्ट वृत्तियो के प्रवाह में वा छिद्र में अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पत्ति तथा स्थिति न 
मानी जाय तो सेकड़ों श्रति-स्मृति आदि प्रमाणां से सिद्ध .जीवनमुक्ति अवस्था का 
उच्छेद हो जायगा । 


अम्यास-बैराग्य के न्यूनाघिक्य से क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट दृत्तियो का प्रवाह भी. न्यू: 
नाघिक होता रहता है । अर्थात्‌ जब अम्यास तथा वेराम्य की न्यूनता होती है तब क्लिष्ट 
प्रवाइ का आधिक्य होता है । और जब अम्यास तथा वेराग्य का प्राबल्य होता है, तत्र 
अक्लिष्ट प्रवाह का आधिग्य होता है, और जब दीघेकाल पर्यन्त निरन्तर सत्कार- 
पूवक सेवन से अम्पास तया वेराग्य इं हो जाता है, तब उसी क्षण अकिडिए ब्ृत्तियां 
क्लिष्ट वृत्तियो का अभिभव (नाश) कर निन्तर प्रवाइशील होती रहती हैं ! उस समय 
अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट वृत्तियों को ही उत्पन्न करता रहता है | इस अकार अन्तिम 
निर्बीज समाधि पर्यन्त यह वृत्ति संस्कारचक्र निरन्तर भ्रमण करता रहता है हसी बाउ को 
भाष्यकार अत्यन्त संक्षेप से वर्णन करते हैं-तथेति | तथा जातीयकाः-अक्लिष्ट नाती 
यक, संस्कारा:--संस्कार, वृत्तिभिरेव-अक्लिष्ट वृत्तियो द्वारा ही, क्रियन्ते-उत्पन्न 
किये जाते हैं । संस्कारश्च-और अक्लिष्ट संस्कार द्वारा, वृत्तय:-बृत्तियां उत्पन्न की 
जाती हैं । एवं-इस प्रकार, वृत्तिसंस्कारचक्रम्‌--इत्ति तथा संस्कार का चक्र,अनिराअू- 
रात्रिदिन निरन्तर, आवत्तते-भ्रमण करता रहता है। कु 


निर्बीज समाधि की सिद्धि के लिये अक्लिष्ट वृत्तियों का भो निरोध करना आवश्यक 
है; क्योंकि निर्वीज समाधि ही इस वृत्तिसंस्कार रूप चक्र का अवधि है | अतः उक्त 
साधन के प्राबल्य से जब सत्त्वपुरुषान्यता.--ख्याति का अर्थात्‌-विवेक याति ङ प्रादु” 
र्भाव होता है, तब चित्त भी अपने कर्तव्य से निवृत्त दो बाठा है, और परैर! द्वारा 
अक्लिष्ट वृत्तियां भी निरुद्ध हो जाती हैं । इस अवस्था में चिर थात्मस्वरूए से अभिन्न 
ड्रोकर स्थित होता है अथवा अपने कारण प्रकृति में डीन हो जाता है! यही माष्यकार 
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वृत्तय इति । एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतंते । तदेवंभूतं चित्त म- 


- वर्िताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिएते प्रलयं. वा गच्छतीति ¦ 


ताः क्लिष्टाइचाक्लिष्टाइच पञ्चधा वृत्तय; ॥ ५ ॥ 


प्रमाण विपर्ययविकल्पनिद्रास्सृतथः ॥ ६॥. 


कहते हैं-तदेचंभतमिति । तदेचंभतं चित्तम्‌ इस प्रकार का बृत्ति-संस्कार-चक्र- 
वाला चित्त, अबसिताधिकारम्‌-इतकाय होते हुए, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते-आत्मा 
के स्वरूप से अभिन्न होकर स्थित होता है । प्रलयं वा गच्छति-भयवा अपने कारण 
प्रकृति में सदा के लिये लिये लीन हो जाता है। 'गच्छति? के आगे इति शब्द सूत्राथ- 
पूर्णता का सूचक है । अर्थात्‌ जीवनमुक्त दशा में चित्त आत्मस्वरूप से स्थित रहता है 
और विदेह मुक्त दशा में प्रलय को प्राप्त दो जाता है । यह चित्त की प्रल्य अवस्था ही 
योग की परम अवधि है | पूर्व उक्त सकल अर्था का पिण्डीकरण करके भाष्यकार सूत्राथ 
करते हैं-- ता इति | पञ्चधा वृत्तयः--इस प्रकार प्रमाण, विपयंय, बिकल्प, निद्रा तथा 
स्मृति के मेद से पांच प्रकार की चित्तवृत्तियां कही गई, ता: क्लिष्टाश्चाक्तिष्टाश्च-और 
वे पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से प्रत्येक दो दो प्रकार की भी कही गइ । 

सूत्रकार के “विलष्टाबिलष्टाः” इस क्रम निर्देश से यह प्रतीत होता है कि, प्रथम 
विवेकख्याति रूप अक्ल वृत्तियो के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियो का निरोध होता है। उसके बाद 
परवेराग्य द्वारा विवेकख्याति रूप अक्लिष्ट वृत्तियो का निरोध होता है । सूत्र में तयप्प- 
त्ययान्त पञ्चतयी शब्द का पांच अवयववाली अथ है और भाष्यकार ने जो प्रकाराथक 
घाप्रत्ययान्त पञ्चधा शब्द से उसका विवरण किया है. सो भावार्थ है, ऐसा समझना 
चाहिये । अतः मैंने भी “पांच अवयव? न लिख कर “पांच प्रकार को बृत्तियां हैं? 
ऐसा लिखा है । यह भी भावार्थ ही समझना चाहिये। वाचस्पति मिश्र के मत का 
खण्डन करते हुए विज्ञान भिक्षु ने 'योगवातिक' में “ताः पञ्चधा. दृत्तयः? इत भाष्य 
के आधार से तयप्पत्यय की प्रकार अर्थ में लक्षणा की है और कहा है कि, वृत्तियां 

असंख्य व्यक्ति *हैं, अतः उनका अवयव अथ अनुपपन्न है। इति ॥ ५॥ 


पञ्चम सूत्र से जिन वृत्तियों का सामान्य रूप से निरूपण हुआ है, उन्हो इत्तियों 


का इस सूत्र से भिन्न भिन्न नाम के द्वारा निरूपण क रते हैं--प्रमाणविपपयविकल्प- 


निद्रास्मृतयः । प्रमाण, विपयंय, बिकल्प, निद्रा तथा स्मृति के मेद से पांच प्रकार को 
चित्त-पृत्तियां हैं । | सूत्रार्थ स्पष्ट होने से इस पर भाष्य नहीं हे । 

जैसे “अनित्याशुचिदुःखानात्मषु निस्यञ्चचिसुखात्मख्यातिरविद्या” अर्थात्‌ “अनि 
त्य में नित्य, »शुचि में युचि, दु:ख में सुख तथा अनात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या कही 
जाती है | इस सूत्र से आम्ति के चार नाम लेने पर भी दिडमोह तथा आडातचक्र 
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प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 


RES et i यया 


आदि भ्रान्तियो में अविद्या की निवेत्ति नहों हो जाती है किन्तु वे भी अविद्या ही 
कहे जाते हैं । वेसे ही प्रमाणादि पांच बृत्तियों का नाम लेने पर भी पञ्च शब्द का 
प्रयोग न होने से अधिक की आशङ्का हो सकती है। अतः उस आशज्ञा के निरास के 
लिये पीछे के पञ्चम सूत्र से “पञ्चतय्यः” इस पद की अनुवृत्ति कर के प्रमाणादि के 
मेद से पांच ही चित्त-इ त्तियां हैं, अधिक नहीं, पेसा अर्थ करना चाहिये । इति ॥ ६ | 


प्रमाणदृत्ति, विपर्ययदृत्ति, विकल्पवचि निद्राइत्ति तथा स्मृत्तिवृत्ति के भेद से पांच 
प्रकार की वत्तियां कही गई हैं | यथाक्रम उन पाचों के लक्षण करने की इच्छा करते हुए 
सबसे प्रथम प्रमाण वृत्ति का सामान्य-लक्षण कथनपूर्वक विशेष-लक्षण तथा बिभाग 
सूज्रकार करते हैं--प्रत्यक्षातुमानागमाः प्रमाणानि ॥ उक्त पांच वत्तियों मंसेजो 
प्रथम प्रमाणवृत्ति है वह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के भेद से तीन प्रकार की है। 
प्रमाणों के बिभाग के कथन मात्र से अधिक प्रमाणों की शङ्का का निरास हा जाता है। 
अथवा त्रीणि पद का अध्याहार करके “तीन ही प्रमाण हैं, अधिक नहीं”, ऐसा अर्थ 
करने से अधिक शङ्का का. उद्धार हो जाता है। 


शङ्का होती है कि--दाश निकों का यह सिद्धान्त है कि-जिस पदार्थ का विभाग 
किया जाय उसके सामान्य तथा विशेष लक्षण का निर्देश प्रथम करके पश्चात्‌ विभाग 
करना चाहिये । इस सन्न में प्रमाणों का विशेष. लक्षण तथा विभाग किया गया है। 
परन्तु प्रमाणों का सामान्य लक्षण नहीं किया गया है। अतः सूत्रकार की यहां न्यूनता 
प्रतीत होती है ! ॥ 
इस आशङ्का का उत्तर यह है कि-योगो लोग पदों में तन्त्र मानते हैं। एक बार 
उच्चरित पद से अनेक अर्थ को बोधनःकरने का नाम तन्त्र है। इस सूत्र में “प्रमा- 
णानि’? यह पद्‌ एक बार उच्चरित होने पर भी तन्त्र से दो बार समझना चाहिए । 
और “प्रमौयतेऽनेन तत्प्रमाणम्‌? श्र्थात्‌ प्रमा ज्ञान हो जिससे बह प्रमाण कहा 
जाता है | इस व्युत्पत्ति से एक प्रमाण पद से ज्ञान का साधन प्रमाण कहा 
नाता है। इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण . करके - दूसरे प्रमाण पद 
से प्रत्यक्ष, अनुमान तया आगम के भेद से तोन प्रकार के प्रमाण हैं | इस प्रकार 
प्रमाणां का विभाग होने से उक्त न्यूनता की पूर्ति सूत्र से ही हो जाती है, ऐसा समः 
झना चाहिये । परन्तु पद में तन्त्र.योगी लोग समझ सकते हैं, अन्य नहीं । अतः 
` “प्रमार्णान” इस पद में ''स्वरूपाणामेकरोष एकविभक्तौ?” इस सूत्र से दो प्रमाण पद्‌ 
का एकशेष समझना चाहिये और एक को सामान्य लक्षण तथा दूसरे को विशेष 
लक्षण समझना चाहिये । | 
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परञ्च यह एकशेष भी वैयाकरण पण्डित लोग ही समझ सकते हैं, नागरीभाषाभाषी 
नहीं; अतः उन भाषाभाषियो को एक -“प्रमाणानि” पद को दो बार आवृत्ति करके 
उक्त न्यूनता की पूति समझनी चाहिये । “प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌? इस कथन से 
प्रमा का जो करण बह प्रमाण कहा जाता है, यह अर्थ सिद्ध हुआ । प्रमा किसका 
नाम है १ ऐसी शङ्का होने पर “अनधिगत अबाधित अर्थविषयक जो ज्ञान वह प्रमा 
कहा जता दै । अनधिगत नहीं कई. तो स्मृति ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी; क्योंकि, स्मृति 
ज्ञान प्रमा नहीं, तो भी अबाधितं अर्थविषयक ज्ञान है । अनधिगत कहने से स्मृति ज्ञान 
का विषय. अनधिगत नहीं. किन्तु अधिगत है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । पूव में किसी 


` प्रमाण से ज्ञात हो वह अधिगत कहा जाता है । स्मृति ज्ञान प्रथम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 


ज्ञात जो पदार्थ उसको विषय करने से अनधिगत अर्थविषयक नहीं । इसी प्रकार अबा- 
धित नहीं कहे तो शुक्ति में “इद' रजतम्‌? इस ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी; क्योकि, 
शुक्ति में “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान मौ प्रमा नहीं किन्तु श्रम है, तो भी अनधिगत अर्थवि- 
घयक है और जनं अबाधित कहते हैं तब शुक्ति में “इदं रजतम्‌?? यह ज्ञान अन्नाधित 
अर्थविषयक नहीं किन्तु उत्तरकाल में“ नेदं रजतम्‌? इस ज्ञान से इसका 
बिषय रजत बाधित है। अतः अतिव्याप्ति नहीं। अतिव्याप्ति आदि दोष का 
विचार समाधि पाद के दूसरे सूत्र के व्याख्यान में किया. गया है, वहीं 
देखना चाद्दिये | प्रकृत में अनधिगत अबाधित अर्थविषयक ज्ञान पौरुषेय बोध 
अर्थात्‌ पुरुषनिष्ठ ज्ञान है, अतः उसीको प्रमा या ययार्थ अनुभव कहते हैं। यह प्ोग्षेय 
बोध इन्द्रिय से, लिङ्ग ज्ञान से तथा आप्तवाक्य-श्रवण से जो चित्तवृत्ति रूप प्रमाण 
उत्पन्न होता है, उससे जन्य है, अतः प्रमा कहलाता है । और चित्तवृत्ति उक्त पौरुषेय 
बोधरूप प्रमा का करण होने से प्रमाण कहलाती है । 


भाव यह है कि, नैयायिक जिसको ( अयं घटः इत्यादि ज्ञान को ) व्यवसाय ज्ञान . 
कहते हैं, उसको यहां बुद्धिबोध प्रमाण कहते हैं। और नेयायिक जिसको ( घटमहं 
जानामि इत्यादि ज्ञान को ) अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं उसको यहां यथाथ अनुभव 
प्रमा पौरुषेय बोध कहते है । अर्थात्‌ सांख्ययोग मत में इस जगह जो दो शान हैं, उनमें 
एक वद्धि-निष्ठ और दूसरा परुष-निष्ठ है। जो बुद्धिनि8 है वह प्रमाण (साधन) और 
जो पुरुष-निष्ठ है वह प्रमा (फल) कहा जाता है। 


नैयायिंक प्रत्यक्ष अनुमिति तथा शाब्दी प्रमा का करण क्रमशः इन्द्रिय, लिङ्गान्‌ 
तथा पदज्ञान मानते हैं परन्तु सांख्ययोग मत में इन्द्रिय, लिट्गज्ञान तथा पदज्ञान- 
जन्य जो वड्िवृत्ति उसको प्रमा का करण प्रमाण मानते हें। ५ और इन्द्रिय, 
लिङ्गशःन तथा पदज्ञान में प्रमा-करणता' परम्ण्रा से अर्थात्‌ बद्धिवृत्ति द्वारा मानत 
हे । साक्षात्‌ नहीं । पौरुषेय बोध प्रमा, उसको उत्पन्न ऋरनेवाडी बुद्धिइत्ति प्रमाण, 
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इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्त द्रिषया सामान्य- 


और बुद्धिवृत्ति को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रिय, लिङ्गञ्चान तथा पदशान हैं, अतः इन 
तीनों में करणता परम्परा से है। | 

भाव यह है कि, इन्द्रिय द्वारा जहां बुद्धिदृत्ति उत्पन्न होतो है वहां प्रत्यक्ष प्रमाण 
और लिङ्गशान द्वारा जहां बढिबृत्ति उत्पन्न होती है वहाँ अनुमान प्रमाण एवं पदशान 
द्वारा जहां बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है बहा शब्द प्रमाण माना जाता है । इन तीनों इतत 


रूप प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है वह फलरूप प्रमा ज्ञान कहा जाता है। अत- 


एव यह प्रमा भी उक्त चित्तवृत्तिरूप. प्रमांणों के तीन भेद होने से क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमा, 


अनुमिति प्रमा, तथा शाब्दी प्रमा के मेद से तीन प्रकार की है। सारांश यह कि, घट- 


त्वादि जाति, घटादि व्यक्ति तया “अयं घट:” इत्यादि आकारवाली जो जुद्धिवृत्ति वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है और उसके बाद जो उक्त जाति - व्यक्ति सहित बद्धिवृत्ति 
विषयक “अहँ घट जानामि? इस प्रकार का पुरुष में बोध होता है वह फलरूप प्रमा- 
ज्ञान कहा जाता है । यहां इतना विशेष ओर भी जान लेना चाहिये कि -सांख्ययोग 
मत में ज्ञान-प्रक्रिया स्थल में पांच पदार्थ माने जाते हैं--प्रमाण, प्रमाप्रमाण, प्रमा, 
'प्रमाता, तथा साक्षी । बुद्धिवृत्ति रूप प्रमा का कारण होने से इन्द्रियाँ प्रमाण कही जाती 
हैं । पौरुषेयं बोधरूर प्रमा का करण होने से “अयं घटः” इत्यादि बुद्धिवृत्ति प्रमा-- 
प्रमाण कही जाती है। पौरुषेय बोध प्रभा कहा जाता है, क्योंकि, यह फलरूप होने से 
किसीका करंण नहीं । बुद्धिप्रतिबिग्बित चेतन प्रमा का आश्रय होनेसे प्रमाता कहा 
जाता है, और बुद्धिद्वत्ति उपहित शुद्ध चेतन साक्षी कहा जाता है। यहां पर और भी 
शास्रार्थ बहुत है । परन्तु ग्रन्थ बढने के भय से छोड़ दिया जाता है । 

प्रमा का जो करण वह प्रमाण कहा जाता है | यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है, 
जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा आगम प्रमाण इन तीनों में घटता हे । और 
नो लक्षण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मे हो घटे, अनुमान प्रमाण तथा आगम प्रमाण में 
नहीं; अनुमान प्रमाण में ही घटे ओर प्रत्यक्ष प्रमाण तथा आगम प्रमाण में. नहीं, 
एवं आगम प्रमाण में ही घटे और प्रायक्ष प्रमुण तथा अनुमान प्रमाण में नहीं; वह 
प्रमाण का विशेष लक्षण कहा जाता है । इन्हीं तोनों प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विशेष 
लक्षण को भाष्यकार दिखाते हें । पबंतादि पक्ष में धूमादि-लिङ्ग के प्रत्यक्ष हुए बिना 
अग्निविषयक बौद्धवृत्ति रूप अनुमान प्रमाण की एवं आप्तवाक्यरूप शब्द के भाषण 
प्रत्यक्ष वाक्या थ विषयक बौद्धवृत्ति रूप आगम प्रमाण की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । 
अतः अनुमान तथा आगम प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु होने से प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण 
का लक्षण करते हैं - इन्द्रियप्रणालिकयेति । इन्द्रियप्रणालिकया-इन्द्रियों के द्वारा, 
चित्तस्य-चित्त का, वाह्यवस्तूपरागात्‌- बाह्म विषयों से सम्बन्ध होने से, तद्विषया- 
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फलमविशिष .: पौरुषेयक्चित्तवृत्तिबोधः । प्रतिसंवे दी पुरुष इत्यु” 


से निश्चय करनेवाली इत्ति, प्रत्यक्षं प्रमाणम-प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। अर्थात्‌ 
इन्द्रियद्वारा घटाद्याकार जो चित्तवृत्ति वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

चित्त भीतर है और विषय बाहर, तो चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध केसे १ 
इस झाङ्का का समाधान भाष्य में “इन्द्रियप्रणालिकया” पद से दिया गया है । भाव 
यह है कि, यद्यपि चित्त का बाह्य विषय के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं तो भी इन्द्रिय 
द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध होता है | क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध बाह्य 
विषय को नहीं मानते हैं। ओर कहते हैं कि, क्षणिक विज्ञान-स्वरूप बुद्धि ही 
बाह्याकार से भासती है । इस मत को खण्डन करने के लिये “तद्विषया” पद का 
निवेश किया गया है । भाव यह है कि, चित्त का बाह्य वस्तु के साथ सम्बन्ध देखे 
जाने से बाह्य बिषय मानना चाहिये | इसी सम्बन्ध को "बाह्यवस्तूपरागात्‌?? पद से 
दिखाया गया है | शुक्ति-रजतादि आरोपित पदार्थ में लक्षण की अतिव्या्ति का 
` वारण करने के लिये “अर्थस्य? पद्‌ का उपादान किया गया है। 

कोई कहते हैं कि, सामान्य “ही पदार्थ है। कोई कहते हैं कि, विशेष ही पदार्थ 
है और कोई कहते हैं कि, सामान्य-विशेषबाला पदाथ है । इन सबक्रे मत को खण्डन 
करते हुए “सामान्यविशेषात्मनः? पद्‌ का निवेश किया गया हे और कहा गया है 
कि, सामान्यरूप भी नहीं, बिशेष रूप भी नहीं, और सामान्यविशेषवाला भी पदार्थ 
नहीं, किन्तु सामान्य विशेष रूप पदार्थ है | न 

अनुमान तथा तथा आगम प्रमाणों में अतिव्याप्ति को हटाने के लिये “विशेषा- 
बधारणप्रधाना? पद दिया गया है और कहा गया है कि, अनुमान तथा आगम 
प्रमाण विशेष वस्तु के निश्चय करनेवाली बृत्ति नहीं किन्तु सत्तामात्र सांमान्य-बस्तु 
को निश्चय करानेवाली बत्ति होने से अतिव्याप्ति नहीं । यद्यपि प्रत्यक्ष वृत्ति में सामान्य 
अंश भी मासता है तयापि वह (सामान्य) विशेष के प्रति गौण रूप होकर भासता है। 
इस प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण से विवेक ख्याति भी लक्षित होती है अर्थात्‌ विवेक 
ख्याति भी साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही है । _ 

प्रमाण के फल के विषय में विरोध को दूर करते हें - फलमिति । अविशिष्टः 
बुद्धस्वरूप, पौरुषेयः-पृरुषनिऽ, चित्तवृत्तिबोधः-चित्तव्रृत्त को विषय करनेवाला 
ज्ञान, फलम्‌-प्रमाण का फल है । चित्त का दृत्तिरूप व्यापार चित्त में होता है और 
चित्त के बृत्तिहप व्यापार का पौरुषेय बोधरूप फल पुरुष में होता है। यह भिन्न 


८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पातञजलयोगदशेनम्‌ क 
३० व्जलयोगदशेनम्‌ 


परिष्टादूपपादयिष्यामः । 


ग्रनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः. 


सम्बन्धो यस्तद्विषया सामान्यावघारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ | यथा 
देशान्तरप्रापतेगतिमञ्चन्द्रतारक चेत्रवत्‌ , विन्ध्यव्चाप्राप्तेरगतिः | 


९ अरिकरण में व्यापार और फल कैसे १ क्योंकि खदिर के वृक्ष में कुल्हाडी मारने पर 
पळास के वृक्ष में छेदन रूप फल नहीं देखा गया है किन्तु जहां कुल्हाडी मारी - 


जाती है वहीं छेदन-रूप फल देखा गया है। इस आशङ्का को दूर करने के ल्यि ही 
पौरुषेय बोध का विशेषण “अविशिष्ट पद दिया गया है। भाब यह है कि, पुरुष में 
बोध उत्पन्न नहीं होता है किन्तु बुद्धि में ही बोघ उत्पन्न होता है। परन्तु उसके साथ 
पुरुष का तादात्म्य होने से पुरुष में प्रतीत दोता है। अतः बृत्तिरूप प्रमाण का और 
बोध रूप प्रमा का वस्तुतः एक ही बुद्धि आश्रय होने से शङ्का निमूलक है। इसी 
बात को ४-२२ सूत्र में कहेंगे | इसको भाष्यकार कहते हें-प्रतिसंवेदीति। 
प्रतिसंवेदी पुरुष: बुद्धि के साथ तादारम्यवाल्य पुरुष है अर्थात्‌ चित्तगत बोध का 
अनुभब करने बाला चेतन है, इत्युपरिष्टाठुप्रपादयिष्यामः-सह बात आगे युक्तिद्वारा 
डपपादन करेंगे | न 

प्रत्यक्ष-प्रमाण के निरूपण के पश्चात्‌ तथा आगम-प्रमाण अनुमानजन्य होने से 
आगम-प्रमाण निरूपण से पूब अनुमान प्रमाण का निरूपण करते हैं- अनुमेयस्येति । 
अनुमेयस्य-अनुमान के विषय अग्नि आदि साध्य का, तुल्यजातीयेषु- पग्न्यादि 
साध्यवच्वेन पर्वतादि पक्ष सदृश महानसादि में, अनुवृत्तः -रहनेवाला, तथा, भिन्न 
जातीयेभ्यः-अग्न्यानि साध्याभाववत्वेन पवंतादि पश्च से भिन्न जलह्ृदादि में, 
व्यावृत्त:-तहीं रहनेवाला, यः सम्बन्धः-जो धूमादि देतु तथा भग्न्यादि साध्यः का 
अविनाभाबरूप सम्बन्ध ( व्याप्ति ), तद्विषया-तद्विषयक, सामान्यावधारणप्रधाना 
वृत्ति:-सामान्य अंश को प्रघानरूप से निश्चय कनने वाली वृत्ति वह, अनुमानम्‌- 
अनुमान प्रमाण कही जाती है । अनुमान का आकार दिखाते हैं-यधेति । अन्वय- 
चन्द्रतारकम्‌ , गतिमत्‌ , देशान्तरप्राप्तेः, चेत्रवत्‌ ; यन्नेव तन्नैवं यथा विन्ध्यः । 


` अर्थात्‌ चन्द्र तारागण, गतिवाले हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने से, चत्र के 


समान, जो देशान्तर प्राप्तिमान नहीं होता है वह गतिवाला भी होता है। जैसे 
बिन्ध्याचल पवत । भाव यह है कि, जैसे चेत्र एक देश से दूसरे देश में जाने से 
गमनशील है | वेसे ही चन्द्र तारागण भी एर्क देश से दूसरे देश में जाने से 
गमनशोल हैं और जेसे विन्ध्याचल पर्वत एक देश से दूसरे देश में नहीं जाने से 
गमनशील नहीं है । 
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आप्तेन इष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते | 
शब्दात्तदर्थविषया वृत्ति: श्रोतुरागमः। यस्याश्रद्धेयार्थो . वक्ता 
न इष्टानुमितार्थः स॒ आगमः प्लवते । सूलवक्तरि तु इष्टानुमितार्थे 
निविप्लवः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाण के जैसा ही यद्वां भी नयायिक जिसको ( पवतो वहिमान इत्यादि 
को ) व्यवसाय रूप अनुमिति प्रमा कहते हैं, उसको सांख्ययोगमत में बुद्धिवृत्ति रूप 
अनुमान-प्रमाण कहते हैं और नेयायिक जिसको ( अहं बहि अनुमिनोमि इत्यादि 
को ) अनुमिति ज्ञान - के विषय करनेवाला अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं, उसको यहां 
पौरुषेयं बोधरूप अनुमिति प्रमा कहते हैं । । हॅ. 

क्रम-प्रा्त-आगमः प्रमाण रूप चित्तवृत्ति का लक्षण करते हे--आप्नेनेति। आप्रेन 

आंस पुरुष से, दृष्टोऽनुमितो वार्थः-प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से अपने ज्ञात विषयं 
को, परत्र स्वबोध संक्रान्तये -दूसरे में तद्दिषयक ज्ञान उत्पन्न कराने के ल्यि, शब्देनो- 
पदिश्यते-शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है, और वहां, शब्दात्तदथेविषया-शब्द 

से जो उस अर्थ को विषय करनेवाली, श्रोतुः वृत्ति:-श्रोता की वृत्ति होती हैं वह, 
आगमः-आगमे प्रमाण कहलाती है । नेयायिक जिसको व्यवसाय रूप शाब्दी प्रमा 
कहते हैं, उसको यहां झब्द-प्रमाण समझना चाहिये और जिसको शाब्दी प्रमा को 
विषय फरनेकाला अनुव्यवसाय कहते हैं, उसको पौरुषेय बोध रूप शाब्दी प्रमा 
समझना चाहिये । 

शंका होती है कि, जब वाक्य से अर्थविषयक चित्तवृत्ति को आगम-प्रमाण कहते 

हैं तो विप्रलम्मक ( वंचक, मिथ्यावादी ) के वाक्य से जो अर्थविषयक्र चित्तवृत्त 
उत्पन्न होती है. उस ( मिथ्या वाक्य ) को भी आगम प्रमाण कहना चाहिये १ अर्थात्‌ 
प्रामाणिक मानना चाहिये १ इसका उत्तर देते है -यस्येति। यस्य वक्ता-जिस वाक्य 
रूप आगम का वक्ता, अश्रद्धेयार्थ:-भद्धास्पद नहीं; क्योंकि, न दष्टानुमिताथः-जिस . 
अर्थ को वह कहता है उसका प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से निश्चय नहीं किया है, अतः 
स आगमः प्लवते- वह आगम ( वाक्य ) बाधित होता है । अत अप्रमाण है। 
ऐसा वाक्य वेंद-ब्राह्म चार्वाक, बौद्ध तथो जन आदि अनाप्त का “चत्य बन्देत स्वग- 
काम?” इत्यादि समझना चाहिये | प्रामाणिक्र तया अप्रामाणिक वाक्यों की परीक्षा 
करने के (लये भाष्यकार कहते हैं कि - सूळवक्तरीति। सूलवक्तरि तु--जिसके वाक्य 
का मूलवक्ता ईश्वर है तया, दृष्टानुमितार्थ-जिसका अर्थ प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि 
प्रमाणोसे निश्चित है वह, निर्विप्छवः स्यात्‌-अबाधित होता है अर्थात्‌ वह वाक्य 
प्रामाणिक है । इससे इतर अप्रामाणिक है। | 
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सारांश यह है कि, जो तत्तशान कारण्यादि युक्त तथा जो यथाहष्ट, यथाश्रत 
पदार्थबादी पुरुष हैं वे आप्त कहे जाते हैं। उनके ही वाकय प्रामाणिक माने जाते हैं 
और जो भ्रम, प्रमाद, विर््रालप्सा तथा करणापाटव आदि पुरुषदोष युक्त हैं वे अनाप्त 
कहे जाते हैं । अतः उनके उपदेश अप्रामाणिक हैं; क्योंकि, वे वक्तव्य पदार्थविषयक 
विपरीत बोध युक्त होने से श्रान्त हैं । चित्त चञ्चल होने से वक्तव्य पदार्थबिषयक 
निश्चय करने में प्रमादी हैं, अन्य: प्रकार से जाने हुए पदार्थ का अन्य प्रकार 
से प्रतिपादन करने से विप्रलिप्सा अर्थात्‌ प्रतारणायुक्त हैं एवं इन्द्रियों में वैकल्य 
(दोष) के कारण अन्य वण के स्थान में अन्य वर्ण का उच्चारण करने से करणापाटव 
रूप दोषयुक्त हैं | इसलिये इनसे उच्चरित शब्दों से जो अर्थ बोघ होता है वह केवल 
बोघ मात्र ही है, प्रामाणिक नहीं। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि, भ्रम, प्रमा नदि 
सकल पुरुषदोष से रहित ईश्वर उच्चरित वेद ही 'आगम? प्रमाण माने जाते हैं, तो 
जैसे चार्वाक तथ शाक्य-स्मृति आदि पूर्वोक्त ईश्वर-उचचरित न होने. से अप्रमाण हैं, वैसे 
ही मनुस्म्ति आदि घर्म-वचन भी अप्रमाण ही होना चाहिये ? इत शङ्का का समाधान 
यह है कि, मनुस्मृति आदि धर्म-शाम्न यद्यपि ईइवर-उच्चरित नहीं तथापि ईस्वर-उञ्चरित 
वेद-मूलक होने से सवथा प्रमाण हैं और शाक्य स्मृति आदि वेदविरुद् होने से 
अप्रमाण हैं । मनुस्मृति आदि घम-प्रन्थ वेदप्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करते 
हैं। इस बात को महर्षि भगुमुनि ने निम्नलिखित इलोक द्वारा कहा है-- 
यः कञ्चितकस्यचितृधर्मो मनुना परिकीर्त्तितः । 
स सवोंऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ 

अर्थात्‌ जो वर्णाश्रम धर्म का मनु भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है वे सब वेद में 

प्रतिपादित हैं; क्योंकि मनु भगवान्‌ सम्पूर्ण वेद के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ है । 


“अपूर्व अर्थ का बाधक वाक्य ही प्रमाण है, ऐसा मीमांसकों का कहना है। 
मन्त्रादि स्मृतियां आपके कथनानुसार वेदप्रतिपादित अर्थ का दी प्रतिपादन करने से 
अपूव अथ का बोधक नहीं; अत: अनुवादक तथा पुरुषदोष युक्त होने से अप्रमाण. 
हैं! इस शङ्का का समाधान यह है कि, वेद में अनेक शाखाय हैं । उर्नमें किसी 
शाखा में अष्टका आदि कर्म, किसी शाखा में देवता एवं किसी शाखा में मन्त्र तथा 
उसका विनियोग प्रतिपादित है । इन प्रकीर्ण धर्मों को ठीक-ठीक समझकर एक कर्म 
में उपयोग करना बहुत ही कठिन है | अतः उन सबको मनु भगवान्‌ ने छोकोपका- 
राथ एकत्र किया है, जिससे सुखपूवंक उन सबका ज्ञान हो जाता है | इससे यह 
सिद्ध है कि, विभिन्न स्थलों में प्रकीर्ण पदार्थों को एकत्र करके प्रतिपादन करना 
अपूव अर्थ का ही प्रतिपादन करना है। अतः अपूव अर्थ की बोधक होने से मन्वादि 
स्मृतियाँ प्रमाण हें । प्रसंगवश इन विषयों का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है; 
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विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्टय्‌ ॥ ८ ॥ 


स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन बाध्यते । भूतार्थविषयत्वात्‌ 
प्रमाणस्य । 


क्योंकि यह ग्रन्थ योगशास्त्र के प्रमेय अर्थ का ही प्रतिपादक होने से इन विषयों को 
विस्तार से लिखना यहाँ उचित नहीं । इति ॥ ७॥ ' 
इस प्रेकार प्रमाणवृत्ति का लक्षण करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त विपयय बृत्ति का लक्षण 
करते हे-- विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ । सूत्र में “विपय॑यः” यह लक्ष्य है, 
“स्िथ्याज्ञानम”? यह लक्षण है और “अत्द्रूपप्र तिष्टम!? यह “मिथ्याज्ञानम्‌? इसका 
विशेषण है । फलितार्थ अतंद्रूपप्रतिष्टम्‌-जो पदार्थ यथार्थ (निन) रूप में स्थित न 
हो ऐसा, मिथ्याज्ञानम्‌-शक्ति सें रजत ज्ञान के समान मिथ्या ज्ञान वह, विपर्ययः- 
विपर्यय कहलाता है । अर्थात्‌ निन रूप में -स्थित न रह्नेवाला जो मिथ्याज्ञान वह 
विपर्यय कहलाता - है | जैसे अश्राद्धभोजी कहने : पर भाद्द में भोजन नहीं करनेवाळा 
पुरुष समझा जाता है । वैसे ही “अहद्रूपप्रतिऽम्‌? कहने से जो ज्ञान तद्रूप-प्रतिष्ठ नहीं 
अर्थात्‌ जेसा वर्तमान वाल में भासता है वैसा उत्तर काळ में भासने बाला न हो वह 
मिथ्या ज्ञान विपयंय है | उदाइरणार्थ, शुक्तरूप्य ज्ञान को ही लिया जाय तो वह बतं- 
मान काळ में जैसा रजत रूप से भासता है वेसा उत्तर काल में शुक्तितच्व साक्षात्कार 
` होने पर नहीं भासता है किन्तु शुक्तिरूप से मासता है । अतः शुक्तिरूप्य शान भतद्रू- ` 
पप्रतिष्ठ होने से मिथ्याज्ञान रूप विपयय कहा जाता है । अत एव यह -विपययदृत्तिरूप 
मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं । इश पर भाष्यकार शङ्का उठाते है--स कस्मान्न प्रमाण- 
मिति । सः-वह विपयंय ज्ञान, कस्मात्‌-क्यों, न-नहीं, प्रभाणम्‌-प्रमाण है १। 
उत्तर देते हैं--यत इति । यतः-जिससे, प्रमाणेन--उत्तरकालिक प्रमाण रूप यथार्थ 
ज्ञान से, बाध्यते-बाघा जाता है । अधिप्राय यह है कि शुक्ति में “इदं रजतम्‌? यह 
ज्ञान इसलिये प्रमाण नहीं है कि, उत्तरकालिक-““नेदं रजतम्‌ , किन्तु शु क्तिरियम्‌? इस 
ज्ञान से बाधा जाता है। इसमें हेतु देते हैं--भूतार्थेति। प्रमाणस्य भूताथविषय- , 
त्वात्‌-सद्ध ( विद्यमान ) अथे को विषय करने वाला नो ज्ञान वह प्रमाण बहा जाता 
है । अतः शुक्तिरनतादि ज्ञान असिद्ध अर्थ को विषय करनेवाला होने से प्रमाण नहीं । 
भाव यह है कि,,वडी शान प्रमाण मांना जाता है जो विद्यमान विषय को प्रकाश करने- 
` वाला हो | शुक्तिरनतादि ज्ञान शुक्ति मे अविद्यमान रजत का प्रकाशक होने से 
प्रमाण नहीं । मैंने विषय स्फुट करने के लिए प्रसिद्ध होने से शुक्तिरजत ज्ञान को 
बिपर्यय ज्ञान का उदाहरण दिया है | भाष्यकार स्वयं विपयेय ज्ञान का उदाहरण देते हैं- 
पा० ३ rr, 
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तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य दृष्टम्‌ । तद्य॒था द्विचन्द्रदर्शन 
सदिषयेणेकचन्द्रदशांनेन बाध्यत इति । 

सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: 
बलेशा इति । एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिख्रोडन्च- 
तामिस्र इति । एते चित्तमलप्रसद्धेनाभिधास्यन्ते ॥ ८ 


a 


तत्रेति । तत्न -वहां, प्रमाणेन प्रमाण शन से, अप्रमाणस्य-अप्रमाण ज्ञान का, बाध- 
नम्‌-बाध, दृष्टम-देखा गया है। तदू यथा-और वह जेसे, द्विचन्द्रदशनम्‌-एक 
बन्द्र में दो चन्द्र रूप मिथ्या ज्ञान, सट्विषयेण एकचन्द्रदशनेन-सद्स्ठु ( यथाथ ) 
बिषयक एक चन्द्र दर्शन से, बाध्यते -बाधा जाता है । भाव यह है कि, असद्विषयक 
एबं अपने रूप में अप्रतिष्ठ होने से दुर्बल द्विचन्द्र दशन, सद्विषयक एवं अपने रूप मं 
प्रतिष्ठ होने से प्रबल एक चन्द्र दर्शन से गधा जाता है। 

यहां की प्रकिया इस प्रकार की है--चित्त एक प्रकार का ताम्रादि घाठ समान 

द्रव्य पदार्थं है । जैसे अग्नि के संयोग से पिघले हुए ताम्रादि धातु सांचा में ढ ळने से 
सांचा के समान आकार को प्राप्त ( परिणत ) होता है । वैसे ही चित्त भी इन्द्रियादि 
द्वारा बाह्य विषय पदार्थ रूप सांचा के साय सम्बन्ध होने पर विषय के समान आकार 
को प्राप्त ( परिणत ) होता है । इसी प्रकार के चित्त-परिणाम को वृत्ति कहते ई 
बिसको दूसरे शब्द में प्रमाण ज्ञान कहते हैं । और जेसे सांचा तो जेसा चाहिये बेसा 
डी हो, पर किसी दोष से अग्नि के संयोग से द्रवीभूत ताम्रादि धातु सांचा के समान 
आकार को न प्राप्त ( परिणत ) होकर किसी और ही प्रकार के आकारवाल होता 
हुआ स्वरूप में अप्रतिष्ठ होने से दुष्ट कहा जाता हैं। वेसे ही बिषय तो यथावत्‌ 
हो, पर किसी चाकचिक्यादि दोष से जहां चित्त इन्द्रियादि द्वारा बाह्य 'वषय के साथ 
सम्बन्ध होने पर भी विषय के समान आकार को प्राप्त ( परिणत ) न होता हुआ 
स्वरूप-अप्रतिष्ठ होने से दुष्ट अर्थात्‌ मिथ्या भ्रान्ति ज्ञान कहा जाता है । जेसे रञ्जु में 
सपशान, शुक्ति में रजतशान तथा एक चन्द्र में द्विचन्द्र ज्ञान आदि | इसी चित्त के 
बिषय से विलक्षण आकार को विपयय ज्ञानकहते हैं । 


यह विपर्यय बृत्ति संसार का बीन होने से अत्यन्त हेये है। इस बात को स्पष्ट 


. करते हें-सेयमिति । सा इयं अविद्या-वह संसार या बीजभूत मिथ्यज्ञान विपयय 
खृति अविद्या कही जाती है, और वह, पञ्चपर्वा--पाँच गांठ अर्थात्‌ प्रशारवाली है । 


उसीको दिखाते हैं । अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः-अड्च्या, अस्मिता, राग, 


द्वेष तथा अभिनिवेश के मेद से पांच प्रकार की है, और क्लेशा[:-यही क्लेश के 
देठ होने से पञ्च क्लेश कही जाती है । एत एव- थे ही पञ्च क्लेश, स्वसंज्ञाभिस्त- 
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भोमोहमहामोदलानिलो म एसि जळे ज म य आ य इति-अपने अनुरूप तम, मोह, महामोह, 
ताभिस्त तथा अन्ध तामिश्च नामान्तर से व्यवहृत होते हैं । अर्यात्‌ तमरूप अविद्या, 


. मोहरूप अस्मिता, महामोह रूप राग, तामिखरूप द्वेष तथा अन्धतामिस्न रूप अमि- 


निवेश है । ये पांचों बिपर्ययवृत्ति के ही मेद होने से अविद्या रूप ही हॅ. | एते-ये. 
अविद्या आदि पञ्च कलेश, चित्तमलप्रसङ्गेन --चित्तमल निरूपण के प्रसङ्ग में 
द्वितीय पाद के पञ्चम सूत्र पर, अभिधास्यन्ते-विश्तार से कहे जायेंगे । 

अविद्या आदि पांच क्लेशों के तम आदि पाँच पर्याय विष्णुपुराण में इस प्रकार 
वर्णित हैं- | ० 

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञकः । 
अविद्या पञ्चपरवेपा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ | 

अर्थात्‌ तम, मोह, महामोइ, तामिस्न तया अन्ध तामिस्र के मेद से पञ्चपर्वा 

अविद्या कल्याणमाग में विध्न करने के लिये योगियों के पास प्रकट हुईं है। और 


` इन पांचों क्लेशों के क्रम से नो तम आदि दूसरे पांच नाम हैं वे अवान्तर मेदसे 


॥ 
| 
| 
| 


बासठ प्रकार के ईश्वरकृष्ण ने साँख्यकारिका' में प्रतिपादन किये छि 


भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 

तासिस्रोऽशादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८ ॥ 
अर्थात्‌ अव्यक्त ( प्रकृति ), महत्त्व (बृद्धि), अहंकार तथा पञ्चतन्मात्रा 
( शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध); ये आठ प्रकृतिविकृति ( कारणकार्य ) रूप हैं | 
अनात्म पदार्थों में नो आत्मबुद्धिरूप अविद्या वह तम कही जाती 'है। अतः यह. 
आठ प्रकार की है । गौण फलरूप अणिमादि ऐश्वर्यों में जो परम पुरुषार्थ 
बुद्धि रूप अस्मिता होती है बह. मोह कही जाती है, और वह भी अणिमादि 
जो आठ ऐश्वर्य तन्निमित्तक होने से आठ प्रकार की हे। आठ प्रकार के 
ऐश्वयं को सम्पादन कर शब्द, स्पश, रूप, रस, ग्रन्घ रूप ` ठिव्यादिब्य 
( ऐहिक-पारलौकिक ) दश प्रकार के विषयों में प्रीति रूप राग को. महामोह कहते हे । 
यह पांच दिव्य ( पारलौकिक ) तथा पांच अदिव्य ( ऐहिक ) ऐसे दश विषथों को 
विषय करनेवाले होने से दश प्रकार के हैं। भणिमादि आठ ऐश्वय तथा दिव्यादिव्य 
दस प्रकार के शब्दादि विषयो को भोगने के लिए प्रवृत्त होने पर किसी प्रतिबन्धक 
से उन ऐश्वय तथा विषयों का भोग प्राप्त न होने से प्रतिबन्धक ( विघ्न करने वाले ) 
पर जो क्रोध रूप द्वेष होता है वह तामिस्र कहा जाता है। यह आठ ऐश्वर्य सहित 
उक्त दश प्रकार के विषयजन्य भोग की अप्राप्ति निमित्तक होने से अठारह प्रहार का 


है! एल उऊ अला पक्षाहऽके/० से शर्यत) र्वाळानवर (कवियों 'कषप्ओों बरहर"? ००।९०।०॥. 


\ 
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शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो वकल्पः ॥ ६ 0 
स न प्रमाणोपारोही | न विपर्ययोपारोही । वस्तुशस्यत्वेषि 


बन व्यवहा राथा देतन्यं 
दान्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्य वहारो इश्यते । तद्यथा चत 


MD US TSN मजा बजा जब 


पर भी “ये सब कल्प के अन्त में नष्ट दो. जायंगे” इस प्रकार का जो भय रूप अभि- 


९ 
निवेश होता है वह अन्ध तामिख कहा जाता है । और यह भी ड प्रकार के ऐश्वय 
सहित दश प्रकार के विषय निमित्तक होने से अठारद प्रकार का है । 

इस प्रकार आठ तम, आठ मोह, टश महामोह, अठारह तामिल्ल तथा अठारह 
अन्ध तामि के मेद्‌ से बासठ प्रकार को तम आदि बृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ । 
और ये स अश्ञानमूळक तथा दुःख-हेतुक होने से अज्ञान, अविद्या, बिपयेय, आर्ति 
ज्ञान तया क्लेश आदि नामों से शास्त्र में व्यवहूत हें । इस कथन से “अविद्या? आदि 
पांच क्केशरूप तथा तम आदि पांच अज्ञानरूप अन्य दृत्तिर्यो के अधिक होने से प्रमाण 
आदि पांच ही वृत्तियां हैं, ऐसा क्‍यों कहते हैं १ इस शङ्का का मी परिद्दार दद जाता 
है; क्योंकि उक्त प्रकार से तम भादि पांच वृत्तियां 'तो अविद्या आदि पांच वृच्यो के 
नामान्तर मात्र हैं। और अविद्या आदि विपर्यय के ही भेद हैं । अतः पांच ही प्रकार 
की वृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ । संशय का विपर्यय में अन्तर्भाव होने से एयक निर्देश 
नहीं किया गया है । इति ॥ ८॥ ं 


प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तया स्मृतिभेद से पांच प्रकार को उक्त बृत्तियों 
में प्रमाण तथा विपयय इन दो का लक्षण करके अब क्रमप्रास विकल्प वृत्ति का लक्षण 
करते हैं --शब्दज्ञानानुपाती वस्तुदन्यो विकल्प: । वस्तुशृस्य:-जो इत्तिशान 


: वस्तु से शून्य अलीक पदाथविषयक तथा, शब्दज्ञानानु पाती- शब्दजन्य ज्ञान क 


माहात्म्य ( प्रमाव ) से ही अलीक पदार्थाकार से अनुपाती ( अनुपतनशील ) हो वह, 
विक ल्प:-विकल्प कहा जाता है । अथोत्‌ `` वन्ध्यापुत्र आगच्छति’ वन्ध्यापुत्र श्राता 


है, इस झन्दजन्य ज्ञान से जो अलीक ( झून्य ) बन्ध्यापुत्राकार चित्त के परिणामरूप : 


बृत्ति- विशेष वह विकल्प कहा जावा है । शब्दज्ञानानुपाती धोने से आगम प्रमाण में 
तथा वस्तुविषयक न होने से विपर्यय अन्तर्माव होने से विकल्प को अलग वृत्तिमेद 


क्यों मानते हैं १ इस आशङ्का को माष्यकार दूर करते हे--स नेति। सः-बह बिकल्प, 


न प्रमाणोपारोही-न प्रमाण के अन्तर्भूत है, च-और, न विपयंयोपारोही-न 


विपर्यय के अन्तमूंठ है; क्योंकि, वस्तुशान्यत्वेऽपि-वस्तुशल्य होने पर भी अर्थात्‌ 


अलीक पदार्यविषयक होने पर मी, झब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनः-अब्दजन्य ज्ञान के 
प्रमाव से, व्यवहारो दृश्यते-व्यवह्वार देख। जाता है। तद्यथा-और वह जसे, चतन्य 
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युरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुधस्तदा किमत्र केन व्यपदि- 
इथते | भवति च व्यवदेशे वृत्तिः। यथा चेत्रस्य गोरिति। 


पुरुषस्य स्वरूपम्‌-चेतन्य पुरुष का स्वरूप हे, इति-इस प्रकार का; यदा-जन, 
चितिरेव पुरुषः-चेतन्य ही. पुरुष है, तदा-7व, किमत्र केन व्यपदिश्यते-यहाँ . 
किस विशेष्य विशेषण से कहा खाय १ भवति च व्यपदेशे वृत्तिः-और कहने पर 
“चेतन्य पुरुध का स्व&प है” इस आकार की चित्ततृत्ति उत्सन्न तो होती है, यथा- 
जैसे, चत्रस्य गौरिति-चेत्र की गौ है, इस प्रकार की | 
भाव यह है कि, विकल्प ज्ञान कहीं ( राहोः शिरः इत्यादि स्थळ में) अभेद में 

मेद तथा कहीं, ( अयः पिण्डो दइति इत्यादि स्थल में ) सेद में अमेद का आरोप 
करके व्यवहार का देतु होता है । अतः आरोपित ज्ञान होने से प्रमाण के अन्दर इंसका 
अन्तर्भाव नहीं होता है | एवं बन्ध्यापुत्र आदि शब्द से सभी को रोघ होने से तथा 
उत्तरकालिक ज्ञान से बाघ नहीं होने से इसका विययय के अन्दर भी अन्तर्भाव नहीं 

ता है; किन्तु स्वतन्त्र वृत्तिविशेष विकल्प ज्ञान है। “द्वौ चन्द्रो” अर्थात्‌ “दो 

द्र हैं? इस उिपर्यय शान में विशेषण विशेष्यभाव नहीं प्रतीत होता है और 
“वन्ध्यायाः पुत्रः? अर्थात्‌ “बन्ध्या का पुत्र हे” इस ज्ञान म॑ वन्ध्या और पुत्र का 
परस्पर भेद होने से वन्ध्या विशेषण तथा पुत्र विशेष्य रूर विशेषण-विशेष्य भाव 
प्रतीत होता है । इससे भी बिपयंय के अन्दर विकल्पवत्ति की गणना नहीं हो सकती ' 
है किन्तु स्वतन्त्र इसको मानना उचित है । निष्कघ यह है कि, विपयय ज्ञान सबको . 
नहीं होता है किन्तु जिसको दोष होतां है उसीको शोतां है और विकल्प शान सडको 
होता है । इतना विपर्यय तथा विकल्प में मेद है । , 


जैसे “चेत्रस्य गौः” “चैत्र की गाय हे ” यह कहने से चेत्र तया गौ का परस्पर 
बास्तविक मेद होने से विशेषण-बिशेष्य भाव भी वास्तविक प्रतीत होता है । वैसे ही 
“राहो: शिरः ? राहु का शिर है, यह कहने से राहु और शिर का परस्पर मेद प्रतीत 
होने से विदेषण-विशष्यभाव प्रतीत होता है.। अतः प्रमाणबत्ति के अन्दर ही इस 
( विकल्पवृत्ति ) की भी गणना की सम्भावना हो सकती है तथापि राहु .और शिर का 
जो मेद प्रतीत होता है वइ बोघ के बाद विचार करने पर वास्तविक नहीं प्रतीत होता 
है; क्योंकि जो राहु है वही शिर है-। अतः वस्तुधून्य मेद को विषय करनेवाला होने से 
“राह्दो: शिरः' यह ज्ञान विकल्पत्रत्ति रूप है, प्रमाणवत्ति रूप नहीं | द्विचन्द्र-दशन 
आदि विपयय बोध आगेपित भेट को भी बिषय नहीं .करने से विकल्प बोघ सं सवया 
दूर है। “राहो १? बह ज्ञान विकल्पवत्ति का अलौकिक उदाहरण हे और 
शास्त्रप्रसिद्द उदाहरण भाष्य में “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम” अर्थात्‌ “चेतन्य पुरुष 


- ७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ESI SST 


३८ 092०0 8४ीसङे्सहय्फेमदृशसधि/००॥ ०७० 


तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति बाणः स्थाः 
स्यति स्थित इति । गँतितिवृत्तो धात्वर्थमात्रं गम्यते । तथानृत्प- 
त्तिघर्मा पुरुष इति उत्पत्ति घर्मस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुषा न्धयी 
घर्मः । तस्माद्विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९ ॥ 


का स्वरूप है? इस प्रकार दिया गया है । यहां भी ''राहोः शिरः? के समान भेद 
प्रयुक्त विशेशण विशेष्य भाव प्रतीत तो होता है परन्तु प्रतीत होने के बाद विचार 
करने पर वास्तविक मेद नहीं, क्योंकि जो पुरुष हे वही चैतन्य हे। अतः वस्तुशून्य 
मेद को विषय करनेवाळा होने से “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌?? यह ज्ञान भी विकल्प 
बत्ति रूप ही हे । “अयःपिण्डो दहति” “लोहा का गोला जलाता ह” इस कथन से 
अयःपिण्ड में दाहकता प्रतीत होती हि और अयःपिण्ड में ' दाहकता शक्ति हे नहीं 
किन्तु अग्नि म॑ दाहकता शक्ति हे। फिर भो अग्नि क साथ भेद में अभेद का 
आरोप करके “अयःपण्डो दहति? ऐसा कहा जाता है ] अतः यह 'अयःपिण्डो 
दइति? ज्ञान मी मेद में अभेद रूप वस्तुशून्य को विषय करनेवाला होने से 
विकल्पृत्ति रूप ही है । विकल्पवृत्ति के अन्य तीन उदाहरण भाष्यकार देते है-- 
तथेति । ठथा-*खेतन्यं पुरुषस्यं स्वरू पम्‌? इस ज्ञान के समान, प्रतिषि बस्तुध मी 
सब पदार्थों में रहनेवाळे जो घम उन सब घर्मो से रहित, तथा, निष्क्रियः- 
क्रियारहित,`पुरुषः-पुरुष है । तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति-त्राण स्थित है 
दाण स्थित होया, बाण स्थित था । तथा-वेसे ही, अनुत्पत्तिधर्मा-उत्पत्तर्प घम के 
अमाववाला, पुरुष.-पुरुष है, इति-इस प्रकार के, उत्पत्तिधमंस्य-उर्पात्तरूप धम के 
अभावमात्रमवंगम्यते-अभाव का वेवल-आभास मात्र प्रतीत होता है, ,न उरुषा- 
न्वयी घर्म:-पुम्घ में रहनेवाला अभावरूप घमं पुरुष से अलग पदार्थ नही है, फिर 
भी भासता है, तस्माद्‌-इसळिये, विकल्पितः-बिकल्पात्मक ही, स धर्म :-वह अभाव” 
रूप घम दै, तेन च-और उससे, अस्ति व्यवहार इति-इस प्रकार का व्यवहार 
होता है | 

भाव यह है कि, तार्किक लोग अभाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से अतिरिक्त सप्तम 
पदाथ मानते हैं, ओर कहते हैं कि- भूतले घटो नास्ति? अर्थात्‌ 'पृथिवी पर घडा 
नहीं है! इस कथन से भूतल में और घटाभाव में आघाराघेयभाव प्रतीत होता 
यदि घटाभाव को भूतत्चरूप अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जाय तो उक्त 
आधाराघेयभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिये और. प्रतीति तो होती हे, अतः भूतल 
से अतिरिक्त अमावरूप पदाथ घटाभाव को मानना चाहिये ! इसी प्रकार तत्तत्‌, अधि- 


करणों में प्रतीयमान अन्य तत्तत्‌ अभावों को भी तत्तत्‌ अधिकरणों * अतिरिक्त स्व- 
ठन्त्र सप्तम पदार्थं ही मानना चाहिये । 


, ® 
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परन्तु सांख्ययोगमत 'में अभाव अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं किन्तु अघि- 
करण स्वरूप ही अभाव है | भूतल परिणामी पदार्थ है । किसी समय ( घटकाल में ) 
घटरूप से परिणत होता है और किसी समय ( घराभावकाल में ) स्वरूप से परिणत 
होता है | घटकाल में घटरूप से भासमान जो भूतल वही घटाभावकाल में भूतलरूप | 
से भासता है । अत: भूतल से अतिरिक्त घटाभाव नहीं, किन्तु अधिकरण भूतल स्वरूप 
ही घटाभांव है । इसी प्रकार अन्य जितने अभाव हैं, वे सब अपने-अपने अधिकरण 
स्वरूप ही हैं | अधिकरण से भिन्न होकर जो अभाव की प्रतीति होती है, बह पूर्वोक्त 
प्रकार से अभेद में भेद का आरोप करके प्रतीति होती है ' अतः सब जगह अधिकरण 
से भिन्न होकर जो अभाव की प्रतीति होती है, सो सब विङ्ल्पदृत्ति रूप है । 'भूतळे 
घटो नास्ति? इस प्रतीति में जो भूतल और घटाभाव के आधाराधेयमाब की प्रतीति 
होती है, यह “बने वृक्षाः सन्ति? अर्थात्‌ “बन में वृक्ष हैं! इसके समान अमेद में भेद 
की कल्पना करके प्रतीति होती है; क्योंकि, जो वन है वही वृक्ष हैं, वन से वृक्ष भिन्न 
नहीं; फिर भी वन में आघारत्व और वृक्ष में आघेयत्व की कल्पना करके जैसे आघा- 
राधेयभाव व्यवहार होता है । उसी प्रकार जो भूतल है वही घटाभाव है, भूतछ से घरा- 
भाव भिन्न नहीं, फिर भी भूतल में आधारत्व और घटाभाव में आघेयत्व की कल्पना 
करके आधाराधेयभाव का व्यवहार होता है । अतः भावस्वरूप अधिकरण की अभावा- 
त्मना प्रतीति विकल्पदृत्ति रूप ही है । और भूतलादि अधिकरणात्मना प्रतीति प्रमाण- 
वृति रूप हे । प्रकृत “प्रतिषिद्धवस्तधर्मा निष्क्रियः पुरुषः?! इस कथन में भी सकल धर्म 
तथा क्रिया का अभाव जो पुरुष में प्रतीत होंता है, वह भी पुरुष रूप अधिकः णस्बरूप 
होने से पुरुष से भिन्न नहीं; तो भी उक्त प्रकार से अभेद में मेद की कल्पना करके 
जो घम तथा क्रिया के. अभाव की पुरुष में प्रतीति होती है, वह विकल्पवृत्ति रूप ही है। 
- इस प्रकार विकल्पवृत्ति का शास्रीय उदाइरेण देकर अब लौकिक उदाहरण देते 
ह-'तिष्ठात बाणः स्थास्यति स्थित इति? । इस प्रकार का. व्यवहार भी विकल्प: 
रूप ही है । क्योंकि, “तिष्ठति? इत्यादि से गतिनिवृत्ति रूप घात्वर्थमात्र प्रतीत होता है, 
और गतिनिवृत्ति अभाव रूप है अमाव निःस्वरूपं है होने से उसका बाण में रहना 
बाधित है । अतः गतिनिदृत्ति को बाण में सम्भवित करने के लिये उसमें भावरूप की 
कल्पना और जैसे पचति, भिनत्ति क्रिया में पूर्वापरीभाव है, वैसे ही उसमें भी पूर्वा- 
परीभाव की कल्पना एवं जड़ स्वरूप बाण में गतिनिबृत्ति के अनुकूल चेतनधर्म यत्न की 
कल्पना करनी पड़ती है | इत्यादि श्राश्चयजनक कल्पनापरम्परा के सद्भाव मे "तिष्ठति 
बाणः? (बा. स्थित है ) इत्यादि व्यवहार विकल्प रूप ही है । । 


अन्य दर्शनकार प्रमाण आदि वृत्तियो से अतिरिक्त बिकल्पात्मक वृत्ति नहीं मानते 
हे । उनके भ्रम को उन्मूलन करने के .लिये इतने उदाहरण देने पर भी एक और | 
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अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा॥ १० ॥ 


HS क > > मत iN MT कल्ला 
उदाहरण भाष्यकार देते हैं--“अनुत्पत्तिधमो पुरुष? । इस कथन से उत्पत्ति रूप 
` अर्म के अमाववाला पुरुष है? । इस प्रकार की जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, वह भी 
बिकल्ररूप ही है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि, पूर्वोक्त युक्ति से अभाव अधिकरण. 
स्वरूप होने से पुरुष से अतिरिक्त उत्पत्ति रूप घर्म का . अभाव यहाँ सम्भव नहीं । 
अतः शब्दचन्य ज्ञान के प्रभाष से 'उत्पत्ति रूप घर्म के अभावबाला पुरुष है? इत्याकारक 
बच वस्तुशन्य होने से बिकल्प रूप ही है। एवं 'अइमस्मि' अर्थात्‌ मैं हूँ. यह्‌ वृत्ति भी 
विकल्परूप ही है । क्योंकि, अहङ्कार और आत्मा एक दूसरे से भिन्न .पदाथ होने पर 
भी दोनों का अमेद प्रतीत होता है । अतः भेद में अभेद रूप वस्तुशून्य विषयक होने 
से “अहमस्मि? यह इचि भी विकहपात्मक है । इसी प्रकार अन्य स्थल में भी वस्तु के 
स्वरूप की अपेक्षा विना केवल शब्दशान के माहात्म्य से जो चित्तदृत्तियां शशश्य्ज्ञा 
आकाशकुसुमादि अळोक पदार्थविषयक. उदय होती हैं उन सबको भी बिकल्परूप दी 
समझना चाहिये । इति ॥ ९ ।। नु+ 
पूर्बोक्त प्रमाण आदि पांच वृत्तियो में से प्रमाण, विपर्यय तथा विकल्प वृत्तियो 
के ळक्षण करके प्रसंगप्रास निद्राइत्ति.का लक्षण करते हें-अभावप्रत्ययालम्वना 
ततिनिंद्रा। प्रमाण, विपयंय, बिकल्प तथा स्मृति को वृत्ति मानने में किसी का 
बिरोध न होने से विशेष विधान के लिये अधिकार रूप से प्राप्त वृत्ति पद इन 
चारो में सब-अभिमत बृसित्व का अनुबाद करता है। और निद्रा को बृत्ति 
आनने में कतिपय दाशनिकों का बिरोध है, अर्थात्‌ कितने ही निद्रा को. वृत्ति 
नहं मानते हैं । अतः निद्रा में बृतित्व विधान करना चाहिये । परन्तु अधिकारप्राप्त 
ृत्तिपद अनुवादक होने से विधायक नहीं हो सकता है । इसके लिये सूत्र में फिर से 
बृत्ति का उपादान करना पड़ा है) तथाच अधिकार रूप से प्राप्त बृत्तिपद 
हे उक्त चारों में बृत्ति को अनुवाद करके सुत्रपठित बृत्तिपद से निद्रा में वृत्तित्व 
बिधान करते हें । 3 
इस सूत्र में अभाव पद से जाग्रत, स्वप्न पदार्थ विषयक वृत्तियों का अभाव लेना 
है । प्रत्यय पद से उक्त अभाव का कारण सत्त्वगुण तथा रनोगुण का आवरक तमोद्रव्य 
रूप अज्ञान लेना है। आलम्बन पद से विषय लेना है। बृत्तिपद से प्रकरणप्रास 
चित्तशृत्ति लेना है । और निद्रा पद से सुषुसि अवस्था की चित्तवृत्ति लेना है। तथाच 
“अभावमप्रत्ययालम्बना वृत्ति::--जाग्रतू-स्वप्न पदार्थविषयक वृत्तियों के कारण जो. 
सत्त्वगुण तथा रजोगुण के आवरण तमोद्रव्य रूप अज्ञान, उस अज्ञानविषयक ज। वृत्ति; 
बह, निद्रा-निद्रावृत्ति कहलाती है । इसी चित्तवृत्ति का दूसरा नाम . सुषुत्ति है और 


इसी निद्रावृत्तिविशिष्ट पुरुष को भ्रुतियों में सुधुत्त ठया अन्तःप्रज्ञ 'कहा गया है | 
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सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्ययविशेषः । कथम्‌ | छुखमहम- 
ख्ाप्सम्‌ । प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदीकरोति । दुःखमहमस्वाप्सं 
स्त्यानं मे मनो श्रमत्यनवस्थितम्‌। | 

गाढे मूढोऽहमस्वाप्सम्‌। गुरूणि मे गात्राणि। क्लान्तं मे 


5) ना Se So मे 0 नी क) 


भाव यह है कि, बुद्धिसत्त्व त्रिगुणात्मक है । उसके तीनों गुण परस्पर एक दूसरे . 
को अभिभव करते रहते हैं | अतः जिस समय सत्त्वगुण तथा रजोगुण को अभिभव 
कर इन्द्रियादि समस्त ज्ञानकरणो को आवरण करनेवाला .तमोगुण आबिर्भूत होता है, | 
उस समय चित्तवत्ति के बिषयाकार होने में द्वारीभूत इन्द्रियों के अभाव होने से 
बुद्धिसत्त्व विषयाकारहूप से परिणत न हो सकने के कारण अज्ञान रूप से परिणत 
तमोगुण को बिषय करने के लिये तमोगुण प्रधान चित्तवृत्त उत्पन्न होती है । वही 
( चित्तवृत्ति ) निद्रा कहो जाती है और वही निद्रावत्ति सुषुप्तिक लिक स्वरूप-आनन्द 
तथा अज्ञान आदि को विषय करती है । 

जैसे निर्द्ध तथा कैवल्य अवस्था में वृत्ति का सर्वथा अभाव होता है। वैसे ही सुषुप्ति 
अवस्था में मी सबंथा वत्ति का अभाव ही क्यों नहीं माना जाय १ इस शङ्का का समावान 
भाष्यकार करते हैं--सा चेति । सा च:वइ निद्रा, सम्प्रबोधे-सुघुसि से जगने पर, 
प्रत्यवमशीत्‌-स्मति होने से, प्रत्ययविशेःष-वृत्तिविशेष है, ऐसा प्रतीत होता है। | 
कथमू-बह केसी स्मृति है! जिस समय सत्त्वगुण सहित तमोगुण का आविर्भाव होता 
है, उस समय सात्त्विक निद्रा से उठे हुए पुरुष को जो स्मृति, होती है उसका आकार 
दिखाते हैं-- सुखमहमस्वाप्समू-मैं खुखपूबंक सोया था, प्रसन्न मे मनः । प्रज्ञा मे 
विशारदीकरोति-क्योकि, इस समय मेरा मन प्रसन्न है और उत्पन्न यथाथ वृत्ति 
को स्वच्छ कर रहा है। । ॒ 
` जिस समय रजोगुण सहित तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय राजसी 
निद्रा से जाग्रत पुरुष को जो स्मृति होती है, उसका आकार दिखाते 
हे-दुःखमहमस्वाप्सम्‌- मैं दुःखपूवक सोया था, स्त्यानं मे मनो 
भ्रमत्यनंबस्थितम्‌-भ्योंकि, इस समय मेरा मन भकमण्य तथा चश्चलित 
- होकर भ्रमण कर रहा है। और जिस समय तमोगुण सहित तमोगुण का ही 
आविर्भाव होता है, उस समय की तामसी निद्रा से उठे हुए पुरुष को जो स्मृति 
होती है, उसका आकार दिखाते हैं --गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌-गाढ निद्रा में मूढ 
होकर मैं सोया था; - क्योंकि, इस समय गुरूणि से गात्राणि- मेरे शरीर के 
अवयव भारी प्रतीत होते. हैं, क्लान्तं में चित्तम्‌--मेरा मन थका हुआ सा विदित 
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` चित्तम्‌ । अलसं मु(षतमिव तिष्ठतीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यव - 
मर्शो न स्यादसति प्रत्ययानुभवे। तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया 
त स्यु. । तस्मात्प्रत्ययविशेषो निद्रा । 
सा च समाधादितरप्रत्ययवनिरोद्धव्येति ॥ १० ॥ 


होता है, अलसं मे मपितमिव तिष्ठति--बद्ध चौर के समान स्तब्ध हो रहा है 
इति--इस प्रकार को स्मृतियां हैं । असति प्रत्ययानुभवे-यदि सुषुप्ति अवस्था में 
- स्वरूपसुख तथा अज्ञान का अनुभव रूप वृत्ति न माना. जाय तो, स खल्व 
प्रबुद्धस्य श्रत्यवमर्शो न स्यात्‌--जाग्रत पुरुष को उक्त प्रकार की स्मतियां ' 
अनुपपन्न हो जायंगी | भाव यह है कि, उक्त तीन प्रकार का शान इन्द्रियों के अभाब 
होने से प्रतयक्ष रूप तो है नहीं किन्तु स्मति रूप ही कहना पड़ेगा, तो,. तदाश्रिता 
स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः-और तदाश्रिताः-झुषुप्ति के अनुभवजन्य संस्कार से 
नो, तद्विषयाः-सुखविषयक तथा अज्ञान आदि विषयक, स्मृतयः-स्मतियां होती हैं 
सो झी, न स्यु:--अनुपपन्न हो जायंगी। तस्मात्‌ -इस कारण से, प्रत्यय- 
विशेपः-वत्तिबिशेष ही, निद्रा- निद्रा कही जाती है, यह सिद्ध हुआ । 

पूर्वोक्त स्मृति तथा युक्तियों से यह. सिद्ध हुआ कि, सपुप्ति निद्रारूप वृत्तिविशेष 
है । परन्तु उसका निरोधनीय प्रमाण आदि व्युत्थान वृत्तिर्यो में संग्रह करने की क्या 
आवश्यकता है ? क्योंकि, निरोध उन्हीं बृत्तियों का करना आवश्यक है जो समाधि 
की बिरोधिनी हैं । निद्राबत्ति तो एकाग्र वृत्ति के समान होने से समाघ की 
विरोधिनी नहीं | इस आशङ्का का,समाघान भाष्यकार करते हैं- सा चेति | सा च- 
वह निद्रा वृत्त भी, समाधो-समाघि - में, इतरप्रेत्ययवत्‌-प्रमाण आदि अन्य 
ब्युस्थान वृत्तियों -के समान, निरोद्धव्या-निरोध करने योग्य है । भाव यह है कि, 
यद्यपि निद्राबृत्ति एकाग्रबृत्ति के समान है तथापि बह तामसी होने से सबीज तथा 
निर्बीज दोनों समाधियों की बिरोधिनी होने से इसका भी निरोध करना परम 
आवः्यक है | अतएव सूत्रकार ने प्रमाणविपययविकल्पनिद्रास्म्रतयः? इस सूत्र 
में निरोध करने के लिये निद्राबृत्ति का भी संग्रह किया है। भाष्य में. इति शब्द 
सूजव्याख्यान की समाप्ति का सूचक है। 


नंयायिकों का यह कहना है कि, निद्रा ज्ञानरूप वृत्तिविशेष नहीं किन्तु ज्ञानाभाव 
रूप है । क्‍योंकि, सपुप्ति में ज्ञान के साधन बाह्य आभ्यन्तर इन्द्रियो के अभाव होने 
से ज्ञान की उत्पत्ति असिद्ध दै | परन्तु पूर्वोक्त स्वृतियों की अनुपपत्ति से सुप्ति में ज्ञान 
क सद्भाव सिद्ध होने से नेयायिको का इस विषय में भ्रम हो समझना चाहिये । 
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वेदान्तियो का यह कहना है कि, सुघुत्ति में चित्त का अपने उपादानकारण अविद्या . 
भें लय होने से चित्त का वृत्तिविशेष निद्रा नहीं, किन्ठ॒ अविद्या का वृत्तिविशेष निद्रा है। 
उस अविद्या की बृत्ति द्वारा साक्षी चेतन उक्त स्वरूप सुख तथा अज्ञान को प्रकाशता है। 
इनका कहना सत्य है; क्योकि,“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” छा० अ. ६-खं, ८- 
मं. १ । “प्राशनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ः? बृ० ।-“'सुषु'सकाळे 
सकले विलीने तमो5मिभूतः सुखरूपमेति” । के० मं १३ | इत्यादि भतियों से चित्त का 
अपने कारण प्रकृति में लय सिद्ध होता है । और प्रकृति को ही बेदान्ती अविद्या कहते 
हैं। परन्तु सूत्रकार तथा भाष्यकार ने जो सुपुत्तिरूप निद्रा को चित्त की वृत्ति कहा है 
वह कारणावस्थापन्न सूक्ष्म ( कारण में छीन ) चित्तवृत्ति समझना चाहिये । अन्यथा 
उक्त श्रुतियों से विरोध होने पर योगमत हेय हो जायगा । वेदान्तियो ने जो सुषुत्ति-रूप 
निद्रा को अविद्या की वृति कहा है, वह भी इत्ति-उपाइत अज्ञान की वृत्ति समझना 
चाहिये । सार यह है कि, कारणावस्थाक चित्तवृत्ति में और अविद्यावृत्ति में किञ्चित्‌ 
भी मेट नहीं | अतः बृत्ति-उपहित »विद्या-उपाधिक साक्षिचेतन उक्त स्वरूप सुख 
तथा अज्ञान को प्रकाशता है। एवं योगी भी वृत्ति को जड होने से पुरुषप्रतिबिम्बित 
बुद्धि बोघरूप वृत्ति. विषय को प्रकाशती है, ऐसा मानते हं । इस कथन से दोनों के 
मत में सुषुप्ति अवस्था का स्वरूप सुख तथा अज्ञान साक्षिनाध्य सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार के वेदान्त तथा योगमत के समन्वय को न 'समझने से विज्ञानमिक्षु 
ने योगवात्तिक में भगवान्‌ श्रीशङ्कराचाय को नवीन वेदान्ती कहते हुए सुधुप्ति में चित्त- 
वृत्ति सिद्ध करने के लिये भविद्यावृत्ति का खण्डन किया है। और कहा है कि, सुषुप्ति 
का अज्ञान साक्षिमास्य मानने से सुषुप्ति से जागने पर जो अज्ञान की स्मृति होतो है, 
सो नहीं होनी चाहिये १ क्योंकि, अपरिणामी साक्षी में संस्कार के अभाव होने से स्मृति 
असम्मव है । और सुधुप्ति को अविद्यावृत्ति मानेंगे तो जाग्नत्स्वम्न की वृत्तियो को भी 
अविद्याबृत्ति ही मानने से निर्वाह हो जाने से चित्तवृत्ति मानना व्यर्थ है । एवं किसी 
जगह .चित्तत्वेन तथा किसी जगह अविद्यात्वेन वृत्ति सामान्य में हेतुता मानने में 
गौरव होने से दोनों जगइ चित्तत्वेन हेतुता मानने में लाघव है, इत्यादि । सो 


. अविचारित रमणीय है; क्योकि, सुघुप्ति में चित्त का व्यापार यदि विद्यमान होता वो 


अज्ञान आदि का प्रकाशक चित्त कहा जा सकता था ) परन्तु सुधुप्ति में. चित्त का. स्व- 


- कारण प्रकृति में ळय होने से निर्व्यापार चित्त अज्ञान आदि का प्रकाश केसे कर सकता 
- है ! सुषुस्ति में चित्त का प्रकृति में विलय होता है, यह बात विज्ञानभिक्षु ने स्वयं “समा- 


घिंसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मूूपता?? सां० अ, ५--सूत्र ११६ | इस सूत्र के सांख्यप्रवउनभाष्य 
में “बुद्धिद्/त्तविलय:?? इत्यादि शब्दों से कही है| अतः उक्त श्रुतियों के साथ तथा. 
उनकी स्व-उक्ति.के साथ विरोध होने से एवं वेदान्त तथा योगमत का उक्त युक्ति से 
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अनुभू तविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥ 


कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरत्याहोस्विद्विषयस्येति । ग्राह्योपरक्तः 
प्रत्ययो ग्राह्यग्रहणोभयाका रनिर्भासस्तञ्ञातीयकं संस्कारमा भरते। 
स संस्कारः स्वव्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग््राह्मग्रहणोभयात्मिकां 
स्मृति जनयति । तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः । ग्राह्माका रपूर्वा स्मृतिः। 


समन्वय होने से विशञानभिछ का पूर्वोक्त वाक-प्रहार केवल. अशानमलक'ही प्रतीत 
होता है । 

इस प्रासङ्गिक विचार से यह सिद्ध हुआ कि, सुषुप्ति के स्वरूपसुख तथा अज्ञान 
को विषय करने वाली नो प्रकृत्यवस्थापन्न सूक्ष्म चित्त की वृत्ति वही निद्रा कही जाती 
है। इति ॥ १०॥ 

प्रमाणादि चार बृत्तियों का लक्षण करके क्रमप्राप्त अन्तिम स्मृतिवृत्ति का लक्षण 
करते है-- अन॒भूतविपया संप्रमो षः स्मृति: | इस सूत्र में अनुभूत पद्‌. से पौरुषेय बोध- 
रूपज्ञान से ज्ञात विषय, विषय पद से घटादि विषय तथा तद्विषयक बुद्विबोधरूप चित्त- 
बृत्ति, असंप्रमोष पद से नितने अर्थ अनुभव से ज्ञात हो चुके हों उतने ही मात्र को 
विषय करनेवाला ज्ञान तथा स्मृति पद से चित्त का वृत्तिविशेष लिया गया है) तथा 
च-अनुभूतविषयासंप्रमोषः-अनुभव किये हुए विषयों का फिर से चित्त में आरोइ- 
पूवक चो अनुभवमात्रविषयक चित्तबृत्तिविशेष वह, स्सृतिः--स्मृति कहलाती है । 

स्मृति के विषय को स्फुट करने के लिये भाष्यकार शङ्का उठाते हैं--किसिति । 
चित्त घटादि. के ज्ञान को स्मरण करता है अथवा घटादि विषय को १। इति शब्द 
शङ्का का समासि सूचक है । उत्तर-ग्राह्मोपरक्तः इति । ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः-विषय 
समानाकार अनुव्यवसाय ज्ञान, प्राह्मग्रहणोभयाकारनिभासः--विधय तथा विषम के 
शानाकार होने से इन दोनों को प्रकाशता हुआ, तञ्जातीयक संस्कारमारभते-उसी 
प्रकार के विषय तथा शानाकारवाले ही संस्कार को उत्पन्न करता है, स संस्कारः-और 
वह (आह्य अइणरूप उभयाकार) संस्कार, स्वव्यञ्जकाञ्जनः-अपने उद्गोधक से उदूबुद्ध 
होकर (जाग्रत्‌ होकर ),तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणो भयात्मिकाम्‌-भषने समान आकार- 
वाली विषय और ज्ञान उभय विषयक, स्मृतिं जनयति-स्मृति को उत्पन्न करता है | 
अत: चित्त, विषय तथा विषय के ज्ञान इन दोनों को स्मरण करता है | यह हक्का का 
उत्तर हुआ । 


भाव यह है कि, बुद्धिवोधरूप व्यवसाय-ज्ञान-नन्य संस्कार.से यदि स्मृति होती 


ठो ज्ञान तथा तज्जन्य संस्कार ग्राह्यरूप विषय मात्र का विषय करनेवाळा होने से . 


तज्जन्य स्मृति भौं ग्राह्मल्प बिषयमात्र को ही विषय करनेवाली उत्पन्न होती 
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सा च॒ दयी भावितस्मतंव्या चाभावितस्मतंच्या च । 
स्वप्ने भावितस्मतँव्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मतंव्येति । 
सर्वाश्विताः स्मृतय! प्रमाण्विपर्थयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्‌ 


परन्त व्यवसाय-ज्ञान-जन्य संस्कार से तो स्मृति होती नहीं है किन्तु अनुव्यवसाय शान- 
जन्य संस्कार से स्मृति होती है | क्योंकि, योगमत में बुडिचोध (व्यवसाय ज्ञान) फल 
नहीं किन्तु साधन है। और फट रूप ज्ञानडन्य संस्कार से स्मृति होती है, ऐसा नियम है। 


यहां शङ्का होती है कि, यदि अनुभव के समान विषयक ही स्मृति हो तो अनुभव 

और स्मृति में भेद क्या १ इस शङ्का का समाधान करते ई-- तत्रेति । तत्र-कारणरूप 
अनुमव और कार्यरूप स्मृति में, ग्रहणाकारपूवी-जञानाक प्रधान अर्थात्‌ अशात विष- 

यक ज्ञान, बुद्धिः-अनुभव कहता दै, और, ग्राह्माकारपूची-विषयपदार्थाकार-%थान - 
` अर्थात्‌ ज्ञात विषय का ज्ञान, स्मृतिः-असंग्रमोषरूप स्मृति कहाता है । इतना दी अनु- 
भव और स्मृति में मेद दै । | 

उक्त स्मृति का यथार्थ तथा अयथार्थ मेद से दो. विभाग करते है- सा चेति ।. 

सा च-और वह स्मृति, द्वयी -दो प्रकार को है, भावितस्मतव्या च--एक, भावित 
अर्थात्‌ कल्पित मिथ्या पदाथ का स्मरण करनेवाक्ष अयथा स्मृति और दूसरी, अभा- 
वितम्मरतैव्या च-अकल्पित अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थ का स्मरण करनेवाली यथार्थ स्मृति 
है। दोनों स्मृतियो के भिन्न भिन्न लक्ष्य बताते हर स्वप्न इति। स्वप्ने-रबम 
अवस्था में जो पदार्थ का ज्ञान है वह, भावितस्मतव्या-मावित मर्तव्य नामक 
अयथार्थ स्मृति है और, जाग्रत्समये_- जाप्रत्‌ अवस्था में नो सत्य पदार्थ का स्मरणूर 
रूप ज्ञान वह, तु-तो, अभावितस्मतेव्या-अभावित स्मतव्य नामक यथाथ स्मृति 
३.। भाव यह है कि, जैसे रज्जुसपांदि मिथ्या पदार्थ का अनुभव . अनुभव नहीं किन्तु 
अनुभवाभास है। वेसे ही स्वप्न में जो भावित स्मतेव्यरूप स्मृति है, वह स्मृति 

नहीं किन्तु स्मृत्यामास है । अर्थात्‌ संस्कारजन्य होने से स्मृति जेसी भासती है। 

प्रमाणादि पांचे बृत्तियों में स्मृतिवृत्ति का सबके अन्त में ? ल्ल करते का कारण 

- बताते है--सवी इति । सवाः स्मृ तय्‌:-सब स्मृतियां, गि ति 

स्म्ितीनाम नुभवात्‌ प्रमाण, विपयंय, बिकल्प, निद्रा तथा स्मृति अनुमत 
पश्चात्‌, प्रभवन्ति-होती हैं | भाव यह है कि, प्रमाणादि अनुभवजन्य संस्कार से 
स्मृति होती है । अतः प्रमाणादि का कायं होने से स्मतिवृत्ति का निरूपण प्रमाणादि 
` बृत्ति के निरुपण के पश्चात्‌ ही करना योग्य है । ४ है 

शङ्का होती है कि, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा गया है सो समीचीन नहीं;- 
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प्रभवन्ति । सर्वाश्चेता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिका:-। सुखदु ख- 
मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः । सखानुशयी रागः । दुःखानुशयी दूषः । 
मोहः पुनरविद्येति। एताः सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्या: आसां 
ज कक कच ्तत््तक्तर्ज्त्त रत्तत्नर नर तच्त्सयत. ये 5 NN 
क्योंकि, जो पुरुष को क्लेश ( दुःख ) देता हो उसीका निरोध करना योग्य है । जेसे 
बक्ष्यमाण २ रे पाद के ३ रे सूत्रमे प्रतिपादित अविद्यादि । उक्त प्रमाणादि वृत्तियां तो 
क्लेश देनेवाली हें नहीं, फिर उनका निरोध करने की क्या आवश्यकता है? इस शङ्का 
का उत्तर भाष्यकार देते हैं--स्वांश्चेता इति । सर्वाश्चैता वृत्तय:-पूर्वोक्त प्रमाणादि 
सभी इत्ियां, सुखदुःखमोहा त्मिकाः-सुख, दुःख तथा मोइरूप हैं | सुखदुःखमोहाश्र- 
और सुख दुःख तथा मोह, क्लेशेबु--वक्ष्यमाण पांच क्लेशो के व्याख्यानरूप २ रे 
पाद के ३ रे सूत्र में, व्यास्येया:-व्याख्यान करने योग्य है । जेसे-सुखानुशयी- 
सुव को विषय करनेवाला, रा ग:-राग कहा जाता है । दुःखानुशयी-दुःख को विषय 
करनेवाला दुषः-&ष कहा जाता है । मोहः पुनः-और फिर मोह, अविद्या-भविद्या 
कहा जाता हे । इति शब्द उक्त शङ्का के समाधान की समाप्ति का सूचक है। 
सुख तथा.दुःख क्रम से राग तथा द्वेष से होते हैं; अतः कार्यकारण में अभेद 
* मान कर यहां सुखदुःख को रागद्वेषरूप क्लेश कहा गया है। और मोह तो 
अविद्या का पर्याय ही है, ऐसा कइ आये हैं। इसलिये -- एता इति । एताः सर्वा:- 
ये प्रमाणादि सभी, वृत्तय:-इत्तियां, निरोद्धव्या:---(क्लेश-रूप विक्षेप द्वारा जा [ 
ह होने से ) निरोध करने योग्य हैं । बृत्ति निरूपण के प्रकरण का उपसंहार 
भ 
र प ( संप्रशात समाधि ) के द्वारा. 
असंप्रज्ञातो वा--असप्रज्ञात समाधि का लाभ योगियो को होता है। यहाँ पर 
इति शब्द सूत्र के व्याख्यान का समाप्ति-सूचक है । | 
_ स्मृति की प्रक्रिया इस प्रकार है कि, कोई ज्ञान उत्पन्न होकर सदा के लिये 
विद्यमात नहीं रइता है किन्तु तृतीय क्षण-ध्बसप्रतियोगी होने से तीसरे क्षण. में नष्ट 
हो जाता है | अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है. और 
तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। क्योंकि, जो उत्पन्न हुआ ज्ञान रुदा के लिये 
विद्यमान ही रदे तो ज्ञान प्रयुक्त अन्य व्यवहार का लोप हो जाय | अतएव उत्पन्न 
हुए ज्ञान का तृतीय क्षण में नाश माना जाता हैं। और वह ज्ञान नष्ट तो हो जाता 
है! परन्तु उसका संस्कार चित्त में विद्यमान रहता है । एवं वह संस्कार भी यदि सदा 
जाग्रत रहे तो अपना कार्य करते रहने से फिर भी अन्य व्यवहार के लोप का प्रसंग 


हो जायगा। अतः बह अनुद ड (सुत, होकर चित्र (तपा, पेले, जम।जत्माव्तरट॥००॥० 
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के असंख्य संस्कार चित्त में पड़े हैं| जब कभी उनमें से किसी का उद्बोधक (जाग्रत्‌ 
करनेवाला), चित्त की एकाग्रता, अभ्यास तथा सहचार-दशन आदि में से को 
साधन भी प्राप्त हो जाय तब वह उद्बुद्ध होकर (जाग्रत होकर) “सा मे माता! अर्थात्‌ 
“वह भेरी मा! में माता? अर्थात्‌ मेरी मा इत्यादि अप्रमुष्ट-तन्ताक अथवा प्रमुष्छ- 
तत्ताक दोनो प्रकार की स्मति को उत्पन्न करता है] जित स्मृति के आकार में तत्‌ 
शब्द न हो वह अप्रमुष्ट-तत्ताक भौर जिसके आकार में तत्‌ शब्द न हो बह प्रमुष्ट- 
तत्ताक स्मृति कही जाती है । जैसे 'सा मे माता? वद भप्रमुष्ट-तत्ताक और 'मे माता? 
यह प्रमष्ट-तत्ताक स्मरि 

।ता पिता आदि स्नेही जन के स्मरण में राग, शत्रु के स्मरण में द्वेष, पठित 
विद्या के स्मरण में अभ्यास तथा साथ देखे हुए दो व्यक्तियों में से किसी एक के 
ज्ञान से दूसरे के स्मरण में सहचार-दर्शन संस्कार का उद्वोघक है । जैसे किसी ने 
चेत्र तथा मैत्र नामक दो व्यक्तियों को एक साथ देखा हो और कालान्तर में केवळ 
चेत्र ही देखने में आया हो, तो वहां चेत्र का ज्ञान मैत्र विषयक संस्कार को जाग्रत 
करता हुआ मैत्र की स्मृति करा देता है। ऐसे स्थळ में एक सम्बन्धी का ज्ञान अपर 
सम्बन्धी का स्मारकरूप सहचार-दशन संस्कार का उद्घोधक माना गया है। इसी 
प्रकार अन्य स्थळ में भी यथायोग्य संस्कार के उद्बोधक की कल्पना करनी चाहिये | 

विज्ञानभिन्नु ने योगवातिक में प्रमुष्ट-तत्ताक स्मति का खण्डन किया है. और 
कहा है कि, “यदि प्रमुष्ट-तत्ताक स्मृति होगी तो वह अनुभव ही कही जायगी ? सो 
ठीक नहीं । क्योंकि 'मे माता” इत्यादि स्मतियों को प्रमुष्ट-तत्ताक होने पर भी किसी 
दाशनिक ने अनुभव नहीं माना है । अतः विज्ञानभिक्षु का उक्त कथन उनमें दाझ- 
निकता का अभाव सूचक हे । 
अट्भव की अपेक्षा स्मति में केवल इतनी दी बिशेषता है कि, अनभव अज्ञात 
वस्तुविष्य+ होता है, और स्मृति ज्ञात वःतुविषयक । क्योंकि, स्मृति नाम उसी का 
` है, नो अनुभव से जितने विषय ज्ञात हों उतने ही को विषय करे, अधिक वो नहीं । 
क्योंकि, यदि स्मृति अधिक अर्थ को भी विषय करे तो यह अज्ञात जो 
अधिक अथ उसको विषय करने से. अनुभव ही हो जायगी ऐसा तो नहीं 
करती है । अतः स्मृति अनुभव से भिन्न डे । उदाइरण--जेसे अनुभव के 
दो बिषय हैं; पदार्थ और पदाथ का ज्ञान; और अनभव ही का तो संस्कार है 
अतः संस्कार के भी ये ही दो विषय हैं तथा सस्कार से जन्य स्मृति होने से स्मति 
के भी ये धी दो विषय हैं | अत एव नेयायिको ने “संस्कारमात्रजन्यं ज्ञाने सहि?” 
अर्थात्‌ जो ज्ञान केवल संस्कार से ही जन्य हो वइ स्मति कहाता है । इस प्रकार 
का स्मए का लक्षण किया. है।इस लक्षण में मात्र पद का जो फळ है बही प्रकृत 
सुत्र में प्रायः असंप्रमोष पद का फल है |. 
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निरोधे संप्रज्ञातो वा समाघिभंवत्यसंप्रज्ञातो वेति ॥ ११॥ ` 
अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति--. 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्षिरोधः॥ १२ ॥ 
तात्पर्य यह है कि, सम्‌-प्र-पूथंक “मुष स्तेये” घातु से संप्रमोष शब्द बना है 
जिसका अर्थ चोरी करना होता है और इसके साथ नञ्समास होने से असंप्रमोष 
शाब्द बनता है, जिसका अर्थ चोरी नहीं करना होता है। जेसे लोक में पेत्रिक 
संपत्ति जो न हो, किन्तु किसौ अन्य की हो, . उसको ग्रहण करने से “संप्रमोष' अर्थात्‌ 
चोरी कही जाती है | परन्तु अपनी पैत्रिक संपत्ति को ही ग्रहण करने से चोरी नहीं ` 
कही जाती है | इसी प्रकार स्मृति भी यदि स्व-जनक ( पिता ) अनुभव के विषय से 
अधिक अन्य के विषय को ग्रहण ( प्रकाश ) करे तो. यह भी संप्रमोष अर्थात्‌ चोरी 
कही जा सकती है परन्तु अधिक विषय को ग्रहण नहीं करती है, अतः स्मृति अनुभूत 
` बिषयासंएमोष कही जाती हे। किसी जगह अनुभव . के विषय दो हों ओर स्मति 
उनमें से एक की ही हुई हो, वहां न्यून विषयक स्मति होने पर भी अनुभव के विषय 
से अधिक विषय को नहीं प्रकाश करने से अनुभूतविषयासंप्रमोष ही है । 
प्र्यक्ष दो प्रकार का है- एक अभिज्ञा प्रत्यक्ष और दूरूय प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष । 
यह देवदत्त है? इत्यादि अभिज्ञा प्रत्यक्ष कहाता हे और “बही यह देवदत्त है जो 
मथुरा में देखा गया था ?' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहता है। उनमें अभिश्ञा 
प्रत्यक्ष केवल इन्द्रियजन्य है और प्रत्यभिक्ञा प्रत्यक्ष पूवदृष्ट संस्कार और इन्द्रिय इन 
दोकों से जन्य है । अतः अनुभव रूप प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कारबन्य होने से उसमें 
स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति की आशङ्का हो सकती है । परन्तु प्रत्यभिक्षा प्रत्यक्ष 
असंप्रमोष नहीं किन्तु ससंप्रमोष है | क्योंकि, अनुभव के विषय से अधिक बतमानकाल 
तथा पुरोबति देश को भी विषय करनेवाळा है; अतः अतिव्याप्ति नहीं । एवं स्वप्नज्ञान 
भी जाग्रतू-ज्ञानजन्य संस्कार से जन्य होने से उसमें भी भतिळपाति की आशङ्का हो 
सकती हैं | किन्तु वह भी अनुभवरूप जाग्रतूश्चान के विषय से अधिक स्वप्नकाल तथा 
कल्पित देश को भी विषय करने से असंप्रमोष नहीं, किन्तु ससंप्रमोष ही है । अत 
उसमें भी अतिव्याप्ति नहीं । इति ॥ ११॥ 
इस प्रकार निरोवनीय चित्तवृत्तियो का निरूपण किया गया | अब .उनके निरोध 
के उपाय प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं--अथेति | अथ-इच्यिं 
के निरूपण के ब्राद जिज्ञासा होती है कि, आसाम्‌-इन वृत्तियों के, निरोघे-निसेध 


करने में, क उपायः-कौन उपाय ( साधन } हे १ इति शब्द जिज्ञासा क आकार का 
निदेशक द्‌ | री 

उत्तर-- अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यासवैरांग्याभ्याम्‌-अग्रिम 
सूत्रों से प्रतिपादित तत्त्वविवेक क लिये योगाभ्यास तथा विषय-विषयक वेराग्य से, 
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चित्तनदी नामोभयतो वाहिनो । वहति कल्याणाय वहति पापाय 
च। या तु केवल्यप्राग्मारा विवेकविषथनिम्ना सा कल्याणवहा । 
संसा र्प्राभा राऽविवेकविषयनिम्ना पापवहा । _ 
` तत्र वेराग्येण . विषयस्रोतः खिलीक्रियते । विवेकदशंनाभ्यासेनः 
विवेकस्रोत उद्घाटय इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२ ॥ 


तन्निरोधः--पूर्वोक्त चित्तबृत्तियों का निरोध (कारण में लय ) होता है। अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियो के निरोध करने में दो उपाय हैं, एक-अम्मास और दूसरा गैराग्य | 
उनमें विषयों में दोषदृष्टिजन्य वैराग्य से चित्त का नेसर्गिक अनादि. बहियुख प्रवाह 
रोका नाता दै और विवेक ज्ञान के अभ्यास से अन्तरात्मामिम्मुख प्रवाह चालू किया 
जाता है । यद्यपि सूत्र में प्रथम अभ्यास पद का उपादान है, तथापि बहिमुंख 
चित्तवृत्ति का निरोध किये बिना अभ्यास असम्मव है। अतः योग्यतानुसार प्रथम 
वैराग्य से चित्त के बहिःप्रवाह को रोककर उसके बाद अभ्यास से अन्तःप्रवाह चालू, 
किया जाता है। ऐसा समझना चाहिये । अतएव भाष्यकार ने प्रथम वेराग्य का, 
तत्पश्चात्‌ अभ्यास का फळ बताया है । इस सूत्र का भाव भाष्यकार व्यक्त करते हैं -- 
चित्तनदीति । चित्तनदी नाम-चिचरूप नदी, उभयतो वाहिनो-भीतर तथा बाहर 
दोनो तरफ बहने वाली है, वहति कल्याणाय-आत्मकल्याण के लिये भीतर बहती 
है. वहति पापाय च--और जन्म मरण आदि दुःख के लिये बाहर विषयों ढ तरफ 
भी «हतो है । इन दोनों प्रवाहं को आगे दिखाते हैं-या त्विति या तु-बो चित्तनदी. 
केबल्यप्राग्भारा-मोक्षाभिमुख होकर, विवेकविषयनिम्ना-विवेक विषय रूप निम्न 
मारं की तरफ ढलती हुई मोक्ष पर्यन्त बहा करती है, सा-वइ, कल्याणवहा- 
कल्याण के हेतु होने से कल्याणवहा कही जाती है। और जो, संसारप्राग्भारा- 
संसाराभिमुख होकर, अविवेक्रविषयनिम्ना-शश्ञान विषय रूप निम्न माग की 
तरफ दलती हुई भोग पर्यन्त बहा करती है, वह, पापवहा-दुःखबनक होने से पापवहा ' 
कही जाती है। इन दोनों प्रवाहो में एक को चाळू करने में और दूसरे को रोकने में 
क्रमशः उक्त अभ्यास तंथा वैराग्य को भाष्यकार हेतु बताते हें-तत्रेति | तत्र उन 
दोनों प्रवाही में जो पापवह प्रवाह दै, उसका विषयस्रोत-विषय तरफ के प्रवाह को, 
वैराम्येण-वेराम्यद्वारा, खिलीक्रियते-स्वल्प- किया जाता है अर्थात्‌ रोका जाता है, . 
और विवेकद्दीनाभ्यासेन-सत्तपुरुषान्यता-ख्यातिरूप विवेक शान के अम्यास के 
द्वारा, चिवेकस्रोतः-ज्ञान की तरफ अन्तःप्रवाइ, उद्घाट्यते-खोड दिया जाता है,. 
इंति-इस प्रकार, उभयाधीनः-उक्त अम्यांस तथा बराग्य उन दोनों के अधीन, 
चित्तवृत्तिनिरोधः-चिचद्वचि का निरोधः है न 
४ पा० १ 
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तत्र स्थितो यलो ज्यास: ॥ रेरे ॥ 


'ित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थिति: तदर्थः प्रयत्नो वीये 


मुत्साहः । तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यास: ॥ १३॥ . 


सारांश यह है कि. जैसे गङ्गा, यमुना आदि नदियों का तीन प्रवाह ci 
सेतुषन्ध के द्वारा रोका जाता है, तत्पश्चात्‌ नहर आदि कुल्या द्वारा तियक्‌ ( तिर्छा ) 
रूप से क्षेत्र ( खेत ) के उन्मुख किया जाता दै, वेसे ही चित्तनदी का तीव्र विषय- 


प्रवाह भी प्रथम बेराग्य द्वारा रोका जाता है, तत्पश्चात्‌ अम्यासद्वारा, प्रकृति पुरुष . 


के विवेकोन्मुख किया जाता है। इस प्रकार समाधि उत्पादन में अभ्यास तथा रागय 
दोनो समुच्चित होकर देतु हैं, विकल्पित होकर नहीं । अतः अभ्यास अथवा वराग्य 
सें से किस. एक से चित्तवृत्ति का निरोघ होता है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये । 
अतएव प्रकृट सूत्र में “भम्यासवेराग्याम्याम्‌ इस प्रकार का इतरेतरयोग न्द्र 
समास करके ये दोनों पटे गये हें । क्योंकि, “चार्थे दन्दः' यह सूत्र विकल्प अथ 
में द्वन्द्व समास नहीं करता है | इसी अभिप्राय से श्रीमद्धगवद्गीता के -- 
असंशयं मद्दाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ६-२५॥ | 

इस इलोक में भीभगवान्‌ ने अम्यास तथा वैराग्य के समुच्चय अर्थक चकार का 
उपादान किया हे । यद्यपि केवल वेराग्य से भी चित्त अन्तमुख होता है, तथापि वह 
अन्तर्मुख हुआ चित्त अम्यास के बिना स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है। अतः 
अम्यास की परम आवश्यकता है; क्योंकि, स्थिरता के बिना चित्त समाहित नहीं हो 
सकता है | इति ॥ १२॥ 

भ्रम्यास और वैराग्य चितबृत्ति निरोध में उपाय कहे गये हैं | उनमें प्रथम 
निर्दिष्ट अम्यास के स्वरूप तथा प्रयोजन कथन के द्वारा लक्षण करते है-तत्र स्थितो 
यत्नोऽभ्य'्सः । तत्र-पूर्वोक्त चित्तवृत्ति के निरोध. में, स्थितौ-चित्त की स्थिरता के 
निमित्त नो, यत्नः-मानांसक उत्साइपूवंक यम, नियमादि मोगाङ्गों का अनुष्ठान वह, 
अभ्यासः-अम्यास कहा जाता है । क ees है 

माष्पकार सूत्राथ कःते ई चित्तस्येति-अवृत्तिकस्य-राजस, तामस दि 
विषय ब्व रहित, चित्तस्य-वित्त को चो, प्रशान्तवाहिता स्थिति:-इपं, शोकादि 
रहित सात्विक निर्मळ तथा एकाग्र इतत प्रवाह रूप स्थिति, तदर्थ:-उस (-स्थिंति ) 


को सम्पादन करने के द्वये जो उत्साह:-मानसिक उत्साह तथा, वोयम्‌- हटतापूर्वक .. 


प्रयत्न:-यम, नियमादि योगाङ्को के अनुष्ठान, तत्सम्पिपाद्यिषया-रस (अनुष्ठान) 
का सम्पादन करने की इच्छा से जो, तत्साधनानुष्टानम्‌-भद्धा वीर्यादि वद्यमाण 
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स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेबितो दृढभूमिः ॥ 
दीर्घकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः। तपसा ' 


उसके साधनों के अनुष्ठान में तत्परता रूप त बह, अभ्यासः-अम्यास कहा जाता 
हे । प्रकृत सूत्र भे उक्त यत्न पद्‌,से अभ्यास का स्वरूप, उक्त स्थिति पद से अभ्यास 
का प्रयोजन, तथा समी पद मिलकर अभ्यास का लक्षण समझना चाहिये | 

यदा पर ऐसी शंका हो मकती है कि, वैराग्यदारा अन्तमुखता को प्राप्त भी 
चित्तव॒त्तियां अपनी जन्मजन्मांतर की अनादि एवं स्वभावसिद्ध चश्चल्ता को त्याग 
कर केसे निरुद्ध हो सकती हैं ! क्योंकि, जो घर्म आगन्तुक अर्थात्‌ किसी न्मित्तसे . 
प्रात हुआ हो वह उपाय से दूर हो सकता है। नेसगिक चाञ्चल्यताङी चित्तबृत्तियां 
अभ्यास से केसे निरुद्ध हो सकती हैं । 

इसका समाधान यह है कि, अभ्यास में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि, वह 
अति दुःसाध्य को भी सुसाध्य बना देती है । जेसे विष ( संखिया-सोमल आदि ), | 
अहिफेन ( अफीम ) तथा तम्बाकू आदि 'मारक एवं मादक, पदाथ होने पर भी 
धीरे घीरे स्वल्प प्रमाण में उसको खाने के अभ्यास करने से एक दिन बं व्यसन 
ही नहीं बन जाता है किन्तु उसके बिना रहना कठिन हो जाता है, वेसे ही योग 
जिज्ञासु यदि बित्तस्थिरता के किये नित्य निरन्तर विवेक ज्ञान का अभ्यास करता रहे 
तो बढ (स्थिरता) दुःसाध्य भी एक दिन सुसाध्य हो जाती है । क्योकि दुःसाध्य को . 
सुसाध्य बनाना अम्यास के छिए. कोई दुष्कर नहीं है| सारांश यह है कि, चित्त की 
चंचलता भोगनन्य होने से आगन्तुक है. नेसर्गिक॑ नहीं और चित्त की स्थिरता 
नैसर्गिक है और आगन्तुक की अपेक्षा नैसर्गिक बळवान होता है एवं “वळवता दुबलो 
बाध्यते? अर्थात्‌ चलवान से दुर्बळ बाधा बाता है, यह न्याय है। अतः अम्यास से 
चंचलता की मिवृत्तिरूप स्थिरता का सम्पादन होता है ।. इति ॥ १३ ॥ न 

अनन्त जन्म के भोगवासना से संग्पाटित व्युत्थान-संस्कार बलवान्‌ एव बिगेघी 
होने से एक जन्म का स्वल्प काळ साध्य दुबल अम्यास किप्त प्रकार वृत्तिनिरोधरूप 
चित्तस्थिरता को सम्गदन कर सच्ता हे! इस आशङ्का का उर सूत्रकार देते हंस 
तु दीरघकाछनैरन्तयसत्कारासेबितो दृढभूमि:। स वजह पूर्वाक्त अमता दीघे- 
काल-बहुत काढण तक-नेरन्तय-अन्तरायरहित (सवत), सत्झारासेबितः-तप,बर्चचय, 
प्रणब आदि भगवन्नाम के जपरूपबिद्या तथा श्रद्धा भक्ति पूवक अनुष्ठित हुभा, टढभूमिः 
इद अबस्थावाढा होदा है । अर्थात्‌ ब्युत्यान संस्कार को बाँ बने के लिए प्रबळ बनता 
है । इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं -दीघे कालेति | दोघेकाळ-आसेवित:-- 
बहुत काळू पर्यन्त अनुष्ठान किया दुमा, निरंतर-आसे वितः-ब्यवधान रहित ( तेळ- 
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ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादित: सत्कारवाव्हढभूमिर्भेवति । 
व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यर्थं ॥ १४ ॥ 


घारावत्‌ निरबच्छिन्न ) अनुष्ठित, तया तपसा-शीतोष्णादि सहन, ब्रह्मचर्यण-इन्द्ि- 
यनिग्रह, विद्यया-प्रणव आदि भगवन्नाम के नपछप विद्या, श्रद्या च--ओर गुरुशञात्र 
बचन में श्रद्धाभक्ति द्वारा, सम्पदितः-सम्पादन किया हुआ अम्यास, सत्कारवान्‌- 
आदरवाला होता हुआ, दृढभूमिः भवति-दढ अवस्था को प्राप्त होता है । और फिर 
कभी बही अम्यांस, व्युत्थानसंस्कारेण--व्युत्यान संस्कार के द्वारा, द्रागित्येव-जल्दी 
से, अनभिभूतविषय:--अपराभृत (स्थितरूप ) विषयवाला होता हे । अर्थात्‌ व्युत्यान 
संस्कार से बाधित नहीं होता है । प्रत्युत यइ अभ्यास ही व्युत्यान संस्कार को दबाने में 
समर्थ एवं तत्प ( शोता जाता इ । भाव यह हे कि यद्यपि अनादि काळ के व्युत्यान संस्कार 
चित्त का स्वभावभूत धर्म बन गया हैं, तथापिं बहुकाल पर्यन्त निरन्तर एवं भादर- 
पूवक यम, नियमादि बोगाङ्गो के अनुष्ठान का अभ्यास उससे भी प्रबळ होने से व्युत्यान 
संस्कार को बाघने में प्रबल हो जाता है ! र 

यदि इस प्रकार का अभ्यास करके आगे कष्टसाध्य जानकर उपरास छो जाय तो 
व्युत्यान संस्कार से अम्यास दबाया जा सकता है । अतः इस अवस्था में भी उपराम 
न होकर साबघानी फे साथ अभ्यास चालू रखना चाहिये | इस बात को भाष्यकार ने 
“ट्राक्‌ इत्येव? इस पद्‌ से सूचित किया है। 

भाव यह है कि, अनादि काल से यह चित्त विषयभोगवासनाजन्य व्युत्थान संस्कार 
के बल से चाञ्चल्य का दी अभ्यास करता चडा आ रहा है । अतः चाञ्चल्य एक प्रकार 
का इसका स्वाभाविक सा धर्म हो गया है। इसलिये यह चाञ्चल्य भागन्तुक एवं 


स्वल्पकाल साध्य किसी अन्य उपाय से निवृत्त होना कठिन हीं नहीं किन्तु असम्भव है।.. 


अत एत्र जिस उपाय से इस चित्ति के चाञ्चल्य का नाश हो तथा स्थिरता इस (चित्त) 


का स्वाभाविक घर्म बने बही उपाय योगजिशासु को करना चाडिये । परन्तु अभ्यास की ' 


दृदता के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य उपाय देखने में आता नहीं है। भतः पूर्वोक्त 
दीघंकाळ पर्यन्त अभ्यास का अनुष्ठान करते रहना ही व्युत्यान संस्कार की निवृत्तिपूर्वक 
स्थिरता सम्पादन का एकमात्र प्रधान उपाय है | 

आसेवित पद में आङ, उपसग के निवेश से तथा आसेवित पद का टीधघंकाल 
नेरन्तयं तथा सत्कार इन तीनों के साथ अन्वय करने से यह दिखाया गया है कि, 
एक दिन के अथवा एक दिन में भी घड़ी दो घड़ी के एवं अनादर पूर्वक यमादि 
अनुष्ठान के अभ्यास से चित्त की स्थिति नहीं हो सकती है, किन्तु दीघकाळ नेरन्तय 
सत्कारासेवित अम्यास हृदभूमि को प्राप्त होकर चित्तस्थिति को सम्पादन करता है । 
श्रीभगवान्‌ ने मी श्रीमद्भगवद्गीता के-- 
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€ | 000 
रृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेरा- 
गण्यप॥ १५ ॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ ६-२३ | 
इस इळोक के 'अनिबिण्णचेतसा? इस पद के उपादान से खेद रहित चित्त से 
अभ्यास की कर्टव्यता प्रतिपादन की है। स्वामिधी गौडपांदाचाय ने भी माण्डूक्य 
उपनिषदूकारिका के अद्वेत प्रकरण के-- 
उत्सेक उदघेयेद्वत कुशाग्रेणेकबिन्डुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वदू भवेदपरिखेदतः ॥ अ० ४९ ॥ 
इस इलोक में टिट्टिम के दृष्टान्त से खेदाभावपूर्वक मननिग्रह करने को कहा है। 
अर्थात्‌ जैसे टिट्टिभ नामक पश्ची ने कुश के भग्र के ममान अपनी चोंच के एक*एक 
तिन्हू द्वारा समुद्र सुखाने का प्रण किया था, वेसे ही खेटरहित अम्यास.% द्वारा मन 
का निग्रह होता है। टिट्टिभ का आख्यान किसा पुराण में है, जिपका विस्तार स्वामि 
श्रीश डूरानन्दरी ने आत्मपुराण में किया है | पाठकों को रहीं देखना चाहिये। उसका! 
संक्षिप्त वृत्तान्त यढ है कि-हमुद्र के तरङ्ग द्वारा अपने अण्डों के समुद्र में बह नःने से 
टिट्टिम नामक पक्षी ने प्रण किया कि, निरपराधी मेरे बच्चोको समुद्र ले ग्या है 
अतः मैं भी इसको सुखःये बिना नही रहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद चोच द्वारा 
एक एक बून्द समुद्र के नल को बाइर फेंकने लगा! जब दूसरे पक्षी यह कहते कि, 
इस प्रकार से कहीं समुद्र का शोषण हो सकता है ! तत्र वह उत्तर देता कि, “आज 
नहीं तो कुछ वर्षों के बाद, इस जन्म में नहीं तो अग्रिम करोड़ों बन्मों के बाद भौ 
इसको सुलाये बिन] नहीं रहूँगा । यही रेरा प्रण है? । इल प्रकार के प्रण को देख कर 
पृथिवी भर के सभी एक्षिगण चारा चुरा! छोड़कर उसकी सशयता करने ङ्गे । इस 
कौतुक को देखकर नारद मुनि बैंकुण्ठ गये और ग€्डनी से कहा | गसडली भौ अपने - 
स्वज्ञाति- बन्धुओों की सहायता करने के लिये आये और उन्होंने सभ में अपने परो 
से घो याप मारी कि, समुद्र खछबला एठा और कर जोड़ कर म! सांगते हुए. अण्डो 
दिया. इत्यादि त् |) 
टॅ बोते यार सिरिया का निरोध होता है, यह कहा गया है। उनमें 
नैराग्य से चित्त की बाह्यप्रवृचियों का निरोध होता है और अभ्यास से 
आन्तर का । सूत्रक्रम से जिज्ञास्यमान ' अभ्यास . का लक्षण करके अब 
बैराग्य का लक्षण ' करते हैं। वेराग्य पर, अगर मेट से दो प्रकार का है । 
उनमें अपर वैराग्य पर बैराग्य का हेतु होने से प्रथम अपर वराग्य का 
लक्षण करते दे--दृष्टानुश्र विकविषयवितष्णस्य बशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ इस सूक 
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खियोऽन्नं पानमैश्चयंमिति दृष्टविषये विरक्तस्य स्वगरवेदेह्मप्रकृति- 
लयत्वप्राप्तावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदशिन: प्रसंख्यानबलादनाभोगात्मिका हेयोपादेय- 
शून्या वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


में 'विषयवितृऽणस्य? इस पद्‌ का दृष्ट तथा आनुभविक इन दोनों पदों के साथ सम्बन्ध 
है। तथा च-दृष्टबिषयवितृष्णस्य-इस ढोक में हष्टगोचर-जडचेतनात्मक स्रक्‌, 
चन्दन, वनिता, अन्न-पान आदि विषयों में तृष्णा रहित, और, -पानुश्रविकविषय- 
वितृष्णस्य-वेदबोधित पारळोकिक स्वर्गादि के अमृतपान, अप्सरा, आदि संभोगजन्य 
बिषय के तथा विदेहभाव एवं प्रकृति ळयभाव काडिक धिळक्षण भानन्दरूप विषय भें 
तृष्णा रहित मुमुक्षु के चित्त में, वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌-वशीकारसंज्ञा नामक अपर 
वैराग्य प्राप्त होता है । अर्थात्‌ गुणदोष के विचार ङरने पर ऐहिक तथा पारळौकिक 
बिषय नीरस, नश्वर एवं दुखःरूप प्रतीत होने से उनके प्रति दोषदृष्टिवाले पुमुक्तु पुरुष 
के चित्त की जो उपेक्षा रूप हेयोपादेयझून्य स्थिति, उसका नाम बशीकारसंज्ञां वैराग्य 
है । अतः चित्त की एक प्रकार की अवस्था विशेष ही वैराग्य कहा जाता है, यह बात 
सिद्ध हुई । इसी प्रकार के सूत्राथ को भाष्यकार व्यक्त करते हैं--स्न्रिय इति | खियः- 
जी, अन्नम्‌-अन्न , रोटी आदि, पानम्‌-पान, पेय दुग्धादि, ऐश्वयम्‌-पेश्वय, स्वामिता, 
इति दृष्टविषये-इन इष्ट विषयों में, चिठृष्णस्य-तूष्णा' रहित वथा, स्वगवेदेह्यप्रकृति- 
ळयत्वप्राप्तौ-स्वरगं की, बिदेहभाव की और प्रकृति-लयभाव की प्राप्ति होने पर, आलुः 
श्रविकविषये-वेद-प्रतिपादित परद्योक क अदृष्ट विषयों में, वितृष्णस्य-तृष्णा रहित, 
दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि-दिव्य - स्वदि, पारलौकिक तथा. अदिव्य - ऐहिक 
विषयों के संप्रयोग ( प्राप्ति होने पर भी, विषयदोषदर्शिन: चित्तस्य- विषयों में 
वैरस्य, नश्वरत्व एवं दुःखरूपत्वादि दोषदर्शा चित्त की जो, प्रसंख्यानबलातू-दोष- 
विषयक ज्ञान के बढ से, अनाभोगात्मिका-भोग के अभाव रूप, हेयोपादेयशन्या- 
रागद्वेष ( त्यागग्रहण ) शून्य स्थिति वह, वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌-बशीकारसंज्ञा 
मामक वैराग्य कहा बाता है। र 

पर, अपर भेद से वैराग्य दो प्रकार के.हैं । उनमें अपर वेराग्य यतम नसंज्ञा, 
व्यतिरेकसंशा, एकेन्द्रियसंज्ञा तथा वशीकारसंज्ञा के भेद से चार प्रकार के हैं, ऐसा 
भागम शा& के जाननेवाले कहते हें । .इन चारों में से प्रत्येक का स्वरूप इस प्रकार 
का है “चित्त में चो रागादि कषाय हैं वे चित्तमळ कडे जाते इं । वे ही इन्द्रियों को 
स्व - स्व विषय में प्रवृत्त कराते रहते हैं। अब भागे प्रवृत्त न करावे |” इस प्रकार 
की इच्छा से इन रागादि की निद्ति ( पक्क) करने के ढिये जो इसी पाद के तेतीसवें 
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PM” पिप पाड... २ 
सूत्र से प्रतिपादित मैत्र्णादि भावनानुष्ठान के यत्न का ओरग्म वह यतमानसज्ञा नामक 
प्रथम वैराग्य कहा जाता है । उक्त मैत्यादि भाबन'नुष्ठान का यत्न करते करते चिकि- 


स्सक के समान “इतने चित्तमळ पक्त ( निवृत्त ) हो चुरे हैं, इतने हो रदे हे, और 


इतने बाडी हैं |” इस प्रकार का खो निवृत्त तथा विद्यमान चित्तमढों का शेष रहे को 
निवृत्ति करने के लिये पृथक पृथक रूप से व्यतिरेक निश्चय वह व्यतिरेकसज्ञा नामक 


द्वितीय वैराग्य कहा जाता दै । जिस अवस्था में परिपक्क चित्तमल इन्द्रियों को स्व - स्व. 
विषयों की तरफ प्रवृत्त कराने में नितान्त असमर्थ होते हुए कमी-कभी प्रवृत्त कराने के 
लिये सूकम रूप से उत्सुक अर्शत्‌ उत्कण्ठित होते रहते हें. उनको मन रूप एक इन्द्रिय 
में जो व्यवस्थापन वह तृतीय एकेन्द्रियसंशा नामक वेराग्य कहा खाता दै ।,और लिस. 
भूमिका में विवेक ज्ञान के बल से दिव्यादिव्य विषयों में उक्त उत्कण्डा की थी निवृत्ति 
होने से तथा रागसहित इन्द्रियां वश में होने से खो उपेक्ष! बुद्धि वह वशीकारसंशा 
नामक वेराग्य कहा जाता है | इपी वशीकारसंझा नाम वैराग्उका उल्लेख प्रकृत 
सूत्र में किया गया है | इसी में उक्त यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा तथा एकेन्द्रियसशा 
नामक तीनों वैराग्य का अन्तर्भाव होने से उनका पृथक पृथक्‌ उपन्यास ( *थन ) 
सुत्रङार ने नहीं किया है । अतएव इनके पूथक कथन के अभाव से सूत्रकार में. 
न्यूनतादोष नहीं आ सकता है । हू कै 

चित्त की बाह्य प्रवृत्ति रोकने के लिये एकमात्र वेराग्य ही प्रधान साघन हैं। 
अभ्यास के समान वैगग्य में भी पक प्रऋर की 'अद्भुत शक्ति है, जिसके प्रभाव से 
दुःसाध्य भी इन्द्रिय निग्रइ सुसाध्य इ छाता है। मनुष्य 'चाइता नहीं हे. नहीं 
तो राग की अपेक्षा वैगग्य तो चित्त का स्वभाव-सिद्ध घम है। लो में मी पुरुष 
को छ! आदि किसी विषय के प्रति दोष-दर्टि-जन्य वेराग्य होने पर स्वप्न में मी उसकी 
तरफ फिरके दृष्टि नहीं करता है, तो सकळ विषयों में दोष-दृष्टि भादि अति कठिन 
साधन से प्राप्त वेरांग्यवाळे विरक्त महास्माओ का चित्त विषय-भोग के ळिये केसे चळाय- 
मान हो सकता है ! विषय भोग के बये चित्त चळ न शोना ही तो बाह्य प्रवृत्ति 
का रुकंगा है। अतः यह सिद्ध हुआ कि, वेराग्य द्वारा चिच को बाह्य प्रबृत्ति 
का रुकना सम्भव है, असम्पव नहीं । न | 

परन्तु विषयों में दोष दृष्टि के बिना वैराग्य प्रास दोना कठिन ही नहीं किन्तु 
असम्भव है। अतः विवेक द्वारा विषयों में टोष-हृष्टि प्राप्त करना मुमुक्ष का प्रथम 
कर्तव्य ४ | दोष-दृष्टि का प्रकार यह है कि, घन उपाजन बिना वनिता-विलाम आदि 
ऐहिक भोग प्र'स होना असम्भव है और घन का *पाढंन, रक्षण तथा वृद्धि आदि 
करने में महान्‌ दुःख है। इसी प्रकार स्वर्ग श्री बदू साधन साध्य होने से, अपने 
से अधिक ऐश्वसंवाले के साथ स्पद्ध' इ'ने 2, तथ पुण्प क्षय होने के बाद भ्थोमुद 
होकर मत्यलोक मे पतन होने से-दुःखरूप ही दै) इत्यादि टोषदृष्टि का प्रकार सम- 
झना चाहिये | इति ॥ १५॥ र 
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ततपरं पुरुषख्या तेगुणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
इष्टानश्रविकविषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात्तच्छुङ्भि- 
प्रविवेकाप्यायितबुद्धिगुंणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधमंकेभ्यो विरक्त इति । तदृद्यं 


अपर और पर के मेद से वेराग्य दो प्रकार का है । एबं सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात 
के मेद से समाधि भी दो प्रकार की हे । उनमें क्रमशः अपर-वेर ग्य संप्रशात समाधि का 
और पर वैराग्य, असम्प्रशात समाधि डा देतु है । यह एक प्रकार का सामान्य कार्यकारण- 
भाव है । परन्तु बिशेष रूप से कार्यकारणभाव का विचार किया चाय तो इस प्रकार 
है-अपर-वैराग्य के दो फळ हैं, एक सम्प्रज्ञात समाधि और दूसरा पर-बेराग्य । 
उनमें सम्परज्ञात समाधि अपर-बेराग्य का साक्षात्‌ फळ है और पर-वैराग्य सम्प्रज्ञात 
समाधि के द्वारा, साक्षात्‌ नहीं ।. एवं सम्प्रज्ञात समाधि के भी दो फळ हैं, एक पर 
वेराग्य और दूसरा असम्प्रज्ञात समाधि । उनपें पर-वैराग्य ठो साशात्‌ फळ है और 
त समाधि पर-वेराग्य के द्वारा, साक्षात्‌ नहीं। इस प्रकार एक दूसरे के 
कायकारणभाव का विवेक कर छेना चाहिये। उनमें सम्प्रशात समाधि का हेतु अपर- 
बरार; का ळक्षण करक अब क्रम-प्राप्त सम्प्रज्ञात समाधि का फळछूप और असम्प्रज्ञात 
समाधि का देतु ' पर-वेराग्य का ळक्षण करते हें --तंत्परं पुरुषख्यातेगुणवे ठृषण्यम्‌ । 
` सूत्र में तत्‌ पद है, और यत्‌ तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से तत्‌ पद क सम्बन्धी य्‌त्‌ 
पद छा अध्याहार तथा पूव सूत्र से वेराग्य - पद की अनुवृत्ति. करके अन्ययार्थ ऐसा 
होता है कि--पुरुषख्याते;-प्रक्रति तथा पुरुष-विषयक भेद ज्ञान के उदय होने से, 
यतू-जो, शुणवेतृष्ण्यमू-सत्त्तव गुण के कार्य विवेक ज्ञान में भी तृष्णा छा अभाव, 
` ततू-वह, परं वेराग्यमू-पर-वेराग्य कहा जाता है । । 


इमो प्रकार पूव सूत्र में उक्त-अपर-वैराग्य से पर-वेराग्य के भेद को भाष्यकार 
निर्देश करते हें--दृष्टेति | दृष्टानुश्रविक विषयदोषदर्शौ-ऐहिक, दृष्ट विषयों में तथा 
पारळी किक, अदृष्ट विषयों में दोषदृष्टिवाला, विरक्त:-रागरहत एक पकार के 
अपरवेराग्येवाळे विरक्त पुरुष होते हें और, पुरुषद्शनाभ्यासात्‌-पुरुषदर्शन अर्थात्‌ 
बिवेकञ्चान के अम्यास से, तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्धि:-तिग्रुणात्मक प्रकृति से 
एयक शुद्ध अपरिणामित्वादि ज्ञानरूप पुरुष के विवेक द्वारा आप्यायित अर्थात्‌ पुरु- 
बाथ समास होने से तृप्ति का अनुभव षरने वाढा, गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तघरमकेभ्यः- : 
स्थूळ, सूक््मछा यंरूप घमवाले सत्तादि गुणों से, . विरक्त:--रागरहित दूसरे प्रकार, 
के पर-बेराग्यगले बिरक्त पुरुष होते हैं | उन दोनों प्रकार के पुरुषों में इस पकार, 
-तद्‌-वह, इयं वराग्यमू-दो प्रकाएका परस्पर भिन्न वेराग्य है। अपर वेराग्य का 
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वेराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । यस्योदये प्रत्युदितख्या- 
तिरेव मन्यंते-प्राप्तं प्रापणीयं,क्षीणा: क्षेतव्या: क्लेशाः, छिन्न: हिलष्ठपर्वा 
भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाज्जनित्वा प्रियते मृत्वा च जायत इति । 
ज्ञानस्येव पराकाष्ठा वे राग्यम्‌ । एतस्येव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति ॥ 


स्वरूप बताते हैं-तत्रेति । तत्र-उक्त दोनों वैराग्यो में, यदुत्तरमू-जो उत्तर अर्थात्‌ 
दूसरा परबैराग्य है, तदू-वह ( पर-वेराग्य ) रजोळेशरूप मळ के निदृत्त दोने से, 
ज्ञानप्रसाद्मात्रम्‌-निविषय ज्ञान प्रसादरूप है । यस्योदये-निपतके उदय होने पर, 
प्रत्युदिततल्यातिः-निष्पन्न आस्मञ्ञानबाळे योगी घर्ममेघस्माधिनि्ठ होने से, एवं 
मन्यते-अपने मन में ऐसा मानते हैं कि- प्राप्तं प्रापणीयम्‌-चो केग्ल्य मुझे प्राप्त 
करना शा सो प्राप्त हुआ, क्षीणाः क्षेतव्याः कलेशाः-जो क्षय़ कर ने के योग्य अवि- 
द्यादि-क्लेश थे वे वासना सहित क्षीण हो गए, छिन्नः शिलष्टपवा भवसंक्रम:-एक 
दूसरे के साथ सम्बद्ध मंसारचक्र भीं मेरा छिन्न अर्थात्‌ नष्ट हो गया, यस्यान्च्छिदात- 
जिसके कारण घर्माघर्म समूह के नाश न होने से, जनित्वा म्रियते शृत्वा च जायत 
इति-घरीयन्त्र के समान घन्मोत्तर मरण तथा मरणोत्तर जन्मरूर दुःखः को प्राणी 
प्राप्त होते रहते है । | 
शंका होती है कि-सुञकार ने तो गुणवैठृष्ण्य को पर-वैशग्य बहू! है भोर आप 
(भाष्यकार) ज्ञान-प्रसाद्‌ को पर-वैराग्य कह रहे हैं ! अतः सूत्रकार और आपके मत 
में विरोध प्रतीत होता है £ इस आङङ्का की सम्भावना करके उत्तर भाष्यकार करते हैं 
ज्ञानस्येति । ज्ञानस्येव-शान की ही, पराकाएा-अवघि अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था- 
विशेष, बेराग्यमू-पर-वे राग्य कहा जाता है | हि- स्योकि, एतस्येव-इसो पर-वराग्य 
का, नान्तरीयकम्‌-भविनामावी अर्थात्‌ नियम से होनेवाला, केवल्यम्‌- मोक्चरूप फ 
है । भाव यइ है कि, गुणवेतृष्ण्यरूप पर-वेराग्य ही पूर्णावस्था में शान रूप से परिणत 
हो जाता है-। अतः सूत्र तथा भाष्य में विरोध नहीं है। री 
सारांश यह है कि, 'चि्तवृत्त का निरोध योग कहा जाता है, जिपका साधन वेराग्य 
और अम्यास है । बिषयों में दोष टशन से वैराग्य प्राप्त होता है, जिसका स्वरूप 
रागाभाव है । विवेक ज्ञान ठे ल्यि जो प्रयत्न किया जाता है, बह अभ्यास कह! नाता. 
है । वैराग्य से बहिर्माख बृत्तियाँ अम्तमुंख होती हैं । और अभ्यास से अन्तमुंख दृत्तियां 
स्थितिपर अर्थात्‌ निरोघ को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वैराग्य अभ्यास का सहायक है। 
चेते जैसे वैराग्य और अम्पास डी अवस्थायें बढ़ती जाती हैं बेसे बेधे योण की भी 
अवस्थायें बढ़ती बाती हैं, | निखिल अनात्म-वस्तुओ के प्रति जुब पुण वैराग्य प्राप्त होता 
है, तब अम्यास भी चित्त को निवृत्तिक बना देता है | इसी चित्त के अवस्था बिशेष 
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को सम्प्रशात योग कहते हैं । इस अवस्था में आगम, अनुमान तथा आचार्य उपदेश 
के अभ्य'स से पुरुष-दशंनरूप आत्मज्ञान तथा समाधि के अवान्तर फल अणिमादि 
ऐेश्वय योगी को प्रात होते हें । इने ही से बेराग्य और अभ्यास का कायं समास नहीं. 
हो जाता है, ढिन्तु नब तक चरम ( अन्तिम ) ज्ञान प्राप्त न हो जाय तब तक इनका 
पुरुषार्थ चालू रहता है | यद्यपि इस अवस्था में सभी भोगदिषयक वृत्तियो का निरोध 
हो दाता है, तथापि उक्त पुरुषख्याति अर्थात्‌ पुरुष दर्शनरूप आत्मञ्चान, जो एक 
प्रकार का चित्त कौ सात्त्विक इत्तिरूप होने से इसका भी निरोघ करना कैवल्यायीं योगी 
का मुख्य कतव्य है | इसब्यि इसमें भी दोषदृष्टि करके गुण-वैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य 
प्रात्त किया बाता हे | उघर अभ्यास भी चित्त की पूर्ण स्थितिरूप असम्प्रज्ञात योग 
जिसको प्रसंख्यान योग, निरोध समाधि, निर्बीज समाधि, तथा चर्ममेघ समाधि कहते हैं, 
उसका सम्पादन कर देता है । यहां आकर वेराग्य और अभ्यास का कर्तव्य समाप्त हदो 
जाता है | क्योंकि, इस अवस्था में पुरुष-दर्शन रूप श्रांत्मज्ञान की अपरोक्ष, तत्त्व- 
साक्षात्ञार रूप मे शुदि होती है जिसका स्वरूप इस .प्रकार का है कि-पुरुष शुद्ध, 
अनन्त तथा अपरिणामी है, और उमसे बिपरीत स्वभावबाली प्रकृति है इसी परिशुद्ध 
ज्ञान का व्यवहार योगी जन सत्वपुरुषान्यताख्याति, विवेकख्याति तथा प्रकृति-पुरुष 
का मेउज्ञान इत्यादि शब्दों से करते हैं | इस अवस्था में पर-बेराग्य, असम्प्रज्ञात समाधि 
तथा उक्त साक्षाग्काररूप चरम शान ये तीनों एक रूप हो जाते हैं। इस अवस्था में 
योगी कृतकृत्य हो जाता है | यद्यपि चित्त सत्व-प्रसाद ( ज्ञान) स्वभाव है. तथापि 
रजोगुण तथा तमोगुण के सम्ग्क से मळिन हो गया है। जब वैराग्य तथा अभ्यासरूप 
वारिधारा से धुल कर निमल हो जाता है तब वह अतिप्रसन्न शानप्रसादमात्र परिझष 
रहता है । रागाभावरूप पर-वेराग्य अपना अधिकरण ज्ञानप्रसाद चित्तस्वरूप होने से 
ज्ञानप्रसादरूप कहा गया है | इति || १६ ॥ 


इस पकार अभ्यास वेराग्यरूप उपाय-हूय सहित योग का स्वरूप सामान्य रूप से 
निरूपण करके विशेष रूप से उसका स्वरूप तथा भेद निरूपण करनेवाले सूत्र का अव- 
तरण निशामारूप से भाष्यकार करते ईं-अथोपायद्ठयेनेति | अथ--योग के उपाय 
pd निरूपण के अगन्तर, उपायद्दयेन - उन अम्यास वेगग्यरूण दोनों 
उपायों रे, निरुद्धचित्तवृत्त:-जिपळी नित्त की इत्तयां निरुद्ध हो चुको हैं उस योगी 
को, सम्प्रज्ञात: समाधि;--जो सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होता है: वह, कथमू-किस 
प्रकार, उच्यते शाळ में कहा गया है | 
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वितकंश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः | सूक्ष्मो विचारः । आनन्दो 
ह्लादः । एकात्मिका संविदस्मिता । तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः 


उक्त जिज्ञासा की निवृत्ति करते हुए . असम्प्रज्ञात समाधि, सम्प्रज्ञात पूर्वक होने से 
प्रथम सम्प्रज्ञात समाधि के लक्षण तथा मेद का निरूपण सूत्रकार करते हैं-वितकवि- 
चारानन्दाऽर्मितारूपानुगमाससंप्रज्ञातः--वितकविचारानन्दाऽस्मितारूपानु गमात्‌- 
वितक विचार, आनन्द तथा अस्मिता के स्वरूप के सम्बन्ध से जो चित्तवृत्ति का निरोध 
होता है वह ध्येयाकार चिन्तन-रूप भावनाविशेष, सम्प्रज्ञातः--सम्प्रश्ात समाधि कही 
जाती है । क्योंकि, “सम्यक संशयविपयेयरहितत्वेन प्रकर्षण ज्ञायते “येयस्य स्व- 
रूपं येन स सम्प्रज्ञातः? अर्थात्‌ बिसके द्वारा ध्येय का स्वरूप संशय तथा विपयय 
रहित यथार्थ रूप से ज्ञात होता है वह सम्प्रज्ञात कहा जाता है । इस ब्युत्पत्ति से ध्येय 
का चिन्तन रूप भावना-विशेष ही सम्प्रज्ञात योग यद्यपि सामान्य रूप से एक है, 
तथापि पूर्बोक्त वितर्कादि चारो के सम्बन्ध से वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत तथा अस्मितानुगत अर्थात्‌ सवितक, सविचार, सानन्द तथा सास्मित के मेद 
से चार प्रकार का दै । इस सम्पज्ञात योग को सविकल्प समाधि भी कहते हें । 

इन चारों का बिबरण भाष्यकार पृथक प्रथक्‌ रूप से करते ईं-- वितक इति ।_ 
चित्तस्य--चित्त का, आलम्बने-आक्षम्बनरूप, स्थूल आंभोग:-- स्थूल पझ्म्हा- 
भूत रूप ग्राह्य विषयक अथवा पाञ्चभौतिक च्तुर्भलादि भगवसत्पतिमा रूप ग्राह्म-विष- 
यक जो आभोग अर्थात्‌ प्रज्ञारूप भावनाविशेष बह, वितकः-वितर्कानुगत अमापत्ति 
अर्थात्‌ सवितर्क सम्परज्ञात समाधि कढी जाती है । सूक्ष्मो बिचारः- स्थूल पञ्च महा- 
भूत के कारण सूचम पञ्चमहाभूत पश्चतन्मात्रा (शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध) रूप 
ग्राहम-विषयक भावनाबिशेष वह विचार'नुगत समापत्ति अर्यात्‌ सविचार सम्प्रज्ञात 
समाधि कही जाती है । आनन्दो ह्ादः-प्रकाशशीर सच्बप्रथान अइङ्कार के काय 
एकादश इन्द्रियरूप ग्रहण-विषयक जो आभोग ( भावनाविशेष ) वह सत्त्वस्वरूप . 
झानन्द-विषयक होने से आनन्दानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सानन्द सम्प्रज्ञात 
समाधि कही जाती है । एकात्मिका संविदस्मिता- इन्द्रियो के कारण 
अहड्भार तथा वुद्धि प्रेकति एवं परुष रूप ग्रहीतृ विषयक जो आभोग (भावनाव्शिष) 
बह अस्मिता रूप अङङ्कारादि चतुष्टय (चार) विषयक होने से अस्मितानुगत समापत्ति 
अर्थात्‌ सास्मित सम्प्रज्ञात समाधि *ही बाती हे । क्योंकि, अस्मितारूप अइकार से 
उत्पन्न इन्द्रियों का भी अस्मिता सूकम रूप है, और वह अस्मिता ग्रहदीतृरूप आत्मा के 
साथ पकात्मिका बुद्धि संविद्रूप है एवं उसमें ग्रहीता आत्मा का अन्तर्भात्र होने से 
ग्रहीतृविषयक सम्प्रशाव कहा नाता है । इन चारों सम्प्रज्ञात समाधियों में ए | 
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समाधिः सवितर्क: । द्रितीयो वितकंविकलः सविचारः । तृतीयो विचार 
विकलः सानन्दः । 


चतुर्थस्त ्विकलोऽस्मितामात्र इति । सवे एते सालम्बना: समा- 
घय: ॥ १७॥ । 


बिलक्षणता दिखाते हँ-तत्रेति। तत्र-इन चारो सम्प्रज्ञात समाधियो 
में, प्रथमः सवितेकः समाधिः-प्रथंम जो सवि3क सम्प्रशात समाधि है वह, 
चतुष्टयानुगत:--ब्तिक, विचार, आनन्द तथा अस्मिता इन चारों से युक्त है। 
द्वितीयः सवि चारः--द्वितीय जो सवि चार सम्प्रज्ञात समाधि है बह, वितकविकलछ 
वितक रहित अर्थात्‌ बिचार, आनन्द तथा. अस्मिता इन तीनों से युक्त है.। तृतीय 
सानन्द:--तृतीय जो मानन्द्‌ सम्पज्ञात समाधि है वह, विचारविकळः-वितर्क तथा 
बिचार इन दोनो से रहित अर्थात्‌ भानन्द तथा अस्मिता इन दोनों से युक्त है! 
और चतुर्थः--चतुथे बो सास्मित(अम्मितानुगत) सम्प्रज्ञात समाधि है बह, दद्विकलः- 
वितर्क, जिचार तथा आनन्द इन तीनों से रहित, अस्मितामात्रः-केवल अस्मिता से 
ही युक्त है | अग्रिम भसम्प्रज्ञात समाधि से प्रकृत सम्पज्ञात समाधि में भेद (अन्तर) 
दिखाते हें सब एत इति | सवे एते समाधयः- यै सब चारो सम्प्रजात सएाचियां, 
साल्म्बना:--सावम्बन तथा सबोन्न हैं | क्योकि, इन चारों सम्प्रज्ञ'त समाधियों में 
` किसी न डिसी ध्येय का आलम्बन तथा बोजभूत अज्ञान बिद्यमान रहत! है । ओर 
अप्रिम असंप्रज्ञात समाधि में इन दोनों का अभाव होने से वह निराज्ञम्बन तथा 
निर्वीन कहा बात! हे! इन दोनो समाघियों में यही ( सालम्बन, निरालम्बन, 
सबीज, निडान ) भेद हैं । 
भाव यह है कि, बिषयान्तर परिहारपूबक किसी ध्येय पदाथ में वारंवार चित्त के 
निवेश को भावना कहते हैं ! इस भावना के विषय को भाव्य- कहते हें । योगमत में 
प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पञ्चठन्मात्रा, एकादशः इन्द्रिय, पञ्चमह।भूत, पुरुष और 
ईश्वर; ये छब्बीस तत्त्व माने जाते हैं। ये छब्बोसो तत्त्व ग्राह्य, ग्रहण तथा ग्रहीतृ 
रूप से तीन विभागों में विभक्त हैं | ग्रःह्य भी स्थूल, सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार 
का है। भूत शोति$ पदार्थों को स्थूल विषय होने से स्थूल ग्राह्य कहते हैं । 
सूम भूततन्माश्रा को सृक्त्म विषय होने. से सूचम ग्राह्य कहते हैं। पकादश इन्द्रियों को 
इनके द्वारा विषय ग्रहण होने से ग्रदण कहते हैं, और अहंकार मइत्तच्छरूप बुद्धि, 
प्रकृति तथा युस्घ को विषयों को ग्रश्‍ण ,करनेवाळा होने से ग्रहीतृ कहते हैं । जसे 
घनुविद्या का अम्पासी क्षत्रिय कुमार प्रथम स्थूळ छक्षय को वेधन करने का अभ्यास 
करके पश्चात्‌ सूक्ष्म लक्ष्य को वेधन करने का अभ्यास में प्रवृत्त होता है वेसे दी 
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योगाभ्यासी सुमुक्षु पुरुष भी प्रथम स्थूल विषय की भावना का अभ्यास करके पश्चात्‌ 
सूचम विषय की भावना में प्रवृत्त होता है | एबं च उंक्त स्थूळ ग्राह्य एदार्थ वित्करूप ' 
ज्ञान विशेष के बिषय होने से वितर्क कहे जाते हें । एतदू विषयक भावना-वितर्कानुगत 
ग्राह्म-समापत्तिरूप सम्प्रशात समाधि कहा जाता दै । सूच्म-ग्राह्म-पदार्थ विचाररूप ज्ञान 
बिशेष के बिषय होने से विचार कदे जाते हैं। एतदू विषयक भावना-विचारानुगत 
ग्राह्म-समापछिरूप संप्रज्ञात समाधि कही जाती है । उक्तग्रइण पदार्थ-विषयक भावना- 
बिचारानुगत आह्य-समापत्तिरुप संप्रज्ञात समाधि कही जाती है । उक्त ग्रहण पटार्थ- 
विषयक भावना-सत्त्व-स्वरूप आनन्द-ब्रिषयक होने से आनन्द कही जाती है । एत- 
द्विषयक भावना आनन्दानुगत ग्रहण-समापत्तिरूप संप्रज्ञात समाधि कही जाती है । और 
उक्त अई तृ पदार्थ अइमस्मि इत्याकारक 2स्म्ितारूप ज्ञान विशेष के विषय होने से 
अस्मिता कदे जाते हैं। एतद्विषयक भावना अम्मितानुगत ग्रहीतृ समाएत्तिरूप संप्रज्ञात 
समाधि कही जाती है । इस प्रकार धीरे घीर अभ्यासक्रम बढ़ाने से अन्त में प्रकृति- 
पुरुष भेद ज्ञानरूप विवेकख्याति द्वारा -केवल्य पद प्राप्त होता है । 

यहां पर इतना विशेष और भी समझ ळेना चाहिये कि, जिस भाच्ना में पञ्चभूतो 
का क्रम तथा घर्म का पूर्वापरीमाव अर्थात्‌ मस भूत के पश्चात्‌ कौन भृत उत्पन्न हुआ 
है और किस भूत में कौन कौन घ्म रहते हैं, इत्यादि का अनुसन्धान विशेष रूप से 
भासता हो वह (भावना ) सवितर्क समा०त्ति कही जाती है । ओर जिसमें उक्त 
अनुसन्धान विना केवल वस्तुमात्र भासता हो वह निवितक समापत्ति कही छाती है। 
चाहे जो हो पर ये दोनों समापत्तियां वितेर्कानुगत-सम्प्रज्ञात ही केही शाती हें। इसी 
प्रकार सविचार समाप्त तथा निविचार समाप'त भी दो प्रकार समझनी चाह्निये और 
ये दोनों भी विचारानुगत सम्पज्ञात ही कही बाती हे । इन सबका विचार विस्तार से 
इसी पाद के ४२-४३-४४ इन सूत्रों पर किया जायगा । | 

यद्यपि सम्प्रज्ञात समाधि-काळ में चित्तवृत्तियो के निरोध होने से बाह्य साधन से 
पूर्वोक्त स्थूळादि पदार्थ विषयक छोक्कि ज्ञान असम्भब हे, तथापि संमाधि-बन्य अलौकिक 
सन्निकर्ष से अर्थात्‌ योगज बक्षणाप्रत्यासत्ति से स्थूळ सदम सव पदार्थ-विषयक साक्षात्कार 
रूप ज्ञान योगियों को होता है। अतः इस अवस्था में योगी सवश कद्दे जाते हैं । 
पूर्वोक्त चारों समापत्तियो की संश! के साथ अनुगत शब्द मे अनु उपसग के महिमा से उक्त 
अर्थ प्रतीत होता है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त बितक रूप शान विशेष के साथ जन्य-जनक 
भाब सम्बन्ध से सम्बद्ध जो समाधि वह बितर्कानुगत अर्थात्‌ सबितक कहा जाता है। 
इसी प्रकार विचारातृगंत, आनन्दानुगत तथा अस्मितानृगत भी समझना चाहिये 
पूर्वोक्त भाष्य में सवित} ` समाधि को चतुष्टयानुग त, सविचार को नितयानुपत, 
सानन्द को द्वितयानुगत तथा सास्मित को एकानुगत अर्थात्‌ अस्मितामात्र कहा है । 


(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रेगदशन 
६२ पातञजळयोगदशनम्‌ 


[ इसरा भाव यह है कि; जेसे घटादि काये में मृत्तिका अनुगत है, वेसे ही निखिल कार्यों 
में कारण अनुगत रहता है, यह नियम है । स्थूळ पञ्चभूत वितर्क, सूच्म पञ्चभूत 
विचार, इन्द्रियां भानन्द, ओर अहंकार आदि (अहंकार, बुद्धि तथा पुरुष इनका 
समदाय) अस्मिता कही जाती है । प्रकृति का कार्य बुद्धि-बुद्धि का काय अहंकार, अहंकार 
का कार्य इन्द्रियां तथा सूच्म पञ्चभूत, आर सूचम पञ्चभूत के. काय स्थूळ पञ्चभूत 
हृ | यह सष्टिप्रक्रिया है। अतः अपना कार्य इन्द्रियों तथा सुद्धम पञ्चभूतों के द्वारा 
अहंकार से और साक्षात्‌ सूचम पञ्चभूतों से अनुगत होने से स्थूळ पञ्चाभूत वितक, 
बिचार, आनन्द और अस्पिता इन चारों शब्दों से व्यवहृत होते हे । इसी ल्यि 
स्थूळ पञ्चभूर्वो की भावना ( ध्यान ) करने से फछतः चारों की भावना प्राप्त हो जाती 
है। मत एव भाष्य में स्थूळ पञ्चभूठ विषयक भावना चतुष्ट कानुगत कही गई है | 
एबं सबिचार रूप सूक्ष्म पञ्चभूत विषयक भावना श्रितयानुगत है। क्योंकि, कारण में 
कार्य अनुगत न होने से इस भाबना में स्थूळ पञ्वभूतों का भान नहीं होता है। अतः 
यइ वितक से रहित है | सानन्द रूप इन्द्रिय विषयक मावना द्वितयानुगत है। क्योंकि, 
इस भावना, में स्थूह्व-सक्ष्म पञ्चभूतो का भान नहीं होता है । अतः यह बित» तथा 
विचार से रहित है। और सास्मित रूप अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष विषयक 
भावना अस्मितामात्र एकानुगत है । क्योंकि, इस भावना मैं स्थूल सूहम पञ्चभूत तथा 
इन्द्रियों का भान नहीं होता है । अतः यह वितक, विचार तथा आनन्द से रहित है। 

पूर्वोक्त चारों समाधियां साळम्ब तथा सबीज हैं, यह पहले कहा गया है । 
क्योंकि, इनमें किसी न किसी आक्षग्च की भ्गावश्यकता रहती है, एवं इस अवस्था में 
सकळ अनर्थ का बीजभूत अज्ञान भी विद्यमान रहता है। अतएव वायुपुराण में इनका 
कद्ध मुक्ति से भिन्न अनित्य संसार ही कहा गया है-- 
दशमन्वन्तराणीह्‌ तिष्ठन्तीर्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतं पूण सहस्र त्विमानि राः ॥ 
बौद्धा दशसडस्राणि तिष्ठन्ति विगतऽ्वराः । 
पूणं शतसहस्रं ठु तिप्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः । 
पुरुषं निगुणं प्राप्य काइसंख्या न विद्यते ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य की वर्षगणना के अनुसार ४२२०००० वर्ष कौ एक चतुयुंगी 
होती है । और २५५६५ चतुयुंगी का पक मन्वन्तर होता है । जो इन्द्रिय चिन्तक हैं 
( इन्द्रियों को ही आत्मा मान कर ध्यान घरनेवाळे हैं ), वे शरीर छूटने के बाद दश 
मन्वन्तर बक अपने चिन्त्य इन्द्रियों में ही 'ढोन रह कर फिर संसार में ्न्ममरणादि दुःख 
को प्राप्त होते हें। इसी प्रकार शत मन्वन्तर भूतचिन्तक, सहस्त मन्बन्तर भइंकार- 
चिन्तक, दक्ष सहल मन्बन्तर बुद्धि-चिन्तक, और छक्ष सन्वन्तर तक प्रकृति-चिन्तक 
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भथासंप्रज्ञातः समाधिः किमुपायः कि स्वभाव इति-- 
विरामप्रत्ययाम्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १ ८॥ 


अपने अपने ध्येय में छोन रह कर फिर संसार में आते हैं | क्योंकि, इनकी इतने ही 
काल पयन्त लीन रइने की अडचि है। अतः पूर्वोक्त वितर्कादि चारों सम।घियां 
अनात्म-इन्द्रियादि में भात्म-भावमा रूप अज्ञानमूलक होमे से समाधि नहीं किन्तु 
समाथ्याभास. हैं! इसब्यि उक्त इन्द्रियादि विधयक भावना न कर, आत्म विषयक 
भावना में मुमृक्षु को तत्पर होना चाहिये । क्योंकि, नो असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा. 
निगुण पुरुष की भावना फरता है, उसके ळ्यि कालसंख्या नहीं है, किंन्तु वह स्वस्वरूप 
पुरुष को प्राप्त डोकर जन्ममरण से रहित हो जात! है । 

क्षीणवृत्तेरेभिजातस्येव मणेग्रहीतमहणग्राह्येष तत्स्थतद्ञ्जनतासमापत्तिः 
॥ १॥ ४१ |! इस सूत्र में ग्रहीतू, ग्रहण, ग्राह्म रूप से समाधि के तीन भेद ऊदे हैं। 
उनमें तीसरी जो ग्राह्य समाएत्ति है, उसका हो स्थूल तथा सूछए दो भेद करके प्रकृत 
सूत्र में वितर्कादि चार मेद कथन किये हैं । इसळ्यि सम्प्रशात समापत्ति चार ही प्रकार 
की है, सात प्रकार की नहीं। अतएव मैंने भी इन दोनों सूजों का भाव लेकर समा- 
पत्ति आदि शब्दों से सम्प्रशात समाधि का निरूपण किया है । इति ॥ १७॥ 

क्रमप्राप्त असम्प्रज्ञात समाधि का . अवतरण करने' फे छिये भाष्यकार प्रश्‍न उप- 
स्थित करते हैं-अथासप्रज्ञात इति। अर्थात्‌ अथ संप्रज्ञात समाधि के निरूपण के 
पश्चात्‌ , असंप्रज्ञातः समाधि:-भसंप्रज्ञात समाधि, किमुपाय -कौन उपाय(साधन) 
वाळा त्था किंस्वभावः-किस स्वभाव ( स्वरूप ) वाला हे? अर्थात्‌ असंपरज्ञात 
समाधि के ग्गघन कौन हैं १ भोर उसका स्वरूप किस प्रकार का हे! इस प्रश्‍न का उत्तर 
सूत्र से देते हे-विरामप्रत्ययाभ्यासपूवेः संस्कारशेषोऽन्यः |. इस सूत्र में “बिराम? 
शब्द से संप्रज्ञात-काळिक भावना रूप उत्तियो का अभाव, 'प्रत्यय' शन्द्र से उन 


` वृत्तियो के अभाव का कारण पर-बैराग्य, 'अभ्यास” शब्द से पर वेराग्य का जनक 


बारंवार प्रयरनबिशेष रूप अभ्यास और “सम्कारशेष” शब्द से निखिळ बृत्तियों का 
निरोध जिया गया है । एवञ्च 'विरामपत्ययाभ्यासपूब:? इस पद से. भमंप्रज्ञात समाधि 
क्रा उपाय तथा *“'मंस्कारशेषोडन्य:?” इन दोनों पढों से स्वरूप कथन किया गया है | 
तथाच विरामग्रत्ययाम्यासपूच:-पूर्वोक्त वित+दिश भाबनारूप बृति के विराम 
अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यय अर्थात्‌ कारणरूप नो परवेराग्य कः अभ्यास तत्पूबरू जो 
संस्कारशेप:-निर्दृ त्तिक भर्थात्‌ वृत्ति तन संक्तार स्वरूप से चित्त छा अवस्थान अर्थात्‌ 


` स्थितिविशेष वह, अन्यः-संप्रज्ञातं. से भिन्न असंप्रशात समाधि कही. बाती 


है । अर्थात्‌ नेसे. भर्जितःवीनअङ्कुर उत्पन्न करने में असमर्थ होता हुअः केवर 
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सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधि रसंप्र- 
ज्ञातः । तस्य परं वेराग्यमुपायः । सालम्बनोऽभ्यासस्तत्साधनाय न 
कल्पत इति विश्ञामप्रत्ययो निवेस्तुक आलम्बनीक्रियते । स चार्थ- 
शत्यः । तदभ्यासपवंकं हि चित्तं निरालम्बनमभावप्रा्मिव भवती- 


स्वरूपमात्रशेष कहा जाता है, वेसे ही निरुद्ध चित्त भी वृत्तिरूप अङ्कर उत्पन्न करने 
में असमर्थ होता हुआ केवळ स्वरूपमात्रशेष अर्थात्‌ संस्कारशेष कहा जाता है चित्त 
की यह संस्कारशेष अवस्था प्राप्त होना सहज नहीं है, किन्तु पूर्वोक्त परवेराग्य के 
सतत अम्यास से प्राप्त होती है । अतः पूर्वोक्त पर-वेराग्य के निरन्तर अभ्यास से जो 
इंस्कारशेषस्प निःशेष वृत्तियों का निरोघ वह संप्रज्ञात योग से भिन्न असंप्रज्ञात योग ' 
कहा जाता हे, यह निष्कष हुआ । 


सूश्रयत संस्कारशेषरूप मध्यम पद्‌ का विवरण भाष्यकार करते हे- सवेलि । 
सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये-सबं बृत्तियों के अस्त (निरुद्ध) हो जाने पर जो, संस्कारशेषः- 
दृत्तिरहित, निरोधश्रित्तस्य-चित्त की स्थित रूप निरोध वह, समाधिरसम्प्रज्ञातः 
-असंप्रशात समाधि कही बाती है । साघनबोघक *'विरामप्रत्ययाम्यासपूवः'? इस प्रथम 
पद का व्याख्यान करते हैं-तस्येति । तस्य-ऽस असप्रज्ञात समाधि का, पर वैरा- 
ग्यम्‌-पूर्वोक्त गुणवैतृष्ण्यरूप पर-वैराग्य, उपाय:-उपाय अर्थात्‌ साघन है, अपर वेरा- 
ग्य नहीं । क्योंकि सालम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति वि रामप्रत्ययो 
निवस्तुक आलम्बन क्रियते । हि-इस कारण से कि, सालम्बनोऽभ्यासः--भ्येयरूप 
आम्बन थर्थात्‌ भाभय सहित जो अपर-वेराग्य का अभ्यास बह, तत्साधनाय-- 
असंप्रज्ञातरूप निरोध समाधि, के साधन होने में, न कल्पते-समथ नहीं दो सकता है, 
इति-अतः, चि रामप्र त्ययः-वितर्कादि भावना के अभाव का हेतु परःवेराग्य षोः 
निवम्तुकः-निराळम्ब है वह, आलम्बनीक्रियते”भाङम्वन ( आश्रय ) किया जाता . 
है । अथोत्‌ निवस्तुक जो पर-वेराग्य वही असंप्रज्ञात समाधि का साघन बन'या जाता 
है । शङ्का होती है कि, पर-गैराग्य निर्गस्तुक होने से अ्संप्रज्ञात समाधि के आशभय में 
हेतु कैसे हो स५त। है ! इसका समाधान करते हैं--स चार्थशन्यः। स च-असंप्र- 
ज्ञात समाधि भी, अथेशुन्य:--ध्येयहप अथं झून्य है, निवस्तुक ही है। भतः 
निवम्तु$ होते हुए भी पर-गैराग्य. असंप्रज्ञात समाधि मी निवस्तुक होने से उसका 
हेतु हो सकता है | सन्नार्थ का उपसंहार करते हें-तदभ्यासपूर्वकमिति.। हि-श्योंकि 
तद्‌भ्यासपूवंकम्‌-परःवेराग्य के अम्यासपूवक, चित्तम्‌-चित्त, निराळम्बनम्‌- _ 
निराश्रय होठा हुआ; अभावप्राप्तमिव -भवति-इत्तिरूप कायको न कर सकने के 
कारण अभाव को प्राप्त के समान अर्थात्‌ मृतक के सदश हो-जाता है, इत्येष:--इस 
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स्येष निर्बीजः समाधिरसंप्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 
स खल्वयं द्विविधः, उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च । तत्रो पायप्रत्ययो 
योगिनां भवति । । 
प्रकार का यइ, निर्वीजः-अविद्यात्मक क्छेशरूप बीन रहित, समाधिरसंप्रज्ञातः> 
असंप्रशात समाघि कही जाती है । यह सुत्र का फढिताथ हुआ | 
भात्र यह है कि, पूर्वोक्त अपर-वेराग्य के अभ्यास, बहिमुंख विषय वृत्ति के निरोघः 
पृर्चेक ध्यैयाकार अन्तमुंख वृत्ति की स्थिति, रूप संप्रज्ञात समाधि का हेतु है। 
तः वितर्क आदि ध्येयाकार बृत्ति रूप संप्रज्ञात समाधि का अपर-गैराग्य साधक 
है, बाधक नहीं । इसी लिये उक्त ध्येग्राकार बृत्ति के निरोध में अपर वेराग्य, 
छारणभूत नहीं बन सच्ता है, और उक्त संप्रशात कालिक*ध्येयाकार बृत्ति का निरोष. 
ही तो असंप्रज्ञात समाघि दै । अत एब अपर वैराग्य का अभ्यास असंप्रशात समाधि का 
हेतु नहीं हा गया है। और दूमरा यह भी कारण है कि, सपस्तुक अपर बेराग्य, सालम्ब-- 
सरप्रज्ञात समाधि के सहश्चा होने से उसका हेतु हो सकता है; परम्तु असंप्रज्ञात-समाधि 
निराळम्ब होने से सवम्तुक अपर-बैराग्य उसका सहद्य नहीं, अतः उसका हेतु नहीं हो 
सकता है और पर-वेराग्य निवंस्तुक है, अतः निरालम्ब अर्थशून्य, असंप्रशात समाधि 
के सहश होने से इसी का अभ्यास असंप्रशात समाधि का हेतु. कहा गया 
है। इसी पर वेराग्य के अभ्यास से ,चित्त निरालम्ब होता हुआ अमाव प्राप्त केः 
समान हो जाता है । यही निबींज समाधि कही जाती है! क्योकि इस अवस्था में जन्म- 
सरण -का बीजभूत अविद्या का सवंधा अभाव हो घाता है.। इसी समाधि 
को धर्ममेघ समाधि भी कइते हैं। क्योकि, लेसे मेघ जळ को वर्षा कर सबको 
शान्त करता है, वेसे ही यह समाधि भी ब्रह्मानन्दे अमृतरूप चळ की वर्षा 
करके योगी को शान्त करता है । इस अवस्था में योगी का चित्त अत्यन्त निवृत्तिक 
हो जाता है । इस अवस्था के योगी का ज्ञान तुयगा नामकी स्समभूमिकाबाढा 
कहा जाता है। शंस भूमिका में शानप्रसाद रूप पर-वेराग्य, असंप्रशात समाधि तथा 
आत्मा एक रूप हो जाते हैं और ऐसा शानवाछा योगी ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा नाता है। 
और यही अवस्था योगी की फतंव्य समाप्ति रूप कृतकृत्यता कही जाती है । ऐसे ही 
महापुरुष के दर्शन से. इतर जीवों झा भी कल्याण होता है । इति ॥ १८॥ 2 
पूर्वोक्त संस्कारशेष रूप निरौघ-समाघि पद्यमाण मेद से दो प्रकार की हँ । 
उनमें से एक तो मुमुछ्छु को उपादेय है और दूसरी. हेय । उनमें हेय रूप 
निरोच-समाघि का लक्षण सुलभ जान कर “सूचीकटाहन्याय” से सूत्रकार ने 
प्रथम किया है। उस सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार कुछ वाक्यों को सूत्र के साथ 


पार. रा 
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३६ | पाठञ्जल्योगद्शेनम्‌ 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाश ॥ १९॥ 
_ विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । ` 
ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन केदल्यपदसिवामुसबन्तः 
स्वसंस्कारविपाके तथाजातीयकमतिवाश्चन्ति। तथा प्रकृतिलयाः 
साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपदमिवानुभषन्ति, याक 
पुनरावतंतेऽघिकारवशाच्चित्तमितिः॥ १९॥ 


जा ES CO” 


खोडते हुए इस प्रकार करते है-स खल्विति । स खल्वयम्‌-वई निरोघ समाधि, 
द्विविध:-दो प्रकार का है-उपायप्रत्ययो अबप्रत्ययश्च-एक उपायन्रत्यय अर्थात्‌ 
पूबोऊ पर वैराग्य तथा अग्निम वच्ष्यमाण भद्धादि सावन जन्य, और दूसरा भवप्रत्यय 
भर्थात संसार का कारण अवि्या-जन्य है, तभ-उन दोनों में, योगिनां भवति-योगियों 
को जो वृच्चिनिरो प्राप्त होता है बह, उपायप्रत्ययः-उक्तं उपायबन्य निरोध-समाषि 
इही जाती है और. विदेहप्रकृतिछयानामू-विदेह नाम उपासकों को तथा पकुति- 

` ळय नामक उपासको को जो बूतिनिरीघ प्राप्त होता है वह, भवप्रत्यय:>अविद्याजन्य 
निरोध समाधि कही जाती है। . 


सूत्रार्थं भाष्यझार स्वयं करते हैं-विदेहानामिति । विदेहानां देवानाम्‌-षाद: 
कौषिक शरीर रहित देवभाव प्राप्त विदेह नामक उपासकों का बो दृ'त्तनरोध वह, 
` भवप्रत्यय:-भविद्या-जन्य भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कही बाती है | हि-- 
क्योकि, ते-पूर्वोक्त बिदेह नामक उपासक, स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन-अपना 
संस्कार मात्र शेष चित्त के द्वारा, कैवल्यपदमिव-मोक्षपर्द के समान पद को अनुभ” 
घन्तः-अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्राप्त करते हुए, स्वसंस्क्रारबिपाके-तदनुसार नियत 
अवघि के पश्चात्‌ उक्त संस्कार के विपाक' होने पर, तथाजातोयकम्‌-उस प्रकार के 
-संस्कार को, अतिवाह्यन्ति-भतिक्रमण कर चाठे हैं, अर्थात्‌ फिर संसार में हीं प्रवेश 
करते हैं। तथा-रसी प्रकार, प्रकृतिलयाः-पूर्वोक्त प्रकतिळय नामक उपासक, 
साधिकारे चेतसि-कार्यारग्भ रूप अधिकार सहित चित्त के, 'प्रकृतिळीने-भपने 
कारण प्रकृति में हीन होने पर, कैवल्यपद्मिव-मोक्ष पंद के समान पद को, अनुभ” 
चन्ति-भनुमब करते हें भर्षात्‌ प्राप्त होते हैं वे केबल्य पद के समान पढ को प्रात 
तमी तक रहते ई-यावत्‌ चित्तम्‌-जबतक उनका चिच, अधिकारवशात्‌-*ार्यारम्म 


रूप अबिफार के,ब से, न पुनरावत्तेते-मकृति से प्रथक्‌ होकर फिर संघार में नहीं 
आता है। - ; 
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समाधिपादः प्रथमः ६७ 


भाब यह है कि--“अवन्ति जायन्ते अन्तबोऽस्यामिति भवोऽविद्या” “प्रती- 
यन्ते उत्पशन्ते प्राणिनोऽनेनेति प्रत्ययः कारणम्‌?! “भवोऽविद्या प्रत्ययः कारणं 
यस्य वृत्तिनिरोधस्य स भवप्रत्ययः’? । इस व्युत्पत्ति से खरो भविद्याजन्य बृत्तिनिरोध 
बह अबप्रत्यय कहा जातां है। क्योंकि, देबभाष को प्राप्त बिदेह नामक उपासकों का 
तथा प्रकृतिछय नामक उपासकों का खो बृत्िनिरोधघ उसका कारण अविद्या है । कारण 
कि पञ्चभूत तथा एकादश-इन्द्रिय रूप अनात्मपदार्थो में से किसी एक में आश्मबुद्धि 
करके जो उपासना करते हैं, वे विदेह कहे खाते हं और प्रकृति, महत्तस्ष, अहंकार 
था पश्चतन्मात्रा रूप अनाऱ्म-पदार्था सें से किमी एक में आत्म-बुद्धि करके जो भावना 
करते हैं, वे प्रकृतिब्य कहे जाते हैं और अनात्म में आत्म-बुद्धि ही तो भविद्या कही 
बाती है । अत एब विदेह उ पासकों का तथा प्रकृतिलय-उपासकों का जो संस्कारशेष- 
रूप ब्रृिनिरोध वह भवप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्यानम्य ही है, रह सिद्ध हुआ । 
अथवा ''भूयते उत्पद्यते इति भबः संसारः, भवस्य संसारस्य्‌ प्रत्ययः कारणमिति 
भपप्रत्ययः” इस विग्रह से संसार का कारण चो इत्तिनिरोंघ वह भवप्रत्यय कहा जाता 
है । ऐका इत्तिनिरोध पूर्वोक्त विदेह तथा प्रकृतिडय नामक उपासकों का है । क्योंकि, 
उनका बृत्तिनिरोध सावधिक होने से अमुक काळ तक ही रहता है | काळ व्यतीत होने 
पर उनका! चित्त साधिकार होने से वे फिर खन्ममरणप्रवाहरूप संसार में आते हैं अर्थात्‌ 
मुक्त नहीं होने पाते हैं। अतः उनका संरछारशेषरूप इत्तिनिरोध भबप्रत्यय अर्थात्‌ 
जन्ममरणप्रवाहरूप संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। अतएव यह 
भबप्रत्ययरूप बृचिनिरोघ मुमुक्तु के ढिये उपादेय नहीं । किन्तु सवथा हेय है। ` 
नो विवेरुज्ञानयुक्त चित्त प्रकृति में डीन होवा है, वह निरघिषार होने से फिर संसार . 
में नहीं भावा है, और जो थृषुप्ति प्रढ्यादि में विवेक श्ञान रहित-चित्त प्रकृति में छीन 
होता है, वह साधिकार होने से फिर संसार में आता है, यह नियय है। उपायप्रत्यय 
नामक योगवाले योगियों का बित्त विवेकशानयुक्त एवं निरघिकार होकर प्रकृति में 
लीन होता है। अतः वह चित्त फिर संसार में नही आता है, और अविवेकी पुरुषों 
का चित्त विवेकशान रहित एवं साथिकार होकर प्रकृति में ढीन होता है । अतः बह 
चित्त फिर संसार में आता है । इधी प्रकार पूर्वोक्त भवपत्यय नामक बोगवाळे योगियों 


_ का चित्त भी बिवेकशान रहित एबं आधिकार होकर प्रकति में छीन होता है । अत 


बह मी फिर संसार में आता है । जैसे, वर्षाऋतु में उत्पन्न मण्डूक का देह वर्षाऋतु के 
बीतने पर मृत्तिकाभाव को प्राप्त होता है और वर्षाऋतु के फिर आने पर मृत्तिकाभाब 
से विमुक्त होकर फिर मण्ड्रकमाव को प्राप्त हो घाता है, बसे ही बिदेश तथा प्रकृतिलय 
योगियों का। बित्त भी देइ छूटने के बाद प्रकृति में यभाव को प्रास होने पर भी पूव 
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बायुपुराणके श्लोक में उक्त अवाध के ससा 


बिदेहों तथा प्रकृतिळयो केः छरीरपात के अनन्तर छो फेवल्पपद हे { 
बाली अवस्था प्राप्त होती है उसको अवृत्तिक होने से केवल्य के साथ सास्य ओर सा- 
चिकार संस्कारशेषस्प होनेसे वैषम्य समझना चाहिये | और उपायप्रत्वय ता भव 
प्रत्यय रूप दोनों असंप्रशात समाधियों में संस्काःशेषत्व साम्य और क्रमशः डन्माभाव 
तथा पुनबन्मरूप वैषम्य समझना चाहिये | अतएव एक उपादेय और दूसरां हेय फा 
गया है । 

बिज्ञानभि्षु ने प्रकृत सूत्र के योगवार्तिक में यह कहा है कि--सूत्र में भवएद 
जन्मार्थक है, बिदेइप्रकृतिद्यों को योग के उपाय के अनुष्ठान बिना ही 'छत्मजात्र से 
असंप्रशात समाघि-का बाम हो जाता है, और अधिफार समाप्त होने के पश्चात्‌ जे 
(बिदेइ और प्रकृतिळय) मुक्त हो जाते हैं, इत्यादि । सो भाष्यबिर्द्ध होने से सवथा 
उपेक्षणीय है । क्योकि. इसी सूत्र की अवतरणिका में भाष्यकार ने यह कहा है कि, 
“उपायप्रत्ययो योगिनां भवति? अर्थात्‌ योगियों का वृत्तिनिरोध परदेरारथ आदि 
'उपायजन्य है । इस विशेष कथन से स्पष्ट है कि, इनसे अस्य घो भवप्रत्यय नाझक 
बृत्तिनिरोध है, बह योगियों को उपादेय नहीं किन्त हेय है। इस उपाय प्रत्यय की 
उपादेयता तथा भवप्रत्यव की हेयता मोक्षघनकत्व और मोक्षाजनकत्व प्रधऊ ही हों 
सकती है | यदि विज्ञानभिक्षु के ' विदेहाः प्रकृतिळया अपि मुच्यन्ते” इस कथना 
नुसार दोनों में ही मोक्षजनक्ता हो तो भाष्यकार का एक की उपादेयता और दुसरे 
की हेयता का कथन असंग्त हो जायगा । 

श्रीवाचस्पति मिश्र ने इन दोनों का विभाग इस प्रकार किया है कि-योगियों कॉ 
बो पर बेराग्य आदि उपायधन्य उपायप्रत्यय रूप निरोध है वह मोक्षजनक होने से 
उपादेय है और विदेह प्रकृतिछयों का जो प्रकृति आदि भनात्म-पदाथ में आत्मभावना 
रूप अशानजन्य मवप्रत्ययरुष निरोध है वह मोक्षजनक नहीं होने.से हेय है । विचार 
दृष्टि से देखने पर भ्रीवाचस्पर्तामभ का मत भाष्यानुसारी होने से रम्य प्रतीत होता है। 
- "कैबल्यपद्मिवानुभवन्ति यावन्न ५नरावत्ततेऽधिकारवशाच्चित्तम्‌?? अर्थात्‌ 
बब तक अधिकार के सामथ्य से चित्त को पुनरावृत्ति नही होती तभी तक वे कंबल्य 
पद के समान पद को अनुभव करते हैं । इस भाष्य से यह स्पध है कि, विदेह तथा 
प्रकृतिळयों को कंबल्य प्राप्ति नहीं होती है, किन्तु अधिकार समास होने पर पुनरावृत्त 
ही शोती है। अतः “बिदेह प्रकतिळय अधिकार समासि के बाद मुक्त होते हैं” यह 
विज्ञानमिक्षु का. कयन अपेशळ (अयुक्त) ही प्रतीत होता है । 


७७००. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Colléction. 


| । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
समाधिपादः प्रथमः ६९ 


Fe 


श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वेक इतरेषाम्‌ ॥२०॥ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । 


इसी पाट के “क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः” इस 
सूच पर भाष्यकार ने कहा है कि, “अथवा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भा-. 
डयते नेवमीरधरस्य? अर्थात्‌ जैसे प्रकतिळ्व झो उत्तर बन्ध-कोटि की सम्भावना है 
बेसे इश्वर को नहीं । इससे औं प्रकतिळव को पुनरावृत्ति प्रयुक्त उत्तर जन्म-माण 
रूप बन्धकोटि विदित होती है। इपसे भी विज्ञानभिक्छु का उक्त कथन भ्रान्तिमूळक 
ही प्रतीत शेता है। । 

“भव नाम.अविद्या का है? इस बाचर्रति भिक्ष की उक्ति की असंगत बताते. हुए 
विज्ञानभिक्षु ने हेतु दिया है कि, “अज्ञानी को पर-वैराग्य होना असग्मब है ¦? वाचस्पति 
मिश्र पर इस प्रकार का उना झात्षेप भी बुद्धिमन्दता का द्योतक है । क्योंकि, भाष्य- 
कार ने पर वैराग्य रूप उपायजन्य समाधि के दो भेद नहीं कहे हें, किज्यु संत्कारशेष 
रूप निरोध समाधि के दो भेद कहे हैं | | 

सांख्यप्रवचन भाष्य में स्वयं बिज्ञानभिङ ने विदेइप्रक्तिळयों को पुनः .संस.रापत्ति 
प्रतिपादन किया है । अतः विज्ञानमिछ को स्व-उक्ति तथा पूर्वोक्त भाष्य के साथ 
बिरोध होने से भ्रीवाचरपति मिश्र पर विज्ञानभिछु का उक्त पथनुयोग (आक्षेप) अका- . 
रण द्वेषमुळक ही ज्ञात होता है। भम्‌ । 

इतना और भी विशेष समझना चाहिये कि, पूर्वोक्त आह्य-प्रण विषयक समा- द 
पत्तिवाळे योगियों को विदेह कहते हैं और ग्रद्दीतविषयद्ध समापत्ति्ाळे योगियों को 
प्रकृतिउय कहते हैं | इति ॥ १९ ॥ 

इस प्रहार संस्झारशेष रूप निरोध समाधि का दो प्रकार से निर्देश किया गया । 
अबप्रस्यय भौर उपायप्रस्यय; उनमें भव प्रत्यय का निरूपण करके योशियों को , 
उपादेय जो उपायप्रत्यय उसका निरूपण उपायक्रम से करते ईं--श्रद्धावीयेस्ट्ृति- 
समाधिप्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌ । चूत में थद्धा शब्द का उर्टेच्छा ( अभिरुचि ), 
वीर्य शब्द का योगविषयक -उत्साह ( प्रयत्न ), स्मृति शब्द का एकतानतारूप ध्यान, 
समाधि शब्द का संप्रज्ञात योग, प्रशा शब्द का ज्ञानाघिक्य और इतर शब्द का 
पूर्वोक्त विदेह तथा प्रकृतिब्य उपासकों से भिन्न योगियों का अहण है। तथाच 
बिदेइप्रकृतिछ्वयो से भिन्न योगियो को जो संस्कार शेष रूप निरोध समाधि प्राप्त होती 
है वह, श्रद्धावोर्यस्प्रतिसमाधिप्रज्ञापूवंक:-अद्धापूर्वक, वौयंपूर्वक, स्मृतिपूरेक, 
समाधिपूर्वक और प्रज्ञापूर्वक होता है, अर्थात्‌ भद्धादि उपायजन्य होता है | इसी अर्थ 
को भाष्यक्रार स्पष्ट करते हैं--उपायेति । योगियों को संस्कारशषरूप निरोध समाधि 
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श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । सा हि जननीव कल्याणी योगिनं 
पाति । तस्य हि श्रहृघानस्य विवेकाथितो वीयंमुपजायते । समुपजात- 


वीयंस्य स्मृतिरुपतिष्ठते । 
,  स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते। समाहितचित्तस्य 


प्राप्त होती है वह उपायप्रत्यय नामक निरोध समाधि कही घाती हे | भाष्यकार ने 
इस पंक्ति को पूव सूत्र की अवतरणिका फे रूप में ढिली है- फिर भी प्रकृत सूत्र के 
अर्थ के साथ सम्बन्ध करने के लिये दुसरी बार यहां ढिखी है। 


शङ्का होठी है कि, पूर्वोक्त इन्द्रियादि चिन्तक विदेहप्रकृतिछय नामक उपासक भी 

तो भद्धायुक्त होते हैं, तो उनका बृत्तिनिरोध भरद्धादि उपाबजन्य क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हैं-श्रद्धेति। भद्धा नाम चित्त के संप्रसाद ( योगविषयक चित्त की 
प्रसन्नता ) का है, चो आगम, अनुमान तथा आशाय - उपदेश घें ज्ञात यथार्थ वस्तु- 
विषयक इच्छा - विशेष है, बिसको अभिरुचि, रति तथा उत्कटेच्छा कहते हैं । वह 
इन्द्रियादि अनास्म - पदार्थ में आत्मामिमानियों को सम्भव नहीं; क्योंकि, उनको अभि- 
रुचि व्यामोहमूछक होने से असंप्रसादरूप है, संप्रसादरूप नहीं । यदि कहें कि, थोगियों 
की अभिरुचि ही भद्धा क्यो कही बाती है ! तो इसका उत्तर देते हे--सेति | अर्थात्‌ 
सा-बह भद्धा, कल्याणी-कल्याण करने में समथ, जननी इव-माता फे समान, 
* योगिनम्‌-योगीजन को चन्मादि अनय से, पाति--रक्षा करती हे | अतः मोक्षहेतुछ 
होनेसे योगियों की अभिरुचि का ही नाम भद्धा है न कि विदेहप्रकृतिछयों की; कयौ कि, 

अधिकार समाप्ति के पश्चात्‌ पुनरावृत्ति होने से उनकी भद्धा कल्याण का हेंतु नहीं । 

बह पूर्वोक्त इच्छाविशेष अपने इष्यमान प्रयत्न को उत्पन्न करता है, जिसको उत्साइ और 

वीयं भो कहते हैं | इस बात को कहते हें- तस्येति । हि- क्योकि, तस्य--उस, श्रद्धा 

नस्य- भद्वाङ, विवेकार्थिनः-विवेषामिछाषी योगी को, वीयम--प्रयत्नात्मक उत्साह, 
उपज्ञायते-उत्पन्न होता है । प्रयत्न भी सबिषयक पदार्थ होने से बह सी अपना बिषय 

स्मृति को उत्पन्न करता है । इसको कहते हे-समुपजातवीयेस्येति । समुपजञातवी- 

यस्य-उक्त प्राप्त वीय योगी को, स्सृतिः-एWतानता रूप ध्यान, उपतिएते-प्रास होदा 

है। ध्यान के पश्चात्‌ उसका (ध्यान का) फळ चित्तस्थिरता प्राप्त होती है | हसछो कहते 
ई-स्पृत्युपस्थाने चेति । च-ओर, स्मृत्युपस्थाने-उक्त ध्यान पए होने एर, चित्तम- 
योगी का चित्त, अनाकुळप-विक्षेप रहित होता हुआ, ससमाधीथते-समाहिव हो जाता 

है । अर्थात्‌ उस अवस्था में बोगी का चिच मुख्य योग असंग्रझ्ञात के अङ्ग संप्रशाव 

समाधि से युक्त होता है। साधन पाद के २९ बे सूत्र में प्रतिपादित यम-नियपादि के 
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प्रज्ञाविवेक उपावतंते ¦ ये यथाथ वस्तु जानाति। तदभ्यासात्तद्विषयाध 
वेराग्यादसंप्रज्ञातः सश/शिमंवति । 

ते खळु नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति । तद्यथा मृदू- 
पायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति । | 


बिना संध्रज्ञात योग की प्राप्ति असंभव होने से वइ भी संप्रशात से डपरुक्षित समझना 
'ाइये | अर्थात्‌ इस. अवस्था में योगी यभ, नियमादि अल्लिक योगाज्ध सपन्न संप्रशात 
सम्राधि से युक्त होठा है। इसका निर्देश करते हे-समाहितेति । समाहितचित्तस्य- 
उक्त समाधिनिष्ठ योगी को, प्रज्ञाविवेकः-प्रशाविवेक अर्थात्‌ बुद्धिप्रकष ( शान का 
ब्याधिक्य ), उपावर्तते-प्रा्त होता है, येन-बिस प्रशाविबेक रूप शान के आधिक्य 
से, यथार्थ वस्तु जानाति-पदार्थ को यथार्थ रूप से योगी जानता है। अर्थात्‌ इस 
अबस्था में योगी स्थूल, सूचम'त्मक निख्थिल बस्तु का योगन ल&णाप्रत्यासत्ति सं साक्षा- 
त्कार करता हे | संप्रशात समाधिपूर्वक असंप्रशात समाधि की निष्पात होती है । इस 
बात को बताते हैं तदभ्यासादिति । अर्थात्‌ तदभ्यासातू-विषेक शान के अम्यास 
से, च--और, तद्विपयादू वैराग्यात्‌-बिवेक शान विषयक शानप्रसाद रूप पर वैराग्य के 
उदय होने से, असंप्रज्ञातः समाधिभवति--योगी, को असंप्रशात समाधि प्राप्त 
होती है । सारांश यह है कि, इतने साधन प्राप्त होने पर असंप्रशात संमाघि का लाभ 
होता है । इस प्रकार भद्धा, वीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि तथा प्रज्ञा, इन उपायों से नो 
संस्कार रोष रूप निरोध समाधि योगियों को प्राप्त होती है, वह उपाय प्रत्यय नामक 
असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है । और वइ कैवल्य का हेतु है | क्योंकि, सत्त्वपुरुषा- 
न्यताड्याति रूप बिबेक शान पूर्वक निरोध अखिल काय-करण से चरिताथ चित्त को 
उसके अधिकार से अलग कर देता है। इति | | 
शङ्का होती है कि, यदि भद्दा आदि योग के उपाय हैं तो उन उपायों से समाधि 
तथा समाधि का फल केवल्य प्राप्ति अविशेष रूप से सबको होनी शाहिये, परंतु ऐसा 
देखा नहीं नाता है; क्योंकि, उक्त उपायों को करते हुए भी किसी को सिद्धि प्राप्त होती | 
है, किसी को नहीं, किसी को शीघ्र सिद्धि प्रास होती है, किसीको बिलम्ब से, इसको 
क्या कारण है १ ER 
इस शङ्का का उत्तर भाष्यकार देते ईं--ते खल्बिति ते खछ- वे पूवोक्त, 
सृदुमध्याधिमात्रोपायाः-मृदूपाय, मध्योपाय तथा अधिमाश्रोपाय के र 
` नव योगिनो भवन्ति--नव प्रकार के योगी होते हैं। तदू यथा-- और वे जसे, 
म॒दृपायः-षो मृदु (मन्द-कोमल शिबिल अहप)उपायबारे होते हैं वे मुदूपाय, मध्यो- 
पौयः-छो मध्य अर्थात्‌ न तीव्र न मन्द्‌ किन्तु सामान्य उपायबाले होते हैं वे मंध्योपाव, 
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५५२ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


तत्र मूदूपायक्रिविधः-मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेग इति । 
तथा मध्योपायस्तंथाधिमात्रोपाय इति ॥ २० ॥. 
तत्राधिमात्रोपायानां-- 


अधिमात्रोपायः-और जी अघिमात्र अर्थात्‌ तीब्र उपायबाले होते है मरज अधिमाज अयात्‌ तीज उपायबारे होते है वे अधिमात्रोपाय 
कहे जाते हैं। अर्थात्‌ जिन योगियों के पूर्वोक्त भद्धा आदि साघन मन्द होते हैं वे 
मृदूपाय, सामान्य होते हें वे मध्योपाय, और तीव्र होते हैं वे अधिमात्रोपाय कहें 
आते हे) इन तीनों में से प्रत्येक के तीन-तीन मेद 'बताते हैं-तत्रेति । तत्र-उक्त 
सीन प्रकार के योगयों में, मृदूपायः- खो मृदु उपायबाळे योगी हैं वे, त्रिविधः- 
तीन प्रकार के हें, सदुसं वेगः-चो मृदूपायं मृदुसंवेग अर्थात्‌ अन्दः 
बैराग्यबाऊे हैं वे. मदूपाय प्रृद्गुसंवेग, मध्यसंवेग:--जो मृदूपाय मध्य-सवेग- 
आळे अर्थात्‌ न मन्द, न तीव्र वैराग्यवाले है वे मृदूपाय, मंध्य-संवेग, 
दीब्रसंवेगः-और खो मृदूपाय तीत्रसंवेगवाछे हैं वे मृदूपाय-तीब्रसंवेग कहे जाते हैं । 
तथा--बैसे ही, मध्योपाय:--मध्योपाय नामक योगी भी मध्योपाय-मंदं- 
संवेग, मध्योपाय-मध्यसंवेग, तथा मध्योपाय तीब्र संवेग, के भेद से तीन प्रकार का | 
- समझना चाहिये । . तथा- वैसे ही, अघिमात्रोपाय. इति- अघिमात्रीपाय नामक 
योगी भी अघिमात्रोपाय-मन्दसंवेग, अधिमांत्रोपाय-मध्यसंवेग तथा अधिमात्रोपाय-तीत्र 
संवेग के मेद से तीन प्रकार का समझना चाहिये । । 
उक्त भद्धा आदि साधना मृदुता, मध्यता तथा अघिमात्रता (शत्रवा ) आदि 
योगिङ्कत पूर्व के संस्कार तथा अष्ट केःबल से प्राप्त होती है । एवं वैराग्य में मन्दता 
अध्यता तथा तीत्रता भी पूर्वकृत बासना तथा भदृष्ट के बल से हो समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ संस्कार तथा अदृष्ट के मन्द होने पर भद्धा आदि मन्द, मध्य होने पर मध्य 
कथा तीव्र होने पर तीव्र समझना चाहिये । ॥ 


> 


उक्त नव प्रकार के योगियों के नव नाम पथक पृथक इस प्रकार हैं- 

१ मृदूपाय-मृदुसंवेग, २ मृदूपाय-मध्यसंवेग, ३ मुदूपायतीक्रसंवेग, .४ मध्योपाय- 
: मुदुसंवेग, ५ मध्योपाय-मध्यसंवेग, ६ मध्योपाय-तीत्रसंवेग, ७ अधिमात्रोपाय-मुदु संवेग; 
८ अधिमात्रोपाय-मध्यसंवेग, ९ अघिमात्रोपाय-तीत्रसंवेग । 


पक्त नव प्रकार के योगियो' में जो नवम अधिमात्रोपाय तीत्रसंवेगवाले योगी हें 
उनको आठ योगियों की अपेक्षा शीघ्र समाघिळाभ तथा समाघिफल प्राप्त होते और 
अन्य आठौं योग्यों को उक्त भद्धा आदि उपाय के अनुसार समाधिलांभ तथा समाघि- 
फल प्राप्त होने में कुछ बिलम्ब होता है । इसी बात को भाष्यकार प्रकृत सूत्र के साथ 
अध्याङ्कत ' “तत्राधिमात्रोपायानाम' ? इस पद का सम्बन्ध करते हुए दिखाते हैं-तत्रेति । 
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समाधिपादः प्रथमः | ७३ 


तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ | 


समाधिलाभः सम्माधिफलं च भवतीति ॥ २१ ॥ 


वि 


रो वेगास he 
तन्न पूर्वोक्त नव प्रकार के योगियों में, अधिमात्रोपायानाम्‌-तीत्रसंवेयान गम-जो 
अधिमात्रोपाय-तीव्रसंवेगवाले योगी हैं उनको, आसन्न:-शीधर, समाधिङाभः-समाधिः 
लाभ, च-और, समाधिफलम्‌-समाधिफल प्रास होते हैं और अन्य को बिलम से । 


भाव यह है कि, असंप्रज्ञात-समःघि के पूर्वोक्त भद्धा, वीय, स्मृति, प्रज्ञा तथा यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं संप्रशात समाधि, ये स्र 
उपाय और कैवल्य फळ कहे गये हैं ये दोनों समाधि और केवल्यरूप सिद्धियां अपने 
साघन की अपेक्षा करती हैं | नबतक उक्त साधनों में मृदुता तथा मध्यता रहती है 
- तबतक इन दोनों सिद्धियों में बिलम्ब रहता है,गौर जब इनमें अधिमात्रता तथा शीघ्रता 
प्राप्त होती है, तब उक्त सिद्धियाँ अत्यन्त निकट आ जाती हैं । असंप्रज्ञात समाधि का 
परवैराग्य देतु है, यह बात पर्व कही. गई है। इस ( परवेराग्य ) का यहां संवेग छब्द 
से निर्देश किया गया है। वह संवेग ( परबैराग्य ) भी मृदु, मध्य तथा तीव्र के भेद 
से तीन प्रकार का कहा गया है। अधिमात्र-उपायकाळ में भी जब तक संबेग में 
मृहुता तथा मध्यता रहती है तब तक उक्त दोनों सिद्धियाँ अप्राप्त ही रहती हैं और 
जब संवेग में तीव्रता प्राप्त होती है तब तत्काल ही उक्त दोनो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
हैं। अतः “तीब्रसंवेगानामासन्न:?? इस सूत्र से अधिमात्रोपाय -तोब्रसंबेगव।ले योगियों 
को शीघ्र समाधि लाम और समाघिफल प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है । अर्थात्‌ 
पर्बोक्त साधनों में शोधता और परवैराग्य में तीब्रता जन प्राप्त होती है तब योगी को 
उक्त दोनों सिद्धियां अति शीघ्र प्राप्त होती हैं । | - 
विज्ञानभिक्तु ने योगवात्तिक में “संवेगश्वोपायानुष्ठाने शैघरथम्‌?? इस पंक्ति से 
संगेग शब्द का अर्थ शीघ्रता किया है, सो समीचीन नहीं, क्योकि, अधिमात्र शब्द से 
शीघ्रता का लाभ होने से तदर्थक संवेग शब्द कां प्रयोग पुनरुक्ति दोष युक्त हो जाता 
है। और “योगिनो नवधात्वानुपपत्ते:” इस पंक्ति से यह कहाँ है कि, संवेग शब्द 
का परवैराग्य अर्थ माना जाय तो पूर्वोक्त योगियों के नव भेद अनुपपन्न हो ज'यंगे, 
इत्यादि । यह कथन भी उनका श्रेसगत ही है, क्योंकि, पूर्वोक्त इस प्रकार 
`को देखते हुए कोई भी चक्षुष्मान्‌ ऐसा नहीं कह सकत! है। एबं ` संबंगशब्दस्य 
बैराग्यवाचकत्वाभ।वाच्च” इस पंक्तिसे 'संवेग शब्द वैराग्य वाचक न होने से वाच- 
सपति मिश्र का “संवेगो वैराम्यम्‌? यह कथन ठीक नहीं ई । यह श्री वाचस्पति मिश्र 
पर विज्ञान भिक्षु का बाब-प्रहार दशनश्ाञ्ज के संकेत की अनभिज्ञता का परिचायक 
ही है, क्योकि, जेसे अंधिमात्र आदि शब्द प्रकृत शाख की सांकेतिक संज्ञा है वेसे ही 
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सृदुमध्याधिमात्रवात्ततो पि विशेषः ॥ २२ ॥ 

'मुदतीव्रो मध्यतीङ्गोऽधिमरात्रतीन्न इति । ततोऽपि विशेष: । तह्वि- 
शेषा दप्यासञ्नत रस्ती व्राधिमात्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्य समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ॥ २२॥ 


\\ sl 00 नम आम 
संवेग शब्द भी वैराग्य क्री साँेतिक संशा है और यह वैराग्य में तीमता का द्योतक 
ति॥ २१ । 
पप ने र पांच उपायों के तथा वेराग्य के Gl र RU 
वे योगी मं गीब्रसंबेगयुक्त अर्थात्‌ तीब्र वराग्ययुक्त- 
जोरा कर गे ह उनमे नाश को घोकत रत पच 
शीघ्र समाधिलाम तथा समाधिफल प्राप्त करते हैं । जिस तीत्रसंवेग से उनको शाप _ 
समाघिलाम तथा समाधिफळ प्राप्त होते हे, उसमें ( तीव्रसंवेग में ) मदुत्वादि तीन 
भेद मान कर अन्य पूर्व की अपेश्चा उन योगियों में विशेष कथन करते हैं--खढु-मध्या- 
धिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेष: । मदुमध्याघिमात्रत्वात्‌-मृदु, मध्य तथा अधिः 
मात्र (तांत्र) के मेद से तीन प्रकार के'तीप्रसंवेग होने से, ततो5पि-पूर्वोक्त तीत्रत्वादि 
बिशेष से भी, विशेष:--तीअसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय संशक बोगिय के ससाधिलाभ 
तथा समाघिफल में विशेष है । छ 
इसी विशेष को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-- मृदुतीव्रेति । मदुतीब्रसंवेग 
(मृदुतीब्रगैराग्य), मध्यतीत्रसंगेश तथा अधिमान्त्र तोत्रसंभेग के भेद से तीव्र वैराग्य 
तीन प्रकार के हैं। ततोऽप विशेषः । पूर्वोक्त तीत्रत्वादि विशेष की अपेक्षा से भी 
तीव्रवे गग्बयुक्त अघिमात्रोपाय नामक योगियों के समाथिळाभ तथा समाधिफल में विशेष 
है । तद्विशेषादिति । तद्विशेषादपि-मध्यसंवेगयुक्त अंघिमात्रोपाय योगियों के विशेष 
से भी, मदुतीत्रसंवेगस्य-मदुतीठरसंवेगयुक्त अघिमात्रोपाय योगियों को, आसल्नः- 
शीघ्र समाधिलाभ तथा समाधिफळ प्राप्त होते हैं | तत इति-ततः-मृढुठी त्रसवेगयुक्त , 
अधिमान्रोपाय योगियों के विशष की अपेक्षा से, मध्यतीत्रसंवेगस्य-- मध्यतीत्रगैर ग्युक्त 
अभिमात्रोपाय योगियों को, आसन्नतरः-- शीघ्रतग[अतिशीघ्र) समाघिलाभ तथा समाधि 
फळ प्राप्त होते हैं । तस्मादिति । तस्मात--मध्यतीव्रबैराग्ययुक्त , भधिमात्रोप'य योगियों 
के विशेष की अपेक्षा से, अधिमात्रतीत्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्यापि--भधिमात्रती 
ब्रबेराग्य युक्त अधिमाश्रोपाय योगियो को भी, आसन्नतमः- शीघ्रतम (अत्य्न्तशी प्र), 
ससाधिळाभः समाधिफळटे ति-समाधिछाम तथा समाधिफळ प्राप्त होते हें । भतः 
जरत चरम (भन्तिम) संमाधिछाम न हो तबतक उसका साधन अधिमात्रोपाय; 
अघिमात्र तीव्रवैराग्य प्राप्ति के किये मुमुक्ष को स्तत प्रयत्न करते रहना चाहिये । यह 


सिद्ध हुआ । इति ॥ २२ ॥ 
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समाधिपाद: प्रथसः 


किमेतस्मादेवासन्नतरः समाधिर्भवति ? अथास्य लाभे भवत्यन्यो- 
ऽपि कश्चिदुपायो न वेति-- 


इश्वरप्रणिधानाडा ॥ २३ ॥ 
प्रणिघाताद्भक्तिविशेषादार्बाजत ईश्वरस्तमनुगृह्वात्यभिष्यानमा- 
त्रेण । हि 
तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः समाधि- 
फलं च भवतीति ॥ २३॥ 


अन्य सूत्र का अबतरण करने के लिये विमर्श (बिचार) करते पट विस 
किमेतस्मादेव- क्या इन्हीं पर्षोक्त उपायों से, ही आसन्नतरः-भसष्छ मा 
वति--समाधि का लाभ होता दै ! अथ--अथबा, अस्य ठा मिन्स समा हर 
उ,अन्योऽपि दूसरा मी, कश्वित्‌ू--कोई षुभ, उपाय :--उपायान्तर i ते i 

इस भाष्प के अन्त में इति शब्द उक्त डिशासा के आकार का निदेशक है । न 
बा” शब्द संशब-निबर्तक है, ऐसा भ्रीवाचस्पति मिअ ने कहा है। विज्ञनभिक्ष 
ने. “उदा? शब्द को विकल्पार्थक माना है सो समीचीन नही, क्योंकि अथ 
शब्द जव विकल्पार्थक है तो 'न वा? शब्द को विकश्पाथेक मानना युक्ति बिरुद्ध >! 

उक्त प्रश्न का उत्तर सूत्र द्वारा करते हैं - ईश्वर प्रणिधानाद्वा । इस सूत्र में पूव सूत्र 
से “बिशेष: इस पद्‌ की अनुवृत्ति भाती है, तथाच वा-भषबा, ईश्वरप्रणिघानात्‌- 
ईश्वरडी भक्ति से भी, विशेष:-अत्यन्त शीघ्र समाषिलाभ तथा समाधिफष प्राप्त होत है। 

सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते है प्रणिधानादिति । प्रणिधानात्‌ 
भक्तिविशेषात--प्रणिघानरूष मक्िबिशेष से, बा लल 
अभिग्रख हुए, हश्वर:--परमात्मा, अमिध्यानमात्रेण-अन्य ब्यापार 9 व 
केबळ.मेरे भक्त का अभीष्ट सिद्ध हो इस प्रकार के संकल्प मात्र से, तम्‌ 
अदत योगी पर, अनुगृह्वाति-अनुग्रइ ( दया ) करते हत सि 
प्रकार के अभिध्यान भर्थात्‌ संकल्परूप ईश्वर के भनुप्रइ से भी, योगिन-योग्यों को, 
आसज्नतरः-अत्यन्त शीघ्र, समाधिळाभः समाधिफलप्व--तमाधि का लाभ तथा 
समाधि का फल केयल्य प्राप्त शीता है । | ! 

भाव यह है कि, कायिक, वाचिक तथा मानसिक चितने ही कम होते हैँ सब ईश्वर 
के अधीन होते हैं | परमात्मा की इच्छा बिना पक तृण भी हिळ नहीं सकता है, ऐसा 
समझना । निषिद्ध कर्म को त्याग कर शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करना। किये हुए 
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अथ प्रधानप्रुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति । 


इरेशकमंतिपाकाशमेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः ॥२४॥ 


क्रौं के फळ छी तरफ हृष्टि न देऊर एवं शारीरिक सुख का अनुसन्धान न छर सब 
फर्मो के फ& को-- 


यस्करोषि यदश्नासि यज्जुहोप ददासि यत्‌ । 
शसपसयसि कच्तेय तत्कुरुष्ष मद्पणम्‌ || ९-२७॥ 
इए सगरङ्रीदा के आशानसार भगवान्‌ को अपण बरना और उनकै ध्यान में शी 
मग्न होकर एकत!नता से उन्ह! का घिन्दन तथा नामोच्चारण सदा करते रहना ईश्वर- 
प्रणिष्रान कह, आता है! ओर इसीको भक्ति कहते हैं). इससे भी अत्यन्त शीघ्र 
समाधिळाभ तथ! समाधिफल प्राप्त होता है | और इसी ईश्वर प्रणिधान को भगवद्गीता, 
क । | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पयुपाखते ¦ 
? निस्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ॥ ९-२२ | 
इस प्रछोक सें भगवान्‌ ने योगक्षेम का निर्वाइक छद! है । अतः इवैश्वरश्रण-ग्रइण 
कर पूर्जोक्त ईश्वर-प्रणिधानरूप भक्ति करना यनुष्यमाश्र का परम ङतेष्य है) इति ॥२३॥ 
इश्वर के प्रणिवान से शीघ्र समाधिळाभ होता है यह कहा, सो प्रधान तथा पुरुष 
से अतिरिक्त ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण न होने से समीचीन नहीं; क्योंकि यह निखिल 
विश्व बड चेतनरूर दोनों ही से ञ्यात है ईश्वर झो बड मानने से कार्य - कारणात्पक 
सय्पूण जगल बड - प्रकृति स्वरूप होने से भक्तों पर अनुग्रह करना असम्भब है, और 
चेतन मानने से बिति शक्ति असङ्ग तथा उदासीन होने से भक्तों पर अनुग्रह डरना 
सुतरां असङ्गत है | इस आशय से निरीश्वर सांख्यबादी आशङ्का करते है--अथेति। 
. अथ-ईश्वर के प्रणिधान से शीघ्र समाधिलाभ होता. है, इस कयन के बाद ऐसी 
शङ्का होती है कि, प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त:-प्रकृति तथा चीधात्मा से भिन्न, कः-फौन 
अयस्‌-यइ भ!पका अभिमत, ईश्वरो नांसेति-इैश्वर है १ 


इस आशङ्का का निरास करने के लिये तकार ईश्वर का ळक्षण करते ह~ क्लेश- 

कर्म निपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुपचिहेष ईश्वर: । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा 
अभिनिवेश, ये पाँच क्लेश कहे जाते हैं । राग - दंषादि क्के से उत्पन्न शुभ'शुम - 

कमचन्7 होने से पुण्य - पाप कम कहे जाते हैं| पण्य पाए के फळ ( जातिं, आयु, 
भोगरूप ) प्रुखदुःख विपाक, कहे खाते हैं | सुखदुःखात्मरु भोग से बन्ध नाना प्रकार 

की घासना “आशय? कही बाती हैं तयाव -कळेशकमनिपाकाझायेः-नक्त कृश, 

कुम, विपाक तथा आशय, इब चारों पदार्थों से, अपरामृष्टः--असमभ्बद्ध घो, पुरुष” 
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अविद्यादय: केः । कुशलाकुशलानि कर्भाणि । तत्फलं विपाकः । 


रि ५. जके व्यपलिटियम्ते । से छि तत्फ 
हे च मर्नास बहद सा; पुरष व्यपादण्यन्ते । स टू तत्फलस्य 
जशा | ०२५ झर शोण वलन सः स्वार व्प्पु टि i 
सोक्तति । यथा जय: ३ चा धोडप वतमान: स्वारथान व्यपाद 


"> न छ क कने किक मर ठ्न FE पकन 
विशेष:--जीवरूप अन्य पुरुषे ४ [रष ( उस्कृष्ट ) चेतन वह, इ्घरा इव 8, वह 


सद्ध हुआ | 


क्र? 


इस अर्थ को भाध्यकार विशद कुरते ह-- आविद्यादय: क्ंळेशाः-पूर्वोक्त अविद्या 
आदि क्लेश कहे बाते हैं, कुशलाकुशलानि कर्माणि--थुभाशुभ कमेजन्य होने से कुश- 
ढाकुखलरूप पुण्यपाप कर्म कहे जाते हैं। तत्फळं जिपाका-पुण्यपाप के फल ६ जाति, 

तथा भोग ) सुखदुः दिपाक कहे जाते हैं। तद॒नुगुणा वासना आशयाः” 
सुखदुःख के भोग से जनन्‍्य छो वासना बह आश्षय कष्टी जाती है । केवळ “पुरुष 
इधर: इतनः ही लक्षण किया घाय तो जीव चेन शीं सामान्य पुरुष होने से उ 
अतिव्याप्ति होगी, अतः विशेष पद्‌ का उपादान | किया गया है और पुरुषविशेष कहते 
है तब जाव-चेतन पुरुंध होने पर भी पुरुषविशेष नहीं, अतः अतिब्यादि नहीं और छो * 
“पुरुपविशेष ईश्वरः? इतना ही लक्षण करें तो यस्किञ्चितू विशेष धच जीव रूप 
पुरुष-ब्यक्ति को ग्रहण कर उसमें अतिव्याधि की संभावना, हो सकती है । अतः “क्लेश 
कर्सविपाकाशयैरपरामृष्टः? इतना विशेषण और भी दिया गया है, और जब क्लेश्ादि 
हे भ्रपरामृष्ट कहते हैं तो कोई भी रीव चेतन बळेछादि से प 00१: नहीं, किनेह सभी 
दीव क्लेशादि से परामृष्ट (युक्त) ही हँ । अतः उसपें अतिव्याप्ति नहीं । | 

शंका होती है कि, सांख्य-योग, मत में टक्त क्लेशादि चित्त के घर्म होने से जीव- 
चेतन में, अतिव्याति की शंका ही नहीं है तो फिर क्लिशकम विपाकाशयरपरा- 
मृष्ट. इतने बडे पद का लक्षण में निवेश करने व्ही क्या आवश्यकता दै १ यदि कहें 
कि, क्डेशादि के ग्रहण न करने पर चित्त में ही अतिव्यासि 0 अतः उसके निरास 
के लिये बलेशञादि का उपादान किया गया है? सो भी ठोक न, क्योंकि, पुरुष पद 
के उपादान से ही चित्त में अतिष्यासि का बारण हो नाता है, तो फिर क्छेशादि का 
उपादान व्यर्थे प्रीत होता है, इस आशङ्का का समाधान भाष्यकार करते हैं-ते . 
चेति | ते च--वे पूर्वोक्त म्ेशादि, मनसि बतंमानाः-यद्यपि चित्त में विद्यम'न हैं, 
तथापि, पुरुषे-जीवात्मा रूप पुरुष में, व्यपदिश्यन्ते-आरोपित व्यवहार किये चा 
हिः-क्योंकि, सः--बह पुरुष, तत्फलस्य--भविवेक से बुद्धि रौ को अपना स्वरूप म 
बुद्धिगत सुखदुःख फळ का, भोक्ता-भोक्ता है Wd दोक पली पे 
वा-षय अथवा पराघय- योद्धूषु वत्तमानः--सेनिको यात ७ 


श्र 
| 


१५ 


क 
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इयते । यो ह्यनेन भोगेतापराभृष्ठः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 
कैवल्यं प्राप्तास्तहि सन्ति च बहवः केवलिनः। ते हि त्रीणि 
बन्धनाति च्छित्वा कैवल्यं प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 


छिछर 

सिलि-उसके स्वामी राजा में- व्यपदिश्यते--ब्यपदेश ( आरोपित व्यवहार ) किया 
जाता है। योहि-भौर चो, अनेन भोगेन-बुडिंगठ इस प्रकार के काल्पनिक पुखदुऱ्ल 
भोग से, अपरामृष्टः-असम्बद दै, सः-वह पुरुषविशेषः- पुरुषबिशेष; ईश्वरः- ईश्वर 
कहा जाता है! | व 
द भाब क है कि, यद्यपि पुरुष और इश्वर दोनों स्वाभाविक कंछेशादि के संपक से 
रहित हैं, तथापि अविवेक से पृर्ष चित्त को अपने से अभिन्न मान कर औपाधिक 
क्लेशादिक युक्त हो गया है । जेसे ढोक में सेना तथा गाना का परस्पर स्वस्वामिभाव 
सम्बन्ध होने से सेना की जीत होने पर राजा की जीत हुई और सेना की हार होने 
पर राजा की हार हुई, ऐसा काल्पनिक व्यवहार होता है, क्योंकि राधा सेनाकतूक जय- 
पराजयघन्य सुखःदुख फल का भोक्ता है, वेसे ही चित्त तथा पुरुष का परस्पर स्वस्वा- 
मिमाब सम्बन्ध होने से चित्तगत क्ळेशादि पुरुष में हैं ऐसा आरोप ( काल्पनिक 
व्यवहार ) शेवा है, क्योंकि पुरुष चिचगत सुखदुःख फळ का भोक्ता है । और इइवर 
में बास्तविक तो क्या, काल्पनिक भी क्लेशादि का सम्बन्ध न होने से क्ळेशादि से 
अपरामष्ट पुरुषबिशेष ईश्वर है। अतः चित्त में वास्तविक तथा पुरुष में काल्पनिक 
क्ठेशादि होने से अतिव्याप्ति नहीं, यह बात सिद्ध हुई । 

आशङ्का लक्षण सें. “क्लेशकर्मविषाकाशयैरपरामृष्ट:? इतना अंश विशेषण है 
और “पुरुषविशेषः? इतना अंश विरोध्य है । उनमें “क्लेशकुमविपाकाशयैरपरामृ ४: 
इतना अंथ रहने से चित्त में तथा पुरुष में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, फिर 
“पुरुषविशेषः? इतना विशेष्य अंश देने की क्या आवश्यकता है! 


समाघान-स्छेशादि विशेषणांश मात्र के कथन से बित्त में तथा पुरुष में 
अतिव्याप्ति का बारण होने पर भी मुक्त तथा प्रकृतिछीन पुरुष में अतिव्यासि 
होगी, क्योंकि, वे भी क्ळेशादि से रहित हैं और जन “पुरुषविशेषः” इतना बिशेष्यांश * 
का भी निवेश करते हैं तो वे (मुक्त तथा प्रकृतिलीन) पुरुषविशेष नहीं, किन्तु पुरुषमात्र _ 
हैं | अतः गतिव्याप्ति नहीं । इसी बात को भाष्यकार स्पष्ठ क्रते . हें- कैवल्यमिति । 
तहिं-विशेष्य अंश का उपादान नहीं करेंगे तो, केवल्यं प्राप्ताः-मो्च को प्राप्त हुए, 
बहवः केबर्छिनश्च- बहुत मुक्त पुरुष मी, सन्ति-हैं । अतः उनमें अतिव्याप्ति होगी, 
यह भाव है । हिं-क्योंकि, ते-वे, त्रीणि बन्धनानि-प्राङ्गतिक, वेारिक तथा दक्षि- 
णादि वीनो बन्धने को छेदन करके, कैवल्यं प्राप्ताः-मोक्ष को प्राप्त हुए हैं । प्रकृति- 
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भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीक्वरस्य । यथा 
वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवमीश्वरस्य । 

स तु सदैव भुक्तः सदैवेश्वर इति । 

योऽसौ प्रकृष्ठसत्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्ष; स कि 
सनिमित्त आहोस्विश्विनिमित्त इति । तस्य शाखं निमित्तम्‌ । 


१8११0७१ 6 NI स्य 
उपासकों को प्राकृतिक बन्ध है, इन्द्रिय उ पासको को वेकारिक बन्ध है और दक्षिणा- 
अन मार्ग बाळे देवादिकों को दक्षिणादि बस्च है । नो मुक्त पुरुष है, वे इन तीनों बन्धनों 
को छेदन करके कैवल्यमाब को प्राप्त हुँए हैं, और क्लेशादि से रहित हैं | अतः विशेष्य 
अंश के अनुपादान से उनमें अतिव्याप्ति होगी, यह भाव है । च-और, इश्वरस्य 
हरेश्वर को, तत्सम्बन्धः--क्छेश्ञादि रूप उन तीनो बन्धनो का सम्बन्ध, न भूतो न 
सानी--न भूतकाल में था और न भविष्य ही काल में होगा, यथा-जैसे-सुक्तस्य-मुक्त 
पुरुष को, पर्वी-प्रथम संसारबन्धकाऊ में, बन्धकोटिः परज्ञायते-बन्चकोरि प्रतीत होती 
है, एवं ईदवरस्य न-इस प्रकार ईश्वर को नही, वा--अथवा, यथा?" जैसे प्रकात- 
लीनस्य-प्रकृतिळीन उपासक को, उत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते- अधिकार 
समाप्ति के पश्चात्‌ भविष्य में पुनराब्रूति रूप उत्तर बन्धकोटि संभव है, एवं न ईैशव- 
रस्य-इस प्रकार हैइबर को नहीं, तु-डिन्तु. सः-वह ईश्वर, सदेव-भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान तीनों काल सें, म॒क्तः--मुक्त है, सदैवेरवर इति--अतः शान, क्रिया, शक्ति, 
सम्पदारूप ऐशबर्ययुक्त होने से तीनों काल में देष्वर ही है, कभी भी अनीइवर नहीं | 
यह गत सिद्ध हुईं | भाव यह है कि, लो तीनो काल में मुक्त है बही पुरुष विशेष इंश्वर 
है । मुक्तात्मा तथा प्रकृ तिळीन नहीं, क्योकि, मुक्तात्मा को भूतकाल म बन्ध था भौर 
प्रकृतिलीन को भविष्यत्‌ में होगा । - र 

यहां पर भाष्यकार ने प्रकृतिल्यों को उत्तरा बन्धकोटि कही है और विज्ञानभिक्ष 
ने अधिकार समाप्ति के बाद उनको मोक्ष कहा है, सो भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय 
है। यह बात पूर्व कह आगे हैं | RY 

भाष्यकार शङ्का उठाते हें-योऽसौ प्रकृष्टेति । योऽसौ-नो यह, प्रकृष्टसत्त्वोपा- 
दानात्‌-भतिप्रतिपादित माया नामक विशुद्ध सत्त्वात्मक चित्तरूप (उपाधि को घारण 
करने से, ईश्वरस्य-ईैश्वर का, शाश्वतिकः-नित्य,. उत्झूषः-घवशत्वादि ऐश्वयरूप | 
उत्कर्ष है, झ:-बह उत्कर्ष, किम-ज््या, सनिमित्तः-सप्रमाण है? आहोस्विंतू- त 
अथवा, निर्निमित्त इति-निष्प्रमाण है ! भाव यह है कि, ईश्वर में जो सबशत्वादि 
ऐश्वर्य ई उनमें कोई प्रमाण है या नहीं ! उत्तर देते हें -तस्य शास्त्र निमित्तमिति । 
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कि निसित्तम्‌ | प्रकृप्रसत्वनिमित्तम्‌ | 
फः शाज्ोत्क पंयो रीव्वरसत्त्व व्तमानयोरनादि: संबन्ध; । 
एतस्मादेतः्वति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति | तचच तस्येश्वय साम्या- 


= 


तस्य -ईश्वर के उक्त नित्य उत्कर्ष में, शार निमित्तमू-थति, स्मृति, इतिहास तथा 
पुरण अहे शाख प्राण है । 


पुन: शङ्का करते हैं शाम्त्रं पुनः किं निमित्तमिति । फिर, शास्त्रमू- 


गाण ४ १ भाव 


उन 


उक्त ्रति, स्मृति आदि शाश्च की प्रमाणता में कि निसित्तमू-झ्या 
यह हे कि, शास्त्र की स्वतः प्रमाणता में ण्या प्रमाण है १ उत्तर देते हैँ-प्रकृष्ठेति | एक 
छसस्वनिसित्तस-विशद्ध-स्र्व-सवरूप चित्तंहूप ईश्वर की उपाधि हो शारू की स्वतः . 
प्रमाणत! में प्रमाण अर्थात्‌ हेतु है । 330 
शङ्का होती है कि-- परस्परसापेक्षत्वसन्योन्याश्रयत्वम!” अर्थात्‌ जो 
' आएस में एक दसरे के अधीन हों वे,दोनों अन्योञ्न्याभय इहे घाते हैं और छा 
न्योऽन्यःश्रय होता है वहाँ एक का भी कार्य न हो सकने के कारण दोष कहा बाता 
है । प्रकृत में, ईश्वर के उत्कष में वेद आदि शास्र प्रमाण हैं, थतः उस (शास्त्र) की 
अपेक्षा है और वेद आदि शाक्य ईश्वर के सर्वज्ञत्वादि ऐश्वयरूप रऋण० छे रचित होने से 
= उसके प्रामाण्य में उस ( उत्कर्ष ) की अपेक्षा है। अतः यहां परस्पर सापेक्ष होने से 
अन्योऽन्याश्रय दोष लागू पड़ता है । 


दोष का परिहार भाष्यकार करते हे- एतयोगिति ।.ईश्वरसत्त्वे-ईश्वर के विशुद्ध 
सत्त्वगुणप्रय चित्त मे, च त्तमानयो:-विद्यमान, एतयोः शास्रोत्कर्षयो;-हन छोल्न और 
उक्त उत्क्रष के कायकारणभाव में, अनादिः सम्बन्धः--भनादि काल का सम्बन्ध 
हे । भाव यह है कि, बीज-इक्ष के समान जहां अनादिकाल फी 
परस्पगपेक्षा होती है वहां अन्योड्य्याभय दोष नहीं कहा जाता है। 
वही शब्द अप्रमाण माना बाता है खो भ्रम, प्रमाद आदि दोषयुक्त पुरुष उच्चरित 
हो । ईश्वर भ्रम प्रमाद आदि सकळ पुरुषदोष से रहित होने से तदुच्चरित वेदादि 
शस्र की प्रमाणता में मन्देइ नहों हो सकता है | उपसंहार करते हैं--एतस्मादिति | 
एतस्मात्‌ -- पूर्वोक्त उत्कर्षं से शी, एतद्ववति-- यह सिद्ध है कि, सदेवेश्वरः--घइ 
इश्वर सदा हीं ऐश्वयशाडी हे और, सदव मक्त इति--सदा. दी मुक्त हैं। इस 
प्रकार मुक्त धुरुषों से विलक्षण ईश्वर को सिद्ध कर अणिमादि ऐड्वयशाडी योगियों 
, की अपेक्षा भी विलक्षण इश्वर हैं, यह सिद्ध करते' हैं-- तच्चेति | तच्च और वह, 
तस्य-ईश्वर का, ऐइवयम्‌ -ऐश्वयं, साम्यातिशयवि निमुक्तम-- सामान्य (तुल्यता) 
भोर अतिशम से रहित हें | भाव यह हे कि, अणिमादि टेश्वययुक्त योगियों के 
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तिशयविनिमुंक्तम्‌ । .न तावदैश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि 
स्यात्तदेत्र तत्स्यात्‌ । 
तस्माद्यत्र काष्ठाप्राप्तिरैश्वयंस्य स ईश्वरः | न च तत्समानमैश्व्यं- 
मस्ति । कस्मात्‌, द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽथं नवमिदमस्तु 
पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावित रस्य प्राकाम्यविघातादुनत्वं प्रसक्तम्‌ । 
योश्च तुल्ययो युंग पत्का मिता्थंप्रासिर्नास्ति । अथंस्य विरुद्धत्वात्‌ । 


' ऐेशबयं अन्य योगियों के समान अथवा न्यून हैं । अतः साम्य तथा अतिशययुक हैं 
और ईश्वर के ऐइवयं अन्य किसी के ऐश्बयं के समान वथा न्यून न होने से साम्य 
तथा अतिशय से बिनिर्धुक्त अर्थात्‌ रहित हैं । इसी को स्पष्ट करते हैं--न तावदिति । 

_ तत्‌ ईश्वर के ऐश्वर्य, ऐइवयोन्तरेण-अन्य के ऐश्वयं से, न. तावदृतिशय्यते-सातिः 
शय अर्थात्‌ न्यून नहीं हैं । क्योंकि यदेवेति | यदेव-चो ऐश्वय, अतिशयि स्यातू-सव 
ऐइवयो की अपेक्षा अतिशय अर्थात्‌ अधिक हैं, तदेव-वही ऐश्वय, तत्स्यातू-- 
निरतिशय ऐइवर्य कहा जाता है । “इश्वर के ऐेशवयं सर्वातिशय से बिनिमुक्त हैं” 
इसको कहत हें - तस्मादिति । तस्मातू-अतः, यत्र-जहाँ, ऐश्वयस्य--ऐश्टबर्य की) 
काष्ठाप्राप्ति:-अवधि (इद) है सः+ वहै, ईर्वंरः- इश्वर हैं । इंश्बर का ऐइवय भग्य 
किसी-के ऐश्‍वर्य के समान नहीं है; इसको कहते हैं न चेति । तत्समानम्‌-?इबर 
के ऐश्बर्य के समान, अन्य किसी का ऐश्वयं, न च अस्ति-नहीं है। शङ्का करते 
ह~ कस्मात्‌? | ईश्वर का ऐश्वर्य अन्य के पेइवये के समान क्यों नहीं है? उत्तर 
देत हैं--द्वयोरिति | अर्थात्‌ यदि ईश्वर का. सत्यसंकल्पादि ऐश्वय रूप उत्कष अन्य 
के ऐश्वर्य क समान माना बायगा तो निसके समान माना जायगा उसको भी ईश्वर 
मानना पड़ेगा | ऐसी स्थिति में, द्वयोस्तुल्ययोः-समान पेरबयेवाळे दोनों ईश्वरो में 
से; एकरिमन्‌ कामितेऽर्थे--अभिड्षित किसी एक वस्तु विषयक, युगपत्‌-एक हदी 
काळ मे, नवमिदमस्तु-- “यइ नूतन हो” पुराणमिद्मस्तु-“यइ पुराना हो. इस | 
प्रकार का जब एक के विरुद्ध दूसरे का संकल्प होगा तब, एकस्य सिद्धो-एक का 
संकल्प सिद्व. होने पर, इतरस्य प्राकाम्यव्याघातात्‌-दूसरे के प्राकाम्य (अवितेच्छः) 
का ब्यःचात होने से, ऊनत्वं प्रसक्तम-न्यूनता की प्रसक्ति होगी अर्थात्‌ बह ईश्वर 
नहीं होगा । / . 

यंदि कहें “क्रि दोनों संकल्प होने नूतन तथा पुराण दोनों ही अर्थ की सिद्धि 
दो जाय” तो इस पर कहते हैं--द्वयोंश्वेति। दयोश्च तुल्ययोः-दोनों के दुल्य 
संकल्प होने पर, युगपत्‌ एक ही समय, कामिताथेप्राप्ि:-दोनो तत 
प्राप्ति, नास्ति-नहीं होती है । क्योकि, अथस्य 'विरुद्धत्वात्‌-नया और पुराना आरि 
६ पा० ] रं 
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तस्माद्यस्य साम्पातिशयेविंनिमुंक्तमैशय स एवेश्वर:। स च पुरुषविशेष 
इति ॥ २४॥ 


अर्थ के परस्पर विरोधो होने से उक्त विषय का उपसंहार करते है-तस्मादिति । 
तस्मात्‌-ईश्वर के ऐश्वयं के समान अवा उसपे अधिक रिंसी अन्य के ऐश्वय मानने 
पर उक्त ब्यवस्था का अभाव होने से, यस्थ-जिसका, साम्यातिशयः-स'म्य तथा 
अतिशर्गो से, विनिमुक्तम्‌-रहित, ऐश्यम्‌--पेश्वय है, स एव-वही, इश्वरः-€त्वर 
३। स च-भोर वह इश्वर, पुरुषविशेषः-बद, मुक्त, अणिमादि पेश्वयंयुक्त, तथा 
प्रकृतिलीन भादि सर्व नीवरूप पुरुष की अपेक्षा पुरुषविशेष हे | इति यह सिद्ध हुआ। 

भाव यह है कि, सेश्वर तथा निरीश्वर के भेद से दो प्रकार के सांख्य शान्न हैं । 
प्रकृत सेश्वर सांख्य भगवान्‌ पतञ्चकि मुनिकृत है और निरीश्वर सांख्य भगवान्‌ कपिल 
मुनिकृत है। सेश्वर सांख्य अर्थात्‌ योगदर्शन में प्रकृति, महत्व, अहंकार, पवत 
मात्र, एकादश इन्द्रिय, पञ्चमइाभूत, पुरुष और ईश्वर के भेद से छब्यीस पदाथ माने 
गए हैं । निरीश्वर सांख्य में ईश्वर का स्वीकार नहीं; अतः उनके मत में पच्चीस हो 
पदार्थ है । दोनों के मत में पुरुष अर्यात्‌ जीवात्मा भोक्ता है, कर्चा नहीं और प्रकृति 
कर्त्री है, भोको नहीं | यद्यपि सुल्नःदुःख साक्ष[त्काररूव भोग महत्तत्वरूप बुद्धि मे 
है, अपरिणामी पुरुष में नहीं; तथापि पुरुष अविव्वेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मानता 
३ । अतः जेसे बपाकुसुपगत रक्तिमा स्फटिक में भासती है, वैप्रे ही बुद्धिगत क्लेशादि 
तथा घुख-दुःख-भोग पुरुष में कल्पना से प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं। अतएव 
पुरुष भोक्ता माना चाता है, स्वरूप से नही । जेसे जय और पराजय भट्गत 
परन्तु उसके स्वामी राजा में उसका व्यवहार होता है; कगेकि, राजा उसके 
कछ का भोक्ता है, वैसे ही क्लेशादि तथा सुखदुःखादि भोग बुद्धिगत हें परन्तु उसके 
स्वामी पुरुष में उसका व्यवहार होता है; क्योंकि, पुरुष उसके फल्न का भोक्ता है। 
इस कथन में-- 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिणः । 

यह कठ भति प्रमाण है अर्थात्‌ ज्ञानी जन कहते हैं कि, शरीर, बुद्धि, मन. तथा 
इन्द्रिय आदि के समृह सहित ही आत्मा भोक्ता है, शुद्ध नहीं । 

बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति कही जाती है और बही पुरुष के भोग 
मोक्ष-रूप सभी कार्य को संपादन करती रहती हे । जो कुछ भी करती है पुरुष के विये 
ही करती है । अतः परार्थ है, स्वार्थ नही । बुद्धि भी अकेली काय नही करती है, 
'किन्तु शरीर आदि संघांत-विशिष्ट होकर ही करती हैं । जेसे, डोक में राजपुरुष ए% 
दूसरे के साथ मिळकर ( संघात होकर ) राजा के ळ्यि कार्य करते हैं, अपने ळ्यि नहीं, 

000. ०० कषाय है, लाश नही, लशे डरी पठति षि, प रूप राचा के 
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लिये भोग तथा मोक्ष को संपादन करती है, अपने लिये नहीं; अतः पराथ है 
स्वाथ नहीं। जप तक पुरुष को अविवेक रहता है तब तक प्रकृति पुरुष 
के लिये भोग संपादन करती रहती है और जन बिबेक से अविवेक का नाश हो 
जाता है तब प्रकृति का पुरुष से अळग हो जाना ही उसका पुरुष के लिये मोक्ष संपा- _ 
दन करना है । कृतार्थं (मुक्त ) के प्रति विनष्ट हुईं भी ` प्रति अन्य अविवेकी पुरुष 
के लिये भोग संपादन करती ही रहती है । इसीछिये प्रकृति नित्य मानी गई है। - 

कपिल-सांख्य मताबळम्बी ळोग ईश्वर को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि, 
“स सबज्ञः सवेवित्‌? “स हि सवेवित्‌ सवस्य कती” इत्यादि भुतियों में नो 
सर्वज्ञ तथा सवेडर्ता प्रतिपादित है वह मुक्त पुरुष की प्रशंसामात्र है अथवा योगा- 
भ्यासरूप'उपासनासिद्ध योगियों की स्तुतिमात्र है । अतः उक्त भृतियाँ भर्थबाद होने 
से ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण नहीं अतएव सांख्य मत में पच्चीस ही पदार्थ माने 
गए है। योगमत के समान छब्बीस पदार्थ नहीं | . 

बिचारदृष्टि से देखने पर ईश्वर के खण्डन में सांख्य का तात्य नहीं प्रतीत होता 
है, किन्तु जैसे म॑मांसक ढोग यदि ईश्वर मानें तो बुद्ध को ईश्वर का अवतार भी 
मानना पड़े ओर उनके द्वारा की हुई वेद तषा यज्ञादि की निन्दा को भी प्रमाणभूत 
मानना पड़े । अतः ईश्वर को अस्त्रीार करने से यह सब मानना नहीं पड़ता है, 
वेप्ते ही यदि सांख्यमत में भी इश्वर माना.जाय तो तत्प्रदत्त भोग में राग होने से वैराग्य 
की सिद्धि नहीं होगी । वेराग्ब सिद्ध न होने से त्युक्त समाधि सिद्ध न होगी | समाधि 
सिद्ध न होने से सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिरूप विवेक ज्ञान न होगा और विवेक शान न 
होने से योगी को केवल्य-प्राप्ति रूप मोक्ष नहीं होगा। इसी अभिप्राय (भय ) से 
सांख्यमत में ईश्वर का स्वीकार नहीं । बस्तुतस्तु न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा 
तथा वेदान्त; ये षड्दशन ईश्वर को मानने से ही आस्तिकं दशन कहे जा सकते हैं, 
अन्यथा जेन, बौद्ध-दशन के समान सांख्य-दशन को भी वेटबाह्य ही मानना पड़ेगा । 
आत्मा के अस्तित्व को प्रतिपादन मात्र से यदि आस्तिक दशन कहेंगे तो जेन-दशन 
भी आत्मा के अस्तित्व को प्रतिपादन करने से उसको भी भास्तिक दशन कहना पड़ेगा | 
इसी प्रकार केवळ बेद को मानने से यदि भास्तिक दशन कहेंगे तो ईश्वर-उच्चरित 
वेद होने से ईश्वर ही में जब प्रामाण्य की शंका है तो तदुच्चरित वेद में प्रामाण्य सिद्ध 
करना कठिन हो जायगा । 

जपे, लोक में चेतनरूप सारथि की प्रेरणा विना जड रूप रथ की गति असंभष 
है, वैसे हीं चेतन-रूप ईश्वर की प्ररणा बिना बढ रूप प्रकृति की संसाररचना भी असं- 
भव है । पुरुष ( जीव ) असंग तथा निष्क्रिय शोने से प्रकृति का प्रेरक नहीं हो सकता 
है । अतः प्रकृतिःके प्रेरक सृष्टि के प्रति निमित्त कारणता का प्रयोबक ज्ञान तथा 
_ प्रकृति की प्रेरणा रूप क्रियायुक्त ईश्वर चेतन भवश्य स्वीकार करने योग्य है। 
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यद्यपि चेतन-रूप ईश्वर में भी ज्ञान तया प्रेरणादि क्रिया रूप परिणाम का होना 
असंभव है, क्योंकि, उक्त ज्ञान क्रिया रजोगुण तथा तमोगुण रहित विश्युद्ध चित्त का 
घमं है । चित्त तथा नित्य मुक्त ईश्वर का स्वस्वामिभाव सब॒न्ध भी असंभव है, क्योंकि 
संबन्ध भविद्या-प्रयुक्त होता है। ईश्वर में अविद्या है नहीं, अतः प्रकृति को प्रेरणा 
- करने के लिये ईश्वर का स्वीकार करना समीचीन नहीं । तथापि जेसे, पुरष ( जीव 
। का चित्त के , साथ स्वस्वामिभाव संबन्ध अविद्या से है, वैसे ईश्वर का चित्त के साथ 
] स्वस्वामिभाष संबन्ध अविद्या से नहीं, किन्तु चित्त के स्वभाव को जानता हुआ शान- 
धर्मोएदेशद्रारा तापत्रय-पीडित प्राणी के उद्धार करने के लिये और प्रकृति-प्रेरणा द्वारा 
संसार की रचना करने के लिये श्वर विशुद्ध सत्त्व रूप चित्त को घारण करता है। 
अतः इश्वर में उक्त परिणामित्व दोष तथा ज्ञान-क्रिया की असंभावना भी नहीं, 
.क्योंकि, परिणामित्व का प्रयोजक अज्ञान-पूवक चित्त संबन्ध है। ईश्वर तथा चित्त का 
संबन्ध आद्वाय-रूप शञान-पूवक है । अतएव ) शानपूवक चित्त को घारण करने से ही ) 
ईश्वर में ज्ञान तथा प्रेरणा रूप क्रिया की असंभावना एवं अ्रान्ठत्व दोष भी नहीं । 
क्योंकि, जो भविद्या के स्वभाव को न जान कर अविद्या का सेवन करता हैं, बही श्रान्त 
कहा जाता है.। जेसे नट अपने में ज्ञान-पूवक रामकृष्णादि भाव का आरोप कर अनेक 
` प्रकार की लीळा करता है, फिर भी भ्रान्त नहीं कहा जाता है, वेमे हो ईश्वर भी 
शानपूवक चित्त द्वारा अनेक प्रकार की लीळा करने पर भी भ्रान्त नहीं, किन्तु तात्त्विक 
शानवाछा ही है। 
यद्यपि ''जीबों का उद्धार करने की इच्छा हो, तो ईश्वर चित्तरूप उपाधि को घारण 
करे, और चित्त-रूप उपाधि को धारण करे,तो जोबों का उद्धार करने की इच्छा हो इस 
प्रकार अन्योऽन्याश्रय की संभावना है, तथापि बीजाङ्कर के समान सृष्टिप्रवाह .अनादि 
होने से उक्त दोष नहीं .। जेपे लोक में कोई पुरुष ऐसी इच्छा करके शयन करे कि 
“मैं प्रात:काछ शीघ्र उठकर अमुक कार्य करूंगा” तो वह उटता है और उस कार्य को 
करता भी है । वैसे ही ईश्वर भी उत्पत्ति, प्रलय के भनादि होने से किसी सष्टि की 
समाप्ति-काळ में जन संहार करने की इच्छा होती है तब अपने चित्त में ' जब प्रळय 
की अवधि समाप्त होगी तब मैं फिर व्शिड चित्त को धारण करूंगा? ऐसी इच्छा 
“करके स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। भौर उसका विशुद्ध चित्त प्रकृति में लीन दी 
जाता है, एवं बब प्रलय की अवधि समाप्त होती है तब पूर्वोक्त संस्कार से फिर विशुद्ध 
चित्त को घारण करता है । जस पूव-पूर्व के बीन उत्तर-उत्तर के अङ्कर का और पूर्व 
पूव के »छुर उत्तर-उत्तर के बीज का हेतु होने पर भी व्यक्ति-रूप से परस्पर कार्यका 
रणभाब न होने से भन्योडन्याश्रय नहीं, वेसे'ही पूव-पूव की ईश्वरेच्छा उत्तर-उत्तर के 


कं घारण करन! व्यक्तिरूप से पःस्पर कायकारणभाव न होने से अन्योडन्या- 
भय नहीं । 
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इसी प्रकार ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण और वेद के प्रामाण्य में ईश्वर हंत 
होने से अन्योडन्याभ्रय की आशङ्का करके अनादित्वे न उसका परिहार भाष्यडार ने 
किया है, उसका भाव यह है कि, शद्धचेतन मायासंशक विशुद्ध सत्त्व-स्वरूप चित्तरूप 
उपाधि को धारण करने से ईश्वर कहा जाता है और बही संसार तथा वेद का निर्माण 
करता है। अतः सबंश तथा यथार्थ वक्ता ईश्वर-निभित बेद होने से सत्य अर्थ का 
बोधक वेद सर्वथा प्रमाण मात्रा बाता है आयुर्वेद ईश्वररचित है, उसमें रोग, : 
उसका निदान उसकी निवृत्ति के. उपाय और औषधि आदि का निरूपण है। उन : 
औधधियों के सेवन छे रोग निवृत्ति- प्रत्यक्षदष्ट शोने से उसके प्रामाण्य में क्रिसीको 
सन्देइ नहीं । केवळ अळौकिक एवं दिव्य पदार्थ बोधक वेदनभाग में ही प्रामाण्य 
सन्देइ हो सकता है और यह सन्देइ भी तभो तक रह सकता है, जबतक उसके . 
वक्ता में भ्रम, प्रमाद आदि पुरुषदोष रहितत्व तथा सवशर आदि कौ निश्चय , 
न हो। जब आयुर्वेद-भाग को देखने से यह निश्चय हो चुका कि, इसका 
निर्माता यथार्थवक्ता एवं सर्वश है । अतएव आयुर्वेद प्रमाण है, तो उसके निर्मित 
अन्य भाग में मी स्थाळीपुळाक न्याय से प्राम!ण्य-निश्चय होने से तद्विषयक सन्देइ 
निवृत्त हो जाता है । अतः ईश्वर के सद्भाव में बेद प्रमाण हो सकता है, यद सिद्ध 
हुआ ॥ महाप्रलय में भी अन्योऽन्या्य का परिहार उक्त युक्ति से कर लेना चाहिये | 

कतिपय निरीश्वरव।दी महाप्रच्य फो नहीं मानते हैँ । क्योंकि, महाप्रढय मानने 
पर महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि करने के लिये ईश्वर को स्वीकार करना पड़े । सो 
समीचीन नहँ , क्योकि चेतन सिवाय प्रत्येक पदाथ परिणामी है। परिणाम, सदृश्य तथा 
बिसद्दश के भेद से. दो प्रकार के हैं | दुग्ध तथा इक्षु नतक दघि तथा गुडरूप से 
परिणत नहीं होता है, त्तर उसमें सहश परिणाम होता है और दधि. तथां गुदरूप 
उसका विसहृश्च परिणाम है । अतः यह सिद्ध हुआ कि, जिमका सहश्च परिणाम होता 
है उसका विसदृश परिष्याम और जिसका विसहश परिणाम होता है उसका सदृश परि- 
णाम भी अवस्य होता है । प्रकृति का महदादि विमदश परिणाम हैं, भतः सदृश परि- 
णाम भी अवश्य दोना चाहिये । और नो प्रकृति का सहश परिणाम हे बद्दी महाप्रलय 
है, यह मिद्ध हुआ । और जब उक्त युक्ति से महाप्रलय मिद्ध हुआ तत्र म९ाप्रलय के 
बाद पुनः सुषि करने के लिये ईश्वर को स्वीकार करना अधवश्यक है। वह ईश्वर 
कळेश-कर्म शिपाकाशय से रहित तथा साग्प, अतिशय, पेश्वय से विनिङक्त, अनादि, 
अनन्त, नित्य, पुरुषविशेषरूप हे; लिसके प्रणिघान से शीघ्र समाधिलाम तथा समाघ- 
फल्न प्राप्त होता है | इति ॥ २४॥ 

न वात्मा रूप अन्य पुरुषों की. अपेक्षा ईश्वर में निरतिशय सव त्व रूप अभ्य 
विशेष को प्रतिपादन करते हुए सूत्र की अबतरणिका भाष्यकार रचते हे--किव्वेति | 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


८६ Digitized By पातम्जलयीगदशेन म्‌ Kosha 
कि च-- 
रतिशयं 6 ; 
तत्र नि सवेज्ञबीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदिदमतीतानागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येकसमुः्वया ती न्द्रियग्रहृणमल्पं बह्मिरि 


सवंज्ञबीजमेतद्विवधंमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ: । | 
ग्रस्ति काष्ठाप्राप्तिः सवंज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति । 


| किञ्च- भन्य प्रकार की उत्कृष्टता भी इश्वर में है । इस प्रकार ईश्वर तथा ईश्वर की 
शान-क्रिया शक्ति के उत्कष में भ्रति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्र रू आगम 
प्रमाण तथा महात्माओं के प्रत्यक्ष रूप अनुभव प्रमाण होने पर भी निरीश्वरवादी की 
आन्ति को निवारण करने के दिये सूत्रकार अनुमान प्रमाण का भी उपन्यास करते : 
ईं--तत्रर्क्षनरतिशय सर्वेज्ञबोजम्‌ ।--तत्र- पूर्वोक्त इश्वर तथा उसकी शानक्रिया- 
शक्ति के उत्कर्ष में, सवज्ञबीजम्‌--सर्वंशत्व के कारण ज्ञान, निरतिशयम्‌- अति- 
शय रहित है । अर्थात्‌ अन्तिम उन्नति के रुप से विद्यमान रहता है। भाष्यकार सूत्रार्थ 
करते हं-यद्दिमिति। यत्‌ू-जो, इदम्‌-यह, अतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येक- 
समुच्चयातीन्द्रियप्रहणमू--किसीका केवल वतमान विषयक, किसीका भूत, भवि- 
ष्यत्‌ , वर्तमान रूप प्रेकाकिक पदार्थ विषयक, किसी का एक विषयक, किसीका अनेक 
विषयक, किसीका स्थूल विषयक, तथा किसीका अतीन्द्रिय ( सूच्मं) विषयक ग्रहण 
(ज्ञान ) है और वह, अल्पं बहि ति- सत्वगुण के न्यूनाधिक होने से स्वल्प तथा 
अधिर सातिशय रूप, सर्वज्ञबीजम्‌ सर्वज्ञता का कारणभूत है, एतत्‌ यइ शान, 
विवर्धेमानम्‌-्वद् को प्राप्त होता हुआ, यत्र-षषां . जाकर, निरतिशयम्‌--निर- 
विशय रूप काष्ठा को प्राप्त होता है, सः--वह, सर्वेज्ञ:--सवश ईश्वर है । इस कथन 
से प्रमेयमात्र दिखा कर अनुमान प्रमाण दिखाते हें-अस्तीति । सर्वज्ञबीजस्य--सब- 
शता के कारण शान की, काष्ठाप्राप्ति:--निरतिशय रूप काष्ाप्ति, अस्ति-है, साति- 
शयत्वात्‌-सातिश्चय होने से, जो सातिशय होता है वह निरतिशय रूप काष्ठा-को 
अवश्यक प्रास होता है, परिमाणवत्‌--जैसे परिमाण | इस अनुमान में ज्ञानपक्ष, 
निरतिशयत्व साध्य, सातिश्चयत्व देतु, ओर परिमाण दृष्टान्त है। 

भाव यह है कि, जो पदार्थ न्यूनाधिक्य ध्मवाळा होने से सातिशय होता है, वह 
अवश्य कशे न कहीं काष्ठा (सीमा) की प्राप्त होता हुआ निरतिशय हो जाता है ( 
बसे अणुपरिमाण परमाणु में तथा मइत्परिमाण भाकाश में काष्ठा की प्राप्त होता हुआ 
निरतिशय हो जाता है, वैसे ही सवशता का देतुभूत ज्ञान भी न्यूनाधिक्य रूप धर्म- 
वाळा होने से सातिशय है, भतः यह भो कहीं न कहीं अवश्य काष्ठा को प्रास होता हुभा 
निरतिशय होना उचित है | हां जाकर काष्ठा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय होता : 
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यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्थ स सर्वज्ञ:। स च पुरुषविशेष इति । सामान्य - 
मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थमिति । 
तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या । 


है, उसको दिखाते हैं--यत्रेति यन्र--षदां जाकर, ज्ञानस्य--शान की, काष्ठा- 
प्राप्ति:-- काष्ठा प्राप्ति विान्ति ) होती दै, सः--वह, सर्वकज्ष--सवंश ईश्वर है, च- 
और, सः--वह, पुरुष विशेष इति-आत्मा रूप पुरुष की अपेक्षा परमात्मा रूप 
पुरुष विशेष है, इति-यह सिद्ध हुआ । श्रर्थात्‌ जेसे घटघाना, सघप, चणक, आमलक, 
बिल्व तथा कटहर भादि में पूब-पूव की अपेक्षा उत्तर-उत्तर में महत्परिमाण भर उत्तर- 
उत्तर ढी अपेक्षा पूर्व-पूबं में अणुपरिमाण है और वे दोनो परिमाण एक की अपेक्षा: 
दूसरे में अधिक होने से सातिशय है । अतः महत्परिमाण की काष्ठा आकाश में और . ` 
अणुपरिमाण की काष्ठा परमाणु में है, क्योंकि, आहाहा से बडा और परमाणु से छोटा 
दूसरा कोई पदार्थ नही है । अत एव महसरिमाण आकाश में और भणपरिमाण्‌ पर- 
माण में निरतिशयता को प्राप्त होता है। वेघे ही कोट, पतंग, पशु, पक्षी, देव, दानव, 
मनुष्य, सुनि, तथा ज्ञानी, योगी आदि में जो ज्ञान विद्यमान है वह भी एक की अपेक्षा 
दूसरे में अधिक होने से सातिशय है । अतः उस डान की अतिश्चयता की काष्ठा कहीं न 
कहदी अवश्य हे और जहाँ भतिशयता की काष्ठा है वही उस शान को गिरतिशयता 
भी मानना उचित है । अत एख जहाँ उस ज्ञान की निरतिशयता सदा विद्यमान रहती 
है बही परमेश्वर है, यह फलित हुभा। 5 , 
आशक्का--पूर्वोक्त अनुम्‌ से जो सबंश है, वह ईश्वर है, इस प्रकार ईश्वर का 
अस्तित्व सामान्य रूप से सिद्ध हुआ, और छुद्ध तथा अहंत्‌ को उनके अनुयायी लोग 
सर्वज्ञ मानते हैं । अतः उनमें से कोई एक पुरुषविशेष ईश्वर क्यों नहीं माना जाय. 
इस प्रकार की आशङ्का को भाष्पकार निरास करते हैँ-सामान्येति । सामान्यमा- 
घ्रोपसंहारे च-ईश्वर के अस्तित्व रूप सामान्य अथ बोघन करके, कृतोपक्षयूम्‌-- 
चरितार्थ हुआ, अनुमानम--उक्त अनुमान प्रमाण, न विशेषप्रतिपत्तौ ससथम्‌-- 
विशेष रूप अर्थ-बोधन करने में समथै नहीं है, अतः “बुद्ध अहत्‌ आदि कोई व्यक्ति- 
विशेष ईश्वर है,” ऐसा अनुमान से नहीं समझा जा सकता है । क्योंकि, अनुमान में 
सामान्य अर्थ बोधन करने की ही सामर्थ्यं रहठी दै, विशेष की नहीं । वी 
आशङ्का जब अनुमान में विशेष अर्थ बोघन करने की शक्ति नहीं है तो 
"शिव, विष्णु. आदि ईश्वर के नाम हैं, इसमें प्रमाण क्पा! इस आशङ्का का 
समाधान करते हैं-तस्येति तस्य-जिसका उक्त भनुमान से सामान्य भ्रस्तित्ष 
प्रतोत हुभा है उस ईश्वर की, संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिः-शिव, विष्णु, आदि संज्ञा 
तथा आदि पद से व्यमाण वायुपुराण में प्रतिपादित षडअज्ञ एवं दश अव्यय कां 
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तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌। 


बोघ आगमतः-भृति, स्मृति, इतिहास तथा पुराण रूप आगम-प्रमाण से,पयेन्वेष्या- 
अन्वेषण ( खोज ) कर लेना चाहिये। यद्यपि बोद्ध, जेन आगम भी “ईश्वर के 
नाम बुद्ध, अइत्‌ आदि हैं ” ऐसा बोघन करते हें, तथापि उनके वक्ता सकल प्रमाण 
बाधित क्षणिक तथा निरात्मवाद के.उपदेशक दोष होने से भ्रमप्रमादादि युक्त हुए हैं 
अतः उनके रचित आगम आगम नहीं, किन्तु आगमाभास हैं; अत एव प्रमाण नहीं । 
जैसे ज्ञानकाष्ठा का आघार ईश्वर सिद्ध हुआ, वेसे ही धम, वैराग्य ऐश्वर्य आदि 

-सम्पत्तिकःष्ठा का भी आधार ईश्वर को ही समझना चाहिये, पूर्वोक्त छः अङ्ग तथा 

दश-अव्यय निम्न लिखित हैं-- ४ & 
स्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध: स्वतन्त्रता नित्यमल॒प्रशक्ति: । 
अनन्यशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 

-तथा, * वायुपुः १२-३१ 
शानं वराग्यमेश्वय तपः सत्यं क्षमा धतिः । 
सरष्टत्वमात्मसम्बोधो, ह्यधिए्ठातृत्वमेच च ॥ 
अव्ययानि दशतानि नित्यं. तिष्ठन्ति शङ्करे ॥ वायुपु० १०-६० 

सबज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, अलुप्त चेतनता तथा अनन्त शक्ति 
ये छः अङ्ग और ज्ञान, वेगग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षपा, घृति, ष्टुत्व, आत्मसंघोध 
तथा अधिष्ठातृत्व, ये दश॒ अव्यय (नाश के अभाब) सदा ईश्वर में विद्यमान रहते हैं । 

निरीश्वर साँख्यवादी शङ्का करते ई रि-यदि आपका भभिपत ईश्वर इस प्रकार 


का नित्य तृप्त तथा बराग्यातिशय सम्पन्न है तो उसकी संसार-रचना में प्रबृत्ति क 
निमूल है, क्योकि, प्रचि के निमित्त स्वार्थ होता है । नित्यतृ्त ईश्वर को स्वार्थी 


कहना समीचीन नहीं । यदि कहें कि: प्राणियों पर अनुग्रह भी प्रत्रृि का प्रयोजक 
होता है, अतः ईश्वर को कोई स्वार्थ न होने पर भौ भूतानुग्रह ही 'उनकों प्रब 
कराता है, तो यइ भी उचित नहीं । क्योकि, सग के आदि में प्राणियों का अभाव 
होने से कोई अनुग्रह का विषय नहीं प्रतीत होता है। थोडी देर के लिये मान भी लिय 
जाय कि, भृतानुग्रह ही ईश्वर को संसार-रचना मैं प्रवृत्त कराता है, तो भी समदृष्टि 
ईश्वर में वेषम्यरूप पक्षपात तथा नेघृण्यरूप नियता कइना भी समुचित नहीं प्रतीत 
होता है । क्योंकि, डिसीको सुखी, क्रिंसीको दुःखी, किसोको धनी, किसीको निधन 
करना अनुग्रह नहीं कहा जा सकता है । कपाळ परष कीं प्रबृत्ति तो सुख के दी छिये 
होती है, दुःख के लिये नहीं । 

इस आशङ्का को भाष्यकार दूर करते हें-तस्येति। तस्य-उस नित्य तृत ईश्वर 


की, आत्मानुग्रहाभावेऽपि-आत्मान्ुग्रह अर्थात्‌ अपना स्वार्थ न होने पर भी 
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समाधिपादः प्रथमः - S 


ज्ञानध॒र्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानु द्धरिष्या- 
मीति । | 
तथा चोक्तम---आदिविद्वात्रिर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याऱ्द्धग- 


वान्परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५ ॥ 


mila rattle ce od ॥ क १ WRU eMC टन 
भूतानुम्रहः-प्राणियों पर कृपा ही, प्रयोंजनम्‌-संसारस्चना करने में प्रयोचन है, 
अर्थात्‌ कृपापरवश होकर ही ईश्वर प्रबृत्ति करता है । ह 
बिवेकल्याति के उपाय बताते इँ- ज्ञानधर्मोपदेशेनेति । ज्ञानधर्मापदृशेन- 
ज्ञान तथा घर्म के उपदेश द्वार, कल्पप्र्लय महाप्रलयेषु-कक्पप्रय तथामहा- 
प्रनय में छीन, संसारिण पुरुषान्‌ संसारी पुरुषों का, उद्घ रिष्यामि-उद्धार करूंगा, 
इति-इस प्रकार का प्राणी- उद्धार विषयक ईश्वर का संकहप है। | 
भाव यह है कि, “नित्यो नित्यानाम” “न जायते म्रियते वा” द ह पाते 
भतियों से जीवात्मा रूप पुरुष की नित्यता सिद्ध होने से सुष्ट के आदि काल सें उनका 
अभाव कहना अप्रमाणिक है। अतः सृष्टि के आदि काल में जीवों के सद्भाव होने क 
वे ही ईशवर-अनुग्रह के बिषय हैं और संसार के अनादि होने से पूर्व सर्ग में कि 
हुए कर्मों के: फळ देने के लिये तथा ज्ञानधर्मोपदेश दारा जीवों को संसारसागर से 
उद्धार करने'के लिये नित्यतृप्त होते हुए भी करुणापूर्ण इश्वर संसाग्सागर म प्रदत्त 
होता है। अतः उन्मत्तवत्‌ निष्प्रयोचन ईश्वर की प्रबृत्ति कहना शोमास्पद नहीं | 
और जैसे राजा अपने राषकर्मचारियों को,क्माबुसारं न्यूनाधिक वेतन देने से तथा 
अपराधियों को दण्ड देने से पक्षपाती तथा निदय नहीं कहा बावा है, वेपे ही ईश्वर 
भी प्राणियों शो कर्मानुसार न्यूनाधिक सुख दुःख फळ देने से पक्षपाती तथा निद 
नहीं कहा चा सकता है | जीवों के कर्मानुसार अवश्य फल देना उन पर ईश्वर हे 
अनुग्रह करना है, केवल सुख देना नहीं । यदि कह कि, सबसे प्रथम सग मे राता प 
कर्मी का अभाव होने से कर्मानुसार ईश्वर की प्रेदृत्ति केसे १ तो संसार अनादि देने 
कोई भी पूर्व सर्ग नहीं, किन्तु पूष की अपेक्षा सभ उत्तर ही हं । अतः यई भो दोष 
नहीं । अपना स्वार्थ न होने पर भी करुणा से ईश्घर प्रदत्त होता है। इस बात कौ 
सांख्याचार्य पञ्चशिख मुनि भी मानते हें । इसको माध्यषार दिखाते हे-तथा 
चोक्तमिति । तथा च- इसी प्रकार, उक्तम-पञ्चशिखाचाय न करा है-आदिः 
विद्वान्‌ भगवान्‌ परमर्षि:-आदिविद्वान्‌ भगव:न्‌ परमर्षिकापेल मुनि ने, निमोण- 
चित्तम्‌-योगबलनिर्मित विशुद्ध चित्त को, अधिष्ठाय-आश्रय इर, करण्यात 
दया रे, जिज्ञासमानाय-ब्शि'सु, आसुरये आसुरि नामक शिष्य को, तन्त्रम्‌-पञ्चः ' 
विशति ( पच्चीस ) तत्त्वप्रतिपादक सांख्य शार, प्रोबाचेति-कडा अर्थात्‌ उपदेश 
दिया । 
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९०. पातवजलयोगद्शेनम्‌ 
स एष:- | 
पूर्वेषामपि शुरुः कालेनानबच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । 
७ यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावतंते स एष पूर्वेषामपि गुरु: । 


सारांश यह है कि, कपिळमुनि ईश्वर के अवतार हैं, यह बात पुराण में प्रसिद्ध है 
और उनने करुणा से सांख्य का उपदेश दिया। इससे नित्यतृत होने पर ईश्वर 
करुणा से प्रवृत्ति करता है, यह बात सिद्ध हुईं | इति ॥ २५ ॥ 

शझ्ला-पूब सूत्र प्रदर्शित अनुमान-प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्वमात्र सिद्ध हुआ 
है | तद्विषयक विशेष जिज्ञासा होने पर ब्रह्मादि देवों में से अथवा अङ्गिरादि ऋषियों 
में से कोई एक ईश्वर रूप से क्यों नहीं स्वीकार किया जाय! | ऐमी आशङ्का होने पर 
सूत्रकार ईश्वर को ब्रह्मादि से भी विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करते हें--“स एषः? 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 'स एषः? इतना श्रंश सूत्र की पातनिका 
( अवतरणिका ) भाष्य है । अर्थात्‌ भाष्यकार ने सूत्र के साथ जोड कर सूत्र का भथ 
किया है। और “पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” इतना श्रंश सूत्र का है । 
कतिपय व्याख्याङारों ने “' स एषः ” इस श्रं को भी सूत्र का ही अघयव माना है। 
अस्तु । व 

स एष:--सो वह परमेश्वर, पूर्वेषाम-पूव ( सृष्टि के आदि काळ में ) उत्पन्न 
ब्रह्मा आदि देवों का तया अङ्गिरादि ऋषियों का, अपि-भी, गुरुः-पिता तथा उपदेष्टा 
गुरु दै । क्योकि, कालेनानवच्छेदात्‌ -काळ करके अवच्छिन्न न होने से जो पदाथ एक 
डाळ में होवे और दूसरे काल में न होवे वह काळ से अवच्छिन्न कहा जाता है । ईश्वर 
सदा विद्यमान है,अत:-यह काळ से ग्रवच्छिन्न नहीं, किन्तु अनवच्छिन्न (सपरिमित) 
दै । इस कथन से सृष्टि के आदि काळ में ईश्वर या ही नहीं तो पूर्व उत्पन्न ब्रह्मादि 
के गुरु केसे ! इस शंका की निवृत्ति हो जाती है । ; 

सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते ई-पूर्व हीति ।' हि-जिस कारण से, पूर्व- 
सृष्टि के आदि काल के, गुरबः-ब्रह्मा तथा अङ्किरादि गुरुजन, उत्पत्ति-विनाशश्चील् 
होने से अथात्‌ सृष्टि से पूवं तथा महाप्रलय के पश्चात्‌ न रहने से, कालेन-काढद्रारा, 
अवच्छिद्यन्ते-थबण्छिन्न होते हैं | अर्थात्‌ काळ से उनका अबच्छेद (नाप) होता 
६। अतः वे परमेश्वर नहों कहे जा सकते हैं , और, यत्रे-नां, अवच्छेदार्थेन -- 
अवच्छेद रूप प्रयोजन से, काळ:--काळ, नोपावत्तेते--संबन्ध नहीं करता है अर्थात्‌ 

ˆ काल जिसका अवच्छेद नहीं करता है, स एषः--वह यह परमेश्वर, पूर्वेषामू-प्रथम 
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यथास्य सर्गस्यादौ प्रकषंगत्या सिद्धस्तथातिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्ये 
तव्यः ॥ २६ ॥ 
उत्पन्न ब्रह्मा आदि महात्माओं के, अपि--भी, शुरुः- गुरु है। वर्तमान सग में 
सिद्ध-अथ का भत सग में भी अतिदेश करते हें--यथास्येति । यथा--जेसे, अस्य 
सगस्य--वतमान सग के, आदौ-आदिकाळ में, प्रकषेगत्या-पूर्वोक्त शान के उत्कर्ष 
की प्राप्ति से, निरतिशय शानदि का आधार परमेश्वर ही, सिद्धः--सिद्ध हुआ, तथा- 
वसे ही, अतिक्रान्तसगंषु--पृव ( भूत ) सर्गो के भादि में, अपि--भी, प्रत्येतव्यः- 
निरतिशय ज्ञानादि का आधार परमेश्वर ही है, ऐसा समझना चाहिये। ब्रह्मा तथा 
अङ्गिरादि ऋषिगण नहीं । 
अभिप्राय यह है कि, नेसे ब्रह्मादि देवता तथा अक्ञषिरादि ऋषि सृष्टि तथा प्रलय 
से उत्पत्तिनाश वाले होने से काळपरिच्छिन्न हैं, वेसे परमेइधर नहीं, क्योंकि, वह सदा 
विद्यमान रहने से काळपरिच्छेद से रहित हैं । अतः ब्रह्मादि देवों को तथा अङ्गिरादि 
ऋषियों को उत्पन्न करके उनको उपदेश देने से अर्थात्‌ उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश 
करने से परमेश्वर उन सबका गुरु है | 
पूर्वोक्त युक्ति से जेसे वटमान सग के आदि में निरतिशय घम, ज्ञान, वेराग्य 
तथा ऐश्वय का आश्रय परमेश्वर ही सिद्ध हुआ वपे ही असंख्य पूब सग के आदि 
में परमेश्बर के विद्यमान रहने से उक्त निरतिशय धम, ज्ञान, वेराग्य तथा ऐइवय का 
आश्रय ऊसी ( परमेश्वर ) को समझना चाहिये, ब्रह्मा आदिको नहीं, यह बात सिद्ध 
'हुई। परमेश्वर ने सर्ग के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनको वेदों का उपदेश 
दिया । यद्द बात, 
यो त्रह्माणं विदधाति पूव, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धि्रकारां, मुमुक्षुव शरणमहे प्रपद्य ॥ 
इवे० अ. ६-१८ 
इत्यादि श्रतियों से सिद्ध है। 
जो परमात्मा सृष्टि के आदि मे ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, भौर जो परमात्मा 
उनको ( ब्रह्मा को ) वेदों का उपदेश देता है। अर्थात्‌ उनके हृदय में बेद के. 
भर्थज्ञान वो प्रकाश करता है । उस आत्म-बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण को में 
मुमुक्ष प्राप्त होता छँ । यह उक्त मन्त्र का अथ है । इति | २६ ॥ 
पवोक्त “ ईइबरप्रणिधानाद्वा्े इस सूत्र से ईश्वर के प्रणिधान (चिन्तन ) से भौ 
शीघ्र समाधिळाभ होता है, यह कहा | इसमें ईश्वर विषयक जिज्ञासा होने पर प्रसंगो 
पात्त उक्त तीन सूत्रों से ईश्वर का निरूपण किया। भब प्रकृत ईश्वर-प्रणिघान का कथन 
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९२ पातङजळयोगदशेनम्‌ 


तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७ ॥ 
[च्य ईश्वरः प्रणवस्य | किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
प्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति । 


करने के लिये ईश्वर के वाचक नाम का निदेश सूत्रकार करते ई--तस्य वाचक 
प्रणव: । तस्य-उस पूर्वोक्त ईश्वर का, वाचकः-अभिधायक ( बोधक ) शब्द, 
प्रणव: - ओङ्कार है | अर्थात्‌ ईशवर का नाम ओम्‌ । “म्रकर्पेण नूयते स्तृयतेडने- 
नेति प्रणवः” इस ब्युस्पत्ति से ओम्‌ शब्द का नाम प्रणव है; क्योंकि, ओम्‌ शब्द के 
द्वारा परमेश्वर की विशेष स्तुति की बाती है । इसी प्रकार “अवति इति ओम्‌” इस 
विग्रह से नो रक्षा करे उसका नाम ओम्‌ है और परमेश्वर ही प्राणिमात्र की रक्षा 


करता है । अतः परमेश्वर का नाम ओम्‌ है, यह सिद्ध हुआ । 


सूत्र का विवरण भाष्यक्रार करते हे- वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । प्रणबस्य-प्रणब 
(ओङ्कार) का, वाच्य:--अर्थ, ईश्वर: - परमेश्वर दै । जेसे लोक में श्रङ्ग, पुच्छ, 
सास्ना आदि आंकृतिवाले पशु विशेष का वाचक गो शाब्द है, वैसे ही सवज्ञत्व आदि 
धमवाले परमेश्वरूप पुरुषविशेष का बावक प्रणव है | अतः परमेश्वर प्रणब का वाच्य 
है| इस प्रकार ईश्वर तथा ओङ्कार का वाच्यवाचकपाव ( प्रतिपाद्यप्रतिपाइकभाव ) 
संबन्ध दिखाया गया | 
दूसरे दाशनिकों के मत के विमशे द्वारा भाष्यकार उपन्यास करते हैं-- क्रिम- 
स्यात । किम्‌- क्या, अस्य-उस ईश्वर तथा प्रणव का, वाच्यवाचकत्वम्‌~वाच्य 
वाचकभाव संबर्‍्ध, सङ्कतकृतम्‌-सङ्केतजन्य है, अथ--अथवा, प्रदीपप्रकाशबत्‌- 
दीपक के प्रकाशे समान, अवस्थितमिति - प्रथम से विद्यमानः का ही सङ्कतद्योत्य 
है ! भाव यह है कि, अमुक पद से अमुक ही अर्थ का बोघ हो इस प्रकार की सग के 
आदिमं जो ईश्वर की इच्छा बह सङ्केत कहा जाता है। जैसे घट पद से पृथुुध्न!टराकार 
कम्डुग्रीवादिवाने पदाथ का ह्वी बोघ हो, ऐसा सर्ग के आदि में ईश्वर ने सङ्कत किया 
| अतः घट पद्‌ ख घडा रूप अथ ही मग्रझा नाता है, अन्य नहीं | अतएव घट पद्‌ 
तथा घरा रूप अथ इनं दोनों का जो वाच्प्र-वाचकभाव संबन्ध है, वह ईश्वर ऊ उक्त 
सङ्केत से जन्य है, ऐसा ईश्वरवादी नेयाथिक मानते हें | और मीमांसक लोग ईश्वर 
को नहीं मानते हैं, और कहते हैं, कि, संसार का खण्ड प्रळय द्वोता है, महापब्य नहीं । 
अतः सग भी नहीं, किन्तु ससार अनादि है | एद पदु]थं और पद-पदार्थ का वाच्य- 
वाचरुभाव संवन्ध, ये ठीनों पदाथ नित्य हैं | अत: सदा विद्यमान रहते हैं | जेमे प्रथम 
से ही स्थित रूपादि पदाथ को प्रदीपप्रकाश द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न नहीं, वेसे 
ही प्रथम से स्थित पद-पदार्थ के वाच्यवावकभाव संदन्ध को आधुनिक पुरुष का सङ्केत 
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` स्थितो$स्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य 
स्थितमेवार्थमभिनयति । 

 यथाऽ्रस्थितः पितापुत्रयोः संबन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य 
पिता, अयमस्य पुत्र इति । 


त SU “> ्क्ड्लााच्ल्य 


द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न नहीं। अतः पदु-पदाथका वाच्यवाचकभाव संबन्ध सङ्केत- 
द्योत्य दै, सङ्कतजन्य नदी । अतः शंकावादी यद पूछना चाइठे हैं कि, इन दोर्नो मतों 
में से आप किस मत को मानते हैं ! अर्थात्‌ प्रणब और इईइवर का जो वाच्यवाचक- 
भाव संचन्ध है, वह संकेतजन्य दे अथवा सकेतयोत्य हे! | 
इस प्रकार विमर्श करके उत्तर रूप अपना अभिमत निश्चय को दिखाते हैं-- 
_ स्थतोऽस्येति । अस्य वाच्यस्य-इस ईइवर रूप वाच्य का, वाचकेन संह --मणव- 
रूप वाचक के साथ, संबन्ध;--वाच्यवाचङभाव संरन्ध, स्थितः- प्रथम सेह स्थित 
( विद्यमान ) है, ईश्वरस्य ईश्वर का, सङ्केतः-सङ्केत, तु-तो, स्थितसेवाथम्‌-- 
प्रथम से स्थित संबन्ध रूप अर्थ को, अभिनयति--अभिनय करके दिखाता है 
अर्थात्‌ जैसे नट प्रथम से स्थित नल आदि का स्वाङ्ग द्वारा अभिनय करके दिखाता है, 
पर नल आदि को उत्पन्न नहीं करता है, बेसे ही ईशर और प्रणव का वाच्यबाचक- 
भाव संबन्ध प्रथम से स्थित है । उसीको ईश्वर का सङ्केत अभिनय करके दिखाता 
है। भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं यथा-जेसे, अवस्थित:-प्रथम से ही 
बिद्यमान, पितापुत्रयो:--पितापुत्र का, संबन्ध:--जन्य-जनकभाव संबन्ध है, उसको, 
सङ्कतेन- सङ्केत के दारा, अवद्योत्यते-प्रकाश किया जाता है, अयम्‌-यइ, अस्य- 
इसका, पिता-पिता है, अयम्‌-यह, अस्य-इसका, पुत्र:-उत्र है, इति-इस प्रकार । 
भाव यह हैं कि, उक्त नैयायिक मत में अरुचि दिखाते हुए भाष्यकार ने मॅरमां- 
सर्को के जैसा शब्दार्थ संबन्ध को नित्य होने से संकेतद्योत्य माना है। इसपे देतु प 
है कि, प्रकत सूत्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने महाभा9य में “सिद्ध शब्दाथसंबन्धे 
इस वार्तिक छे व्याख्यान में “अथ सिद्धशब्दस्य कः पदाथः । नित्यपर्यायव'ची सिद्ध- 
शब्द: | कथं ज्ञायते । यत्कूटस्थेष्वविचालिपु भावेषु वतते | तदथथा-सिद्धा द्यौः, सिद्धा 
परथिवी, सिद्धमाकाश्ञमिति’ । इत्यादि पंक्तियों से शब्दार्थं संबन्ध 2 नित्य माना है; 
और जो पदार्थ नित्य होंता है वह सङ्कतजन्य नहीं कहा जा सकता है । अतः भाष्य- 
कार ने पूर्वोक्त प्रर दृष्टांतों से सूत्रकार के श्रमिप्राय को यथाथ हो व्यक्त किया है । 
शङ्का होती है कि, महाप्रलय में वाच्य तथा वाचक का नाश होने से उसका 
वाच्यवाच$भाव संबन्ध भी नष्ट हो नाता हे और जत्र फिर से सृष्टि होती है तब 
बाध्य और वाचक फिर उत्पन्न होते है) उस समय जब ईष्वर उक्त संकेत करता है 
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सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते । 
संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसंबन्ध इत्यागमिनः 


प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 
त न 7 आजै FN 


तब वाच्यवाचकभाव संबन्ध संकेत से उत्पन्न होता दै । अंतः उक्त संबन्ध संकेतनन्य 
ही हुआ तो संकेतद्योत्य केसे ! 

इस आशंका का समाधान भाष्यकार करते हे-सगोन्तरेष्वपोति । सर्गान्तरे- 
घ्वपि-उस संकेतद्योत्य बाच्यवाचकभाव संबन्ध जैसे वत्तमान सर्ग में सिद्ध हुभा, वैसे 
ही सर्गान्तर में भी था, तथेव-उसी प्रकार, वाच्यवाचकशक्त्यपेक्ष:-पूव सगै के 
वाच्यवाचकभाव संबन्ध सापेक्ष वत्तमान सर्ग के वाच्यवाचकभाव संबन्ध का, सद्ेत:-- 
संकेत, ईश्वर के द्वारा, क्रियते-किया जाता है । 25 

भाव यह है कि, शब्द, अर्थ तथा उन दोनों का संबन्ध प्रकृति के कार्य होने से 
महाप्रढय के समय प्रकृति में लीन ( तिरोहित, नष्ट नही ) होता है तथापि सर्ग के 
आदि में पुनः आविभूत होने से उसी स्थित शब्दार्थ संबन्ध को प्रदीपप्रकाशवत्‌ ] ईश्वर 
पुनः संकेत से द्योतनमात्र करता है, नूतन उत्पन्न नही । अत: उस समय भी संकेत- 
चोत्य ही शब्दार्थसंबन्ध है, संकेतजन्य नहीं, यह सिद्ध हुआ | १5 क 

सारांश यह है कि, नित्यता दो प्रकार को होती है, कूरस्थ रूप नित्यश और प्रवाह 
रूप नित्यता । उन दोनों में न्दा संबन्ध में बो नित्यता है वह कूटस्थ नित्यता नहीं 
किन्तु अबाइरुप नित्यता है |.इसमें आगमकार की संमति भाष्यकार प्रदर्शित करते ह्‌ 
~ संप्रतिपत्तिनित्यतयेति । संप्रतिपत्तिनित्यतया-संहश व्यवहार परम्परा (प्रवाह) 
नित्य होने से, शब्दाथसंबन्धः-शब्द तथा अर्थ का वाच्यवाचकभाव संबन्ध,नित्य:- 
नित्य है, इति-यह, आगमिनः -भागमशाञ्जकार, प्रतिजानते-कहते हैं अर्थात्‌ निश्च- 
यपूबक स्वीकार करते हैं | भाव यह है कि, सर्गान्तर में भी बर्तमान सग के जेसा ही 
शब्दार्थसंबन्ध संकेतद्योत्य है, यह आगमविरुद्ध नही, किन्तु आगमसंमत है ! यद्यपि 
म्यान में अपनी शक्ति सहित पद का प्रधान में तिरोभाव ( लय ) होता है तथापि 
फिर सृष्टिक्राढ में शक्ति सरित ही पद का 'आविभाव भी होता है, संबन्धादि शक्ति 
रहित नहीं । अट: पून सं्रन्ध के अनुसार ही संकेत भी होत! है, बिछक्षण नदी । अत- 
एव उक्त व्यवहार-परंपरा से शब्दार्थसंबन्ध नित्य है, यह सिद्ध हुआ। 

ऊपर चो सूत्र में 'प्रणब' आया है उसकी सिद्धि निम्न प्रकार से होती है-- 
क्षेण सूयते स्त्यतेऽनेनेवि † प्रद प्रपू्ंक “ए स्तवने? इत्यस्माद्धातोः (रेवि 
सूत्रेण अपू प्रस्यये 'सावधातुकाघंघातुझयो:” इति सूत्रेण गुणे "एचोऽयबायाबः इति 
सत्रेणाबादेशे “उपसगांदसमासेऽपि’ णोपदेशस्य’ इति सूत्रेण णत्वे 'कृत्तद्वितसमासाशच’ , 
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विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः 
तञ्जपस्तदर्थभावनस्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रणवस्य जपः प्रण वःमिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ ! 


तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवाथं च भावयतश्चित्तमेका ग्रं 
संपद्यते । तथा चोक्तम्‌ 


इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां, "सौ? अनुअन्धक्ञोपे रुत्वे विसे च प्रणव? इति रूपं 
| सिद्वम्‌ ! ८ 
वैसे ही प्रणव शब्द का पर्याय वाचक 'भोम्‌? शब्द की सिद्धि भी निम्न प्रकार से 
० ` ` होती है--“अवतीति ओम्‌' इदि विग्रहे अवधातो: “अवतेष्टिडोपश्च' इत्युणादि सूत्रेण 
मनप्रत्यये मनप्रत्ययस्प व्ल्लोपे च शव म्‌ इति जते 'उवरत्वर?. इत्यादि सूत्रेण 'उपघाव- 
कारयोरूठि प्ऊ म? इति बाते सरवधातुकाधघातुझ्यो:? इति गुणे “ओम! इति 
सिद्धम ॥ २७ ॥ र ; 
प्रणिधान के उपयोगी ईश्वर-बाचक प्रणव का निरूपण करके प्रणिधान के स्वरूप 
को सूत्रकार निरूपण करते हैं-तज्जपस्तदथेभावनम्‌] भाष्यकार ने इस सूत्र के आदि 
में “विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः” इतने अंश का अध्याहार थिया है। अतः 
उसके अनुसार “विज्ञातवाच्यबाचकत्वस्य योगिनस्तञ्जपस्तदर्थेभावनम्‌” इतना 
बडा वास्य समझना चाहिये, जितका अर्थ नीचे दिया नाता हे । ( 
विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य-विशेष रूप से ज्ञात वाच्य-बाचक भाव संबन्धवाले, 
9 योगिनः-योगियों को, तञ्जपः-उस प्रणब का उच्चारण रूप जप और तद्थेभाव- 
| नम्‌-उस प्रणव के म्र्थ-स्वरूप ईश्वर की भावना अर्थात्‌ पुनः पुनः चित्त मे निवेश 
रूप ध्यान करना कतव्य है । ० 
सूचार्थ भाष्यकार कहते हैं--प्रणवस्येति । प्रणवस्य-भोङ्कार का, जपः-जप, - 
च-और प्रणवाभिघेयस्य-भोड!र फे अर्थ, इश्वरस्य-इश्वर कां, भावन्तमू- वारवार 
चित्त में निवेश छरना योगियों का परम कतव्य दै | इस जप तथा भावना का फल 
दिखाते हैं तदस्येति । तत्‌-इस प्रकार, प्रणवं. जपतः-ओ क्कार का जप करनेवाळे, 
ज-ओऔर, प्रणवार्थे भावयतः-भोङ्कार का अर्थ इश्वर की भावना करनेवाले, अस्य 
|- - योगिनः-उक्त योगी का, चित्तम्‌-चिच, एकाम्रम्‌-एकाग्रं ( स्थिर ), संपद्यते-हो 
| जाता है । यद्यपि एक काल में जप और भावना करना असंभव है तथापि भावना 
, (ध्यान) के पूर्व तथा भावना के पश्चात्‌ चप करे ऐसा क्रम समझना चाहिये । इसमें 
स्थ-उक्तिस्वरूप वैयासिकी गाथा का प्रमाण देते हैं--तथा चचोक्तम- ऐसा ही बिष्ण- 
पुगण में कहा है-- 
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सु पातञजलयोगदशेनम्‌ 


स्वाष्यायाद्योगमासीत योगार्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपत््या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ॥ २८ ॥ 
किचास्य भवति-- 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपत््या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
बि० पुऽ ६-६-२ ॥ इति ॥ 
स्वाध्यायात-प्रणव-जप के पश्चात्‌ , योगमासीत-इश्वरमाबना करे और 
योगात-ईश्वर-भाबना के पश्चात्‌, स्वाध्यायमासते-प्रणव-जप करे, स्वाध्याययोग लंप- 
न््या-इस प्रकार जप तथा योग की प्राप्ति होने पर, परमात्मा प्रकाशते-परमेश्वर का 
साक्षात्कार हो जाता हे । 

[व यह है कि, प्रणब का जप तथा प्रणव-अर्थ की भावना निरन्तर करते रहना 
योगियों का परम कर्तव्य है | क्योंकि, यही ( जप तथा भावना ) ईइबर-प्रणिधान कहा 
जाता है | अतः इसी प्रणव का नित्य जप करते रहने से तथा प्रणव-अर्थ ईइबर भावना 
करते रहने से योगियों का चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता हुआ शीघ्र समाधिळाभ कर 
छेता है ! तत्यदच'त्‌ विवेकख्याति ( स्वरूप-साझात्कार ) द्वारो योगियों को केवल्य की 
प्राप्ति होती 

आशंका-भीभगवान्‌ भे भीम द्धगवद्रीता में--- 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म, व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं, स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८।१३ 
` इस इलोक से प्रगव का जप त्या ईश्वर-मावना को साक्षात्‌ मोक्ष का साधन 
` कहा है, और योगसूत्रकार ने योग द्वारा जग तथा ईश्वर-भावना को मोक्ष का साधन 
कहा है, उक्त गीता-वाक्य के साथ सूत्रकार के कथने का विरोध स्पष्ट प्रतीत होता 
४ सि, 
समाधान-पूर्वोक्त इक्लोक से पूर्व -- 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मु्ध्त्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ८।१२ 
यह इछोक है | इसके साथ एकवाक्यता करके ओङ्कारजप तथा इईइ्वर भावना 
के द्वार' समाधिम करते हुए योगी परम गति को प्राप्त होता है | ऐसा अर्थ करके | 
दोनों का समन्वय करने से दोष का परिहार हो जाता है; अतः विगेध नहीं || २८ ॥ 
निम्न लिखित पंक्ति द्वास बिज्ञासा उपस्थित करते हैं कि. पूर्गेक्त ईश्वर-प्रणिघान 
का केवल समाविळाम हो प्रयोजन है अथवा अन्य भी कोइ प्रयोजन है ! कि्चास्य 
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ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5्प्यन्तरायाभावश्च ॥ २६ ॥ 
ये तावदन्तराया व्याधिप्रमृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । 
स्वरूपदशंनमप्यस्य भवति । रै 
यथेवश्व रः पुरुषः शुद्ध: प्रसन्नः केवलो&नुपसगंसतथायमपि बुद्ध: 


अवतीति। च-भौर, किम्‌--क्या प्रयोधन, अस्य--इस, ईरबर-प्रणिधान का, 
अवति-है ! सूत्रकार अन्य जो मुख्य प्रयोशन हैं, उनको दिखाते हे--ततः प्रत्यकचे- 
तनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ततः-पूर्वोक्त हेषषर-प्रणिधान से, अन्तराया- । 
भाव:-वद्धयमाण व्याधिस्थ्यान आदि विघ्न का अभाव, 'व--भौर, प्रत्यक्चेतनाधि- 55 \ 
गसः-आ्तर-चेतन रूप आसमा का साक्षात्कार, अपि-भी, होता है। अर्थात्‌ ईइबुर >> रै 
के प्रणिधान से नेसे शीघ्र समाधिढाभ होता है, बैसे हो दिष्नाभावपूवक (आए ने ड 
रूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। सूत्र के प्रस्यक पद से शवर तु चेतन, पद से, > 
जड प्रधान की ब्यावृत्ति होती है । | ८4 ४४९ ल 0 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं- ये तःवदिति। ये “त्तीबदन्तराया:-बो 
बिध्न रूप, व्याधिप्रभृतय:-वच्त्यमाण व्याधि आदि हैं, ते तावत- षे सब, ईश्वरप्र- 
णिधानात्‌--इश्वर की भाषना से, न भवन्ति-नहीं होने पाते है अर्थात्‌ नष्ट हो 
बाते हें | प्रणिधान का विध्नाभाष रूप एक मुख्य फळ कह कर अन्य भी स्वरूप-साक्षा- 
त्कार रूप मुख्य झल कहते हैं। स्वरूपदशनमप्यस्य . भवति । अस्य-इस ईश्वर- 
प्रणिधान का फछ योगी को, रवरूपदशेनर्माप-निज शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार भी, 
भयति-होता है.। 
यहां पर ऐसी भाशङ्का होती है कि, खिस विषयक प्रणिघान ( भावना ) किया 
जाता है, उसी विषयक साक्षात्कार होता है, यइ नियम है । प्रकृत में ईश्वर कां प्रणि- 
धान ईषघर-यिषयक है, अतः इससे ईश्वर का हो. साक्षात्कार होना उचित दै! ईइबर 
` क्के प्रणिधान से “प्रत्यक चेतन नीवात्मा को निक्षरूप का साक्षात्कार होता है? यह कहना 
अतिप्रसंग-दोष-युक्त है; क्योंकि, उक्त नियम के भंग करने से सवत्र भन्य के प्रणि- 
.घान से अन्य का साक्षारकार होना चाहिये और ऐसा कहीं शेता तो नहीं है; भतः 
उक्त कथन अतिप्रसक्त ही है! डू | कट) 

' उक्त आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते हं-यथेवेश्वर इति । यथेष- भेसे, 
ईश्वरः पुरुष:-ईश्यर पुरुष है, शुद्धः-कूटस्थ . नित्य होने से; उत्पत्ति नाथ रहित है, 
प्रसन्‍न:-- क्लेश घर्जित है, फेवलः-धर्म-भधमं से रहित है तथा, अनुपसगे:-- 
जाति, आयु, भोग से रहित है, तथां-बैसे ही, बुद्धेः प्रतिसंवेदी-बुद्धि-बृत्ति-प्रतिविम्ध 


७ पा० ॥ 
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प्रतिसंवेदी पुरुष इत्येवमधिगच्छति ॥ २९ ॥ 
अथ केऽन्तरायाः १ ये चित्तस्य विक्षेय[:, के पुनस्ते कियन्तो वेति- 


के रण करनेबाळा, अयमपि-पह प्रत्पक-ये उन जीवात्मा भी, पुुष:-पुरुष है, इत्ये- 
बम्‌-इस प्रकार, अधिगच्छति -ाक्षास्टा! करता है दर्पात्‌ प्रत्य-चेतन अशिगप्न ` 
रूप पुरुष-दश न को प्रास करता है । 
भोव यह है कि, यद्यपि वह नियप्र है कि, जिए भावना छी जाती है उसीका 
साक्षात्कार होता है,.अन्य का नही। अत: परमात्मा छो प्रणिधान रूप भावना करने 
से परमात्मा का ही साक्षात्कार शोना उचित है, आत्मा का नहीं । तथारि ज़ेसे एक 
शाल्ञ का पूणं अम्यास हो बाने से उसके सहश अन्य शाश्न का मी अनुभव हो जाता 
* है, वेसे ही परमात्मा तथा आत्मा का पुरुषस्तेन अत्यन्त साइश्‍्प होने से परमात्मा 
की भावना करने से उसके सहश आत्मा छा साक्षात्कार हो जाता है। और “जिसकी 
भाबना की जाय उसीका साश्वात्कार होता है? यह नियम विसदृश परार्थविधयकं सम- 
` झना चाहिये। अतः परमात्मा की भावना से आत्मा का साक्षाध्कार मानने में जो 
अतिप्रसंग दोष दिया था उसको यहां अवकाश नहीं है । 
यद्यपि “प्रति बस्तु अञ्चति इति प्रत्य” इस व्युत्पत्ति से तथ[-प्रत्यक प्रशान्त 
भगवच्छदसंजं यद्वासुदेवं कवयो वंदन्वि” इत्यादि शास्त्र से प्रत्यक शब्द का प्रत्येक 
वस्तु में व्यापक रूप से विद्यमान ईश्वर ही अर्थ होता है, जीव नहीं । तथापि “प्रतीपं 
बिपरीतं अञ्चति विषान'ति वा इति प्रत्यक” इस ब्युस्पत्ति से विपरीत ज्ञानवाछे जीवा- 
स्मा मी प्रत्यक्‌ कहे जाते हें | अतः ( इस कथन से ) “'सूत्रस्थ प्रत्यक-चेतन «शब्द से 
ईश्वर का ग्रहण करना चाहिये, जीव का नहीं? इस शांका की निवृत्ति हो गई । यहां 
इतना भौर भी विशेष समझना चाहिये कि, ईश्वर-प्रणिघान से प्रथम अव्यवहित होने 
से जीवात्मा के शुद्ध निजरूप का साक्षात्कार होती है, पश्चात्‌ इश्वर का यह क्रम है । 
इति ॥ २९ ॥ 
भाष्यकार प्रश्‍नोत्तर रूप से सत्र का अवतरण करते दें-_अथ केऽन्तरायाः । 
अथ--“ईइवर के प्रणिधान से अन्तराय ( विघ्न ) का अमाव होता है” इस बात को 
सुनने के अनन्तंर प्रश्‍न उठता है कि, केऽन्तरायाः -वे अन्तराय कौन हैं ! उत्तर देते 
हं--ये चित्तस्य विक्षेपाः । ये-चो चित्तस्य--चित्तके, विक्षेपा:-विक्षेपक हैं, अर्थात्‌ 
जो चित को विक्षिप्त करके एकाग्रता से प्रच्युउ कर देते हैं वे अन्तराय हैं | फिर प्रइत 
उठता है --के पुनस्ते कियन्तो वेति। के पुनस्ते--फिर उन अन्तरायों के कौन 
कौन नाम हें, वा--और -कितने प्रकार के ईं ! अर्थात्‌ उन अन्तरायो कै 
भिन्न भिन्न नाम तया उनकी इयचा (परिमित संउ्य।) कहनी चाहिये । इस आ हांडा 


~» 
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व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादा ऽस्यां ऽविरतिश्रान्ति- 
दशनाऽलब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि वित्तविक्षेपास्ते 


ऽन्त्रायाः ॥ ३० ॥ । | 

नवाऽन्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः । सहेते चित्तवृत्तिभिभंवन्ति । 
एतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तय; । तत्र व्याधिर्धातुरसकर- 
शवेषम्यम्‌ । 


निवारणार्थ सूत्रकार अन्तरायो के नाम तथा संख्या निदंथ करते हें-व्याधिस्त्या- 
नसंशयप्रमादा55लस्या5विरतिभ्रान्तिद्शना5लव्ध भमिकत्वा5नवस्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्ते$न्तराया: । व्याधिस्त्यानसंशयप्रेमादाऽऽलस्याऽविरतिश्रान्तिद्‌श- 
नाऽळव्धभमिकत्वाऽनवस्थितरबानि -व्दाधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आढस्य, 
` अबिरति, भ्रान्तिदशन, अळब्धभमिकत्व तथा अनवस्थितत्व; ये नव, चित्तविक्षेपा 

चित्त के बिल्लेपक अर्थात्‌ चञ्चल करनेवाले हें । अत!, ते--वे नब, अन्तराया 
अन्तराय अर्थात्‌ योग के विरोधी होने से विध्नरूप हैं । 

भाष्यक्रार सूत्र का अर्थ करते हे--नवा5न्तरायाश्रित्तस्य विक्षेपाः । चित्तस्य ` 
विक्षेपाः--चित्त के विक्षेपक, नवा5न्तराया:--उक्त.ये नव अन्तराय (योग के विरोधी) 
हैं । “विक्षिपन्ति योगाद्‌ अपनयन्ति इति विक्षेपाः” इस व्युत्पत्ति से ये व्याध्यादि नव 
चित्त को विक्षिप्त करते हैं, अत: विक्षेप कहे जाते हैं । 

ये नवों योग के प्रतिपक्षी हैं, इसको अन्वय-ब्यतिरेक से निश्चय कराते हें-सहेते 
चित्तवृत्तिभिर्भबन्ति । एते-ये नब, चित्तवृत्तिमिः--पूर्वोक्त प्रमाण आदि चित्त- 
वृत्तियो के, सह-साथ ही, भवन्ति-दोते हैं, अर्थात्‌ “इनके सद्भाव में पूर्वोक्त प्रमाण, 
बिपयंय आदि वृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को विक्वित्त करती हैं और इनके अभाव में 
उक्त वृत्तियां उत्पन्न नहीं होने से चित्त स्थिर हो जाता है” । इस प्रकार के अन्वय- 
व्यतिरेक से इन नवों में नित्तविक्षेप रूप कार्य के प्रति कारणता ण्हीत होती; है अर्थात्‌ 
चित्तविक्षेप के प्रति ये नव कारण हैं, यह निश्चय होता है। 

सूत्रोक्त ब्याध्यादि प्रत्येक का व्याख्यान करते हें- तत्रेति । तत्र-इन नव समाधि 
के विरोधियों में, घातुरसकरणवे षम्यम्‌-घातु की विषमता, रस को विषमता, और 
फरण की विषमतां, व्याधिः-व्याधि ( रोग ) कहा जाता है। अर्थात्‌ बात, पित्त, 
कफ रूप तीनों घातुओं में से किसी एक के कुपित होने से न्यूनाधिक भाव होना घातु- 
वेषम्य कहा जाता है | भुक्त, पीत अन्न-जल का परिपाक न होना रसवैधम्प कहा जाता 
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१०० पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 
सत्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटिस्पृग्विज्ञानं स्या- 

दिदमेवं नेवं स्यादिति। प्रमादः समाधिसाधनानामभादनम्‌ | 

आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरत्वादप्रवृत्तिः। अविरतिश्चित्तस्य 

विषयसंप्रयोगात्मा गधं: । श्रान्तिदशेनं विपयंयज्ञानम्‌। . अलब्धभू- 


है और ज्ञान के हरण भोत्र भादि इन्द्रियों की शक्ति मन्द होना करणवैषम्य कह 
छाता है। इन्हीं तीनों ( धातु, रस, करण की दिषमताओं ) को व्याधि कहते हैं। 
रोगछन्य शरीर &रवरथ रहने पर समाधि का अभ्यास न हो सकने से व्याधि समाधि 
में अन्तराय है | स््यानसष मंप्यता चित्तस्य । चित्तस्य-चित्त की, अकमंण्यता- 
बो काये करने मे अस्मथ्ता बह, रत्यानम-स्त्पान कडा जाता हे । अर्थात्‌ इच्छा होने 
पर भी षोई कायं करने की क्षमता न रहना स्त्यान कहा जाता है। स्त्यानबन्य चित्त 
का कायं करने में असस* होने के कारण स्माघि का अभ्यास न हो सकने से सत्यान 
समाधि में अन्तरीय है। संशय उभयकोटिस्प्रग विज्ञानम्‌ , स्यादिदमेबं नेवं 
स्यादिति । इदम्‌ एबम्‌ स्यातू-यह ऐसा होगा, न एवम्‌ स्यात्‌--अथवा ऐता 
नही होगा, इति-इस प्रकार का, उभयकोटिस्प्रगविज्ञानम्‌-एक धर्मा में 
उभय कोरिविषयक शान, संङ्यः-रशय कहा खाता है। “मैं योग कर सकूंगा 
या नही”, ''यह योग साध्य है या असाध्य” इस प्रकार दो कोटि को विषयं 
करनेवाले ज्ञान को संशय बहते हैं; अतः संशय-युक्त पुरुष से समाधि का 
अम्यास न हो सकने के कारण संशय समाधि में अन्तराय है । प्रमाद: समाधिसा- 
घनानामभावनम्‌ । समाधिसाधनानामू-समाधि के साधनों का, अभांवनम- 
अनुसन्धान ( उत्साहपूवक प्रबृत्त ) न होना, प्रमादः-प्रमाद कहा जाता है । प्रमाद 
के कारण समाधि के अभ्यास में प्रवृत्ति न होने से प्रमाद समाधि में अन्तराय रै । 
आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादप्रवृत्तिः । कायस्य. चित्तस्य च-शरीर और 
चिच की जो, शुरुत्वातू-भारी होने से, अप्रबृत्तिः-भप्रइचि वह, आळस्यम्‌-भाजस्य 
कहा जाता है। कफ के आधिक्य से शरीर भौर तमोगुण के आधिक्य से चित्त भारी 
रोता है।'उस समय, भाहस्य आता है | अतः समाधि का अम्बास नहीं होता है; 
अतएव ढस्य समाधि में अन्तराय है। अविरतिश्रित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा 
राधः । चित्तस्य-चित्त ढी, चिषयसंप्रयोगात्मा गर्ध:-विषय के साथ संयोग होने से 
अंभिकांक्षा ( विषय-तृष्णा ) रूप बेराग्य का अभाव, अविरति:-अबिरति कहा जाता 
: है। बिषय में राग होने के कारण चित्त चञ्चल होने से वैराग्याभाव रूप अविरति भी 
समाधि में अन्तराय है । भ्रान्तिदेशनं बिपययज्ञानम्‌। विपर्ययज्ञानम्‌-भन्य वस्त 
सें अन्य वस्तु का शान, भ्रान्तिदर्शनम-भ्रान्तिदशोन कहा जाता है.। योग के 
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सिकत्वं समाघिभूमेरलाम: । | | | 
अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । समाधिप्रतिलम्भे 
हि सति तदवस्थितं :६४दिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योग- 
प्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यमिधीयन्ते ॥ ३०॥ | 


साघनों में असाधन का ज्ञान भौर श्रसाधनों में साधन का ज्ञानरूप भ्रान्विदशन 
होने से यह भी समाधि में अन्तराय है। अळब्धभूमिकरबं समाधिभ्‌से- 
रलासः । समाधिभमेः-किसी अन्य प्रतिबन्धक से मधुमती, मधुप्रदीका, बिशोका 
तथा संस्कारशेषा रूप समाधिभूमि का, अलाभः-ाभ न होना, अङब्धभूमि- 
करवम्‌- अबब्धमूमिकत्व नामक अन्तराय कहा जाता है, भौर बह (. समाघिभूमि 
प्राप्त होना ) भी समाधि में भन्ठराय ही है। आनबस्थितत्वं लब्धायां भमौ 
चित्तस्थाप्रतिष्ठा । छब्घायां भुमौ-उक्त मधुमध्यादि पूमियो में से किसी एंक 
भूमि की कथश्चित्‌ प्राप्ति होने पर भी, चित्तस्य उसमें चित्त की, अप्नतिष्ठा--निरं- 
तर स्थिति का भभाब, अनवम्थितत्बम्‌- भनवस्थितरष नामक भन्तराब कहा भावा 
है, और यह भी निरंतर स्थिरता के अभाव रूप होने च्चे समाधि में अन्तराय है। 
इसमें हेतु देते है--ससाधिप्रतिळम्भे हि सति तदबस्थितं स्यादिति । हि-कषोकि, 
समाधिप्रतिङम्भे सति-भन्तिम भूमिक समाघि के लाभ होने पर ही, सदब- 
स्थितं स्यात्‌ चित्त स्वस्वरूप में स्थित होता है, भर्थात्‌ स्थिति पद झो प्राप्त होता है। 
किसी एक भूमि के ळाम होने पर नहीं । न 


भाष यह है कि, मधुमती आदि योगभूमियों में से किसी एक योगभूमि $ प्राप्ति 
होने से कृतकृत्यता मान कर बैठे रहने पर चित्त की चरम स्थिति ( संपूण निरोध) - 
न होने से प्रस हुदै भूमि भी नष्ट हो जायगी। भतः इस अमस्था में भी बोगी को 
सावधानी के साथ समाधि का अम्पास चालू रखना चाहिये। डपसंहार करते हैं-- 
' एत इसि । एते चित्तविक्षेपा नव- ये पूर्वोक्त चित्त को विक्षेप करने बाळे व्याध्यादि 
नव, योगमला:-गोगमछ, योगप्रतिपक्षा:-योगप्रतिप्रश्न तथा, योगाऽन्तरायाः-योगा- 
न्तरय, इति-इन नाम! से, अभिधोयन्ते-व्यवह्वत होते हैं। संय तथा भ्रान्तिद्शेन, 
| ये दोनों बिपर्यय रूप होने पर भी संशय उभबकोटि बिषयक और भ्र'न्तिदशन एक 
| वस्तु बिषयक होने से दोनों का पृथक पृथक्‌ निर्देश किया.गमा है । इन नब अन्तरायों 
में से संशय भोग भ्रान्तिदशोन चित्त की बृत्ति रूप होनेसे साक्षात्‌ समाधि के विध्न रूप 
हृ और शेष व्याधि आदि सात भंडृति रूप होने पर भी चित्तवति के सहकारी होने से 
समाधि के विध्नरूप हैं, पेसा विवेड कर लेना चाहिये | इति ॥ ३० ॥ 
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१०२ पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


दुःखदोमंनस्याङ्गमेजयतश्वासप्रश्वासा 
विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 


दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च । येनाभिद्दता: प्रा- 
'णिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌ । 


पूर्वोक्त केवळ ब्याधि आदि नव प्रकार के विछेप ही अन्तराय हें, ऐसा नहीं; 
किन्तु अन्य भी बच्यमाण दुःख आदि पांच उन ( विक्षेपों ) के लाथी हैं। इस बात 
को सूत्रकार कहते इै- दु:खदौमेनस्याऽङ्गमेजयत्बश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः । 
` डुःखदौमंनस्याङ्कमे जयत्वश्वासप्रश्वासाः-दुःख, दौमेनस्य, अङ्गमेजयस्व, श्वास तथा 
प्रश्नास; ये पाँच, विक्षेपसहभवः-पूव-उक्त व्याधि आदि नवं प्रकार के विक्षेपों के 
साथी हैं । अर्थात्‌ व्याधि आदि विक्षेप के होने पर ग्रे दुःख भादि अन्य पाँच भी विध्न 

` रूप से उपस्थित हो जाते हैं । 


भाष्यकार क्रमशः प्रत्येक दुःखादि का व्याख्यान करते हें- ठुःखमाध्यात्मिक- 
माधिभौतिकमाधिदैविकं च । दुःखम्‌- दुःख, आध्यात्मिकम्‌-आध्यास्मिक, 
आधिभौतिकम्‌ आधिभौतिक, च--और, आधिदैविकम्‌ -- भाधिदैविक के भेद 
से तीन प्रकार के हैं । #३ 
` यहाँ आध्यात्मिक पद में जो आत्म शब्द है, इसका अर्थ शरीर तथा मन है | 
अतः “आत्मनि अधि इति अध्यात्म” अर्थात्‌ शरीर और मन के अधिकार 
(निमित्त ) से डो दुःख उपपन्न होता है, वह अध्यात्म दुःख कहा जाता है) 
इस व्युत्पत्ति से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार के हैं | 
उनमें शरीर-निष्ठ ज्बरादि रोगजन्य दुःख शारीरिक दुःख कहा जाता है और मन-निष्ठ 
काम क्रोघादिषन्य दुःख मानसिक दु:ख कहा जाता है । यद्यपि मनोजन्य होने से सभी 
दुःखो को मानसिक ही कहना चाहिये, तथापि केवळ मनोबन्य मानसिक और शारीरद्वारा 
मनोश्न्य शारीरिक दुःख कहा छाता है ऐसा विवेक कर लेना चाहिये । आधिभौतिक 
पद में भूत शब्द का अथ प्राणी है | अतः "भूते अधि इति अधिभूतम्‌ ? अर्थात्‌ 
किसी प्राणी के अधिकार से जो दुःख उत्पन्न हुआ हो वह अधिभूत दु:ख कहा जाता 
है। इस व्युत्पत्ति से चौर, व्याप्त आदि बिसी प्राणियों के द्वारा जो दुःख प्राप्त हुआ हो 
वह आधिभौतिक दुःख कहा जाता है। और आधिदैविक पद में देवं शब्द का अर्थ 
प्रसद्ध सूर्यादि देव ही है) अतः "देवे अघ इति अधिदेवम?? अर्थात्‌ किसी देव 
के भिकार से जो दुःख उत्पन्न हुआ हो वह अधिदेव दुःख कहा जाता है । इस 


त्प से. इन्द्रादि देवो द्वारा बज्रपात, अइपीडा, अतब, अनाबृष्टि तथा भक्ति 
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दौमंनस्यमिच्छाविघाताचतसः क्षोभः । यद्गान्येजयति कम्पयति 
तदञ्गमेजयत्वम्‌ । प्राणो 'यद्वाह्यं वायुमाचामति स श्वासः। यत्कोष्ठयं - 
वायुं निःसारयति स प्रश्वासः । 


एते विक्षेपसहभुवो विक्षि्चित्तस्येतै भवन्ति । समा हितचित्त- | 
स्येते न भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


गर्मी आदि से बन्य षो दुःख वह आधिदेविक दु:ख कहा बाता है। दुःख का लक्षण करते 
ह-येनेति। येन-- जिस के संबन्ध होने से, अभिहताः प्राणिनः-पीडित हुए प्राणी, 
तदुपघाताय-उस प्रतिकूछ वेदनीय हेय दुःख की निवृत्त के डिये, प्रयतन्ते-प्रयत्न 
करते हैं, तद्‌ू-वह, दुःखम्‌-दुःख कहा नाता है। ये तीनों दुःख विक्षेप द्वारा समाधि के 
प्रतिपक्षी होने से विक्षेप के साथी एवं परग्पस से समाधि में अन्तराय रूप कद्दे जाते हैं। - 

क्रम-प्राप्त दौमनस्य का लक्षण करते ईँ--दौमेनस्यमिति । इच्छाव्याघातात्‌- 
अभिळवित पदार्थ-विषयक इच्छा का व्याघात होने (पूति न होने) से, चेतसः क्षोभः-. ` 
हो चित्त में ज्ञोभ होता है बह, दौर्मनस्यम्‌- दौर्मनस्य कहा जाता है | यह चित्त-क्षोभ- 
'रूप दौर्मनस्य भी उक्त विक्षेप के साथी होने से समाधि में विघ्नक्रारी है। | 

अङ्गमेजयत्ब का क्षक्षण करते इँ-यदङ्गानीति ! यत्‌- जो, अद्भानि-शरीर के 
प्रत्येक कर, चरणाद्‌ अङ्गां को, एजयति-वम्पयति-कपावे, तत्‌- वह, अङ्ग मेज- 
यत्वम्‌-अङ्गमेनयत्व नामक विक्षेप का सहकारी है। यह शरीर का कंपन भी समाधि 
के अङ्गभूत आसन का विरोधी होने से तद्‌ द्वारा समाधि का प्रतिपक्षी है । 

श्वास का लक्षण करते. हें-प्राण इति। प्राणःप्राण, यत्‌-जो, बाह्यं बायुम्‌- 
इच्छा बिना बाह्य बायु का, आचामति-आचमन करता है, अर्थात्‌ नासिषारंभ्र 
द्वारा भीतर प्रवेश करता है, सः- वह, श्वास:-श्वास कहा जाता है । यह प्राणक्रिया 
यदि चालु रहै तो बित्त समाहित नहीं हो सकता है | अतः यह प्राणक्रिया बिशेष भी 
रेचक प्राणागाम के विरोध द्वारा समाधि का विरोधी है। | 

प्रश्नास का लक्षण करते दैं-- यदिति। यत्‌-गो प्राण, कोष्ठ थं बायुम्‌-इच्छा बिना 
भीतर की वायु को, निःसारय्ति-वाइर निकालता है, सः-वह, प्रश्वासः-म्रश्वास कहा 
नाता है और यह प्राण क्रियाविशेष भी समाधि के अङ्गभूत पूरक प्राणायाम फे विरोध 
द्वारा समाधि का विरोधी है.। देर: 

पूर्वोक्त व्याधि आदि विक्षेप के ये दुःख आदि पाँचों सहायक हैं! इसमें हेतु देते 
हे--एत इति। एते-ये दुःख आदि पांच, विक्षेपसहभसुव:-पूर्वाक्त व्याधि आदि 
नव विक्षेपों के साथ होनेगले हें अर्थात्‌ सहायक हैं। क्योकि, विक्षिप्तचित्तस्य- 
बिक्षिप्त चित्त को ही, एते-ये दुःखादि, भबन्ति-होते हैं और, समाहितचित्तस्य- 
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अथेते विक्षेपाः संमाधिप्रतिपक्षास्त।भ्यामेवाभ्यासवेराग्याभ्यां 
निरोद्धष्याः । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह -- 


तस्रतिषेधाथमेकतत्ताभ्यासः ॥ ३२ ॥ 


विक्षेपप्रतिषेधाथंमेकत््वावलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । 


समाहित चित्त को, एते-थे दुःखादि, न भवन्ति-नहीं होते ६। भाव यह है कि, | 


बिक्षिस चित्त में दुःखादि हैं और समाहित चित्त में नहों | अत एव व्याधि आदि न 
दिक्षपों के ये दुःछ दि पांच संमाधि को बिष्न करने में साथी हैं, यह प्रतीत होता है। 
इति ॥ ११ ॥। | | 
ईश्वरप्रणिधान विषषक अम्यासरूप अथ का उपसंहार करनेवाले सूत्र का अवतरण 
आाष्यशर करते हें-अथेति। अथ-उक्त अर्थ के भनन्तर, एते विक्षेपाः 
समाधिप्रतिपक्षाः-पूर्बोक्त सव विक्षेप समाधि के विरोघी हैं । अतः, ताभ्या मेवा- 
भ्यास वेराग्याभ्याम्‌-भूर्वोक्त उसी श्रम्यास तथा वैराग्य के हारा, निरोद्धव्याः-निरोध 
करने योग्य हैं | तत्र-उन दोनों अम्यास वेराग्पों में से, अभ्यासस्य विषयम्‌-१श्वर- 
प्रणिधान रूप अस्यास के बिषय का, उपसंहरन्‌-उपसहार करते हुए सू्रकार, 
इदम्‌-यह, भाइ-कहते हें-तसरतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः । तप्रतिषेधाथम्‌- 
उन पूर्वोक्त बिश्वपों के प्रतिषेध ( निवृत्ति ) के-ढिये, एकत्तत्त्वाभ्यासः-ईश्व (रूप एक 
तत्व झा अभ्यास करना साहिये। 
` इच अर्थ को संक्षेष.से भाष्यकार स्पष्ट काते हैं:-विक्षेपेति । विश्लेपप्रतिवेधा- 
थस्‌-पूर्वोक्त ब्याध्यादि समाधि-विरोधियों के अभाव के ढिये, एकतत््वावडम्बतम - 
ईश्वरूप एक तच्दाषद्म्बन में, चित्तमभ्यसेत्‌ पुनः प्रुनः चित्त छो प्रवेश करने का 
अभ्यास योगी करे । । 
पकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । ` 
साधारणे समानेऽल्पे संख्यायाद्ध प्रयुज्यते ॥ 
इस कोष के अनुसार सूत्र में एक शब्द प्रधान बाचक है | अतः एक्रतत्व शब्द का 


° 
अथ प्रधान तत्त्व हुआ भोर वह प्रधान तत्त यहाँ पर इश्वर ही है, अन्य स्थूळ आहि | 


पदार्थ नहीं। भतः इस ईश्वररूप पकतत््वाबळम्बन में बारंबार चित्त को निवेश करना 
ही एकतच्वाम्यास कहा जाता है ।,और इसीको ईश्वरप्रणिधारू फइते हैं । अतः यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि, उक्त व्याध्यादि विक्षेपों की निटृत्ति करने के डियि दसी एकतक्ताभ्यास 
रूप. ईश्वरप्रणिधान योगी दो सतत करते रहना चाहिये। . डी. > 

'राबमात्तग्ड” नामक योगसूभ-वृत्ति में भोजदेव ने “एकस्सिन्‌ झत्पिश्विव 
अमिमते तत्त्वे” इस पंक्ति से “कोई भी अभिमत एक तः में चवित्तनिवेश का 
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ˆ अभ्यास करे” ऐसा कहा हैं। एवं योगबोतिर में विशानमिक्षु ने“ एकं स्थूलं 
किश्चित्‌ ” इस पंक्ति से एकतत्त्व शब्द फा अर्थ कोई एक स्थूल पदार्थ धाना है, 
ईश्वर नहीं और “यत्त एकतत्त्वशब्देनाश्र परमेश्वर एवोक्त इति. तन्न, बाधकं बिना 
सामान्वशब्दस्य विशेषपरत्वानौचित्यात्‌ ” इत्यादि पंक्तियों से भीवाचस्पति पिभर ने षो 
“एकुतरबमीश्वरः प्रकृतत्वात्‌? इस पंक्ति से एकतत्त्व शब्द फा अर्थ ईश्वरतत्व माना है 
उसका खण्डन करते हुए यह कहा है कि, “किसी दाधक के बिना एकतस्वरूप 
सामान्य शब्द का ईश्वरतत्व रूप विशेष अर्थ मानना अतुचित है” इत्यादि । वह . 
प्रकरणबिरुद्ध तथा उपक्रमोपसंहार की एकरूपता का अशानमुछक समझना चाहिये । 
क्योंकि, यहां ईश्वरप्रणिधान रूप प्रकरण बाघक होने से एवं निम्नलिखित उपक्रमोप- 
संहार की एकरूपता बाधक होने से एकत्व रूप सामान्य शब्द छा ईश्वर-तत्त्व रूप 
विशेष अर्थ मानना उचित ही है। तथाहि 


यद्यपि सूत्र में एकतत्त्व शब्द सामान्य-रूप से पठित होने से किसी भी स्थूख 
पदार्थ को एकतत्त्य शब्द से ग्रहण करने की संभावना हो सकती है, केषछ ईश्वर ही 
नहीं; तथापि शब्द-शाक्ष का यह नियम है कि, जहां अनेकार्थं शब्द होने से किसी 
एक अर्धयिशेष फा निश्चय न हो वहां प्रकरण के बज से अथ-विशेष का निश्चय किया 
जाता है | जैसे, सैन्धव पद ळबण तथा अश्व रूप दो अर्थ का वाचक होता हुआ भी 
भौबन रूप प्रकरण के बल से छबण भौर गमन रूप प्रकरण .के बल छे अश्वरूप अथ- 
विशेबं का ही ग्राहक होता है । वैसे ही प्रकृत में एकतत्त्व शब्द सामान्य अर्थ बाचन" 
होने पर भी ईश्वर-प्रणिधान रूप प्रञ्नरण के ब से. हैशवर रूप अर्थविशेष का हीं ग्रहण 
` करना उचित है । 
व्यास मगषान्‌ ने प्रकृत सूत्र के अवतरणिका-भाष्य में “तत्राम्यासस्प विषपमुपसं- 

इरन्निदसाइ” इस कथन से डपसंहार ( समाप्ति ) परक इस सूच का व्याख्यान क्या 
है और उपसंहार उसीका होता है बिसका उपक्रम ( आरम्भ ) किया गया हो । यहाँ 
पर उपक्रम रैश्वरप्रणिधान का है; अतः उपसंहार भी ईश्वरप्रणिधान का ही होना उचित 
है, अन्य का नहीं । अतएव उपक्रमोपसंशार की एकरूपता के बल से एकतरब शब्द 
का बश्वर अर्थ मान कर एकतत्त्वाभ्यास शब्द से ईश्वरप्रणिधान का ही ग्रहण करना 
उचित है; अन्य किसी स्थूडादि पदार्थ का नहीं, यह सिद्ध हुआ । 

` भाव यह है कि, 'तितःप्रखक्चेतनाघिगमो5प्यन्तरायामावश्व” इस गत सुश्र से 

हृ कहा गया है कि, ईश्वरप्राणिधान से प्रत्यक्‌ चेतन का साक्षात्कार तथा अन्तरायों 
का अभाष होता है | इस पर निशाप्ता हुई कि, “वे अन्तराय कीन हें, जिनका ईक्बर- 
प्रणिघान से अभाव होता है !” तब - “व्याषिस्त्यान” इत्यादि तथा “दुःखदौमनस्य” 
इत्यादि सूझद्दय से अस्तरायो के स्वरूप दिखाते हुए उनके नाम निर्देश करके 
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 यस्य तु प्रत्यथंनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सवंसक 
चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । 


पुनः “ततप्रतिषेधार्थमेकतत्बाम्मासः” इस प्रकृत सूत्र से उन्हीं अम्तरायों के 


अभाष के लिये एकतत्त्व का अम्यास प्रतिपादन किया गया है। अर्थात्‌ उपक्रम 
में निस ईश्वर-प्रणिधान को अन्तरायःनिश्रु्ति का उपाय कहा गया है, उसीका 
उपसंहार प्रकृत सूत्र से कहना होगा; क्योकि, उपक्रमोपसंहार का यही स्वरूप 
होता दै। अतः एकतरवाभ्यास शब्द से ईश्वरप्रणिधान ही को देना उचित है और 
ईश्वर अतिरिक्त षड एवं स्थूल कोई अन्य पदार्थ के प्रणिधान को लेना उचित नहीं । 
यह दाशनिक शिरोमणि भ्रीवाचस्पति भिभ का ही मत युक्तियुक्त होने से समीचीन 
प्रतीत होता है, भोर विज्ञानमिछु का नहीं | ऐसा एक ही स्थळ सें नहीं किन्तु सम्पूण 
योगदशन में विशानभिक्तु ने भीवाचस्पति मिभ का बिरोध बिना समझे ही अर्थ का 


> 


अनर्थ करते हुए किया है | भत एब योगवातिक योगनिज्ञाषुओं को उपादेय नहीं 


किन्तु बिपरीत अर्थ का बोधक होने से सवथा देव है | 


यदि यह बह कि, जेसे ईश्वरप्रणिघान अन्तराय निवृत्ति का उपाय है, बैसे ही 
एकतत्वाम्यास शब्द से प्रतिपादित किसी स्थूळ पदार्थ का प्रणिधान एक.पुथक स्वतन्त्र 
उपाय के रूप में सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है, तो बह भी कहना समुचित नहीं । 


क्योंकि, इसके छिये तो ''यथाभिमतध्यानाद्वा” . इस अग्रिम सूत्र को बताया ही है ॥ 
अम्‌ | 


यहां पर प्रसंग से वेनाशिक मत का खण्डन भाष्यकार करते हैं- यस्येति । यस्य 
तु-बिस बेनाशिक के मत में तो, चित्तम्‌-चित्त प्रत्यथेनियतम्‌-एक एक विषय 
में ही नियत अर्थात्‌ क्षणिक होने से एक बिषय को ग्रहण करके यहीं समाप्त. प्रत्ययमा- 
सात्रम्‌--शानमात्र अर्थात्‌ वृत्तिप आधेष से रहित होने छे निराधार, च-और 
क्षणिक्रम्‌-सणिक है, तस्य-उस वेनाशिक के मत में, सर्वम्‌ एव चित्तम्‌ एकाम्रम- 
` प्रतिक्षण उत्पन्न विनष्ट होने से सभी चित्त एकाग्र हो हैं, विक्षिप्त - भनेकाग्र 

(बश्चल), नास्त्येव है ही नहीं; क्योंकि, बिस विषय को ग्रहण करने के ळिये चित्त 

उत्पन्न होता है, उसीडो ग्रहण करके वह नष्ट शे जाता है; -अन्य घिषय को ग्रहण 
करने के छिये रहता ही नहीं है तो अनेकाग्र केसे छदा जा सकता है! अत: प्रत्येक 
चित्त ब्यक्ति डा एकाग्र ही होने से पकाग्रता के लिये योगाभ्यास का विधान उनके 
मत में ब्य्थे है । 

भाव यह है कि, बन चित्त क्षणिक है तब तुरन्त उत्पन्न हो कर नष्ट हो बाने के 
कारण एक विषय को त्याग कर अन्य अन्य विषयों पर तो जाने पाता ही नहीं तो अनेकाग्र 
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यदि पुनरिदं सवंतः प्रत्याहत्येकस्मिन्नर्थ समाधीयते तदा भव- 
त्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌। । है 

योऽपि सदशप्रत्ययप्रवाहेन चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्येकाग्रता 
यदि प्रवाहचित्तस्य घमंस्तदेकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ । ` 


केसे कहा जा सकता है? और जब अनेकाग्र ही नहीं है तो उसको एकाग्र करने के ळिये 
खो उनके ( क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के ) तुरु बुद्ध ने उपदेश दिया है वह व्यर्थ 
होगा । अतः वैनाशिक का क्षणिक बिश्ञानबाद स्वसिद्धान्ठ से भी बिरुद्ध होने से देये है। 

भाष्यकार अपने मत को दिल्लाते हैं- यदीति! यदि पुनः इदम्‌-भौर षब 
यह चित्त, सर्वतः-सवं बिषय के तरफ से, प्रत्याहृत्य योगाभ्यास के द्वारा भाक- 
बित करके, एकस्मिन्‌ अर्थे--किसी एक अवद्वम्बनीभूत चठुंनादि मूर्ति में, समा- 
धीयते-- समाहित किया जाता है, तदा--तेब, भवति एकाग्रम्‌-एकाग्र ( स्थिर ) 
होता है, इति--इसलिये, अतः-एकाग्रता के दिये बुद्ध-उक्त उपदेश के बिरुद्ध होने 
से, न प्रत्यथेनियतम्‌- एक एक घिष्य के प्रति नियत ( क्षणिक ) चित्त नहीं है किन्तु 
स्थायी है, यह सिद्ध हुआ। . ; 

बौद्ध लोग अपने मत का समर्थन करते हैं--यदि हम एक विषय को त्याग कर 
अन्य-अन्य विषय को ग्रहण करना चित्त की बिक्षिप्तता ( चञ्चबता) और एक .ही 
बिषय में निरन्तर स्थित रहना एकाग्रता है, ऐसा कहें; तब हमारे मत में उक्त अने- 
काग्रता का अभाव तथा तप्रयुक्त समाधि की व्यर्थता रूप दोष ळग सकता है, परन्तु 
हम ऐसा नहीं कहते हैं; किन्तु परस्पर भिन्न अनेक नीळपीत!दि विषयाकार होने से 
क्षण-क्षण में विशक्षण आकार को घारण करना चित्त की विक्षिप्तता और शानमाश्र 
निरन्तर सदृश विषयाकार चित्त का प्रवाह चाळू होना एकाग्रता है, ऐसा कहते हैं । ` 
इस प्रकार की एकाग्रता इमारे मत में भी संभव है । क्योंकि, यद्यपि हमारे मत में चित्त 
क्षणिक है, तथापि प्रथम क्षण में निस बिषय पर जाकर चित्त सम्रत होता है, पुनः 
द्विठीय क्षण में पूव सहश विषय में निरन्तर उत्पन्न तथा समाप्त करना यही हमारे 
मत में योगसाघना से साध्य है | अतः हमारे गुरुबुद्ध का छो समाधि के लिये उपदेश 

वह व्यर्थ नहीं। - 

9 न (ह से अनुवाद करते हुप भाष्यकार खण्डन करते हं-—योऽपीति । 
योडपि-और बो वैनाशिक लोग, सहृझप्रत्ययप्रबाहेन-अम्यास के द्वारा सहश 
खिच का प्रवाह होने से, चित्तम्‌-चित्त को, एकाप्रम-णकाम्र, मन्यते-मानते हें, 
उनसे यह पूछना चाहिये/कि, षो सदृश-प्रत्ययप्रवाह रूप एकाग्रता भाप मानत हे, 
बह प्रवाह चित्त का घर्म है अथवा प्रबाइ अंश का ! (इस प्रकार दो विकल्प करके 
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अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य घर्मः स सवं; सइशप्रत्ययप्रवाहो वा 
विसरृशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थतियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानु- 
पपत्तिः । तस्मादेकमनेकार्थंमवस्थितं चित्तमिति । 
- यदि च चित्तेनेकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया 
जायेरन्नथ कथमन्यप्रत्ययदष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत्‌ | अन्यप्रत्ययोपचि- 


स्ूण्डन करते हं )। तस्य एकाम्रता-सहशप्रत्रबयप्रवाइश्यीळ लिस की एकाग्रता, यदि-- 
घो, प्रबाहच्चित्तस्य-उत्तर उत्तर धारारूप चित्त के प्रवाह का, धर्म:-धर्ष है, ऐसा 
कहेंगे, तदा-वो, क्षणिरुत्वात्‌-चित्त तथा चित्त का प्रवाह क्षणिक होने से, एक्स्‌” 
एक, प्रवाहचित्तम्‌-प्रवाह चित्त, नास्ति-नहीं है, अर्थात्‌ चित्त व्यक्तियों के समुदाय 
ही प्रवाह होने से प्रत्येक व्यक्तियों से अतिरिक्त एक कोई प्रवाह चित्त ही नहीं है तो 
किसका घमं होगा ! अथ-और यदि, प्रबाहांशस्येव प्रत्ययस्य-प्रबाह के भ्रंश प्रत्येक 
चित ब्यक्ति का ही, घर्म:-धमं है ऐसा बईंगे तो, स सव:-्रह सब चित्त व्यक्तियां, 
सदृशप्रत्ययप्रवाही वा-विसहृशप्रत्ययप्रबाही वा-चाहे सहश-प्रत्यय प्रवाइवाळा 
कहें, चाहे विसहश (बिळक्षण) प्त्यय-प्रवा बाबा कहें, प्रतयथंनियतत्वात्‌-प्त्ये$ विषय 
व्यक्ति में ही उत्पन्न बिनष्टहोने से, एकाग्र एव-एकाग्र (स्थिर) ही है, इति-इस कारण 
से, विक्षिप्तचित्तानुपपत्ति:-बिक्षिप्त चित्त ढी अनुपपत्ति वो रह ही गयी, अर्थात्‌ वैना- 
शिक के मत में जो विक्षित्त बित की अनुपपत्ति तथा उनके गुरु बुद्ध के उपदेश में 
बेयथ्यं रूप दोष दिया गया है ब वो तदवस्प ही रहा । तस्मांत-भतः, एश्म-एक, ` 
अनेकार्थम्‌-अनेक श'नों का आभ्रय, अवस्थितम्‌-स्थ।यी, चित्तम्‌-बित्त है क्षणिक 
नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ |- अर्थात्‌ वेनाशिक को भी क्षणिक नहीं किन्तु स्थायी 
चित्त मानना उचित है | 

. निम्न ढिखित युक्तियों घे भी चित्त एक, अनेकार्थ तथा स्थिर सिद्ध होता है! 
इसको भाष्यकार कहते हैं-यदि चेति। यदि च-भौर यदि, चित्तेन एकेन-एक चित्त 
के साथ, अमन्बिताः-असंबद्ध, तथा, स्वभावभिन्नाः-स्वभाब से क्षण-क्षण में भिन्न, 
प्रत्ययाः चित्त,  जायेरन्‌-उत्पन्न होघंगे, अथ--तो, अन्यप्रत्ययदृष्टस्य-अन्य 
अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न चित्त से ज्ञात विषय का, अन्य:-अन्य अर्थात्‌ द्वितीयादि क्षण में 
उत्पन्न चित्त, स्मती--स्मरण करनेबाला, कथं भवेतू--झेसे होगा ! क्‍योंकि, “अ्रनु- 
भव, तज्जन्य संस्कार तथा स्मरण इन तीनों का एक ही आश्रय होता है” यह नियम 
है, च-भोर, अन्यप्रत्ययो पचितस्य-भन्य अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उत्पन्न चित्त से 
घ्या दुगा, कर्माशयस्य-कमं के संस्कारबन्य फर का, अन्यः-अन्य अर्थात्‌ छिती- 
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यादि क्षण में उत्पन्न, प्रत्ययः-चित्त, उपभो'का-उपभोग करने वाद्या, कथं सवेतूल 
कैसे होगा ! क्योंकि, “नो कम का अनुष्ठान कर्ता है वही उस कम के फळ का भोक्ता 
होता है, अन्य मरी,” यह नियम है। और यदि इस नियम को नहीं माने तो 
“अकृताम्यागम” (बिना किये छर्म का फळ प्रात होना) तथा »“ऊतषिप्रणाश ? ( किये 
कस का फळे दिये बिना ही नाश होना ) रूप दोष का प्रसंग होगा | यदि कर्हे कि, 
- छैसे वैश्वानर इष्टि का कर्ता पिता होता है और उसके फळ का भोक्ता पुण होता है 
एवं भाद आदि उत्तर-कर्म का फर्ता पुत्र होता है भौर उसके फळ का भोक्ता पिता 
होता है तो भी अकृ ताभ्यागम तथा कृतविप्रणाश रूप दोष नही कता है, बेसे ही प्रथम 
चित्त कर्म का कर्ता और द्वितीय चित्त फछ का भोक्ता होने पर भी अकृताल्यागम तथा 
कृ तविप्णाशरूप दोष का प्रसंग यहां भी नहीं होगा, तो यह कथन भी विषम दृष्टान्त 
होने से समीघीन नहीं । क्योंकि, खेसे पितापुत्र का परस्पर घन्य-सनकमाष संबन्ध है, 
वसे दी यदि पूर्वोत्तर चित्तो का'भी परस्पर बन्य-शनक भाव संबन्ध होता तो वैनाशिक 
` ऐसा कह सकते थे कि, पूव चित्त का, किया हुआ कम का फळ उत्तर श्वित्त भोगता 
है, सो ऐसा वेनाशिक छोग भी मानते नहीं हैं, किन्तु परस्प संबन्ध रहित हौ नूतन- 
नूतन चित्त क्षण-क्षण में उत्पन्न .होता है, पेसा मानते हैं । एबं जस पिता पुत्र के 
उद्देश्य से तथा पुत्र पिता के उद्देश्य से कम का अनुष्ठान करता है, वेसे ठत्तर चित्त के 
उद्देश्य से पूर्ष चित्त तो कर्म करता है नहीं, किन्तु अपने ही उद्देश्य से कम करता है 
५ और पूर्व चित्त का किंबा हुआ कर्म का फळ उत्तर चित्त भोगला है । अतः अङ्गबाम्पा- 
गम तथा कृतविप्रणाश रूप दोष का प्रसंग तदवस्थ ही रहा । अधिक क्या कहा भाय १ 
कथञ्चितरकिंसी प्रकार, समाधीयमानमपि-समाधान करने पर भी, एतत्‌-यह 
वैनाशिक का इप्टान्त, गोमयपायसीयन्यायम्‌-गोमयप!यसीय न्याय को भी, आक्षि- 
पति-विरस्कार कर जाता है, अर्थात्‌ उससे भी अधिक दोषाघायक है। 


भाष यह है कि, तेते कोई यह कहे कि, “गोमयं पायसं गव्यत्यात्‌ उभयसिद्धपाय- 

. सवत्‌” अर्थात्‌ गोमय ( गोबर ) पायस ( दूषपाक ) कै समान मर्धुर तथा भक्ष्य है; 
 . क्योंकि, वह भीदूध के समान गो खरे री उत्पन्न हुआ है, इत्यादि; तो बह तर्क जैसे 
८ तर्काभास है, बैसे ही “जैसे पिता के किये हुए ,कमं का फछ पुत्र और पुत्र के किये 
ˆ हुए कम का फळ पिता भोगता है। बैसे पूव चित्त के. किये हुए कर्मे का फळ उत्तर 
_ निल भोगता है” | यह बैनाशिक का तक भी तंकांभास है। गोमयपायसीय न्‍्याय-रूप 

हक में जो दोष प्राप्त होता है, उसंसे भी अधिक दोषाधायक वेनाशिक का तक इस 
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किंच स्वात्मानुभवापह्ववश्चित्तस्थान्यत्वे प्राप्तोति । कथम्‌। 
यदहमद्राक्षं तत्स्पृशामि यच्चास्प्राक्षं तत्पश्याम्यहमिति प्रत्ययः सर्व॑स्य ` 
प्रत्पयस्य भेदे सति प्रत्ययिष्यभेदेनोपंस्थितः । एकप्रत्ययविषयोऽयमभे- 
दात्माऽहमिति प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतंमानं सामान्य- 
सेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ । 

स्वानुभवग्राह्यश्चा यमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य 
माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षबलेनेव 
व्यवहारं लभते । तस्मादेक्रमनेकार्थंमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥३२॥ 


कारण से है कि, उसमें तो “गोमयत्ब” हेतु भी है, परन्तु बेनाशिक के तर्क में तो 
कोई देतु हो नहीं है । | 
बो पूर्वोक्त युक्तिसे संतुष्ट हों, उनके प्रति कहते हैं-किश्चेति। किञ्च-- « 
क्षणिक वाद में. अन्य मी दोष हैं, और वह यह कि_चित्तस्यान्यत्वे-प्रविक्षण चित्त 
को अन्य से अन्य नूतन ही मानने पर, स्वात्मानुभवापहवः-भपने आत्म अनुभव 
का अपल्लापरूप दोष भी, प्राप्नोति-प्रापतं होता है। कथम्‌--यदि कहें कि, बह केसे. 
तो. यत्‌ अहम अद्राक्षम्‌-बिसको मैंने देखा था, तस्प्रशामि-उसीका स्पर्श कर रहा 
हुँ, च-भौर, यत्‌ अंहम्‌ अस्थाक्षम--निसडा मैंने स्पशं किया था, तत्‌ पश्योमि- 

- उसीको देख रहा हुँ,इति प्रत्ययः-इध प्रकार का स्व'नुभब रूप प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष, स वस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति-सवे शानों के मेद होने से, प्रत्ययिनि-भइम्‌ , भइम्‌ इत्याका- 
रकप्रतीयमान ज्ञान का आभय चित्त में, अभेदेन-एक रूप से चो, उपस्थितः-श।व 
होता है, बह अनुपपन्न हो भ्रायगा ?। क्योंकि, एकप्रत्ययविषयः-अनेक शान का 
आश्रय एक चित्त को विषय करनेवाढा, अयम्‌-यह, अभेदात्मा-अभेदरूप, अहमिति 
ग्रत्ययः-णो भहम्‌ इस प्रकार का ज्ञान है बह, कथम्‌-किस प्रकार, अत्यन्तभि- _ 
न्नेषु चित्तपु-क्षणिक होने से अत्यन्त भिन्न चितो में, वत्तेमानम्‌-रहा हुआ, सामा- 
न्यम्‌ एकम्‌ प्रत्ययिनम्‌-- सामान्य एक. प्रत्ययी को, आभ्रयेत्‌--आभष करेगा ? 
च- और, अयम्‌--यह, स्वानुभवग्राह्मः-भपने अनुभब, गम्य, अभेदात्माऽहः 
सिति रत्ययः-अभेद रूप अहम्‌ इत्याकारक प्रत्यक्ष शान है। प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम्‌- 
इस प्रत्वमिशा प्रत्यध्ट रूप स्वानुभव, का माहारम्प, प्रमाणान्तरेण-भनुमान आदिं 
अन्य किसी तक के द्वारा किससे भी, न च अभिभूयते-भभिमब अर्थात्‌ अपछाप 
नरी किया जा सकता है | च-क्योकि, प्रमाणान्तरम-अन्य अनुमान आदि प्रमाण, 

अत्यक्षबलेनेव-प्रत्यक्ष प्रमाण के बढ से ही, व्यवहार ळभसे-प्रमाण व्यवहार को 
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sul SRNR न अल | 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रामाणिक माने जाते हैं । अभिप्राय यह है कि, अन्यं अनुमानादि 
प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक होने से डुबल हैं,और प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य सत्र प्रमाणों का जनक 
होने से प्रबळ है । अतः प्रबल प्रत्यक्ष पाण का बाघ. दुर्बळ वेनाशिक फे अनुमान से 
नही हो सकता है | तस्सात उक्त हेतु से, पकम्‌-एक, अनेकाथम्‌-अनेक ज्ञानों 
का आश्रय, च-और, अचस्थित7-स्पिर, चित्तम्‌ है, क्षणिक नहीं, यह 
सिद्ध हुआ । १ ; 
यहां पर क्षणिक विज्ञानव[द का खण्डन करने की आवश्यकता केवळ इसलिये हुई 
` है कि, यदि क्षणिक विज्ञानवाद के मतानुसार चित्त क्षणिक माना बाइगा तो योगानु- 
छान व्यर्थ है । क्योकि, उक्त युक्तियों छ क्षणिक चित्त एकाग्र ही है | भतः उसको 
एकाग्र करने के ढिये योगानुष्टान ब्यर्थ है। और जब योगानुष्ठान हदी व्यर्थ हुभा तब 
सुतराम योगवीघक ( प्रतिपादक ) अत योगदर्शन व्यथं हो बाता है | अतः शास्रा- 
रम्म ढी सफलता को दिखाने के रिये चित्त की अनेक काल स्थायिता का प्रतिपादन 
किया गया है। अतएव सभी पदाथ की स्थायिता का प्रतिपादन न कर केवल चित्त की 
ही स्थायिता का प्रतिपादन भाष्यकार ने किया है। 
कतिपय आधुनिक विद्वानों का बह कहना है कि, यहां पर क्षणिक विज्ञानघाद का 
खण्डन प्रक्षिप्त है, अर्थात्‌ बौद्ध मत के बाद किसी विद्वान्‌ ने स्वयं बना कर योगभाष्य 
में मिला दिया है । क्योंकि, भाष्यकार व्यास भगवान्‌ के काळ में क्षणिक विज्ञानवाद 
आदि बौद्ध मत था ही नहीं; किन्तु बुद्ध के बाद चौद्ध मत का जन्म हुआ है, इत्यादि 
सो सभीचीन नहीं ) क्योंकि, ऋषि श्रिफालदर्शी होते हें; अतः “भविष्य में क्षणिक 
'विज्ञानवाद भादि बौद्ध मत उत्पन्न होगा” ऐसा प्रथम सले ही जान कर उसका खण्डन 
> कर गए हैं और क्षणिक विशानवाद तथा शून्यवाद आदि बौद्ध के मस्तिष्क की उपब 
नहीं है, किन्तु ये सब वाद प्रथम से ही बिषय को हदता के ळिये कल्पित रूप से विद्यमान 
थे । अर्थात्‌ स्थूणा-निखनन न्याय से भाशङ्का रूप से विद्यमान ये । उनके केवळ 
प्रचारक बौद्ध ढोग हुए हैं । जैसे “तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌” इस छान्दोग्य 
भति में शूज्यवाद पाया जाता है और उसोके प्रचारक बुद्ध के शिष्य शून्यवादी 
माध्यमिक द्ुए ई। अतः शून्यवाद बौद्धों के मस्तिष्क की उपज नहीं, किन्तु पहले से 
ही विद्यमान था | वैसे ही विषय की ददता के डिये पूवपक्ष रूप एवं कल्पित क्षणिक 
बिज्ञानबाद भी प्रथम से ही विद्यमान था, भिसका खण्डन प्रकृत भाष्य में पाया बाता 
है। यदि इन वादों को प्रक्षिस मानेंगे तो बेदान्तदर्शन के सम्पूणं तंकपाद को प्रक्षि 
है हो मानना. होगा। क्योंकि, उसमें भी ज्ञेन तथा घौद्ध मत फा खण्डन आता है भोर 
ऐसा मानने से वेदान्त दर्शन क। दूसरा अध्याय प्रायः तीन ही पाद का रह नायगा। 
इति दिक्‌ ॥ ३२ ॥ 
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११२ पातञ्जळयोगद्शेनम्‌ ` 
यस्य चित्तस्यावस्थितस्येदं शास्त्र या परिकर्म निदिश्यते त्तत्कथम्‌-- 
मत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्याप॒ण्य- 
बिपयाणां भाषनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तत्र सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्री भावयेत्‌ । . दुःखितेषु 
करुणाम्‌ । पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌ । : अपुण्यशीलेष्पेक्षाम्‌ । एवमस्य 


जो मैत्रयादि भाबना, रूप साधन असूया भादि कालुष्य को दूर करते हुए चित्त 
को प्रसादित एवं स्थिति पद युक्त करते हैं, वे परिकम कहे खाते हैं । भौर वे मन के 
घम है। परिकर्मित मन असूयादि दोष रहित होता हुआ समाधि तथा समाधि के 
उपायों की सिद्धि करता है। अतः अब यहां छे भाष्यकार जिज्ञासा के रूप में परिकर्म .. 
का उपक्रम करते हँ--यरयेति । यस्य-लिस, चित्तस्यावस्थितस्य--पकाग्र चित्त की. 
स्थिति एद्‌ फे डिये, शास्त्रेण-शाघ्ल से, इदम्‌ षरिकमं-यह मैत्री भाषना आदि परि- 
कम, .निर्दिश्यते-निर्देश ( कथन ) किया ज्ञाता है, तत्‌-बइ ( बेभ्रीभाबना भादि 
परिकमं ), कथम्‌-किस प्रकार का है! अर्थात्‌ जिस परिक्म के दारा स्थिर चित्त 
रागद्ेषादि रहित प्रसाद' युक्त होता हुआ ईश्वरप्रणिघान में स्थिति पद को प्राप्त होता है 
उस मेंत्रीमावना आदि परिकर्म का स्वरूप कैसा है! ह: ह. दुई ३ 
उक्त जिज्ञासा की शान्ति के छिये सूत्रकार परिकर्म का स्थरूप दिखाते हँ 
मत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भाषनातञ्चित्तप्रसादनम ।: 
स॒खदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌- सुखी, दुःखी, .पुण्यात्मा तथा पापात्मा पुरुष विषयक, 
क्रमशः, मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम--मित्रता, दया, मुदिता, (इष) तथा उपेक्षा 
( उदासीनता ) की, भावनातः-भावना के श्रनुष्टान से, चित्तप्रसादनम -चित्त की 
ह होती है। अतः इनके द्वारा योगी अपने चित्त को प्रसादयुक्त करके एकाम 
करे | 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँ--तत्रेति । तत्र-मेज्यादि चारों भाबनाभों 
में से, सखसंभोगापन्नेषु प्राणिषु-सुख-संभोगसंपन्न सर्व प्राणियों में स्री भावयेत्‌- 
य की भावना करे.। अथोत्‌ उन सुखी पुरुषों के साथ मिभ के संमान वर्ताव 

दुःखितेषु । करुणाम्‌ (भावयेत्‌) | दुःखितेष-- दु:खी प्राणियों में करुणाम 
. आबयेत्‌- दया की भावना करे |. अर्थात्‌ उन दुःखी पुरुषों पर कृपा रखे । पुण्याः 
त्मकेषु सुदिताम ( माबयेत्‌ ) । पुण्यात्मकेषु-पुण्यात्माओं में. ( पवित्र कर्म करने- 

वाढो में ) , सुदिताम्‌ भावयेत्‌-मुदिता की भावना करे | अर्थात्‌ घम करनेवाळे . 
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भावयतः शुक्को घमं ` उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमे- 
काग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 


पुरुषों को देख कर आनन्द को प्राप्त होवे। अपुण्यशीळेषुपेक्षाम्‌ ( भावयेत्‌ )। 
अपुण्यशोलेषु-पाप कर्म करने के. स्वभाबवाळे पुरुषों में, उपेक्षाम्‌ भावयेत-उपेक्षा 
( तरस्थता ) की भावना करे । अर्थात्‌ उनके साथ उदासीनता का वर्ताव रखे ।, 
एवमस्य भाषयतः शुक्लो धर्म उपजायते । एवम्‌-इस प्रकार, अस्य भावयतः- 
भावना करनेवांले इस योगी को, शुक्तो धर्म:-शुक्त धर्म, उपजायते-उत्पन्न होता 
| है । अर्थात्‌ उक्त मित्रता आदि के वर्ताव प्ले जिस शुद्ध धम॑विशेष से चित्त स्थिति पद 
को प्राप्त होता है, उस घरमंबिशेष का उदय होता है। ततश्च चित्तं प्रसीदति । च-- 
»पर, तत:--उसके बाद, चित्तम्‌- चित्त, प्रसोदति--प्रसाद को प्राप्त होता है 
श्र्थात्‌ प्रसन्न होता है प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपष्‌ं लभते । प्रसन्नमर प्रसन्न हुआ चित्त, 
एकाग्रम--एकाग्र होता हुआ, स्थितिपद्म--स्थिति पद को; लभते-प्राप्त होता है। 
यद्यपि सूत्रकार तथा माष्यरुर ने चित्तप्रसाद के देतु सामान्य रूप से सुक्ली, 
दुःखी, धार्मिक तथा पापी पुरुषों के प्रति क्रमशः मेत्री, दया, आनन्द तथा कि 
की भावना करने को कहा है; तथापि श्रीवाचस्पति मिभ आदि व्याख्याकारों ने इस 
अर्थ को इस प्रकार विशेष रूप से स्फुट किया है-- । 
चित्त में चार प्रकार के कालुष्य हैं-- इर्ष्याकाडष्य, परापकारचिकीघाकालष्य, 
असूयाकाछष्य तथा अमषेकालष्य; ये चारों चित्तमल कहे जाते हैं । क्योंकि, ये चित्त 
को विक्षिप्त करके मलिन करते रहते हैं। अतः इन चारों के रहते हुए चित्त का 
प्रसाव्युक्त शेना कठिन ही नहीं. 'कन्तु असंभव है | अतएव पूर्वोक्त मंत्री आदि भावना 
॥ द्वारा इन चित्तमळों की निवृत्ति करना योगनिज्ञासुओं का प्रथम कर्तव्य है । इन चारों 
के स्वरूर तथा निवृत्ति के उपाय-निरूपण निम्न लिखित है-- ; 
» अपने से भिन्न पुरुषों के सद्गुण तथा चैभव - अधिक्य को देख कः अर्थात्‌ 
सुखी देख [र जो चित्त में दाह दोता है वह ईर्ष्यकालष्य कहा जाता है। क्योंकि, 
यह राजस तामस है, अतः चित्त को विक्षिप्त करके मलिन करता है | अतः ऐसे सबं 
सुखी पुरुषों के प्रति मेत्रीमावना करने से यह कालष्य निवृत्त हो नाता है । क्योंकि, 
जैंसे एक मित्र के सुख - बेभव को देख कर “ ये मेरे मित्र के सुख - वभव हैं, अंतः 
मेरे ही हे ” ऐसा समझने से दाह नहीं होता है । बैसे ही सव मुली पुरुषो के प्रति 
| मैत्री भावना करने से दाइ रूप ईप्याकालप्य नहीं होता है । और पूव के बो हैं वह भी 
रा दो जाते हैं। 
यर त से अन्य पुरुषों को प्रतिकूल जान कर उनका अपकार ( अहित ) करने की 
नो इ-छा वह परापक्राचिी्षाकालध्य कही जाती है । क्योकि, दूसरे का अहित करने 


८ पा० 
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११४ पातङजळलयोगदशेनम्‌ 


प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 


की इच्छा भी राजस-तामस होने से चित्त को विक्षिस करके मलिन करती है । अतः 
ऐसे पुरुषों के प्रति अपकार करने की भावना न कर प्रत्युत करुणा-भावना करने से यह 
काप्य दूर हो जाता है। 


अपने छे अस्य पुण्यारमा पुरुष के सदूगुणों में दोषारोपण करना असूपाश्वाुष्य कहा 
घाता है । क्योकि, यह पुण्यात्मा पुरुष की निन्दा भी राजप - तामस होने से चित्त को 
विक्षिप्त करके मलिन करती है । अतः ऐसे पुण्यात्माओके प्रति मुदिता भावना करने से 
अर्थात्‌ उनको देख कर आनन्दित होने से यह असूयाकालुष्प निदृत्त होता है | 

अग्ने से अन्य किसी पापात्मा पुरुष के कठोर वचन सुनने से अग्ने को अपमा- 
नित जान कर नो उसञ्चा बदळा लेने को चेष्टा करना वह अमर्षक्राछुष्य कहा जाता है । 
क्योंकि, पह भी राजस-तामस होने से चित्त को विक्षिप्त करके मलिन करतां है. । अतः 
ऐसे पापी पुरुषों के प्रति उपेक्षा-रूप तटस्थता ( उदासीनता ) की भावना करने से यह 
अमषकालुष्य भी निवृत्त होता है। 

इन चारो भाबनाओ' के अनुष्ठान से शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है । पापसंबंध 
से रहित केव पुण्य को शुक्र घर्म कहते हं । छसे स्वाध्याय (वेदाध्ययन ) आदि नित्य 
कम के अनुष्ठान से पापसंबंध से रहित केवल पुण्यरूप श्छ घर्म की उत्पत्ति होती है । 
बसे ही मेच्यादिमावना के अनुष्ठान से पापसंबन्ध से रहित केबल पुण्य-रूप शुक्ल धर्म 
की उत्पत्ति होती है। और जो घम पश्च-याग आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होता है, 
यह कृष्ण शुक्ल धर्म कह) चाता है। क्योकि, उस घम में पशुहिसा-जन्य पापछेश का 
संसग है | अतएव पञ्चशिखाचायं ने “स्बल्पः संकरः सपरिहार: सप्रत्यवमर्ष:” इस 
बाक्य से “ ही पुण्य के साथ स्वल्प भी पापसंबन्ध हो तो उसको प्रायश्चित्त के द्वारा दूर 
करना चाहिये, अन्यथा पुण्य के फश्च सुखभोग - काळ में स्वल्प पाप का फळ दु:ख .भी 
सहन करना पड़ेगा? यह कहा है । 
किसी ब्याख्याकार ने राग तथा देष रूप दो कालुष्य अधिरू मान कर मेत्रीभावना 
से रागकालुष्य तथा करुणाभावना से द्वेषकालुष्यकी निवृत्ति भौ प्रतिपादन की है। और 
किसीने मेत्री भावना का अर्थ द्वेघाभाव मात्र किया है, हर्ष नहीं । क्योंकि, इं भी 
एक प्रकारका राग का हेतु होने से चित्तविक्षेपक ही है | इति ॥ ३३ ॥ 

` चित्तप्रसाद के हेतु मैज्यादि भावना का प्रतिपादन करके संप्रति चित्तस्थिति का 

हेतु प्राणायाम का प्रतिपादनं सूत्रकार करते. ३ -प्रच्छदेनविधारणाभ्याँ वा 
प्राणस्य । इस सूत्र में उचर तर के “स्थिति? पद का अपकर्ष हे और “संपादयेत्‌” 
क्रियापद का अध्याहार है तंथाच-बा-अथबा, प्राणस्य-कौ्य प्राणवायु का, प्रच्छ- 
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समाधिपादः प्रथमः ११५ 


कौष्ठ्यस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्वमनं प्रच्छर्दनम्‌ । 
विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनस: स्थिति संपादयेत्‌ ॥ ३४॥ 


ठनविघारणाभ्याम्‌-दो में से किसी एक नासिकापुट से रेचन तथा विधारण रूप 
कुम्भक के द्वारा, स्थिति संपाद्येतू-चित्त की स्थिति का संपादन क्रे | 
सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते हैं-को ष्ठयस्येति । प्रयत्नविशेषात्‌-योग- 
शाख्र-उक्त प्रयत्नविशेष से, कोष्ठयस्य वायोः-उदर की बायु का, नासिकापुटा- 
भ्याम्‌-दोनों में से किसी एक नासिकापुट के द्वारा, वमनमू-घीरे-घीरे रेचन करना 
अर्थात्‌ बाहर निकाळना, प्रच्छदेनम्‌-प्रच्छर्दन कहा जाता है। और प्राणायामः 
“ रेचित प्राण का आयांम अर्थात्‌ बाहर निकळे हुए बायु को सहसा भीतर प्रवेश न . 
होने देना, किन्तु बाहर ही स्थापन करना, विधारणम्‌-विधारण कहा जाता है। 
अर्थात्‌ प्रच्छर्दन पद से रेचक और प्राणायाम तथा विधारण इन दोनों पदों से कुम्भक 
प्राणायाम का ग्रहण है । वा-भयवा, ताभ्याम्‌-उक्त प्रच्छर्दन विधारणरूप रेचक, 
कुम्भक प्राणायाम द्वारा, मनसः-मन की, स्थितिम्‌-स्थिरता का, संपादयेत्‌- 
संपादन करे । अर्थात्‌ नेसे व्द्यमाण विषयवती प्रचि आदि मन की स्थिरता के 
हेतु हैं, वैसे हो प्राणायाम भी एक स्थिरता का हेतु है । ER 
भाव यह है कि, दो प्रकार का प्राणायाम होता है, एक योग-प्रतिपादित रीति से 
कौऽय वायु को बाहर निकाळ कर ( रेचन कर ) सहसा भीतर प्रवेश न होने देना 
किन्तु बाहर ही रोक रखना और दूसरा बाहर की वायु को भीतर करके ( पूरक 
करके ) सहसा बाहर न होने देना किन्तु भीतर ही रोक रखना ( कुम्मक करना ) | 
उनमें से रेचक-कुम्भक रूप एकं प्रकार के प्राणायाम को सूत्रकार तथा भाष्यकार ने 
यहां दिखाया है, इससे पूरक-कुम्भक रूप, प्राणायाम को भी समझ लेना चाहिये । 
सूत्रकार तथा भाष्यक्रार के इस कथन से बाहर भी कुम्भक होता है, यह सिद्ध दुआ | 
अधिक प्रसिद्ध प्रक, कुम्भक रेचक रूप प्राणायाम भी उक्त कथन से उपलक्षित 
हे । वस्तुतस्तु प्रच्छदेन-विघारण कहने से ही पूरक भी आ जाने से पूरक कइने की 
( | 
2 कश] द वा शब्द विकल्पार्थक है। जेसे पूर्वोक्त मैत्यादि भावना चित्त- 
प्रसाद के हेतु हैं, वेसे “प्रच्छदंन - विधारण भी एक हेतु है? | (ऐसा श्रम नहोना : 
चाहिये ) । इस प्रकार मैत्र्यादि के साय विकल्याथक वा शब्द को नहीँ समशना  . 
& चाहिये | किन्तु चित्तस्थिति के हेतु जेसे विषयवती प्रति आदि हैं बेसे शी : 
“प्रच्छदन-विघारण रूप प्राणायाम मी एक हेतु है” | इस प्रकार अग्रिम सूत्र-प्रति- 
पादित विषयवती प्रवृतत्यादिं के साथ विकल्पार्थक वा शब्द है, ऐसा सर्मझना चाहिये । 
और बो विशानमिक्तु ने “प्राणायामः स॒ विशेयो रे चकपूरककुम्मकाः” इस स्मृति 
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११६ . पावळ्ङलयोगद्शेनम 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुतज्ञा मनसः 
स्थितिनिबन्धनी ॥ ३+ ॥ 
का ( अभिप्राय समझे बिना ) उदाहरण देते हुए यह कहा दै कि, “पूरक के बिना 
कुम्मक होता ही नहीं अर्थात्‌ बाहर कुम्भक नहीं होता है; क्योंकि, पूरक, कुग्मक 
तथा रेचक; ये तीनों संमिळित प्राणायाम कहे जाते हैं” इत्यादि । वह प्रत छत 
तथा भाष्य एवं योगियों, के अनुभब से विरुद्ध होने के कारण अनादरणीय है। एवं 
प्रकृत सूत्रस्थ वा छन्द को अप्यर्थ मानते हुए- आध्यामपि चित्तस्य प्रसादनं | 
कुयात्‌? इस पंक्ति से उक्त प्रच्छदंन तथा बिघारण के द्वारा भी चित्त प्रसादन क्रे” 
ऐसा कहा है, यह भी भाष्य-विरेद्ध होने से हेय है । क्योंकि, भाध्यकार कहते हैं, 
“ताम्या मनसः स्थिति संपादयेत्‌? अर्थात्‌ प्रच्छुर्दन तथा बिधारण के द्वारा मन की 
स्थिति को संपादन करे ओर विज्ञानभिक्षु कहते हैं, “आम्यामपि चित्तस्य प्रसादने 
कुर्यात?? अर्थात्‌ इन प्रच्छदन तथा विघारण के द्वारा चित्तप्रसादन करे । इससे 
` स्पष्ट ही माष्य-बिरोघ प्रतीत होता है। भौर विचार दृष्टि से देखा जाय तो प्राणा- 
याम चित्तप्रसाद का हेतु नही, किन्तु चित्तस्थिरता का हेतु है। क्योंकि, मन की 
गति प्राण की गति के अघीन है । प्राणायाम से जब प्राण की गति श्रमित होकर 
निरुद्ध होती है तब मन की गति भी (चित्तवृत्ति भी) निरुद्ध हो नाती है, यह अनुभव- 


सिद्ध है । अतः उक्त प्राणायाम चित्तस्थिति का ही हेतु है, चित्तप्रसाद का नहीं, यही | 
कहना उचित है । 


४: f ५ * 
चित्त प्रसन्न हुए बिना कमी स्थिर नही हो सकता है; अतः प्रथम मेत्र्यादि 
भावना के अनुष्ठान द्वारा इसको प्रसन्न करे, पश्चात्‌ स्थिर, चाहे वच्त्यमाण विषयः - 
बती वच्त्यादि द्वारा करे अथवा प्र्त प्राणायाम द्वारा, इसमें कामचार हैं । 
< 


प्रसन्न हुआ चित्त शीघ्र स्थिति पद को प्रास होता है, . इस घात को भगवान 
भी कहते ई--प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंबतिष्ठते’ ॥२-६५॥ _ 
इस सूत्र से प्राणायाम को चित्तस्थिति का देतु अर्थात्‌ समाधि का इंदु कहा 


गया है और द्वितीय पाद के “यमनियमासनप्राणायाम? इत्यादि पूत्र से भी यही कशी 
गया है । अतः सूत्रकार की पुनरक्ति स्पष्ट प्रतीत होती है तथापि यह प्रथम पाद 
उत्तमाधिकारी के विये तथा द्वितीय पाद मन्दाधिकारी के ळ्यि होने से एवं द्वितीय 
वाद ,प्रतिपादित प्राणायाम यमादि सहकृत तथा यह स्वतन्त्र रूप से. चित्तस्थिति के इ 
होने से पुनरुक्ति नहीं। इति दिक | ३४ ॥ हैं 20 । 
_» छिन साधनों के साथ प्राणायाम का विकल्प प्रतिपादन किया गया है, उनकी 
सूत्रकार दिखाते हं--विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना . मनसः स्थितिनिबन्धनी । 
वा-अयवा, विषयवती-गन्घादि विषयों को साक्षात्कार करनेवाली, प्रवृत्ति:-साधर् 
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नासिकाग्रे घारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रवृत्ति । 
जिह्नाग्रे रससंवित्‌ । तालुनि ख्पसंवित्‌ । जिल्वामध्य स्स र रससंवित्‌ । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्दामध्ये स्पशसंवित्‌ | _ 


के बित्त की वृति, उत्पल्ना-उत्पन्न होती हुई, मनसः-मन की, स्थितिनिबन्धनी- 
स्थिरता का हेतु है । अर्थात्‌ जेसे उक्त प्राणायाम डा का हेतु है, वेखे ही 
ग्धादि त्ति भी चित्तस्थिति का हेतु है । छ 
ह पी स , वायु तथा आकाश्ष; ये पांच भूत कह जाते 
हृ और ये स्थळ, सूक्ष्म के मेद से दो-दो प्रकार के हैं। एवं इनमें रइने वाले क्रमशः 
गन्घ, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द; ये पांचों विषय इहे ज्ञाते हैं और ये भी भदिब्य 
तथा दिव्य के भेद से दो-दो प्रकार के हैं। पथिब्यादि स्थळ भूतो में रहने वाळे 
गन्धादि अदिष्य अर्थात्‌ छौकिक कहे जाते हैं और तब्माचा के कार्य सूकष्म-पृथिव्यादि 
भूतों में रहनेवाके गन्धादि दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक कहे खाते हैं। क्योंकि स्थूळ 
पृथिव्यादि भूतों में रइनेवाळे गन्धादि से अस्मदादि अदिब्य पुरुषों को सुख, दुल, 
मोइरूप भोग होता है; अतः ये भदिब्य अर्थात्‌ छौकिक कहे बाते हें । ओर पश्च- 
तन्मात्राओं के कार्य सूकम पृथिव्यादि भूतो में रइनेवाले जो सूच गन्धादि विषय हैं वै 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक कहे जाते हैं । क्योकि, दिव नाम स्वग का है और स्वग में प 
देव दिव्य कहे बाते हैं । उऊ सूकम गन्धादि केवल देवताओ के ही मोग अ प 
है, मनुष्यों के नहीं । अतः ये भी दिव्य कहे जाते हें । और अदिब्य गन्धादि र 
इसे शान्त, घोर तथा मूढ रूप तीन घमं हैं, वैसे दिव्य गन्घादि में नहीं, किन्तु 
केवळ सुखात्मक ही हैं । शसखिये भी दिब्य कडे जाते वी हं । इन पांचों दिव्य गो. 
विषयों का योगशाज्र-प्रतिपादित उपाय द्वारा जो यो को साक्षात्कार होता है वह 
. विषयवती प्रबृत्ति कही जाती है, और वह प्रबृत्ति गन्धादि पांच बिषय के भेद से 23 
प्रकार डी है । जैसे-गन्प्रदृत्ति, रसप्रवृत्ति, रूपप्रवृत्ति, स्पशप्रदति तथा ० 
इन प्रस्येक प्रद्डंचियों का अथे करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान 06 पजा 
नासिकाग्र इति । नासिकाग्रे-अपनी नासिका के अग्न माग में, घारयत:-संयम 
करनेवाळा अर्थात्‌ घारणा, ध्यान समाघिद्वारा चित्त पकाम्र करनेवाला, अस्य-इस 
योगी को, या-जो, दिव्यगन्धसंवित- दिव्य गन्य का साक्षात्कार इता हे, सा-वह, 
गन्धप्रवृत्तिः-गन्ध प्रवृत्ति कही जाती है। जिह्माग्म रससंवित्‌।. जिह्ाग्रे-भपनी निहा 
के अग्र भाग में उक्त संयम द्वारा चित्त एकाप्र करनेवाले ५ योगी को जो, रससंवित्‌- 
दिब्य रस का साक्षात्कार होता है वह रसप्रवृत्ति कही जाती है । तालुनि रूपसंवित्‌ । - 
तालुनि-अपने ताल र संयम द्वार! चित्त एकाग्र करनेवाळे योगी को छो, रूपः।चित्‌- 
दिब्य रूप का सा्रात्ङर होता है वह रुपप्रदृत्ति कह जातं, है। लिहावे 
स्पर्शीसंवित्‌ । जिह्ामध्ये-निह्ठा के मध्य भाग में संयम द्वारा चिच एकाग्र करनेव 
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जिह्वामूले शब्दसंविदित्येता वृत्तय उत्पत्नाश्चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति, 

संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्तीति । एतेन चन्द्रादि- 

त्यग्रहमणिप्रदोपरइम्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । 
यद्यपि हि तत्तच्छस्त्रातुमानाचार्योपदेशेरवगतमर्थंतत्वं सद्भूत- 


योगी को जो, स्पशेसंवित्‌-दिव्य स्पशं का साक्षात्कार होता है वह स्पशप्रवृत्ति कही 
जाती है । जिह्वामूले शब्दसंविदिति । जिह्वामूछे-अपनी जिह्वा के मूल भाग में 
संयम द्वारा चित्त एकाग्र करनेवाले योगी को जो, शाब्द्संवित्‌-दिव्य शब्द का 
साक्षात्कार होता है वह शब्दप्रबृत्ति कही जाती है | 
शंका होती है कि, केवल्य के प्रति भनुयोगी इन वृत्तियो से केवल्यार्थी मुमुक्षुओं 
को क्या प्रयोजन १ इस पर भाष्यकार कहते हें-- एता इति । एता: वृत्तय:--ये पांच 
प्रकार की वृत्तियां, उत्पन्ना:-उत्पन्न होकर, चित्तम्‌ चित्त की, स्थितो निबध्नन्ति- 
स्थिरता में निबद्ध करती हैं, संशयं विधमन्ति-प्रमारूप होने से सब प्रकार के 
संशय को दूर करती हैं, च ओर, समाघिप्रज्ञायाम्‌-समाघि प्रज्ञा की उत्पत्ति में 
अर्थात्‌ विवेक ख्याति की उत्पत्ति में, द्वारीभवन्ति-द्वार रूप होती हैं अर्थात्‌ केबल्य 
के देतु स्वरूप साक्षात्कार करने में साधनरूप घन जाती हैं । अतः ये पांचों प्रवृत्तियां 
केवल्यार्थी मुमृक्षुओं को अनुपयोगी नहीं किन्तु उपयोगी है | 
शात्त्रसिद्ध अन्य वृत्तियो में भी विषयवत्त्व का अतिदेश भाष्यकार करते दै-- 
एतेनेति । एतेन-रूपप्रवृत्ति को विषयवती कथन करने से ही, चन्द्रादित्यग्रहमणिप्र- 
दीपरश्म्यादिघु-चन्द्र, भादित्य, अह, मणि. तथा प्रदीप आदि की रहिपरयो में संयम 
करने से जो, प्रवृत्तिः-योगी के चित्त की वृत्ति, उत्पन्ना-उत्पन्न होती है उसको 
भी, विषयवती एव--बिषयवती ही, वेद्तिव्या-छानना चाहिये। अर्थात्‌ इनमें 
घारणा, ध्यान तथा समाधि रूप संयम के द्वारा चित्त एकाग्र करने से जो इन सबके 
साक्षात्कार रूप वृत्ति उत्पन्न होती है वह भी विषयवती हो' है, ऐसा समझना चाहिये ! 
यद्यपि गन्धप्रवृत्ति आदि प्रवृत्तियों को गन्धादि अनात्म-विषयक होने से उनका 
उल्लेख प्रकृत शास्त्र में आत्मजिश्ञासुओं के लिये अनुपयुक्त है, तथापि जेषऐे अनात्म 
गन्धादि विषयक स्यम से अनात्मा का साक्षात्कार होता हे, वैसे ही “आत्म-विषयक 
संयम करने से आत्मा का भी साक्षात्कःर हो सकता है” | इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न 
करने के छिये उनका उल्लेख यहां किया राया है | 
शास्र आदि प्रमाण प्रतिपादित अर्था में भी योगाभ्यास डिना क्रा ही सकती 
है, इस बात को भाष्यकार दिखाते हैँ- यद्यपीति। यद्यपि तत्तच्छासोत- 
मानाचार्योपदेरीः-यद्यपि तत्‌ तत्‌-शात्र, अनुमान भादि प्रमाण तथा आचार्य के 
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भेव भवति, एतेषां यथाभूता थंप्रतिपादनसामर्थ्यात्‌ , तथापि यावदेकः 
देशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति । | 
तावत्सर्वं परोक्षमिवापवर्गादिषु सूदमेष्वर्थेषु न इढां बुद्धिमुत्पाद- 
यति । तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोषोद्दलनाथंमेवावड्यं कश्चिदर्थः 
विशेष: प्रत्यक्षीकतंव्यः। तत्र तंदुपदिद्टार्थेकदेशत्रस्यक्षत्वे सति सव 
सूक्ष्मविषयमप्यापवर्गाच्छुद्वीयते । “ 
एतदर्थमेवेदरं चित्तपरिकमं निदिव्यते.। अनियतासु वृत्तिपु तद्ठि- 


MMM SNR TTS Ti EE 7 i 
उपदेश द्वारः अवगतम्‌-जाना हुआ, अर्थतन्त्वम्‌-पदाय, सद्भूतम्‌ एव भवति- 

यथार्थ ही होता है, हिं-कर्योकि, एतेषाम्‌- इन शास्त्रादि में, याम 
दनसामथ्यौत्‌-यथाथ भर्थं के प्रतिपादन करने का सामथ्यं है, हन स 
से बोचित अर्थ में संशय तथा अभ्रद्धा का अवकाश ही नहें, तथापि-—ते 
याचत्‌-जबतक, एकदेशोऽपि कञ्चित्‌ उक्त शाक आदि प्रमाण a श्र 
में से कोई एक भी पदार्थ का, स्वकरणसंवेद्यो न सवति--जिशासु के ड अपने साधन 
से अपरोक्ष साक्षात्कार न हो जाय, तावत्‌ - वेष तह, अपवगोन्तेपु सूक्ष्मेषु हज 
केवल्य पर्यन्त निखिल्ल सूदम विषयों में, सबेम्‌ परोक्षम्‌ इव-सबं 0 टे ७4 
जेण ही रहता है, न दृढाम्‌ बुद्धिम्‌. उत्पादयति--संशय रहित अपर हा 
बोध उत्पन्न नहीं करता है, तस्मात्‌- इसब्यि, शाखालुमानाचार्योपदेशोपो इना 
शमेच-शास्र, अनुमान आदि प्रमाण तथा आचाय के उपदेश से शात अथ मे न 
के लिये ही, अवश्यम्‌-भषश्य, कश्चित्‌-- उनमें से कोई एक; बी 
बिशेष का, प्रत्यक्षीकतंठ्य:-- संधयादि रहित साक्षाकार करना चाहिये | भाव यह 
है कि, चब तक योगद्वारा उन पदार्थों मे से क एक का प्रत्यक्ष न ही तब तक 

पट सभी पदार्थों में संशय रइ ही जाता है । र 

क Se का फल दिखाते हे-तत्रेति। ततन्न-- उन गन्धाद न 
प्रबत्तियो में से, तदुपदिष्टा थेकदेशप्रत्यक्षंत्वे सति- थाल 5 ब 
उदिष्ट किसी एक पदार्थ के उक्त योगद्वारा प्रत्यक्ष होने पर, सबं य क स 
सब॑ सूदम से सक्म विषय भी, आपवर्गातू-अपवग ( मोक्ष ) क डे 
के बिषय बन बाते हैं । अर्थात्‌ “पूर्वोक्त थाल दि प्रमाणो ने नि वण गत 
बोधन किया है वे सब यथार्थ ही हें” इस प्रकार की भद्धा निश्चल ह न ह 

` एतदर्थमेव-योग भ्रद्धामूलक होने से इसी भद्धा के उत्पादन करने के लिये ई हे हद 
चित्तपरिकर्म-यह पूर्वोक्ति गन्धादि विषयक प्रवत्तिरूप चित्तपरिकर्म का, निर्दिशयते- 
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'षयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समथ स्यात्तस्य तस्यार्थस्य 


्रत्यक्षीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधयोऽस्याप्रति- 
बन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ | 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवर्तते । . 


निर्देश (कथन) किया जाता है । सारांश यह है कि, समाधिप्रशा का रद्ध ही एकमात्र 
दवार है । “4माघिप्रशा का भद्धा द्वार है” यह जो कहा है, उसका विवरण करते हैं-- 


 अनियतारिवति। अनियतासु वृत्तिषु-अव्यवस्थित चित्तवृत्तियों के होने से, 


00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya 


- 


सद्विषयायां बशीकारसंज्ञायाम्‌-निस विषय में राग है उस विषयक बक्षीकारसंज्ञा . 
नामक वैराग्य, उपजातायाम्‌--उत्पन्न होने पर, तस्य तस्य अर्थस्य-तत्‌ तत्‌ उत्तर- 
भूमिक सब पदार्थों का, प्रत्यक्षेकरणाय-साक्षात्कार करने के लिये, समर्थ स्यात्‌ -- 
चित्त समयं होता है। तथा. च सति--भौर जब चित्त समर्थ होता है तब, 
भ्रद्धावोयस्सृतिसमाधय:--भदा, वीय, स्मृति तथा समाधि, अस्य- इस योगी को, 
अप्रतिबन्धेन- निषिध्नपूर्वक, भविष्यन्ति होवेंगे | अतः अद्धा (दिव्य, पदार्थ विषयक 
'बिश्वास) तथा चित्तस्थिति के ढिये सबसे प्रथम इन गन्घादि वत्तियों का संपादन 
» यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३५॥ ` कै 

पूव सू से गन्धादि संबित्‌-रूप प्रबृत्तियों को चित्तस्थिति के उपाय प्रतिपादन 
करके संप्रति चित्तसंवित्‌ तथा अस्मितासंवित रूप दोनों प्रवत्तियो को चित्तस्थिति के 
ढपाय क ई-विशोका वा ज्योतिष्मती । भाष्यकार सूत्रार्थ करने के लिये 
अनुवृत्ति सूचन करते हं-प्रवृत्तिरिति | इस सूत्र में प्रहृत्तिः, उत्पन्ना, मनसः तथा 
स्थितिनिबन्धनी; इन चारो” पदों की भनुद्वत्ति है। अत: सुन्नाथ यह हुआ कि--वा 
:भयवा, विछ्ठोका--शोक रहित (दुःख रहित), ज्योतिष्मती--प्रकाश-रूप ज्योतिष्मती 
उ : ब च याक) भ Si होकर, मनस:--चित्त 
आगे भाष्यकार. ज्योतिष्मती-प्रवत्ति के दो मेद कहेंगे चित्तसंवित और अरिमल्ला- 
संबित दोनों ही बिषयबती हैं | प्रबृत्ति और संबित्‌ इन दोनों शब्दों का अर्थ साक्षा- 


: त्वार है, और अस्मिता शब्द का अ थे अहंकार है । अतः चित्त-विषयक साक्षात्कार 


तथा अहंकार-विषयक साक्षात्कार ये दोनों “बोका 'ज्योतिष्मती?? नाम से कहे जाते 
हं] अर्थात चिरा मे संयम ( घारण, ध्यान तथा समाधि) करने से चिश-विषयक 
साक्षात्कार एवं अहंकार में संगम करने से अहंकार-विषयक साक्षात्कार उत्पन्न होकर 
चित्त को स्थिर कर देता है, यह फळित हुआ | 
9७ शि संवित्‌, 
भाव यह दै छि, जैसे पूर्वोक्त गन्धसंबित्‌; रस रूपसंबित्‌, स्पश्षंसंवित्‌, तथा 


(MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri.Gyaan Kosha * 


समाधिपादः प्रथमः १२१ 


हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ , बुद्धिसत्वं हि भास्वर- 
माकाशकल्पं, तत्र स्थितिवेशा रचात्पवृत्ति: सूर्यन्दुम्रहमणिप्रभारूपाका- 
रेण विकल्पते । . 


` शब्द संवित्‌; ये पांचों प्रवत्तियां व्विरस्थिति के निमित्त हैं । वेसे ही चित्तसंबित्‌ तथा 
अहंकारसंवित्‌ नामक ये दोनों प्रद्मलियां भी-चित्तस्थिति के निमित्त हैं 
“रब तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी” इतने श्रं की अनुवृर्ति है, यह कहा 
गया है । उसे संमिडित कर भाष्यकार अत्यन्तं संक्षिप्त सूत्राथे करते हैं--हृदयेति । 
` हृदयपुण्डरीके-ढृदय-कमल में, धारयतः--धारणा संयम करने से, या- जो, बुद्धि- 
संवित्‌- चित्त का साक्षात्कार उत्पन्न होता है, सा--बह, मनसः- चित्त की) स्थि- 
तिनिबन्धनी--स्थिति के निमित्त है | इसमें हेतु देते हे - ब॒द्धिसत्त्वमिति । हि 
क्योंकि, बद्धिसत्वम्‌- चित्त, भास्वरमू-प्रकाशरूप, आकाशकल्पम्‌ आकाश के 
समान व्यापक है । तत्र-उस चित्त में, स्थितिवैशारद्यात्‌-निमं एकाग्रता प्राप्त होने 
से,.प्रवृत्तिः-तद्विषयक साक्षात्कार रूप चित्त, सूयन्दुमहमणिप्रभारूपाकारेण चिक- 
लपते - सूर्याकार, चन्द्राकार, नक्षश्राकार तथा मणिप्रमाकाररूप विशेष रूप से उत्पन्न 


होता है । 
डे, हे भाष्य का भाव भीबाशवस्पति मिभ ने 'योगवैशारदी? में इस प्रहार स्पष्ट 


किया है कि, उदर ( पेट ), उरस्‌ ( छाती ) के मध्य में दश्च अहुलि परिमित हृदय- 
कमळ है | वह रक्तवर्ण, अष्टदल, पश्चन्छिद्र, अघोमुख एवं संपुटित है । पूर्वोक्त रेचक 
प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा वह ऊध्वघुख तथा विकसित होता है । प्रकुलित ह॒ृदय- 
कमक्ष में सूर्‍यमण्डळ, अकार तथा जागरितस्थान है। उसके ऊपर चन्द्रमण्डल, उकार 
तथा स्वप्नस्थाग है । उसके ऊपर वहिमण्ढछ, मकार तथा सुधुत्तिस्थात है । उसके 
ऊपर आकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद अधमात्रा तुरीयस्थान है। ऐसा ब्रद्मवादी लोग कहते हैं। 
उस हृदयकमल की जो बीलाकाश रूप कर्णिका है, उसमें एक ऊष्वयुखी ब्रह्मनाड़ी हैं । 
उसीको सुषुम्ना नाडी भी कहते हैं। वह उक्त हृदयस्थ आन्तर-पूयमण्डळ के बीचोबीच 
होकर मस्तकस्थ दशम दार रूप ब्रह्माण्ड पयन्त जा पहुंची है।. अतएव स बाहर 
के सूर्यमण्डछ से भी ओतप्रोत अर्थात्‌ निरन्तर सम्बद्ध है । वही सुधुम्ना\ज्ञाडी चित्त 
का निवास स्थान है । उस सुघम्ना नाडी में संयम द्वारा चित्त को एकतान करने से 
घइ चित्त सात्त्विक, ज्योति-स्वरूप, आकाश-तुल्य होता हुभा कभी सूर्याकार, कभी 
चन्द्राकार, कभी नक्षत्राकार तथा कमी मणिप्रमाकार होकर भासता है । तत्पश्चात्‌ 
उस चित्त का साक्षात्कार होता है और यह जो चित्त का साध्षाक्कार वही ब्योतिष्मती 
प्रवत्ति नाम से कहा जाता है।इस प्रवृत्ति के उक्त सूर्यादि अनेक विषय होने से 
यह भी विषयवती .ही है । 
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तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्त- 
मनम्तमस्मितामात्रं भवति । 

यत्रेदमुक्तम्‌-तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्संप्रजा- 
नीत इति । एषा द्वयी विशोका विषयवती, अस्मितामात्रा च. प्रवृत्तिः 
ज्योतिषमतीत्युच्यते यया योगिनश्रित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥२९॥ 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 


अस्मिता के कार्य. मन में समापत्ति दिखाकर भस्मिता-समापचि के स्वरूप 
दिखाते हैं-तथेति;। तथा-बैसे ही अस्मितायाम्‌- अस्मिता नामक अहंकार में, समा- 
पन्नं चित्तम्‌ समापन्न हुआ अर्थात्‌ धारणापूवंक स्थिरता को प्राप्त हुआ चित, 
निस्तरङ्गमहोद्‌ धिकल्पम्‌ तरङ्ग रहित समुद्र के समान, शान्तम्‌- शान्त, अन- 
न्तम्‌-भनन्स, तथा, अस्मितामात्रम-सत्वप्रधान अहंकार स्वरूप, भवति-हो 
जता है! अर्यात्‌ उस दशा में चित्तवत्ति .अइङ्काराकार हो जादी है। इसी 
कार बिषयक साक्षात्कार रूप वत्ति को “'अस्मितामात्रं ज्योतिष्मती प्रवक्ति? कहते 
हैं। इम उक्त अर्थ में शाल्लान्तर की संमति भाष्यकार दिखाते हैँ- यत्रेद्‌मुक्तम्‌- 
'तमणुमात्रमात्मानमचुविद्यास्मोत्येवं ताबत्संजानीतः इति। यत्नेदमुक्तम्‌- 
इसी प्रसार अस्मिता-समापत्ति का स्वरूप पञ्चशिल्जाचायं ने भी कहा है-तम्‌-उस, 
णुमात्रम्‌-दुरघिगम होने से अणुमात्र, आत्मानम्‌-अइंकारास्पद आत्मा का, 
अनुविद्य-चिन्तन करके, अस्मि इति एवम्‌-“में ऐसा ही हूँ” इस प्रकार, तावत्‌ 
संजानीते इति-भपने निज रूप को योगी जानता है। भाष्यकार सूत्रस्थ ज्योतिष्मती 
पद के दो अर्थ कहते हुए उन दोनों का फल करते हैं--एषा हृयोति । एषा ज्यो- 
तिष्मती प्रवृत्ति:-इस प्रकार यह ज्योतिष्मती प्रवृत्त, द्वयी-दो प्रकार की, घिशोका 
विषयचतो-एक बिशोका विषयवती ज्योतिष्मती प्रबृत्ति, च-और दूसरी, विशोका 
अस्मितामात्रा-विशोका अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवन्त उच्यते-कही नाती है। - 
यया-जिम साक्षात्कार रूप प्रबृत्ति के द्वारा, योगिनश्रित्तम--योगी का चित्त, 
स्थितिपदं लभते-२रमेश्वर विषयक स्थिरता को प्राप्त होता है । इति ॥ ३६ ॥ 


भ्ति-स्थेय का कारण अन्य परिकमं दिखाते हैं-- वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । 
चा-अथा, बोतरागविषयम-राध रहित योगिर्यो के खिस विषयक संयम से एकाग्र 
हुआ, चित्तम्‌-चित्त मी स्थितिपद को; प्राप्त होता है। अर्थात्‌ नेसे पूर्वोक्त गन्धादि 
विषयक संयम से एकाग्र हुआ चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है, वैभे ही सनकादि 
दत्तात्रेय, कृष्णद्वेपायन (` व्यास ) तथा शुकदेव आदि वीतराग महर्षि योगियों के चित्त 
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वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा-योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इलि ॥ ३७॥ 


स्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा ॥ ३८ ॥ | 
स्वप्नज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकार योगिन- 
श्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥ 


को आलम्बन कर संयम द्वारा एकाग्र किया हुआ चित्त भी भति स्थिरता को प्राप्त 
होता है । 

भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते है-वीतरागेति। वा-भयवा, वीतरागचित्ता- 
बळम्वनोपरक्तम्‌-राग रहित उक्त सनकादि महर्षि योगी महात्माओ' कै चित्तरूप 
अबलम्बन से उपरक्त एवं, तदाकारम्‌-उसको धारणा से तदाकार, योगिनः 
योगी का, चित्तम्‌-चित्त, स्थितिपद्म-स्थितिपद को, लभते-प्राप्त होता है! 
अथात्‌ चित्त शुद्ध चित्त के ध्यान करने से भी स्थ्र हो जाता है। इति ॥ ३७ ॥ 

उसी के जैंसा अन्य परिक्रम को भी कहते दें- स्वप्ननिद्राज्ञानाळम्बन वा ॥ 
वा-अथवा, स्वप्ननिद्राज्ञानाळम्बनम्‌-स्वपम अवस्था में GS ज्ञान का विषय जो 
भगवत्प्रतिमारूप पदार्थ है एवं निद्रा भर्थात्‌ सुषु अवस्था में सात्विक ज्ञानं का बिषय 
जो सुखमय अपना स्वल्पभूतं पदार्थ है, उस पदार्थ का .अवल्म्बन करनेवाळा चित्त 
भी स्थितिपद को प्राप्त होतां है। यद्वां पर स्वप्न तथा निद्रा पद से सात्त्विक स्वप्म 
तथा साक्तिफ निद्रा का ग्रहण है । 

सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हैं-स्वप्नेति। स्वप्नज्ञानाळम्बर्न वा- 
स्वप्न अवस्था में ज्ञान का विषय भगवत्प्रतिमा रूप पदार्थ का. भवळम्बन करने- 
वाला अथवा, निद्राज्ञानालम्बनं वा-सुषु्ति अवस्था में ज्ञान का विषय सुखमय 
अपना स्वरूपमत पदार्थ का अइलम्बन करनेवाला, तदाकारम्‌-उस पदार्थाकार, 
योगिनः-योगी का, चित्तमू-चित्त, स्थितिपदम्‌-स्थितिपद को, लभते प्रास 
होता है । 3 2 
इसका भाव भ्रीवाचस्पति मिश्र ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि-जिस समय यह 
योगी स्वप्न में निर्जन वन के निकर स्थित, मानो छत्द्र-मण्डक् “प प्रकर हुई दो, 
मृणाल-कण के समान अति कोमळ अङ्ग-परत्यङ्गों से सम्पन्न, अभिजात-चम्द्रकान्त- 
मण के सहश, सुरभियुत मालती-पुष्प की माला से सुशोभित, परम-म नोहर, भगवान्‌ 
महेश्वर की प्रठिंशा की आराधना करते हुए ही जागता हे !, उस स्य योगी का 
चित्त उससे तृप्त न न होने से अन्य तरफ शाना सुदरां कठिन है । अतः प्रसन्न मन से 
उस सात्तिक-स्वप्न-ज्ञान का विषयभूत उक्त भगवद्मतिमा में ही अपने चित्त को 
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यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३६ ॥ 
यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्ध्रस्थितिकमन्य त्रापि स्थिति- 
पदं लभत इति ॥ ३९ ॥ 


एकतान करके लोड देने से भी योगी का चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है । एषं 
बिस समय यह योगी गाठ निद्रा-रूप सुषुप्ति से बागता है, उस समय उसको “'सुख- 
महमस्वाप्सम्‌? “अर्थात्‌ मैं सुखपूषक सोया था” इस प्रकार की स्मृति होती है | 
उस सात्त्विक निद्राशान रूप स्मृति का विषय जो. अपना स्वरूप उसको भालम्बन करके 
चिच को एकतान करने से भी स्थितिपद को प्राप्त होता है । इति ॥ ३८ ॥ 

पुरुष को रुचि भिन्न-भिन्न होने से जिस देवता में अतिशय रूचि हो उसी 
देवता का ध्यान करने से चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है। यह कहते हुए सूत्रकार 
अब प्रवृत्ति के प्रकरण का उपसंहार करते हें -यथाभिमतध्यानाद्ठा । वा - अथवा, 
यथाभिमतष्यानात्‌-बिस देवता का स्उरूप योगी को अभिमत ( इष्ट ) हो उसीका 
ध्यान करने से चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है । 

उसी को भाष्यकार स्पष्ट करते ह-यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र छब्घ- 
स्थितिकमन्यत्राऽपि स्थितिपदं लभत इति ॥ 

यदेवाभिमतम्‌-बिस योगी को जो स्वरूप अभीष्ट हो, तदेव-उसीका, 
ध्यायेत्‌-ध्यान करे | सत्र-जिस रूप का ध्यान करे उस रूप में, लब्धस्थितिकम्‌- 
स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त, अन्यश्राऽपि-उससे अन्य अपने स्वरूप आदि में भी, 


स्थितिपद्म्‌-स्थिति पद को लभते-प्राप्त हो जातो है | 

साब यह है कि, “भथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रः 
हिरण्यकेश आप्रणखात्‌ सबं एव सुवण: तश्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्य 
उदिति नाम,स एष सर्वेम्यः पाप्मभ्य उदितः,उदेति इव स्वेम्यः पाप्मम्पो य एबं वेद? 
इत्यादि भृति-उक्त आदित्य मण्डद्वाम्तगत हिरण्मय, हिरण्यइमशु, हिरण्यकेश पुरुष में 
यदि अधिक अभिरुचि हो ठो उसी का ही ध्यान करे। एवं शिव, शक्ति, गणपति, 
बिष्णु, तथा सूर्यादि देवताओं के मनोहर दिव्प-स्वरूप में से किसी एक में यदि बिशेष 
रुचि हो तो उसी का ध्यान करे। उसमें स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त निगुण, 
निराकार, विशुद्ध परमेश्वर में भी स्थितिपद को प्राप्त हो जातां है। इति ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार छः सूत्रों से परिकम अर्थात्‌ चित्त-स्थिति के. उपायकषन करने पर 
जिज्ञासा होती है कि--ऐसा कौन ळक्षण है कि, जिससे यह जाना जाय कि, “अब 
चि पूण रूप से स्थितिपद को प्राप्त हो चुक्रा दै ।” इस आशङ्का को शान्त करने के. 
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परमाएपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥ 

सूक्ष्म निविश्सानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति । स्थूले 
निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभयीं 
कोटिमनुघांवतो योऽस्याप्रतिघातः स परो वशीकारः । तद्शीकारा- 
त्परिपूर्ण योगिनश्चित्तं न पुदरभ्यासकृतं परिकमपिक्षत इति ॥४०॥ 


लिये जिस लक्षण ( निह) से चिच की स्थिरता प्रतीत होती है, उस क्षण का 
सूत्रकार प्रतिपादन करते हैं-परसाएुपरममहत््वान्तोऽस्य बशीकारः । परमाणुपर- 
महम्स्वान्तः-्रणु अर्थात्‌ सक्षम पदार्था में परम अणु परमाणु पयन्त तथा महान्‌ 
अर्थात्‌ स्थूळ पदार्थो में परम महान्‌ आकाश पयन्त, अस्य--इस योगी के चित्त का, 
वशीकारः-वशीकार हो जाता दै । अर्थात्‌ उक्त परिकम के सतत अनुष्ठान से सूच्म 
तथा स्थूळ किसी भी पदार्थ में वित्त-निवेश करके स्थिर करने का सामथ्य योगी को ' 
` प्राप्त होता है। यही साम्यं चित्त की पूण स्थिति का परिचायक है! | 
भाष्यकार दूत्र का विवरण करते है-सूक्ष्म इति सूक्ष्मे- पुद्धम पदार्थों में 
निविशमानस्य । चित्तस्य--एकतान रूप से निविशमान चित्त को, परमाण्वन्वम्‌ 
परमाणु-पर्यन्त, स्थितिपदम्‌-स्थितिपद, लभते-प्राप्त हो ता है तथा, स्थूळे-स्थूल पदार्थोर्मे,, 
निविशमानस्य चित्तस्य-एकतान रूप से निविशमान बित्त को, परमसहस्त्वान्तम्‌- 
परम महान्‌ आंकाश पर्यन्त, स्थितिपद्म्‌-स्थितिपद, ळभते प्राप्त होता दै । एवमिति 
एवम -इस प्रकार, ताम्‌ उभयीम्‌ कोटिमू-उन दोनों कोटि अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा स्थूळ 
पदार्थों के तरफ, अनुधावतः--अनुधावन करने (दौडने) वाढा, अस्य इस चित्त का, 
यः-जो, अप्रतिघातः-मप्रतिघात अर्थात्‌ कहीं एकावर नहीं होना, व परो वशी- 
कारः-पर बर्शीकार कहा जाता है । यही चित्त की अन्तिम स्थिति का छक्षण (चिहण) 
है । तद्दशीकारादिति । तद्दशीकारातू--उस बशीकार के लाभ से,योगिनश्रित्तम्‌- 
योगी का चित्त; परिपूर्णभ-- परिपूर्ण होता हुआ, पुनः-फिर अन्य, अभ्यासक्गतम 
अम्याससाध्य, परिकर्म-परिकर्म की अर्थात्‌ स्थिति के उपाय को, न अपेक्षते-- 
अपेक्षा नहीं करता हे । ; ॥ 
अणु पदार्थों में निविशमान चित्त का जो परमाणु तक प्रवेश करके स्थिर होना न 
एवं महान्‌ पदार्थों में निविशमान चित्त का जो आकाश तक प्रवेश करके स्थिर होना 
अर्थात्‌ कहीं रुकाबट न हीना, वही चित्त क्री स्थिरता का लक्षण है, यह सिद्ध हुआ। 


इति ।। ४० ॥ 
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अथ लब्धस्थितिकस्प चेतसः किस्वरूपा किविषया वा समाप- 
त्तिरिति, तदुच्यते-- | 
क्षी७वृत्तेरमिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेष 


तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥ 
क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथँ; । :अभिजातस्येव 


इस प्रकार चित्त-स्थिति के उपाय तथा स्थिर चित्त का सूदप-स्थूळ विषयों में 
वशीकार कथन के पश्चात्‌ भाष्यकार प्रश्‍न उठाते हैं--अथ लब्धस्थितिकस्येति । अथ 
सूदम तथा स्थूल विषयों में चित्त छा वशीकार भ्रवण के. अन्तर प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि, लब्ध स्थितिकस्य चेतसः-स्थिरता को प्राप्त हुए चित्तको, चो समापत्ति:- 
समापत्ति (सबीज संप्रज्ञात-समाधि) प्राप्त ऐती दै, वह, किंस्वरूपा--किस प्रकार के 
स्वरूपवाळी, सा और, किंविषया--किस. प्रकार के बिषयवाडी होती दै! अर्थात्‌ 
संप्रशात समाधि का स्वरूप किस प्रकार का होता है! और उसका विषय कौन-कौन 
है ! तदुच्यते-उक्त प्रश्नों का उत्तर सूत्रकार देते हें- क्षीणवृत्तरभिजातस्येव 
सणेग्रहीतृम्रहणम्राह्यपु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिरिति । इस सूत्र में “क्षीणबृत्ते;?? 
इतना श्रंश का बृत्त्यन्तर रहित अर्थ -है। “भभिजातस्येव मणेः? इतना अंश दृष्टान्त 
है। अहीतृ शब्द का अहंकार उपाधिक पुरुष अर्थ है) ग्रहण शब्द का इन्द्रिय अथं 
है । प्राह्म शब्द का पश्चतन्मात्नारूप सूद्म भूत और पृथिव्यादि स्थूल भूत एवं भौतिक 
मोघटादि पदार्थ हैं । “तत्स्थतदञ्जनता” इतने श्रंश का उक्त विषयों में नाकर एकाप्र 
स्थिवि प्राप्त कर विषयारारता को प्राप्त हुआ चित्त अर्थ है। और समापत्ति शब्द का 
पारिमाबिक भाषनाविशेष रूप संप्रशात-समाधि अर्थ है | तंथाच अभिजातरय मणे 
निमळ स्फटिक मणि के, इव--सहश, क्षीणवृत्तः-राजस-तामस वृत्ति रहित स्वच्छ 
चित्त की बो, ग्रहीतृग्ररणाग्राह्यंषु-उ क्त पुरुष, महृतत्त्व, अहंकार, इन्द्रिय पञ्चतन्मात्र 
घ्थूच भूतादि पदार्थों में; तत्स्थतद्ञजनता-एकाग्र स्थिति प्राप्त कर -इन विषयों 
फे समान आकारता वह, समापत्ति:--संप्रशात समाधि कही जाती है । इसी को 
भावना -विशेष सबीब समाधि भीं कहते हैं । 


माष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हे-क्षोणवृत्तरिति । सूत्र में “क्षीणबृत्तेः” 
इस पद का प्रत्यस्तमित ( वच्यन्तर रहित चित्तवत्ति) भवं है । अभिजातस्येव 
मणेरिति दृष्टान्तोपादानम्‌ । “अमिषातस्येव मणेः? इतना श्रंश दृष्टाम्त का 
उपादान है | दथा स्फटिक इति । यथा नसे, स्फटिक:--भति स्वच्छ स्फटिक मणि, 
उपाश्रयभेदात्‌--रक्त, पीत, नीळादि बण॑-बिशिष्ट जपाकुसुम आदि उपाधि के 
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मंणेरिति इ्टान्तोपादानम्‌। यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्त चिते ग्राह्म- 
समापन्नं ग्राह्मस्यख्याकारेण निर्भासते, तथा भूतसूक्ष्मोपरक्त 
भूतसूक्ष्मसमापन्न॑ भूतसूक्ष्मस्वर्पाभासं भवति । तथा स्थूलाल- 
म्बनोपरक्त स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति । तथा जिश्वभेदो- 
प्रक्त विश्वमेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । 

तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम्‌ । ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहणस- 


सन्निधान से, तत्तदृरूपोपरक्तः--उस उस < ॥ के रूप से उपरक्त (प्रतित) 
होता हुआ, उपाश्रयरुपाञ्चारेण-उस उस ठपाधि के रक्तादि आकार से, नभासत- 
आसता है । तथा--वैसे ही, चित्तमू- अम्यास-वेराग्य से ह तामस वृत्ति 
रहित एवं मैत्री आदि भावना से निर्मल ( अति स्वच्छ) हुआ चित्त भी नब, 
आह्यालम्बनोपरक्त मू-म्राथ्रूप ( विषयरूप ) अवलग्बन से उपरक्त होता हुआ, 
ग्राह्मसमापन्तम्‌ - ग्राह्ममाब (प्राह्माकार) को प्राप्त होता है, तब ग्राह्मरूपाका रण 
राह्म पदार्थ के आकार से, निर्भासते--भासता है। तथा भूतेति । तथा-वेसे 
ही, भतसुक्ष्मो परक्तम्‌- शब्द, स्र, रूप, रस, गन्ध रूप भूत सूच्म उपाधि से 
उपरक्त चित्त, भूतसूक्ष्मसमापन्नम्‌-भूतस॒च्मभाव को प्राप्त हुआ, भूतसूः 
क्ष्मस्वरूपाभासम-भूतसूचमस्वरूपाभास अर्थात्‌ तदाकार (भूत सक्ष्माकार ), 
सवति-होता है । अर्थात्‌ तन्मात्र के. सन्निधान से तन्मात्राकार होकर चित्त 
_ आसता है। इस कथन से विचारानुगत समाधि दिखाया गया है। तथा म्थूलेति। 
तथा-बैसे हो, स्थूलालम्बनोपरक्तम्‌-प॒थिवी, जळ, तेज, वायु तथा आकाशरूप 
स्थूळभूत उपाधि से उपरक्त चित्त, स्थूलरूपसमापन्तम्‌-स्थूनभूत के आहार को 
प्राप्त होकर, स्थूलरूपाभासम्‌-रुपूलभूत के आकार का आभासवालः, भव॒ति-शेता 
है। अर्थात्‌ स्थुक्ष पांच भतों में से किसी एक के सन्निधान से चित्त उसी स्थूळ 
भृत का आकार होकर भासठ है । तथा विश्वेति । तथा-वैसे दी, बिश्व भे दोपर- 
क्तमू-विश्वभेद्‌ अर्थात्‌ स्थावर, जंगम, गो, घट आदि ब जर प्रालग्न्नन से 
उपरक्त चित्त, विश्वभेदसमापन्नम्‌-विश्वमेद को प्राप्त होकर, विश्वरूपाभासम्‌- 
विश्वभेद गो, घट आदि आकार के भामासवाला, भवति-होता है । अर्थात्‌ जिस 
पदार्थ पर चित्त बाता है उसी के सन्निधान से उसीका आकार होकर भासता है। 
इस कथन से वितकानुगत संपरज्ञात समाधि दिखाया गया है'। तथा ग्रटणष्विति । 
तथा-बैसे ही, ग्रदणेघु-महण नामक, इन्द्रियेघु-इन्द्रियो में, अपि-भी, द्रष्टटयम- 
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मापन्तं ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते । [ 

तथा ग्रहीतृपुरुषालम्बनोपरक्तं ग्रहीतृपुरुषसमापन्तं ग्रहीतृपुरुष- 
स्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमा- 
पन्नं मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते इति । 


तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीतग्रहणग्राहचेष्‌ पु रुषे- 
न्द्रियभूतेष यां तत्स्थतदक्षनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा 


देखना चाहिये। ग्रहणाळम्बनोपरक्तम्‌-चब ग्रहण नामक इन्द्रिय-रूप भालम्बन से 
उपरक्त हुआ चिच, प्रहणसमापन्नम-ग्रहणमाब को प्राप्त होता है तब, प्रहणस्व- 
रूपाका रेण-प्रहण के भाकार से, निर्भासते-भासता है । अर्थात्‌ ज्ञान के कारण 
इन्द्रिय के संनिधान से चित्त इन्द्रियाकार प्रतीत होता है। इस कथन से भानन्दा- 
नुगत समापत्तिरूप संप्रशातसमाघि का निर्देश किया गया है । तथा ग्रहीतृपुरुषेति । 
तथा-वेसे ही, ग्रद्दीतृपुरुषालम्बनो परक्तम्‌-चब चित्त ग्रहीतु नामक अहंकारोपाधिक 
पुरुष रूप भाळम्बन से उपरक होता हुआ, ग्रहीठृपुरुषस मा पन्नम्‌--प्रहदतृपुरुषा- 
कार को प्राप्त होता है तब, ग्रहीठृपुरुषस्वरूपाकारेण--म्रहदीतृपुरुष के आकार से, 
निभासते-भासता है। अर्थात्‌ अस्मिता ( अहंकार ) उपाधिक पुरुष के संनिधान 
से पुरुषाकार होकर चित्त भासता है इस कथन से भस्मितानुगत समापत्ति नामक 
संप्रशात समाधि का निर्देश किया गया है। तथा मुक्तपुरुषेति | तथा- बैसे ही, 
मुक्तपुरुपालम्बनोपरक्तम्‌-ज चित्त मुक्त पुरुष शुकदेव, प्रह्वाद आदि के आल- 
म्बन से उपरक्त होता हुआ, मुक्तपुरुषस मापन्नम्‌-ुक्तपुरुषाकार को प्राप्त होता है 
तब, मुक्तपुरुषर्वरूपाकारेण-मुक्त पुरुष के आकार से, निर्भासते-भाऽता है । 
अर्थत्‌ नीवन्मुक्तपुरुषाकार होकर प्रतीत होता है | -३स कथन से भो अस्मितानुगत 
समापत्ति रूप संप्रश्ञात्‌ समाधि का ही निर्देश किया गया है | इस भाष्यगत इति शब्द 
समापत्ति विभाग की समाधि का सूचक है। 
भाष्यकार प्रकृत सूत्र के व्याख्यान का उपसंहार करते हुए सूत्रगत “तत्स्थतद- 
जनत!” इस पद्‌ का अर्थ स्पष्ट करते हैं--- 
तदेवमिति । ततू- वह, एवम्‌-इस प्रकार, अभिजातमणिकल्पस्य--अत्यन्त 
स्वच्छ स्फटिक मणि के समान, चेतसः- चित्त की, गृहीतृम्रहणम्राह्येषु- ग्रहीतृ, 
ग्रहण, ग्राह्म नामक, पुरुषेन्ट्रियभ्‌तेषु- पुरुष, इन्द्रिय तथा भूत पदार्थों में, या 
बो,तत्स्थतदञ्ञनता--तत्स्थतदञ्ञनता अर्थात्‌ तेपु--उन पदार्थों में, स्थितस्य 
स्थित (स्थिर चित्त) की, तदाक्रारापत्तिः३क्त-पुरुधादि के समान आकारता, सा 
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समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


बह, समापत्तिः-समापत्ति अर्थात्‌ “संप्रशातसमाधि? इति--इस शब्द से 
उच्यते--हा, जाता है । 
यद्यपि भाष्यकार ने ग्रहीतृ शब्द से केवल पुरुष-विषयक समापत्ति (भावना) 
का ही ग्रहण किया है, तथापि पुरुष को अविषय होने से ठद्विषयक समापस्ति असंभव 
है-। अतः ग्रहीतृ शब्द से भहङ्कारविशिष्ट पुरुषविषयक समापत्ति का अहण समझना- 
चाहिये । एवं शुक, प्रहलाद आदि मुक्त पुरुषविषयक समापत्ति को भी उनके शरीरः . 
विशिष्ट ही समझना चाहिये; केवळ चेतन-विषयक नहीं । अतएव उनका भाष्य में 
पृथक उपन्यास किया गया है | अन्यथा ग्रहीतु शब्द से शुक, प्रह्लाद आदि मुक्त : 
पुरुषरूप चेतन का ग्रहण हो जाने से उनका पृषक्‌ उपन्यास व्यर्थ हो खायगा । 
लेसे वेद में,“अग्निहोत्र जुहोति” “यवागूं पचति” ऐसा पाठक्रम है। इस 
यथाश्रत पाठक्रम फे >नुसार ही यदि अनुष्ठान भी किया जाय, तो अग्निहोत्र प्रथम 
करना पड़े, तत्पश्चाद्‌ यवागू-पाक करना पढ़े और अग्निहोत्र के बिये यवायू से 
अतिरिक्त होग्य द्रव्यान्तर की कल्पना करना पढ़े एवं यवागू-पारू का अग्निहो के 
भृष्ट से अतिरिक्त अदृष्टान्तर की कल्पना करना पड़े] अतः उभय कल्पना-गौरक 
होने से ''पाव्यक्र मादर्थक्रमो बळीयान्‌” इस न्याय का आभ्रयण करके प्रबळ अर्थक्रम 
से दुर्वळ पाठक्रम को बाघ कर प्रथम यवांगू-पाक किया जाता है । तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्र 
किया जाता है । ऐसा करने से अग्निहोत्र के ब्यि यवागूरूप एकही द्रव्य तथाः 
अग्निहोत्र का एक ही स्वर्गजनक अदृष्ट मानने से छाघव होता है । इसी प्रकार लोक में 
जैसे “जाओ, खाओ, बनाओ, नहाओ” ऐशा कहने पर उक्त न्याय का आश्रयण. 
करके प्रबल भर्थक्रम के अनुगेघ से दुर्बळ . पाठक्रम को बाघ कर प्रथम स्नान किया 
नाता है । तत्पश्चात्‌ भोजन बनाया जाता है और तत्पश्चात्‌ खाया जाता है । वेसे ही 
प्रकृत सूत्र में उक्त न्याय का आश्रयणे करके प्रबळ भर्थक्रम से दुर्वेळ “अदीतुग्रहण- 
ग्रह्मेष? इस पाठक्रम का बाघ करके प्रथम आह्यविषयक, तत्पश्चात्‌ ग्रहण- 
` विषयक, तरपश्चात्‌ ग्रहीतृविषयक समापत्ति समझना चाहिये । इसी प्रकार प्रकत सूत्र 
के भाष्य में भी जो प्रथम भूत सूकम विषयक समापत्ति का उपन्यास पाया जाता ३० 
उसको भी सूत्रक्रम के अनुरोध से ही समझना चाहिये । अनुमव-ष्टि से देखा घाय. 
तो प्रथम स्थूलभूत-बिषयक, उसके पश्चात्‌ दहममृत-विषयक समापत्ति होती है | . 
अन्यथा, यदि स्थूलभूत-बिषयक समापतति के बिना खूच्मभूत-विधयक सम्रापत्ति हो सके 
तो स्थूलभृत-विषयळ समापचि की आवश्य+ता न होने से उसका उल्लेख माध्य में 
व्यर्थ हो जायगा । जज 
पीछे “बितर्क बिचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रशातः । १७ ॥” 
९ पा० 
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तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संडीर्णां सवितर्का । 
समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 


तद्य॒था गौरिति शब्दो गोरित्यर्था गोरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
विभक्तानामपि ग्रहणं दृष्ठम्‌ । 


इस सूत्र से जो संप्रेडात समाधि का लक्षण तथा चार सेद्‌ कथन डिये गए हँ, उसी 
का ग्रहीतृ-ग्रहण तथा गआह्य-रूप विषयमात्र का प्रकृत सूत्र से निर्देश किया गया है। | 
वितर्कानुगत आदि चार से अलग संप्रज्ञात समाधि; के ग्रहीतृ-ग्रहण-म्राहयरूप विषय ? 
के भेद से अधिक मेद यहां नहीं समझना चाहिये । यह बात उसी ( १७ वां ) सूत्र 
थर कइ आये हैं। पाठक को बडी देखना चाहिये | इति ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्त अहीतृ-अइण-्राइयविषयक्र तीन प्रकार की समापत्तियों ( संप्रज्ञात 
समाधियों ) में बो ग्राह्यविषयक समापत्ति है बह सवितर्क, निर्वितक, सविचार तथा 
निर्विचार के मेद से चार प्रकार की है। उनमें स्थूबग्राह्म-समापत्ति के सवितक तथा 
' निवितर्कये दो मेद हैं और सूइमग्राह्म-समापत्ति के सबिचार तथा नित्रिचार ये दो 
मेद हैं। उनमें सबसे प्रथम सबितकनामक स्थूलग्राह्य-समापत्ति का लक्षण सूत्रकार 
करते हैं -तत्र शन्दार्थेज्ञानचिकल्पः संकोणी सवितको समापत्तिरिति। तत्र 
उन ग्रह्दीतृ-ग्रहण-ग्राह्मविषयक तीन प्रकार को समापत्तियों में जो, शब्दाथज्ञानवि- 
कल्पेः--शन्द, अथ तथा ज्ञानरूप तीन विकल्पों से, संकीणी--संमिलित (मिश्रित) 
है । अर्थात्‌ जिसमें शब्द, अथ तया शानरूप भिन्न-भिन्न पदार्थों का अभेद रूप से 
मान होता है वह, सचितको समापत्तिः--सबितर्का-नामक समापत्ति कही जाती 
है.। इसी को सविकल्प-संप्रज्ञात-समाघि भी कहते हैं । | 
माष्यशार विशेष रूप से सूत्र का अथ स्फुर करते हें -तद्यथेति । तद्यथा-वह 
बैसे, गौरिति झब्द:-“गोः? यह शब्द अर्थात्‌ कण्ठ-तालु आदि के संयोग से उच्चः 
रित एवं भोज्ेन्द्रियग्राह्म जो “गोः” इत्याकारक शब्द है, इसका “गौः” ऐमा उच्चा 
रण शेता है। गोरित्यर्थः-“गोः?? यह अर्थ अर्थात्‌ गोष्ठस्थित ( गोशाळा ? स्थित ) 
खो श्यङ्ग-सास्नावालो व्यक्ति गो. शब्द का अथ दै । इसका भी “गोः? ऐसा ही उच्चा 
रण होता है, गोरिति ज्ञानम्‌- “गौः” यः शान अर्थात्‌ पूर्वोक्त गोव्यक्ति को देखने 
से जो चित्त का तदाकाररूप परिणामविशेष गो का शान,- इसका भी “गोः” ऐसा 
ही उच्चारण होवा है, इति-इस प्रकार, विभक्तांनामपि-गो शब्द, गो अर्थ, गो 
ये तीनों मिन्न-मिन्न पदाथ हैं, तो भी, ग्रहणम-इनका ज्ञान, अविभागेन 
अविभाग रूप से एकसा-ही, दृष्टमू-देखा गया है। इसी भिन्न-भिन्न पदार्थों की 
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विभज्यमानाश्चान्ये शब्दघर्मा अन्येऽर्थघर्मा अन्ये ज्ञानघर्मा 
इत्येतेषां विभक्तः पन्थोः । 
तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थे समाधिप्रज्ञायां समाख्ढः 


एकसी प्रतीति का नाम शब्दार्थशानविकल्प है; क्योंकि, यह शान शब्दशानानुपाती 


तथा वस्तुशून्य है । र 

भाव यह है कि, जेसे “गोः” इत्याकारक शब्द को उच्चारण करता हुआ कोई 
: किसी को पूछे कि, “यह क्या है १” तो उत्तर मिलेगा कि, “यह गो है? । फिर पूछा 
ज्ञाय कि, चेत्र में शङ्गसास्नादि आकृतिवाळी ब्यक्ति जो चर रही है वह क्या है! तो 
उत्तर मिलेगा कि, “यह गौ है? तथा फिर पूछा जाय कि, “उस व्यक्ति-विषेयक जो 
वृत्ति आपके चित्त में उत्पन्न हुई है वह क्या है !” तो फिर उत्तर मिलेगा कि, “यह 
'गौ है” | इस प्रकार तीनों स्थळो में “ गौ है, गौ दै” ऐसा ही उच्चारण किया गया 
है । परन्तु जहां गो शब्द है, वहां गोव्यक्ति तथा गोव्यक्ति का ज्ञान नहीं 'है, फिर भी 
शब्द के साथ दोनों अभिन्न होकर भामते हें । अतः यह ज्ञान विकल्परूप है । और 
जहां गोव्यक्तिरूप अर्थ है, वहाँ गो शब्द तथा गो का शान नहीं है। फिर भी व्यक्ति, 
रूप अर्थ के साथ अभिन्न होकर ये दोनों भासते हें । अतः यह शान विकल्परूप 
है। एवं जहाँ गोव्यक्ति का शान है, वहाँ गो शब्द तथा गो न्बक्तिरूष अय नहीं 
है, तो भी गोव्यक्ति के शान के साथ भमिन्न होकर ये दोनों भासते हैं। अतः यह 
ज्ञान भी विकल्परूप ही है। यहां पर शब्द, अर्थ तथा शान का परस्पर ऐसा संबन्ध 
है कि, इन तीनों के भिन्न-भिन्न होने पर भी एक का ज्ञान होने पर दूसरे दो की 
अवश्य उपस्थिति हो बाती है.। इस अविद्यमान अभेद का भान होना ही यहाँ शंब्दा- 
थेशान की परस्पर संकीर्णता है । या ४ 

विभज्यमाना इति । च-और, विभज्यमानाः--बिचार-दृष्टि से देखा जाय 
तौ ये तीनों विभज्यमान हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हैं; क्योकि" अन्ये शब्द्धमो:- 
गोशब्द कण्ठत्यित तथा उदात्तादि धमंबाला अन्य है, अन्ये$थेधमो:--गोशब्द 
का अर्थ श्रृङ्गसास्नादि विशिष्ट व्यक्ति भूमिस्थित तथा जडत्व-मूत्तत्वादि-धर्मयुक्त अन्य 
है, एवं अन्ये ज्ञानधर्माः--गो का शान चित्तत्यित तथा प्रकाशकत्व, अमूत्तत्वादि 
धर्मवाला अन्य ही है, इति-इस प्रकार, एतेषाम्‌-इन तीनों का, विभक्तः पन्थाः- 
भिन्न-भिन्न मार्ग है, अर्थात्‌ ये तीनों परस्पर पृथक-परथक ही हैं, फिर भी इनका 
भान अभिन्न रूप.से परस्पर संकीर्ण ही होता है । अतः ये तीनों शान विकल्परूप 
हैं, यह फलित हुआ। तत्र समापन्नस्येति । तत्र-ढस, समापन्नस्य-समाहित, 
योगिनः-योगी की, समांधिप्रज्ञायाम्‌ समाधिप्रज्ञा ( दृत्तिविशेष ) में, यः-बो, गवा- 
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स चेच्छन्दार्थज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावतंते सा संकीर्णा समापत्तिः ¦ 
सवितर्केत्युच्यते ॥ ४२॥ 

यदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धौ श्र॒तानुमानज्ञानविकर्पशून्यायां 
समाधिप्रज्ञायां - स्वरूपमात्रेणावस्थितोऽर्थरतत्स्वरूपाकारमात्रतयेवाव-' 
च्छिद्यते सा च निवितर्का समापत्तिः तत्परं प्रत्यक्षम्‌। तच्च श्रुता- 


द्यथेः-गो आदि पदार्थ, समारूढः-उपार्द अर्यात्‌ बुद्धघारूढ है, सः-बइ, चेत्‌ 
यदि, शब्दाथज्ञानविकल्पानुविद्ध:-- शब्द, अर्थ तथा ज्ञान-रूप विकल्प छे युक्त होता 
डुभा, उपाचत्तते--उपारुढ होता है, तो, सा संकीणी समापत्ति:-वह संकीर्ण समा- 
पत्ति, सवितको इति उच्यते-सबितर्कानामळ समापत्ति (सविकल्प संप्रशात समाधि) 
बृही्ाठीहे। ˆ Rn Ft 


भाव यह है कि, जस भाषना-बिशेष समाधिप्रज्ञा में स्थूलभूत तथ! प्रतिमा आदि 
कोई मूत्तियां एवं गो, घट आदि कोई अन्य पदार्थ उक्त शब्द, अर्थ, ज्ञान-रूप विकल्प 
से संकीण होकर भासते हैं तो उस प्रज्ञा को सविकल्प-संप्रज्ञात-समाधि कहते हैं | इस 
समाधि-प्रज्ञा में जो उक्त पदाओं की प्रतोति वह प्रतयक्ष-प्रतीतिरूप है । यहां प्रत्यक्ष- 
प्रदोति अपर और पर के भेद से दो प्रकार की है। उनमें भाष्यकार ने श्रग्रिम सूत्र 
के भाष्य में निबितर्का समाघि-प्रश्ञा में जो पदाथ की प्रतीति होती है उसको पर प्रत्यक्ष 
कहा है । अतः इस प्रतीत को अपर-प्रस्यक्ष रूप ही समन! चाहिये | क्योंकि, इस 
बिकल्परूप भावना में यथाथता का अभाव है | इति ॥ ४२ ॥ 
पूर्व विषय के साथ अग्निम सूत्र का सम्बन्ध जोड़ने के ळिये भाष्यकार प्रथम : 
निर्वितर्का समापत्ति का स्वरूप निर्देश करते हे-- यदा पुनरिति। यदा प॒न:-और 
जब, राव्द्संकेतस्मृतिपरिशुद्धौ-शब्दसंकेत की स्मृति का अपगम-- ( निति ) 
होने पर, भतानुमानशानविकल्पझून्यायां समाघिप्रजञायाम्‌-आगम, - अनुमान, 
- शान विकल्प से रहित समाघिप्रश् में, स्वरूप मात्रेण-स्वरूपमात्र से, अबस्थितोऽर्थः -- 
अवस्थित अथ, तत्स्वरूपाकारमात्रतया एव-उस स्वरूप के आकारमात्र रूप से ही, 
अवच्छिद्यते-प्रतीत होता है। सा चेति। सा च-वह समाघिप्रज्ञारूप भावना, 
निवितर्का समापत्तिः-निवितर्का समापत्ति कही जाती है । तत्परं प्रत्यक्षम्‌ | ततू-वह 
ज्ञान ( समाधि-प्रश्ञार्प भावना ) यथार्थविषयक होने से, परम्‌ प्रत्यक्षम्‌-पर प्रत्यक्ष 
कहा जाता है। क्योंकि, इस समापत्ति ( भावना ) में विषय का यथार्थ ही भान 
होता है। सवितर्का समापत्ति के समान विकल्प नहीं, ( अ्यथार्थ नहीं ) । तच्चेति। 
चर, ततू-वह परप्रत्शक्षरूप ज्ञान, श्रतानुमानयो:-आगम और अनुमान का; 
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नुमानयोर्बीजम्‌। ततः श्रुतानुमाने प्रभवत; । न च श्रुतानुमानज्ञान- 
` सहभूतं तद॒शंनम्‌ । । के 

तस्मादसंकीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो निवितकंतमाधिजं दशनः 
मिति । निवितर्कायाः समापत्ते रस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते 


स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवाथमात्रनिभोसा निवि 
तको ॥ ४३ ॥ | | 


या शब्दसंकेत श्रुतानुमानज्ञानविकहपस्मृति परिशुद्ध ग्राह्यस्व- ` 


बोजम्‌-कारण है। क्योंकि, इसके बल से ही अर्थ का प्रत्यक्ष करके योगी छोक 
भ्रति-युक्ति द्वारा उपदेश करते हैं। उदो का दिखाते हैं-तत इति। ततः-उस 
( पर प्रत्यक्ष ) के पश्चात्‌, श्रुताचुमाने--आगम्त तथा अनुमान, प्रभवतः-उत्तन्न 
होते हैं। न चेति | श्रुतानुमानज्ञानसहभूतम्‌ -भागम तथा अनुमान ज्ञान के 
साथ रहनेवाडा, तद्दशेनम्‌- तह, परप्रत्यक्ष-रूप ज्ञान, न च-नहीं है छ तश्मादिति । 
तस्मात्‌-इसोसे, प्रेमाणान्तरेण-अन्य प्रमाण से, असंकोण र्ड संमिडित, योगि 7:- 
योगी का, निर्वितर्कसमाधिजम्‌-निर्वितक समाचिजन्य, द्शेनमू-शान है । अर्यात्‌ 
उक्त विकल्प-रूप नहीं; किन्तु ययार्थविषयह है। क्योकि, यह ज्ञान विकल्प-रूप 

` आगम तथा अनुमान शान का कारण है। जसे, वहिश्ञान का कारण धूमहान 
वहिज्ञान का विषय नहीं । वेपते ही, विकल्प €र आगम तथा अनुमान ज्ञान का 
कारण पर-प्रत्यक्ष विकल्परूप नहीं, किन्तु यथाथ है। 

- व्याख्येय सूत्र की योजना करते हैं -- चरित रोया इति । अम्याः निर्वितकोयाः 
समापत्ते:-इस- निर्वितर्का समापत्ति का, सुत्रेण-अमिम सूत्र के दारा सूत्रकार, 
लक्षणं द्योत्यते-लक्षण दिखाते रैं--स्प्रतिपरिशुद्धो ससा काटा 
निर्वितर्केति । स्पृतिपरिशुद्दी-छ्मृति को परिशुद्धि ( निवृत्ति) होने एर अर्थात्‌ 
अगम, अनुमान ज्ञान के कारण शब्दूसं केतस्मू चि के भरनय ( दूर ) होने पर खो, 
अशमात्रनिर्भासा-केवल प्र'ह्मल्प अथ को ही प्रकाश करनेवाली अत एव स्वरू- . 
'पशुत्या इव-स्वरूप शून्य के समान ( नहीं के बराबर ) अर्थात्‌ ग्रहणाकार ज्ञाना- 
त्मक रूपं से रहित चित्त्वे, वह, निर्वितको--निर्वित्का-नामक संप्रश्ञात समाधि 
कहा जाता है । यद्यपि अवतरणिका में ही सूत्राथ स्पष्ठ हो गया हे तथापि पुनः 
उसीका विस्तार भाष्यकार करते हैं-या शब्द सं केतेति । या-जो, शब्द संक्ेत- 
भ्रतानुभानञ्ञानविङलपस्ट्तिपरिशुद्धौ - शब्दसंकेत - ज्ञान, अ हा थत 
अनुमान-ज्ञानरूप विकल्पारपक ( अध्यास-रूप ) स्मृति को निवृत्ति होने से, ग्राह्म 
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रूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्र 
स्वरूपा ग्राह्यस्वरूपापन्नेव भवति सा तदा निवितर्का समापत्तिः। 
तथा च व्याख्यातम्‌ । अस्या एकबुद्धयपक्रमो ह्चर्थात्माऽणुप्रचयविशे- 
षात्मा गवादिघेटादिर्वा लोकः । | 
स च संस्थानविशेषो भूतसूक्ष्माणां साधारणो धमं आत्मभूतः फलेन 
ब्यक्तेनानुमितः स्वव्यञ्जकाञ्जनः प्रादुर्भवति ¦ धर्मान्तरस्य कपालादेस- 


स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा-ग्राइथस्वरूप से उपरक्त ( प्रतिबिम्बित ) हुई भावना, अ्रहणा- 
त्मक स्वं प्रज्ञास्वरूप त्यक्त्वा इच-ग्रहणाकार अपने शानस्वरूप को जेसे त्याग दिये 
हो वैसे, पदार्थमात्रस्वरूपा-केवल ग्राइथपदार्थाकार दुई अतएव, ग्राह्मस्वरूपाप- 
` न्ना इव-जेसे आइथस्वरूप को प्रास हो गई हो वैसे, भवति-इोती है, सा-वह 
` भावना, तदा-उस समय, निचितको समापत्तिः-निवितर्का-नामक संप्रज्ञात समाधि 
कहा जाता है। र 
.... उक्त अथ में वृद्धो की संमति दिखाते हुए विरोध का परिहार करते हैं- तथा 
चेति | तथा च-इसी प्रकार, पूर्वाचायों ने भी, व्याख्यातमू-व्याख्यान किया है- 
अस्याः-इस निवितर्का-समापत्ति का, छोकः-बो भवढम्बनरूप, अर्थात्मा- विषय, 
गवादिघंटादिर्वा-स्थूल गो आदि भोगायवन तथा घटादि विषय है वह, एकव द्धय- 
पक्रमः-"यह एक घट है” इत्याकारक एकबुद्धि को उत्पन्न करनेवाला, अणुप्रच 
यविशेषात्मा-अणुओं का स्थूलरूप परिणामबिशेष है। अर्थात्‌ वैभाषिक तथा 
सौत्रान्तिक बौदों के मतानुसार परमाणुओ का संघात (पुञ्ज ) रूप तथा योगाचार 
बौद्ध के मतानुसार विज्ञान-स्वरूप बुद्धि का ही एक आकाररूप एवं नैयायिक मतानु- 
सार दृथणुकादि-क्रम से आरम्भरूप स्थूळ गो, घटादि पदां नहीं है; किन्तु अणुओं 
का स्थूळ-परिणामविशेष मेदा मेद-रूपं पृथक्‌ पदार्थ है। ` 
स चेति। स च-और बह स्थूळ गो, घटादि पदार्थ, संस्थानविशेषः-संस्थान- 
बिशेष अर्थात्‌ अवयव-संनिवेशरूप अवयवी, भूतसूक्ष्माणाम्‌-भेदरूप होने से सूम 
भूतो का, साधारणो धर्मः--साधारण धमे, आत्मंभूतः-अभेदरूप से भूतसूदमो.में 
अनुगत, व्यक्तेन फलेन अनुभूतः-अभिव्यक्ति तथा व्यबद्दररूप कार्य से अनुमित 
तथा, स्वव्यञ्जका ञ्जनः-अपनी अभिव्यक्ति की कारणता को प्राप्त होता हुआ, प्रादु” 
अवति-प्राढुभूत ( अभिव्यक्त ) होता है। अर्थात्‌ स्थूळ मो, घरादि पदार्थ अपने- 
अपने कारण में से अपूर्व उत्पन्न नहीं होते हैं; किन्तु प्रथम से विद्यमान का ही आवि- 
भावमात्र ही होता है | घरादि में नित्यता का परिहार करते है -धर्मान्तरस्येति । 
च-और, कपाळादेः धर्मान्तरस्य इद्ये-दण्ड-प्रहार के अनन्तरः घटादि कार्य-लुफ ' 
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दये च तिरोभवति । 
| स. एष घर्मोऽवयवीत्युच्यते । योऽसावेकश्च महांश्चाणीयांश्च स्पशं- 
वांश्च क्रियाधमंकश्चानित्यश्च तेनावयविना व्यवहाराः क्रियन्ते। | 
यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्यं , 
तंस्यावयव्यभावादतद्रूपत्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति । 
प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति । 


— 


चर्मान्तर की अपेक्षा कपांलादि रूप घर्मान्तर के उदय होने पर, तिरोभवति घटादिः 
कार्यरूप धर्म का तिरोभाव होता है । अर्थात्‌ कुलाळ आदि के व्यापार से पूव मृत्तिका 
आदि में. घटादि कार्य अनागत अवस्था से कुढाळ आदि के व्यापार के अनन्तर 
वर्तमान अवस्था से तथा दण्डादि-प्रहार के अनन्तर अतीत अवस्था से विद्यमान 
रहता है। घटादि कार्य का मृत्तिकादि कारण में कभी भी अभाव नहीं रहता है । 
स॑ एष इति । स एष धर्मः-वह स्थूल घटादि कार्यरूप घर्म, अवयवी इति उच्यत 
अवग्रवी इस शब्द से कहा जाता है । अर्थात्‌ अवयव-पुद्ध ही अवयवी है ऐसा नदीं, 
किन्तु अबयव से अतिरिक्त ( पृथक ) अवयवी पदाथ है | योऽसावेकञ्चेति | यः 
असौ-नो बह परिणामरूप अवयवी, एकटच पक, महांञ्च-महान्‌ भर्यात्‌ बडा, 
अणीयांञ्च-अप्यन्त अणु अर्थात्‌ छोटा, स्पशवांञ्च-स्पश्चवाला, - क्रियाघसकञ्च- 
क्रियारूप ( जलादि - घारण क्रियारूप ) घमवाळा . तथा, अनित्यञ्च-अनित्य कहा 
बाता है, तेन अवयविना-उसी अवयवौ के द्वारा, व्यवद्दाराः- यथायोग्य सब व्यव- 
हार, क्रियन्ते-किये जाते हैं । अ 
“अबयब से अतिरिक्त अवयवी नहीं है, किन्तु अवड्ब ही नबिंतर्का समापत्ति 
का विषय है? इसे वेनाशिक ( बौद्ध ) के मत का भाष्यकार खण्डन 090. हैं-- 
यस्येति । यस्य प॒नः-और जिस वेनाशिक के मत में, सः-वह, प्रचयविशेषः-स्थूख- 
रूप परिणाम अवयवी, अवस्तुकः-तुच्छ है, च-और, सूक्ष्मं कारणम्‌ अनुपटभ्यमू- 
परमाणुरूप अवयवात्मक सूक्ष्म कारण अप्रत्यक्ष है, तस्य-उस ( चोद ) के सत में, 
ग्रवयव्यभावात-योग्य अवयवी के अभाव होने से, अतद्रपप्रंतिष्ठ सि 
मिति-सभी ज्ञान को अतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान ही मानना पड़ेगा, अ त्‌ क 
सिद्ध नहीं र -प्रायः करके, सवमेव- 
भी ज्ञान उनके मत में सत्य सिद्ध नहीं होगा । अतः प्रायण प्रात ड » सव 
सभी, मिथ्याज्ञानमिति-मिथ्या ज्ञान है ऐसा आक्षेप उनके मत १ य बा 
हुआ । क्योकि, परमाणुभो से अतिरिक्त स्थळ अवयवी वे मानते नही छ आर अति 
: सूम परमाणुभों का प्रत्यक्ष होता नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष होते दुए भी प्रत्यक्ष रूप 
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तदा च सम्यश्ज्ञानमपि कि स्याद्विषयाभावात्‌ । यद्यदुपलभ्यते 


तत्तदवयवित्वेनाम्वातम्‌ । तस्मादस्त्यवयबी यो महत्तत्वादिव्यवहारा- ` | 
पन्त: समापत्तनिवितर्का विषयो भवति ॥ ४३ ॥ 


से प्रतीयमान समी ज्ञान उनके मत में मिथ्या ही मानना पड़ेगा और तप्प्रयुक्त अगि 


य्याभूत व्यवहार भो मिथ्या ही मानना पड़ेगा | 
तदा चेति । तदा च-और तब, विषयाभाबात्‌-उनके मत में स्थूल अवयवी 
रूप विषय का. अमाब होने से, सम्यक ज्ञानम्‌ अपि-सत्य ज्ञान भो, किं स्यात्‌-कौन 
होगा १ अर्थात्‌ कोई मो नहीं । यद्यदिति । लोक में, यत्‌ यत्‌ उपळभ्यते-जो जो 
पदार्थ भासते हैं, तत्‌ तत्‌-वे सब, अवयवित्वेन-भवयवी रूप से ही, आम्नातम्‌- 
आम्नात अर्थात्‌ प्रतीत हें । तस्मादिति । तस्मात्‌-उक्त युक्ति से बौद्ध -मत को दुष्ट 
होने से, ज्ञान की सत्यता सिद्ध करने फे किये, अवयचो अस्ति-स्थुर अवयवी पदार्थ 
है, यः-जो, महत्तत्त्वादि-व्यवहारापन्न:-महान्‌ स्थूळ इत्यादि व्यवहारवःला, 
निर्वितकाीयाः समापत्ते:-निर्वितर्का नामक समापत्ति का, विषयो भवति-विषय है । 
माव यह है कि, गो आदि पद का बो सास्नादिमद्‌ गो आदि व्यक्तिहप अपने 

अपने मयं के साथ नियत सम्बन्ध है, वह शब्द-संकेत कह। जाता है। जिसको यह 
ज्ञात नहीं कि, गो पद का तथा आनय पद का कित अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध है, 
उसको “गामानय? इस वाक्य के श्रवण करने पर भी बोध नहीं होता है, और 
बिसको यह ज्ञात है कि, “गो पद का 'एंगसास्नादिमद्‌ ब्यक्ति के साथ तथा 'आंन्रय 
शद का आनयन क्रिया के साथ नियत सम्बन्ध है, वह “गामानय” इस -वाक्य 
श्रवण के अनन्तर हो गो को ले आता है । क्योकि, उसझो शब्द-संकेत का ज्ञान है | 
यह शन्द-स्रंकेत की स्मृति शाब्द-बोध का बनक है । ये शब्द, अर्थ तथा ज्ञान उक्त 
प्रकार से संकोण रूप से मासते हैं | अतः यह विकल्पात्मक है, इससे जन्य अगम, 
"अनुमान ज्ञान है; अत: यह मी विकल्पात्मक ही है। अतः सवितर्का-समापत्ति सें 
योगियों को चो पदार्थ मासता है वह भी शब्द-संरेत स्मरणपूर्वक होने से विऋल्पा- 
तमक ( अयशार्थ ) कहा बाता है । और निवितर्का-समापत्ति में योगियों को जो अर्थ 
भासता है उसको शब्द-संकेत-स्मरण के अभावपूवंक होने से. तथा आगम, अनुमान- 

डान विकल्प से शून्य केवल पदाथमात्रविषयक होने से वह निविकल्पात्मक ( यथार्थ 
आह्यविषबक ) कहा बाता है। इसी अथं को सूत्रकार ने “स्मृतिपरिशुद्धौ” इत्यादि 
पदों से रचित किया है | 


इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है. कि, सवितर्का-समापत्ति शब्द-संळेत स्मरणपूषछ . 
होठी है और निवितर्का नहीं | सबितर्का-समापत्ति ग्राह्म-ग्रहण उभयविषर्यक होती है 
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और निर्वितर्का केवल ग्राह्म-बिषयक ही होती है । सबितर्का समापत्ति ग्रहणाकांर ज्ञान- 
रूप चित्तबृत्तिरूप है और निवितर्का ग्रहणाकार ज्ञान-एद्धित केवळ ग्राह्मरूप अर्थाकार 
चित्तबृत्तिर्प है। सवितर्का-संमापत्ति शब्द, अर्थ, डान संकीर्णविषयक होने से विकल्प . 
बृत्ति ( शानाभास ) रूप है और निर्वितर्का उक्त संकीणतारंहित केवळ अर्थविषयक 
होने से यथार्थ शानरूप है। ; 
यद्यपि निर्वितर्का-समापत्ति में ग्राह्मरूप अर्थाकार चित्तवृत्ति विद्यमान है, तथापि 
वह स्वरूप से भासती नहीं है; किन्तु ध्येयाकार हो जाती है। अत एव सूत्रकार ने 
“स्वरूपशून्या इव” इस प्रकार इव पद्‌ का प्रयोग किया है अर्थात्‌ उक्त बृत्ति रहती 
हुई भीः घ्येयरूप हो जाने से नहीं के बराबर द्दै। ४ हो के 
निर्वितर्का-समापत्ति में शब्द तथा ज्ञान का अर्थ के साथ संकीण होकर भान नई 
होता है । इसमें “स्मृतिपरिशुद्धी” इतना अंश्द्देत दिया गया है । अर्थात्‌ यदि 
पूर्वोक्त शब्द, अर्थ, ज्ञान संकीणविषयक शान तथा आगम, अनुमान के कारण शब्द- 
संकेत कः स्मरण-ज्ञान सवितर्का-समापत्ति के समान इस निवितर्का-समापत्ति में भी 
विद्यमान रहता तब ग्राह्य अर्थ कै साथ शब्द तथा ज्ञान का भी संकीणरूप से भान 
* होता; परन्तु इस दशा मैं पूर्वोक्त शब्द-संकेत-स्मरण आदि विद्यमान : नहीं हें; . किन्तु ` 
स्मृति की परिशुद्धि हो बाती है । अर्थात्‌ उक्त स्मृति आदि की निदृत्ति हो जाती है । 
अतः शब्द तथा ज्ञान का अर्थ फे साथ संकीणरूप से भान न होकर केवळ ग्राह्म- 
रूप स्थूल. घटादि पदार्थों के स्त्रलूप का हो योगियों को इस दशा में भान होता है | 
बुद्ध के प्रधान चार शिष्य हुए हैं-सौत्रान्तिक, वेमाषिक, योगाचार और माध्य 
मिक । इन चारों को वैनाशिक कहते हैं । उनमें सौत्रान्तिक तया वेभाषिक बाह्य अथ 
को मानते हैं। परन्तु बाह्य र्थ परमाणु रूप अवयव से अतिरिक्त स्थूळ अवयवीरूप है, 
ऐसा नहीं मानते हैं । किन्तु परमाणु-संघात (पु) ही..गो, घट आदि बाह्य पदाथ हे, 
ऐसा मानते हैं । अतः इस वाद को संघात-बाद कहते हैं। योगाचार.बाह्य अथ को 
नहीं मानते हैं। किन्तु विज्ञान के दी आकार गो-घट आदि पदार्थ हैं,ऐसा मानते हें। 
अदः इस वाद को विज्ञान-वाद कहते हैं और माध्यमिक बाह्य ,आन्तर किसी पंदार्थ को 
नहीं मानते हैं ।-किन्तु शून्य ही तस्व है; ऐसा कहते हें । अतः इस बाद को शून्यवाद 
कहते हैं । प्रकृत निर्वितर्का समापत्ति बाह्यार्थ-विषयक है और शल्यवाद तथा विज्ञान- 
बाद में बाह्यार्थ का स्वीकार नहीं । अत: इसका खण्डन भाष्यकार नें मत 
से किया है ; नेयायिक बाह्यार्थ को तो मानते हें । परन्तु परमाणु मे द्वयणुकादि-क्रम 
से गो, घट आदि स्थूळ अबयबी का आरम्म होता है, ऐसा मानते हैं। अ्रतः इस बाद 
को आरम्भवाद कहते हैं । जिमक्रो दूसरे शब्द से असत्कायवाद भी ; कहते . हैं। .सां- 
` पादि मत मैं बाह्यार्थ स्वीकार है। कुलाळादि के व्यापार से पूव मृत्तिका आदि 
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कारण में घटादि कार्य प्रथम से दी विद्यमान हैं । कुछालादि व्यापार से क्रेवल उनका 
आविर्मावमात्र होता है। एवं दण्डादि-प्रहार के अनन्तर उनका केवल तिरोभावमात्र 
होता है । इस शाविर्भाव-तिरोभाववाद को परिणामवाद” कहते हें । जिसको सत्कार्य- 
वाद भी कहते हैं । इस वाद में काय के उत्त्ति-नाश का स्वीकार नहीं। इन ( संघात- 
बाद, विज्ञानवाद, आरम्भवाद तथा परिण'मबाद्‌ ) में से परिणामत्राद-मतानुसार बाहय 
अर्थ निवितर्का-समापत्ति का विषय है) उक्त अन्य मत से स्वीकृत बाह्य अर्थ नहीं । 
अतः प्रसंगवश अन्य मतों का निरास यहां भाष्यकार ने किया है | 
उनमें “एकबृद्धथुपक्रमः? ५ एककश्च मशश्च स्पशंवांश्च क्रियाक्मकश्च अनित्यश्च 
तेनावयविना” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने संघातबाद का खण्डन किया है । 
क्योंकि, सघातबादी परमाणुरूप अवयबों से अतिरिक्त घरादि अवयवी पदाथ को नहीं 
मानते हैं। और परमाणुओं में एकत्व, महत्त्व, योग्य स्पश, जलादि घारणरूप 
क्रिया, अनित्यत्व तथा अवयबित्व भादि धर्म नहीं हैं। यदि परमाणुओं से अतिरिक्त 
` स्थूल घरादि पदाथ नहीं माने नांय तो घटादि में जो उक्त एकत्वादि की प्रतीति होती 
है सो नही शेनी चाहिये ! क्योकि, परमाणु अनेक हैं, एक नहीं; सूचम हैं, महान. 
नहीं; अवयव हैं, अवयवी नहीं; योग्य स्पर्श-रहित हैं, तथा जलादि-घारण क्रिया- 
रहित हैं, ओर घटादि में नो परभाणुओ में नही' ई उन सब घर्मो की प्रतीति तो 


होती है ) अतः परमाणुभ से अतिरिक्त उक्त सवधमयुक्त घटादि अवयवी का अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । 


यदि परमाणु-संघात ही घरादि होवें तो घटादि का प्रत्यक्ष नही' होना चाहिये ! 
क्योंकि, परमाणु अतीन्द्रिय हें । यदि कहें कि, जेसे एक केश के अतीन्द्रिय होने पर 
भी उनके संघात का प्रत्यक्ष होता है, वेसे ही एक परमाण के अतीन्द्रिय होने पर 
भी उनके संघातरूप घटादि का प्रत्यक्ष होता है, तो यह भी विषम दृष्टान्त होने से 
समीचीन नहीं; क्योंकि, दूर में स्थित एक केश का अप्रत्यक्ष होने पर मी सन्निधान में 
उसका प्रत्यञ्च होता है । अतः केश अतीन्द्रिय नहीं और परमाण अतीन्द्रिय होने से 
उनका सन्निधान में भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः उन परमाणओं के संघात-रूप 
घटादि होने से उनका भौ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये, और होता तो है; अतः परमा- 


ण॒ओं के संघातरूप ही घटादि नहीं, किन्तु परमाणरूप अंबयबों से अतिरिक्त अव- 
येवीरूप ६टादि काय हें, यह सिद्ध हुआ। 


और यदि परमाणुपुञ्ञ ही घटादि माने नाँच तो दण्डादि-प्रहार से घटादि का - 


. नाश होने पर जो कपाल, शर्करादि ( कंकर आदि ) की प्रतीति होती है, सो नहीं 
होनी चाहिये । क्योंकि, कगलादि से तो घटादि की उत्पत्ति हुई नहीं है, जिससे कपा- 
लादि की प्रतीति हों किन्तु संयुक्त-परमाणु दी उनके मत में घटादि हैं; अतः घटादि 


८८0: Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ड 


समाधिपादः प्रथमः . १३९ 


का नाश उनके मत में परमाणुओं का वियोग होना है। अतः विदुक्त परमाणुओं के 
अतीन्द्रिय होने -से. घटादि-नाश्च के अनन्तर कपालादि किसी की भी प्रतीति नहीं दोनी 
चाहिये और कपालादि की प्रतीति तो होती है, अतः संघातवाद दोषदुष्ट होने से 
सर्वथा ददेय ही है। 

“अर्थात्मा” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने आभासरूप क्षणिक विज्ञानवाद का 
खण्डन किया है। क्योंकि, यदि घटादि पदार्थ आन्तर क्षणिक ही माने जांय तो उनमें 
बाहर अनेक काल-स्थायिता की जो प्रतीति होती है सो नहीं होनी चाहिये। एवं 
विज्ञान का आकार ही यदि घटादि बाहय पदार्थ माने जांय तो क्षणिक विश्ञानःस्वरूप 
बुद्धि के आन्तर पदार्थं ` होने से शरीर के भीतर ही घरादि की प्रतीति होनी चाहिये, 
बाहर नहीं और ऐसी प्रतीति तो होर्त! नहीं है, किन्तु “यह घट है” इस प्रकार पुरो- 
वर्ति देश में घट की प्रतीति होती है । विज्ञानबादी विज्ञानस्वरूप बुद्धि को ही अहंप्र- 
त्ययी आत्मा मानते हैं, अतः उनके मत में “यह घट है? ऐसी प्रतीति न होकर 
“मैं घट हँ” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये । क्योंकि, विज्ञानरूप ही घट है और विज्ञान 
है! उनके मत से अहंप्रत्ययी आत्मा है । इत्यादि अनेक दोष से दूषित होने से क्षणिक 
बिज्ञानवाद भी अविचारित रमणीय है|) | 

“अणप्रचयविशेषात्मा? इत्यादि पदों से भाष्यकार ने आरम्भवाद का खण्डन 


हि | | टि रि १9 
किया रै । क्योंकि, “अण का प्रचयावशेष अर्थात्‌ आविर्भाव स्थूलरूप परिणाम 


यह इम्का अर्थ है। इस परिणामवाद के कयन से आरम्भ बाद का निरास स्पष्ट 
ही प्रतीत होता है । न्‍ 

भाव यह है कि, कपाल में घट प्रथम-से विद्यमान नहीं है, कुछाल गध भ 
नूतन उत्पन्न होता है, यइ आरम्भवाद का सिद्धान्त है सो समीचीन नहीं । क्योंकि, 
जैसे कपाल में घर अविद्यमान है, बैसे दी तन्तुओं में भी; अतः जेसे कपाल से घट 
उत्पन्न होता है, वैसे तन्तुओ से भी होना चाहिये । क्योंकि, अविद्यमानता दोनों 
स्थल में समान है। यदि कहें कि, अविद्यमानता के दोनों स्थल में समान होने पर 
भी जहाँ जिसका प्रागभाव रइता है वहां से उसकी उत्पत्ति होती है, यह नियम है) 
घट का प्रागमाव .कपाल में है, तन्तुभों में नहीं, अतः कपा से ही घट की उत्पत्ति 
होती है, तन्तुओ से नहीं । और प्रागमाव कहां किसका रहता है, यह फलबनकलप्य 
है, इत्यादि । कथब्चित कार्यकारण की व्यवस्था करने पर भो राजावर होने से 
आरम्मवाद रम्य नहीं, क्योंकि, “नासतो, विद्यते भावो नाभावो विद्यते स्तः भ. 
गी, अ० २-१६ ।. इस भगबदू-वाक्य से सिद्ध है कि, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं: होती 
है। अतः ग्रसत्कार्थ की उत्पत्ति होती है, यह आरभ्मबाद भी अनादरणीय है । 

सिद्धान्त में परिणामबाद है, निसे सस्कायवाद्‌ कहा जाता दै इसको आष्यकार 
ने “आबिर्भवति” “तिरोभवति? इत्यादि अनेक पदों से व्यक्त किया है। जेसे विलों 
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एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्मविषयां 
व्याख्याता ॥ ४४॥ 


सें तेल प्रथम से ही विद्यमान है । तैळकार के व्यापार से उसका आदिर्भावमात्र 

( अभिव्यक्तिमात्र ) होता है। वेमे ही मत्तिका में घर प्रथम. से ही विद्यमान है । 

कुछाल के व्यापार से उसका आविर्भावमात्र होता है) एवं जैसे दुग्ध का परिणाम 

दधि है, वैसे ही मत्तिक्ा का परिणाम घट है। इसी प्रकार जितने काय संसार में 

हष्टिगोचर होते हैं, वे सब अपने-अपने कारण के परिणाम हैं । 

इ मत्तिकादि के घरादिं-परिणाम मत्तिकादि कारण से अत्यन्त भिन्न नहीं 

क्योंकि, अत्यन्त भिन्न होवें तो गो-अश्व के समान मत्तिकादि के घटादि घम नहीं कदे 
९ ज्ञा सकते हैं ओर अत्यन्त अभिन्न द्दोवें तो अवयवावयविभाव तथा कायक्रारणभावं 
व्यवहार का लोप हो जाय । अतः कथञ्चित्‌ भिन्न तथा कथञ्चित्‌ भमिन्न मृत्तिकादि 
से घटादि परिणाम माने जाते हे । जो निर्वितर्डा-समापत्ति का विषय है, यह सिद्धू 
हुआ इस भेदाभेद प झो भाष्यकार ने “भूतसूदपाणां साघारणों घप:” तथा 
“आत्मभूतः? इन दोनों पंक्तियों, से व्यक्त किया है। “भूतसूहमाणाम्‌” इस षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग करके किञ्चित्‌ मेद व्यक्त किया है ओर “आत्मभूतः” इस पद से 
किञ्चित्‌ अमेद व्यक्त किया है | इति।। ४३ )। 


पूव संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात के भेद से दो प्रकार को समाधि कह चुके हैं। संप्र- 
शात ग्रद्ीतृ-पहण-ग्राइयरूप विषय के भेद से तीन प्रकार की है । ग्रहीतृविषयक 
समापत्ति विकल्प तथा झविकल्प-भेद से दो प्रकार की है। एवं ग्रेहणविषय समा: | 
पत्ति विकल्पाडविकत्प-भेंद से दो प्रकार को है। तया ग्राहय-विषयक समापत्ति भी(संप्र- 
ज्ञात-सम।थि ) सवितर्का, निर्वितर्झा, सविचारा तया निर्विचारा के मेद्‌ से चार प्रकार 
की है। इस प्रकार सबोज संप्रशात समाधि के आठ भेद हुए। उनमें सवितर्का 
तया निर्वितर्का स्थूळ ग्राहयविषयक है। सविचारा तथा निवि बारा सूहम ग्राहय-विष- 
यक है। सबितका शब्द, अर्थ, ज्ञान-विकल्व से संकीणेविषयक है । निवितर्का 
असंकोणबिषयक है । उनमें स्थूळ पञ्चभूत तथा भौतिक पदार्थविषयक ग्राह्य समा- 
पत्ति के सबिता तथा निर्वितर्का रूप दो मेद प्रतिपादन करके सूक््मभूत तथा पञ्च- 
तन्मात्रविधपक ग्राह्य समापत्ति के सविचारा तथा निर्विवाराल्प दो भेद सूत्रकार 
प्रतिपादन करते हे--एतयेव सविचारा. निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्या- 
तेति। एतया एब-इस सवित तथा निर्वितर्का समापत्ति के व्याख्यान से ही 
सूक्ष्मविषया-सूइम भूत तथा पञ्चतन्मात्रविषयक, सविचारा निर्विचारा च-सबि 


चारा वथा निर्विचारा नामक समापत्ति भो, व्याख्याता-व्याख्यात हो गई। अर्यात्‌ 
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तंत्र. भूतसूक्ष्मेष्वभिव्यक्तघमंकेषु देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेषु 
या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्पेकबुद्धिनिर्ग्राहयमेवोदित- 
घर्म विशिष्टं भूतसूक्ष्ममालम्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते । 
या पुनः सर्वथा स्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानवच्छिन्ने षु 
सर्वधर्मानुपातिषु सवंघर्मात्मकेषु समापत्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते । 


स्च 


नेसे स्थूळ पदार्था में शब्द[« शान विलप संकीर्ण समापत्ति ( भावना ) सवितर्का- 
समापत्ति था-उक्त बिकल्प से असंकीर्ण समापतति, निवितको-समापति कडी गई 
हे । वैसे दी निम्नछिखित भाष्य-निरटि्ट देशादि-श्ञानपूवक समापत्ति सविचारा-समा- 
पत्ति और देशादि ज्ञान के अभावपूवंक समापत्ति निविचारा-समापल्ति कही जाती है | 
सूत्र का भाव खोलते ह्रुए . भाष्यकार सविचारा-ससापत्ति कां लक्षण करते दे 
तत्रेति । तत्र-उन सविचारा. तथा निर्विचारा रूप दोनों समापत्तियों में से, अभि 
व्यक्तध मंकेषु-अभिभ्यक्त बमवाले, देशकाठनिमित्तानुभबावच्छिन्नेपु-देश, काळ 
तथा निमित्त के ज्ञानपूवक, भतसूद्ष्मेषु-एच्म Re भूत >: पश्चतन्मात्रविषयक, याट 
जो, समापत्तिः-समापत्ति है, सा-वह, : इति उच्यते--सविचारा-नामंक 
समापतत कही जाती है । अर्थात्‌ यह समापत्ति कायकारणभाव - बिचार के सहित 
होने से सविचारा कही जाती है । 
तत्रापीति! तत्र अपि सवितर्का समापत्ति के समान सविचारासमार्पाच में 
भी, एक बुद्धिनिग्रौह्यम्‌ एव-भूतसूच्मरूप पाथिव आदि. पांच परमाणु बम क? 
खार, तीन, दो, एक गुणक होने पर भी सब मिलकर , एकबुद्धि के विषय होकर ही, 
उद्तिघमंबिशिष्टम-उदित अर्थात्‌ वत्तमानरूप घमविशिष्ट तथा ड्स्से क उक्त 
शब्द-संकेत-मृति, आगम, अनुमान, विकल्प-सहित ही, भूतसूक्ष्म म-पार्थिवादि 
पांच परमाणुरूप भूटसूच्म, आलम्बनी भतम्‌-आब्म्बनीभूत | होते हुए भर्थात्‌ ध्येय- 
रूप विषय को प्राप्त हेते हुए, समाधिश्रज्ञायाम-समाधि प्रज्ञा में अर्थात्‌ समाधि- 
संशक बुद्धि वृत्ति में, उपतिष्ठते-भासते हैं। ( 
सविचारा-संमापत्ति का लक्षण करके अब निविचारा-समापत्ति का लक्षण भाष्य- 
कार करते हैं--या पुनरिति। या पुनः-और घो, सवथा-सव नील, पीतादि 
प्रकार ते, सर्वतः-सवं देश-काळ-निमित्त के शान से की आ 2 
१नबच्छिन्नेष-शान्त-भूव, उदित-वत्तमान, अव्यपदैद्य-भावष्यत्‌ च्य . 
5 तिर याक सर्वधर्मात्मकेषु-सबं धर्म के आशय तथा सबंघ- 
मत्मिक अर्थात्‌ पूर्वोक्त मेदामेदरूप पदार्थविषयक, समापत्ति:-समापत्ति है, सा- 
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एवं स्वरूपं हि तड्भूतसूक्ष्ममेते नेव स्वरूपेणालम्बनीभूतमव समाघिप्र- 
जञास्वरूपमुपरञ्जयति । प्रज्ञा च स्वरूपशून्येवार्थमात्रा यदा भबति तदा 
निविचारेत्युच्यते । तत्र महद्वस्तुविषया सवितर्का निवितर्का च सुक्ष्म- 
वस्तुविषया सविचारा निविचारा च । एवमुभयोरेतयेव निवितकया 
विकल्पहानिर्व्याख्यातेति ॥ ४४ ॥ 


वह, निर्विचार इति उच्यते-निर्विचारा-नामक सम'पत्ति कही जाती है। अर्थात्‌ 
यह समापत्ति कार्यकारणभाव के विचार से रहित होने से निर्विचारा, कट्टी जाती है । 

हि-इस कारण से कि, एवस्वरूपम्‌-इस प्रकार वस्तुतत्व को ग्रहण करनेवाळी 
तद्भतसूक्ष्मम्‌-उस उक्त भूत सूक्ष्म को, एतेन एव स्वरूपेण-इसी यथाथ स्वरूप से 
अवळम्धनीभतम एव-ष्येयरूप से विषय करती हुईं ही, समा धप्रशञास्वरूपम्‌- 
समायि प्रज्ञाख्प बुद्धि दृतिस्वरूप को, उपरञ्जयति-उपरञ्जन करती है। भाव यह है 
कि, निर्वितर्का समापत्ति के समान इस निविचारा समापत्ति में भी प्रज्ञानामक चित्त 
की वृत्ति स्वल्पञ्चन्य होकर थ्येयमात्र हो जाती है 

निर्विचारा समापत्ति के विषय का निरूपण करके अब उसका स्वरूप-नि्देश 
करते हँ प्रज्ञा चेति | च--और, यदा-जिंस अवस्था में, प्रश्ञा-प्रशासंशक समा घि- 
बृत्ति, स्वरुपशुनर्या इव-स्वरूप, शून्य के समान अर्थात्‌ बिद्यमान होती हुई भी अवि- 
द्यमान के समान, अथमात्रा-उक्त देश, कालादि-रहित केवल सूचम पदाथविषयक 
भवति-होती है, तदा-उस अवस्था में, निर्विचारा इति उच्यते-यह समापत्ति निवि 
चारा कही जाती है । संकलन करके स्वरूप-मेद के उपयोगी विषय-विभाग का प्रति- 
“पादन करते हैं-तत्रेति। तत्र-उन चारों समापत्तियों में, महद्वस्तुविषया-प्थूल- 
पदार्थविषय+, सबितरी निर्वितको च-सविउर्का तथा निवितर्का समापत्ति है 
और सुक्ष्मवस्तुविषया -सूइम प दार्थविषयक, सविचारा निर्विचारा च-सविचारा 
तथा निविचारा समापा है | 

उपसंहार करते ई-एवमिति। एवस्‌-दरत्ति के स्वरूप की हानि के समान 
विकल्प्रानिः-विकल्य की हानि भी, एतया एव-इसो निवितर्का के व्याख्यान से 
उभयो:-सविचारा तया नित्रिचारा इन दोनों समापत्तियों में भी, व्याख्याता-पूत्रकार 
के द्वारा व्याख्प़ात हो गई । अर्थात्‌ जसे निवितर्का समापति में बृत्ति आर विकल्प : 
का सद्भाव नहीं, वेसे ही सबिचारा और निर्विचारा समापत्तियों में भी इत्ति और 
विङुल्र का सद्भाव नहीं | जब निचलो भूमि में हो बृत्ति तथा बिकल्प नहीं हे तो ऊंची 
-भूमि में तो ये केसे रह सकते हैं! 
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सूम विषयत्वं चाऽऽलिङ्गपर्यवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ग्रहीतृसमापसि, ग्रहणसमापत्ति तथा चार प्रकार की ग्राइथसमापत्ति 
के भेद से छः प्रकार की संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हुई । ग्रहीतृसंप्रशात समाचि से 
योगियों को ग्रहीतारूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। ग्रहणसंप्रश्ञात-समाघि से 
ग्रहणरूप इन्द्रियों का साक्षात्कार होता है । सवितक ग्राहय संप्रज्ञात समाधि से स्थूल: 
भूत भौतिक का संकीर्णरूप से साक्षात्कार होता. है.। निर्वित ब राह संप्रज्ञात-समाबि 
से उन्दी भूतभौतिक पदार्थों का असंकाणं ल्य से साक्षात्कार होता'है | सविचार- 
ग्राह्य संप्रज्ञात समाधि से सूच्मभूत पार्थिवादि परमाणुओं का तथा शब्डादि तन्मात्र 
का संकीर्णरूप से साक्षात्कार होता है। और निर्विचार संप्रशात-समाघि से उन्हीं 
परमाणओं का तथा तन्मात्रो का असंकीणरूप से साक्षात्कार होता है । इन्द्रियों से 
जिनका साक्षात्कार नहीं होता है, उनका भी इन समाधियों से साक्षात्कार होता है, 
यह भाव है । ० “का हि 
सवितर्कसंज्ञरू प्रथम संप्रश्ञात समाधि शब्द, अर्थ, ज्ञानसंकीणविषयक होने 
से बिकल्पात्मक ( भ्रमात्मक ) है? सविचारसंज्ञक तृतीय संप्रज्ञात समाधि देश 
काळ निमित्त ज्ञानपूवक होने से यह भी बिकल्पात्मक ही है। क्योंकि, इसमें ऊध्व, 
पाश्वं आदि देश, वर्तमान आदि काल तथा पार्यिबादि परमाण कारण तथा निम्नल्ि- 
खित शब्दादि कार्य; ये सब संकीणं होकर भासते हैं । सूच्मभूत जो पार्थिव परमाणु 
हैं वह कारण और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच तन्मात्र-काय संकीण होकर 
भासते हैं। सूच्मभूत जलीय परमाणु कारण तथा शब्द, स्पश, रूप, रस ये चार 
तन्मात्र-कार्य संकीणं होकर भासते हैं. । सूच्मभूत तैजस परमाणु कारण तथा शब्द, 
स्पञ्च, रूप यें तीन तन्मात्र काय संकीण होकर भासते हें । सूचमभूत वायवीय परमाणु 
कारण तथा शब्द, स्पश ये दो तन्मात्र-काय संक'ण होकर भासते हैं। एवं सूक्त्मभूत 
आङाघःपरमाणु (योगमत में आकाश को कार्य होने से सावयव मानते हैं, अतः आकाश 
का भी. परमाणु माना गया है) कारण तया शब्द यद एक तन्मात्र-कारय प संकीणे 
होरुर भासते हैं । अतः देश-काङ-निमित्त ( कायकारण ) ज्ञामपूवक होने से इस 
सविचार समाधि को सवितर्का समापत्ति के समान कहा है। अन्य दो समाधिर्यो का 
विषय रुष्ट है । इन छः प्रकार के संप्रज्ञात समाधि के द्वारा योगी स्थूळ, सूक्ष्म तथा 
व्यवहित सभी पदार्थों को जान ळेता है। इसीलिये इस अवस्था में योगी ईश्वर के 
समान सवश हो जावा है ।-इति ॥ ४४ ॥ हक बस न 
` सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति से बिन सूम पदार्थों का साक्षात्कार होता 
है, उनकी विभान्ति कहां तक है? इस जिज्ञासा को शान्त करते हुए. सूत्रकार सूझम- छु 
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वाथिवस्याणोगंस्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः । 
आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌। तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌। वायवीयस्य 
स्प्षतन्मा त्रम्‌ । आकाशस्य इब्दतन्मात्रमिति। तेषामहंका रः । 
अस्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विषय! । लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूक्ष्म- 
विषयः । न चाळिङ्गात्परं सूक्ष्ममस्ति । 


बिषयता की सीमा बताते ई---सूछुमविषयत्व॑ चाऽऽलिङ्गपयेचसानमिति । सूक्ष्मवि- 
घयत्वम च-और सूश्मविषयक समापति के सूइम विषय में जो सूद्मविषयता हे वह, 
अलिङ्गपयंबसानम्‌-अनिङ्गनामक प्रकृति पर्यन्त ही है। अर्थात्‌ सविचारा तथा 
निर्दिचारा समाएत्ति के सूक्ष्म विषय में जो सूक्ष्मता है वह प्रकृति तक जाकर समाप्त 
हो जाती है | उस ( प्रकृति ) से आगे लय के योग्य उपादान कारणरूप सूक्ष्म पदार्थ 
नहीं दै, किन्तु प्रकृति ही सूहम से सूम लयस्थानरूप उपादान-है । 


भाष्यकार सूत्रार्थं करते हुए स्थूल पदार्थे से आरम्भ कर प्रकृति पयन्त -सूच्मता 

के क्रम का प्रतिपादन करते हैँ-पार्थिवस्येति । पार्थिवस्य अणोः-पार्थिब परमाणु 
तथा उसका कारण, गन्धतन्ात्रम्‌-गन्धतन्मात्र, सुक्ष्मो विषयः-समापत्ति के सूक्ष्म 
बिषय हैं । आप्यस्येति । आप्यस्य-घल-परमाणु तथा उसका कारण, रसतन्मात्रम्‌- 
. रसतन्मात्र समापत्ति फे सूच्म विषय हैं। तेजसस्येति। तेजसस्य-अग्नि-परमाणु 


तथा उसका कारण, रूपतन्मात्रम्‌-रूपतन्मात्र समापत्ति के सूच्म विषय हें । वाय- 


बीयस्येति । वायबीयस्य-वायु-ररमाणु तया उसका कारण, स्पशेतन्मात्रम्‌-स्पञ्चतन्मा- 
श्रसमापत्ति के सूक्ष्म विषय हैं । आकाशस्येति । आकारास्य-आकाश्च परमाणु तथा 
उसका कारण, शब्द्तन्मात्रम्‌-शब्दतन्मात्र सम्रापत्ति के सूक्ष्म विषय हं | तेषामहः 
ङ्कारः। तेषाम्‌-उन पञ्चतन्मात्रों का कारण, अहङ्कारः-अइंकार समापत्ति का सूक्ष्म 
बिषय है । अस्यापीति । अस्य.अपि-अहंकार का भी कारण, ळिङ्गमात्रम्‌ -लिङ्ग- 
संशक महत्त्व, सूक्ष्मो विषयः-समापत्ति का सूझ्मविषय है। लिङ्ग मात्रस्येति । 
लिङ्गमात्रस्य अपि-निङ्गमात्रसंक महइत्तत्ब का भी कारण, अलळिङ्गम- 
अबढिङ्गसञ्चक प्रकृति, सूक्ष्मो विषयः-प्तमापत्ति का सुक्ष्म विषय है । इन सब में, से 
पूब-पूब कार्य की अपेक्षा उत्तर-उत्तर कारण सूक्ष्म हें, यह कहा गया है ।. अब इसी 
स्थान पर सूच्मता का पर्यवसान है। यह कहते ई--न चेति। अलिङ्गात्‌ परम्‌- 
अळिंगनामक प्रकृति से परे, सूक्ष्मम-सृध्म, न च अस्ति-नहीं है । क्योंकि प्रकृति 
का उपादान यदि कोई होवे तो वह प्रकृति से अधिक सुक्ष्म भी द्दोवे | सो प्रकृति का 
उपादान तो कोई है नहीं । अतः प्रकृति से पर कोई सूच्म भी नहीं । 
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नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति । सत्यम्‌ । यथा लिङ्गाप्परम लिङ्ग- 
स्य सौक्ष्म्यं न चेवं पुरुषस्य । कि तु लिद्धस्यान्वयिकारणं पुरुषो न 


भवति, हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्या- 
तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कायं की अपेञ्चा उपादान कारण में सूद्षमता अधिक है, यह कहा गया । शङ्का: 
बादी इस बात को नहीं समझ कर शङ्का करते हैं-नन्विति । नगु पद शङ्कासूचक है। 
“अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः” इस श्रुविप्रमाण से, पुरुषः सूक्ष्म: अस्ति इति-प्रकृति से 
अधिक सूद्धम पुरुष है, तो प्रकृति से पर सूक्ष्म नहीं है, ऐसा क्‍यों कहते हैं ! । उत्तर 
देते हैं--सत्यम्‌ । “सत्यम्‌” यह अधे अङ्गीकारव।चक अव्यय पद है, भाव यह है कि 
यद्यपि श्रति में अव्यक्तसंज्ञक प्रकृति से अधिक सूक्तम पुरुष को कहा है तथापि-यथा 
ढिङ्गादिति । यथा-जैसी, लिङ्गात्‌-किंगरूप महत्त्व से, परम-पर, अलिज्ञस्य 
सौक्ष्म्यम-अळिंगरूप प्रकृति की सूच्मता है, एवम्‌_ वैसी, पुरुषस्य-पुरुष कौ, न च- 

. नहीं है | ँ 

छ हः शङ्का करते हैँ--किम्तु । तु-तो, किम्‌-कैसी सूचमता हे । उत्तर देते हैं-- 
लिङ्गस्येति । | लिज्लस्य-न्ज्ञिनामक महत्त्व का, आकर क 
अर्थात्‌ उप!दान कारण, पुरुषो न भवति-पुरुष नहीं है, तु किन्तु, हेतुः_देठु अर्थात्‌ 
निमित्त कारण. भवति-है | उपसंहार करवे हँ--अत इति । अत:--इपलिये, प्रघाने- 
प्रकृति में, सौक्ष्म्यम्‌ समता, निरतिशयम्‌- निरतिशय, व्याख्यातम्‌-- कही 
गई 04 यह है कि, महत्त्व की अपेक्षा प्रकृति में जैसी सूद्मता है, वैसी पुरुष में 
नहीं है । क्योंकि, महत्तत्त्व का प्रकृति उपादान कारण है, परन्तु पुरुष उपादान कारणः 
नहीं, किन्तु निमित्त कारण है। अतः यद्यपि पुरुष प्रकृति से सूद्म है, तथापि नड, 
राम, परिणामि उपादान-कारणता-सहित सूदमता की विश्रान्ति प्रकृति में ही है, पुरुष 
में नहीं। दृसीळिये भाष्यकार ने प्रधान मेंहदी निरतिशय सूक्ष्मता कही है ॥ 

_ आध्यकार ने महत्त्व को किंग तथा प्रकृति को अलिंग, इस बये कहा है. कि महत्त- 
र्व रने उपादान प्रकृति में लीन धोता है और प्रकृति किसी में लीन नहीं होती है । 
क्योकि. प्रकृति का कोई उपादान है नहीं, जिसमें वह छीन हो । 

जैसे बहि का काय धूम लिंग कह जात! है। क्‍योंकि, धूम से वहि का १4 
होता है । वैसे ही प्रकृति का कार्य महत्तत्त्व ५ लिंग कहा के है। क्योंकि, लाला से 
प्रकृति का अनुमान होता है और प्रकृति किसी का काय नहीं, भत: प्रकृति से किसीका, 
अनुमानं नहीं होता है । अत एव प्रकृति ळिंग नहीं । 

१० पा० 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
९ 
१४६ पातङजळयोगदशनम्‌ 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 


ताश्चतस्रः समापत्तयो बहिवंस्तुर्बःजा इति समाधिरपि सबौजः। 


तत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्को निवितक:, ूक्ष्मेऽथे सविचारो निविचार इति ` 


स चतुर्घोषसं ख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 


भरे त्प रि शतक तन न नयी हे और > अँ छै 
“आत्मन आकाशः सम्भूतः? इस श्रृति से आकाश की उत्पत्ति होती दै गौर 


जिसकी उत्पत्ति होती है वह कायं कहा जाता है और लो काय होंठा है ! वह अवयवबाळा 
होता है। आकाश उत्पन्न हुआ है, अतः कायं है, अतः अबयववाळा हे अतएब 
भाष्यकार ने आकाश का अवयव परमाणु माना है । कर |, 
भूत तूद्रम से आरम्भ कर प्रकृति पर्यन्त बितने सूक्ष्म पदाथै हैं वे सब सवितर्का 
तथा निर्वितर्का-समापत्ति के विषय हैं, यह सिद्ध हुआ । इति ॥४५ ॥ 
उक्त ग्राह्य विषयक चारों समापत्तियों को सुत्रकार सबीजत्व प्रतिपादन करते हैं- 
ता एवं सबीजः समाधिरिति । ता एव-वे पूवोँऊ सवितर्कादि चारों समापत्तियां ही, 
सबीजः समाधिः-सबीन समाधि कही जाती है। एवकार असंप्रश्ञात समाधि का 
व्यवच्छेद करता है । अर्थात्‌. संप्र्ञात-समाधि ही समीन समाधि कहा जाता है, 
- असंप्रज्ञात नरही । र 
इन चारों समापत्तियों की सबीजता में देतु देते हुए, भाष्यकार सूत्रार्थ स्पष्ट करते 
हैं--ता इति ।'ताः-वे, चतस्रः-सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा तथा निविवारा ये 
चारो, समापत्तयः-समापत्तियां बहिवंम्तुबीजाः-उक्त प्रकृति आदि बाह्य वस्ठ 
आळम्बन-रूप बीजवाली हैं, इति-इसळ्यि. समाधिरपि-समाधि भौ, सबीजः 
_ आढम्त्रन-रूप बीजवाला है । अर्थात्‌ स्थूल सूम ध्येय आलम्बन-रूप बीच सहित होने 
से संप्रज्ञात समाधि सबीज कहा जाता है । अथवा संप्रज्ञात समाधि काल में थोड़ा 
बहुत बीलभूत अज्ञान विद्यमान रहता है; अतः यह संप्रशात समाधि सबीन कहा बाता 
है । उसी आलम्बन रूप बीज को दिखाते हैं--तत्रेति तत्र-इन घार प्रकार की 
समापत्तियों में, स्थूले अर्थे-स्थूल आलम्बन बिषयक, सवितर्को निवितक:-सविठर्का 
तथा निवितर्का समापत्ति है और सूक्ष्मे अर्थ-सूद्म-आलम्बन-विषयंक, सविचारा 
निर्विचार:--सबिचारा तथा निर्विचारा समापत्ति है । अर्थात्‌ सवितक तथा निवितक 
इन दोनों समावियों प्रे स्थूळ आनम्बन रूप बीज होने से ये दोनों सबीन हैं | एव 
सविचार तथा निविचार इन दोनों ममाघियो में सूम आलम्बन रूप बीज होने से ये 
दोतों भी सत्रीज हे) उपसंहार करते इँ--स इति । इति-इस प्रकार, सः समाधिः” 
बह संप्रज्ञात समाधि, चतुर्घा-चार प्रकार से, उपसंख्यात:-व्याख्यात हुआ । श्रोत्रादिः 
«इन्द्रिय ग्रत्ण कडलाते हैं, शब्दादि थेत्रादिइन्द्रियो के विषयं हैं और अहंकार इन्द्रियो 
का कारण है” इस प्रकार के विचार-पूवक जो इन्द्रिय विषयक समापत्ति बह सविचारा 
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ग्रहणसमापत्ति और उक्त विचार रहित केवल इन्द्रिय विषयक खो समापत्ति वह 
निर्वि वाराग्रहृणतमापत्ति कइलाती है | एवं “महत्तत्व का कायं अहंकार त्रिगुणात्मक 
है, अहंकार ग्रहण करनेवाला ग्रहीता है” इस प्रकार के विचापपूबंक छो अहंकार रूप 
अहीतूविषयक समापत्ति वह सविचाराग्रहीतृसमापत्ति कहळाती है और उक्त विचार 
रहित केवल भहंकाररूप ग्रहीतृविषयक जो समापत्ति वह निर्विचारा ग्रहीतू समापत्ति 
कहलाती हैं | इस प्रकार सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा के भेद से चार 
प्रकार की ग्राह्मसमापत्ति, सविचारा, निर्विचारा के मेद से दो प्रकार की ग्रहणसमा- 
पत्ति और सविचारा, निर्विचारा के मेद से दो. प्रकार की ग्रहीतृसमापत्ति सत्र, 
मिलाकार आठ प्रकार की संप्रशात समाधि हैं, बह सिद्ध हुआ । ४७ 
यहां पर भ्रीवाचस्पति मिश्र का रूहना यह है. कि-सून्रपा5 “ता एब न 
समाघिः? इस प्रकार है । यह सूत्रस्थ एवकार भिन्न क्रमक है अर्यात्‌ “ता: के अ 
इसका संबन्ध नहीं है, किन्तु “सबीजः” के आगे सम्बन्ध है। अन्यथा सिर, 
पाटक्रम के अनुसार यदि सूत्र का अथ किया जाय तो, “ठा एव सबीचः समाधिः 
अर्थात्‌ वे ही सवितर्का आदि चार प्रकार की ग्राह्म समापत्तियां सबोज हें, म 338 
यह अर्थ होगा । ऐसी स्थिति में उक्त दो प्रकार की ग्रण समापत्ति तथा जी 
की ग्रहीदू समापत्ति की एवकार से व्यावृत्ति हो जाने से उनमें सत्रींजता न [ दु 
होगी और छत्र एवकार का संबन्ध भिन्न क्रम से “ता: सची एव समाधिः टी 
प्रकार करते हैं, तो यइ अर्थ इता है कि, “उक्त आउों प्रकार की ns व्र 
ही हैं, निर्चीच नह” । इससे ग्राह्म-ग्रहण-गरद'तृ विषयक आठौं सम!पत्ति 00 हे 
रूप मे सद्द!वेश हो जाता है। अर्थात्‌ उक्त अष्ट प्रकार की संप्रशांत-समाधि प जद 
` ह, नित्रीज गढी, यः अभिमत अथं सिद्ध हो बाता है। और बच्यपाण 
समःचि की एत्रकार से व्याइत्ति हो जातो है अर्थात्‌ असंप्रज्ञात-समाधि सभज क 
किन्तु सप्रज्ञ/त-समाधि ही सपीज है । यद मिश्रजो का कथन एक प्रकार से समोचीन 


हे) ु रे 
८ परन्तु भाष्यकार ने “ताश्रतलः समापत्तयः? इस पंक्ति में चतस शब्द का 


स्पष्ट प्रपोग किया है, अष्टन्‌ शब्द का नहीं । इस पे प्रतीव होता दै कि, बु पाशा 
समापत्तियों गै दी ग्रहण ग्रद्दीवृरमरापत्तिव का सुच विषयक दोने he कप 
किशा दे । अतः मृद विषयक ग्राह्य समापतियों के. अंदर ग्रइण-प्रहीतृ LR र 
समापचित्रों कः भी अस्तर्थाव दो जाने से उसके लिये एवकार का “0. 
सबीब्रं शब्द के अगे सबन करने की कोई आवश्यकता नदी प्रतीत होती है | ति 

भाव यह है कि, यद्यपि सवित्रा तथा निर्वितको समाप'त स्वच रह तह 
है, तथापि सविचारा तथा निषि वारा सपारत्ति सूछुप-ग्राह्म विषयक है, को 
विषयत्वं चालिंपपर्यवसानम?? इत सूत्र से सूदपविषयता का प्रकृति पर्यन्त न्‌ 
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कथन किया गया है । जिसके अंदर इन्द्रिय तथा अहंकार भी आ गए हैं। यद्यपि 
सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति के विषय परमाणु रूप भूतसूक्ष्म तथा तन्मात्र ही 
को भाष्यकार, ने कहा है, इन्द्रियों को नहीं | तथापि जेसे पञ्चतन्मात्र अहंकार का 
कार्य भौर सबिचारा समापत्ति का विषय है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। वेसे दी 
इन्द्रियां भौ अहंकार के कार्य ढोने से सविचारा समापत्ति का विषय हो रुकती हैं । 
अतः ग्रहणरूप इन्द्रियां तथा ग्रहीतृरूप अहंकार के सूक्ष्म होने से तद्विषयक समापत्ति 
ग्राहथ-समापत्ति रूप सवितर्का समापत्ति के अन्तम्‌त होने से “ताः? पद से हो उक्त 
आठौं समापत्तियां ग़हीत हो जाने से एवकारं के भिन्न क्रम से सपीज शब्द के आगे 
अन्वय करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है | यदि कहें कि, इस प्रकार ग्रहण 
तथा ग्रहीतृ समापत्तियों का आहृथसमापत्ति के श्रंदर अन्तर्भाव होने से ““द्वीणवृत्तेर- 
भिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रइणग्राहथेपु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः। १-४३”? इस सूत्र में 
उनका पृथक भेद करना असंगत हो जायगा | सो समीचीन नहीं | क्योंकि, सूछुमत्वेन 
उनका ग्राहथ-समापत्ति में अन्तर्भाव होने पर भी ग्रहणत्वेन तथा ग्रहीतृत्वेन उनका 
पृथक-करण करना अत्यावश्यक है । | 

“वितरकविचा राऽऽनन्दाऽस्मि तारूपाऽनुगमात्‌ संप्रज्ञातः? । १-१७। इस सूत्र में 
कहा हुआ वितर्कानुगत पद से सवितर्का तया निवितर्का रूप दोनों ग्राइथ-ममापत्तितरां 
ढी गई हैं । विचारानुगत पद्‌ से सविचारा तथा निर्विचारा ये दोनों ग्राइथरूप 
समापत्तियां ळी गई हैं । आनन्दानुगत पद से आनन्द नामक इन्द्रिय रूप ग्रहण विषयक 
ग्रहण-समापत्ति ली गई है, और अस्मितानुगत पद से अस्मिता नामक अहंकार रूप 
ग्रहीतृविषयक ग्रहीतृ समापत्ति ळी गई है। अतः “क्षीणवृत्तरभिबातस्येव मणेग्रहीत- 
ग्रहणग्राइथेषु तत्स्थतदञ्जनतासम!पत्तिः” | १-४१।. इस सूत्र में इन्हीं पूर्वोक्त सूत्रः 
प्रतिपादित चारों के चार मेद कहें गए हैं। क्योकि, सवितर्क निर्वितक के भेद से 
से दो प्रकार की वितर्कानुगत और सविचार, निर्विचार के मेद से दो प्रकार की विचा" 
रानुगत; ये चारों ग्राइथ-समापत्ति हैं । _आनन्दानुगत ग्रहण-समापचि है, जो सविः 
चार तथा निविचार के मेद मे दो प्रकार को है । एवं अस्मितानुगत ग्रहीतृ-समा- 
पति हैं, बो यह भी सविचार तथा निविवार के मेद से दो प्रकार की है। इस प्रकार 
चार प्रकार की ग्राह्य समापत्ति दो प्रकार की ग्रइण-समापत्ति तथा दो प्रकार छी ग्रहीतु 
समापत्ति के मेद से आठ प्रकार की संप्र्ञात समाधि निष्पन्न हुई । इस प्रकार श्रीवा- 
चस्पति मिश्र ने जो संप्रज्ञात-समाधि के आठ भेद कहे हें, उसको न समझ कर 
विज्ञानमिक्लु ने जो छः प्रकार को इ! संप्रज्ञात-समाधि कड़ा है, वह उनका प्रमाद ही 
समझना चाहिये | इति ॥ ४६ ॥ 
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निविचारवेशारद्येध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
` अशुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो- 
भ्यामनभिभूत: स्वच्छ: स्थितिप्रवाहो वेशारद्यम्‌। यदा निविचारस्य 
समाधेर्वेशारद्ममिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूताथ- 
विषयः क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम्‌-- 


प्रज्ञाप्रसादमारुह्म अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वा््राज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४७ ॥ 


र र निर्वि चारवेशारये 
में निर्विचारा समापत्ति को सूत्रकार अधिकतर उत्तम बताते 04 क के 
ऽध्यात्मप्रसाद्‌ इति । निर्विचारवेशारद्ये-निर्विचार समाधि के वेशास. ह 
योगी को. .ग्रध्यास्मप्रसादः-अध्यात्मप्रसाद होता है। अर्थात्‌ निविचार समाधि 
'की विशारदता प्राप्त होने पर योगी को एक ही कार में सव पदाथ विषयक यथाथ 


ज्ञान उदय होता है। , होति. कु 
वैशारद शब्द का अर्थ भाष्यकार बताते हैं -अशु । अशुद्धयावरणमला 


पेतस्य--रजो.तुण वृथा तमोगुण के आधिक्य-ण्युक्त अशुद्धि श्रावरण रूप मळ से 
. रहित, प्रकाशात्मनः प्रझाश-रूप, बुद्धिसत्त्वस्य सार्विङ बुद्धि का बो रजस्त- 
मो$याम्‌--एजोगुण तथा तमोगुण से, अनभिमूतः-_अनमिभूत ( अतिरस्कृत )) 
स्वच्छे:--स्वच्छ ( निर्मल ), स्थितिप्रवाह:--श्थिरता रूप एकाम्र प्रवाह वह, el 
रद्यम-वैशारद्य कहा जाता है। अर्थात्‌ जब रजोगुण खा तमोगुण की अधिकता 
होती है, तच चित्तगत सच्चगुण तिरस्कृत हो जाता है । या में अशुद्धि भाव- 
रण-रूप मल है। योगी फे अम्यासबश सत्वगुण के प्रबळ हाने से जब्र यह मळ दूर 
हो जाता है तब राजस-तामस २ हित शुद्ध सात्विक प्रकाश्चरूप अति स्वच्छ चित्त का 
स्थिर प्रवाह चाळू होता है । यही समाधि की विशारदता ( प्रतीणता ) कहदी जाती 
३। यदेति। यदा--जब, निर्विचारस्य समाघे:--निविचार समाधि का, 
इद्म्‌ू--यह, वैशारद्यम्‌- -वेशारय, जायते--छब्घ हो घाता दै, पा 
योगिनः - योगी को, भूतार्थविषयः--परमाणु रूप भूतसूइम से आरम्भ कर म तिः 
पर्यन्त सबं सू पदार्थों का, क्रमाननुरो घी क्रम के अनुरोध के विना ही एक 
ही काल में, स्फुटः-साक्षात्कार रूप, प्रज्ञालोकः-प्रज्ञालोक, प्राप्त भवति-हो जाता 
है । वही प्रज्ञालोक, अध्यात्मप्रसादः-अध्यात्म-प्रसाद कहा जाता है) र 
इम प्रज्ञाप्रसाट का लाभ होने पर योगी शोक रहित हो जाता है। इसी बिषय 

परम ऋषि की राथा का उदाहरण देते हैं - तथा चोक्तम्‌ 

ज्ञाप्रसादमारुहथ अशोज्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूमिष्ठानिब शेलस्थः सबोन्‌ ्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ 
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ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
` तश्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभति । न च तत्र विपर्यासज्ञान- 
गन्घोप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌ 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिघा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति॥४८॥ 


जञैलस्थः भूमिष्ठान्‌ इव-शेलशिखरारूद पुरुष, भूमिस्थित पुरुषों को जेमे अल्प 


(छोटा ) देखता है, बेसे ही, प्राञ्ञः-उक्त राक्षात्कार युक्त योगी, प्रज्ञाप्रसादम्‌-- 
प्रश्ञाप्रसादरूप शब्शिखर पर, आरुह्य- आरूढ होग्र, अशोच्यः-ग्व शोक रहित 
होता हुआ, सवीन्‌ जनान्‌ शोचतः--अपने से अन्य अ्रव अज्ञानी पुर षों को शोक 
युक्त, अनुपश्यति-देखता है । अर्थात्‌ शान युक्त योगी उक्त ज्ञान घे प्रक से अपने 
को सर्वोपरि जानता हुआ शोक-युक्त अ्ज्ञान्यो को ठच्छ सम्झा है | इति || ४७ ॥ 

निविचार समाधि के वशाःरथ प्राप्त होगे पर डो रफुट प्रश'लोकरुप अध्य,त्मप्र- 
साद योगियों को प्राप्त होता है, उसका दूसरा अन्वर्थ नाम निर्देश सूत्रकार करते 
हैं-- ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञेति । तत्र- निर्विचार योग के वेशारद्य काल में जो, प्रज्ञा- 
अध्यात्मप्रसाद रूप बुद्धि योगी को प्राप्त होती है वह, ऋतम्भरा ऋतम्भरा कही 
बातो है। अर्थात्‌ उसका योगिजन-प्रहिद्ध दूसरा अन्वर्थ नाम ऋतम्भरा है| इस 
यथार्थ नाम के निर्देश के सूत्रकार ने अपने कथन में प्राचीन योगियों को रुम्मति 
दिखलाई है । 

Rg इसी अर्थ को भाष्यकार विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं- तस्मिन्निति | तस्मिन्‌- 
-समाघि के वैशारद्य से उत्पन्न अध्यात्मप्रसाद कः प्राप्ति होने पर, समाहित- 
चित्तस्य-समाहित ( एकाग्र ) चित्तवाळे योगियों की, या--जो, प्रज्ञा-एक प्रकार 
की चित्तदृत्ति रूप बुद्धि, जायते- उत्पन्न होती है, तंस्याः--उस बुद्धि की, ऋत- 
म्भरा इति संज्ञा भवति-ऋतम्मरा यह संज्ञा है। अर्थात्‌ उस बुद्धि वृत्ति रूप प्रज्ञा 
का प्राचीन नाम ऋतम्मरा प्रज्ञा? है । अन्वर्था च सा, सत्यमेव विभति । च-और 
सा- वह प्रज्ञा की क्रतम्मरा संशा, अन्वर्था--अन्वथ अर्थात्‌ यथार्थं है। क्योंकि 
वह उज्ञा, सत्यम्‌ एव बिभर्ति-सत्य अर्थ को इं! धोरण करती है । यथार्थता को 
हो स्पष्ट करते हे--नचेति । तत्र-उस क्तम्भरा प्रज्ञा में, विपर्यासज्ञानगन्धः- 
बिपर्णस ज्ञान (मिथ्या शान ) का लेश, अपि-भो, न च-नहीं, अस्ति-दै । उक्त 
अथ में स्मृति प्रमाण देते इँ-- तथा चोक्तम्‌-- 

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्प यन्‌ प्रज्ञा लभते योगमुत्तमम्‌ !। 
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सा पुतः ख | 
श्रतानुमानत्रञ्ाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥४६॥ 
oe श्रतमागमंविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌। न हयागमेन शक्यो 


आर्म नाम भवण का, अनुमान नाम मनन का, और घ्यानाम्यासरस नाम 
निदिध्यासन का है। इन तीनों साधनों के द्वारा तीन प्रकार की का को संपादन 
करते हुए योगी बक्ष्यमाण उत्तम निर्बाज असंप्रज्ञात योग को प्राप्त करते हैं । Re 

. भाव यह है कि, “ऋतं सत्यमेव बिभर्तीति ऋतम्भरा” अर्थात्‌ जो बुद्धिश 

सत्य को ही घारण करनेवाली ( विषय कुरनेवाळी ) हो वह ऋतम्भरा wi । 
इस व्युत्पत्ति से यथाय विषयक बुद्धि का यौगिक न ऋतम्भरा है, ऐता रद त क 
हे । अतः इस बुद्धिद्कत्ति का ऋतम्भरा नाम रूढ नई किन्तु यौगिक अथ के अनुसा 
डी है। क्‍योंकि, ऋत नामे सत्य का है और भर नाम घारणकर्ता का है | अतएव सत्य. 
अर्थ को धारण करनेबाळी होने से उऊ प्रशा का साथक नाम ऋतः्भरा है। 

सवितर्का, निविंतर्का और सविचार रूप तीनों समापत्ति काल में अविद्या कक 
रहने से बुद्धिवृत्ति यथार्थ विषयक नहीं भौर इस निर्विचारा समापत्ति के क्रा त 
झं अविद्या विद्यमान न रहने से उक्त बुद्धिवृत्ति यथाथ हे । अतः इस अवस्था को प्रशा 

भरा कही जाती है । इति ॥ ४८ ।| | 0 
वट के न क्य अनुमान तथा अ।गम-नन्य शान से ही सवं पदाथ 
प्रत्यक्ष प्रतीति हो सकती है; तो यो१नन्प ऋतम्भरा प्रज्ञा की क्या आवश्यकता है ! 
इस आशंका का समाधान दुत्रकार करतेई--सा पुन:-श्रतानुमानभज्ञाथ्याम च्य? 
विषया विशेषार्थत्वादिति । सा पुनः और यह ऋतम्भरा प्रज्ञा, विशेषाथस्वात- 
भूतसुदमंगत तथा पुरुषगत विशेषरूप अथ विषयक होने से, अमान 
शास्‍्त्रजन्य प्रज्ञा तथा अनुमानजन्य प्रशा से, अन्यविषया कप य्‌ 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-रूप लौकिक प्रत्यक्ष-प्रमाण-जन्य प्रज्ञा वतमान एबं त्य म | 
बिषयक दै, आगम तथा अनुमान प्रमाणजन्य प्रशा परोक्ष बिषयक , भौर क 
नन्ब ऋतम्भरा प्रज्ञा-भूत, भविष्यत्‌, वत्त मान त्रेकालिक सदा दिव या हर 
है। अतः उन तीनों प्रज्ञाओं से यह ऋतम्भरा प्रज्ञा श्रेष्ठ है। सा पुनः इतना 
भाष्यकार ने ओइकर सूत्र का अर्थ किया है। 

इसी अर्थ को भाष्या स्पष्ट करते हैं- श्रुतमिति । श्रुतम्‌ रवव 
अतरूप डो आंगम-प्रमाण- जन्य विज्ञान है, ततू-वह, सामान्यविषयमू-फाप त „ 
विषयक ही है, विशेष विषयक नहीं | न होति । हि-क्योकि, या दे 
प्रमाण से, विशेष॑ः-प्रकृति भूतसूइम-गत तथा पुरुष-गत अपरोक्षरूप विशेष गी 
अभिधातुम-#थन करना, शकय:-शक्‍य, न-नहीं है । 
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विशेषोऽभिधातुम्‌। कस्मात्‌ । न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । 
तथाऽनुमानं सामान्यविषयमेव । यत्र व्याप्तिस्तत्र गतियंत्र न व्याप्तिः 
स्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ । अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः। तस्मा- 

च्छ तानु मानविषयो न विशेषः कश्चिदस्तीति । | 


शङ्का करते हैं--कस्मात्‌ । कस्मात्‌--आगम प्रमाण से उक्त प्रकृत्यादि गत 
बिशेष अथ का ज्ञान क्यों शक्‍य नहीं? हेतुपूर्वक उत्तर देते है--न होति। इति- 
इस कारण 402 नहीं है कि, शब्द:-भागम प्रमाण, विशेषण-विशेष अर्थ के 
साथ केत-वाच्यवाचकभावसम्पन्ध रूप सं -- 
पद-पदाथ का जो वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध न वि | > तो 
नहीं किन्तु सामान्य अर्थ के साथ है। अतः आगम प्रमाण यें विशेष अर्थ बोधन 
करने का सामर्थ्यं नही है | यही दशा अनुमांन-प्रमाण की भी दै । क्योंकि, वह लिङ्ग- 
4 कि शानजन्य है । इस अर्थ कों भाष्यछार व्यक्त करते हँ--तथेति | हा. 
€, अनुमानमू--अनुमान प्रमाण भी, सामान्य -सामान्य (स्वल्प 
अर्थ बिषयक ही है | अर्थात्‌ कतिपय अर्थ का डि (0५ नि 
का परोक्ष रूप से ही बोधक है, सभी अर्थ झा अपरोक्ष रूष से नहीं | क्योकि यन्न 
व्याम्िस्तत्र गतियत्र न ठ्यासिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ । यत्र व्याप्तिः-'यत्र धूमस्तत्र 
बहिः? इस प्रकार को जहाँ व्याप्ति है, तत्र गतिः--बहां अनुमान को गति है यत्र न 
उ शो जहां उक्त प्रकार की ध्याप्ति नहीं है, तत्र न गतिः-वहां अनुप्रान की 
गति नई है इति उक्तम्‌-इस प्र झार प्रमाण ग्रन्थों में कहा है। अथवा, यत्र व्याप्तिः 
जहां धूम है, तत्र गतिः-त्रह! वहि है, यत्र न गतिः-जहां वहि नहीं है ८ 
व्याप्रिः--वहां धूम भी नहीं है, इति-इस प्रकार, उक्तम्‌-प्रमाण ग्रन्थों में े प ह) 
अबुमानन च सामान्येनोपसंहारः । अनुमानेन च--ओर अनुमान से सामा- 
न्येन-सामान्य ( परोक्ष ) रप से ही, उपसद्ारः-उपसंहार होता है अयात्‌ निपमन 
वाक्य से पदार्थ का ज्ञान सामान्य रूप से ही होता है, विशेष ( अपरोक्ष ) रूप से 
25, । तस्मादिति । तस्मात्‌-इस दिये, श्रतानुमानविषयः-आगम और अनुमान का 
आ 9 कश्चित्‌ न अस्ति-कुङ नहीं है चिन्नु इन दोनों का बिषय 
य | और समाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा का बिषय विशेष होने से य 
अवश्य स्वीकार छरने योग्य है | कै 
र यदि कहें कि, आगम तथा अनुमान उक्त सम्बन्धप्रह सापेश् होने से सामान्य 
विषयक भळे हो, परन्तु हन्द्रियबन्य लोरुपत्यक्ष तो विशेष विषय है | इम से द 
Fa विशेष का साक्षात्कार हो बाया फिर ऋतम्भरा प्रज्ञा की क्या आव- 
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न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहण 
मस्ति । न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति समाघिप्रज्ञानि- 
ग्रास्थ एव स विशेषो भवति भूतसूक्षमगतो वा पुरुषगतो वा । तस्मा- 
च्छ तानुमान प्रज्ञा भ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थंत्वादिति ॥ ४९ ॥ 


इस आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते हे--न चास्येति। अस्य सूक्ष्मव्यवहि- 
तविप्रकृष्टस्य वस्तुनः-इस सूष्म व्यवहित तथा दूरस्थ वस्तु का, लोकप्रत्यक्षेण 
इन्द्रिय-रूप छौकिक-प्रत्यक्ष से, ग्रहणम्‌-श्चान, न च अस्ति-नहीं है । अर्थात्‌ जसे 
निर्विचारा समापत्ति-जन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकृतिगत, भूतसूद्षमगत तथा पुरुषगत विशेष 
को साक्षात्कार करती है | वेसे इन्द्रियजन्य बोकमप्रत्यम्ष प्रज्ञा उक्त प्रद्वत्यादिगत बिशेष 
का साक्षात्कार नहीं कर सकती है। अत: सव वस्तुगत विशेष प्रकाश ( साशात्कार ) 
के ळ्यि अभ्यास द्वारा ऋतम्भरा प्रज्ञा का सम्पादन योगी को अवश्य करना चाहिये । 
यदि कहें कि--प्रत्पक्ष, अनुमान तथा आगमरूप प्रमाण से जिसका ज्ञान होता 
है, उसीका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, और इन प्रमाणो से जिसका ज्ञान नहीं 
होता है, उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया ज!ता है। जेटे आकाश-कुसुम का ज्ञान 
उक्त किसी भी प्रमाण से नहीं होता है । अतः उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया | 
जाता है, 'उबं प्रकृतिण्त, भूतसूदमगत तथा पुरुषगत विशेष का उक्त किमी भी प्रमाण 
से ज्ञान नहीं होता है। अतः ये पदार्थ हो नहीं हैं, तो उनमे रदा हुआ विशेष का 
साक्षात्कार करने के लिये ऋतम्भरा प्रज्ञा की क्या आवश्यकता है! । | 
इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं-न चास्येति । अप्रमाणकस्य-उक्त प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के अविषय शेने पर भी, अस्य विशेषस्य-उक्त प्रकृत्यादिगत विशेष का, 
अभाव:-अभाव, न च अस्ति-नहीं है | इति-क्योकि, समाधिप्रज्ञानिग्नाह्य एव- 
इस समाविजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा से ही ग्राह्य, सः-वह, विशेषः-बिशेष, भवति- 
- होता दै | भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा-चादे वह विशेष परमांशु आदि भूत- 
सूक्मगत हो ग्रथवा पुरुषपत हो । अर्थात्‌ जैसे उक्त तीनों प्रमाणो से सिद्ध वस्तु के 
के अध्तित्व को अस्त्रीकार नहों कर सकते हैं। वेसे ही .इस ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा 
योगियों को प्रत्यन्ष-सिद्ध प्रकृतिगत, मूतसूदमगत तथा पुरुषगत विशेष के अस्तित्व को 
'आकाश-कुसुम के समान अस्वीकार नहीं कर सकते हैं । क्योंकि, आकाश-कुएुम न तो 
किमी प्रमाणों से सिद्ध है और न समाचि-प्रज्ञा से) अतः उसका अस्तित्व अस्वीकाय है 
और यह विशेष तो प्रमाणो से सिद्ध न होने पर भी समार्धप्रज्ञा से सिद्ध है अतः 
इस विशेष का अस्तित्व अवश्य छीकायं है । 
बिषय झा उपसंहार करते हैं -- तस्मादिति । तस्मात्‌-इस लिये, विशेषाथत्वात्‌- 
प्रकृतिगत, भूवसूद्मगत तथा पुरुषगत विशेष विषयक होने से, श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌- 
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समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्मे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते-- 
तज्जः मंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबंधी ॥५०॥ 


आगम-ज्ञान तथा अनुमानज्ञान से, अन्यविषया-भिन्न-विषयक, सा-बह, प्रज्ञा- 
ऋतम्भरासंज्ञक समाधिप्रज्ञा है, यह सिद्ध हुआ । | | 
स्थूल-विषयक समापत्ति सूचम पदार्थ को विषय नही कर सकती है, परन्तु सूर्म- 
विषयक समापत्ति स्थल सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों को विषय कर सकती है । यद्यपि 
निर्विचारा समापत्ति ग्राइथ विषयक है, आत्मा ग्राहय नही । अतः आत्मा को विषय 
नहीं कर सकती है, अत एव भाष्यकार ने इसको भूतार्थ विषयक कहा है । अतः 
तजन्य प्रसाद भी आत्मा को विषय नहीं कर सकता है, तथापि निर्विचारा समापत्ति 
में विशारदता प्राप्त होने पर छो अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है, ब्रिसको पज्ञाळोक, 
समाघिपज्ञा दथा ऋतम्भरा प्रज्ञा भी कहते हैं, उसका आघार आत्मा है । अतः 
आधार रूप से आत्मा भी भासता है। अत एव इसका नाम अध्यात्मप्रसाद है, 
इसलिये यः ऋतम्भरा प्रज्ञा आत्मगत विशेष को भी प्रजाद्यती है । अतः इस प्रज्ञा में 
जड, चेतन, स्पूल, सूदम, देशान्तर, डाढान्तर के सभी पदार्थ भासते है । इस अवस्था : 
में योगी सबज्ञ डो जागा है | 
र भि _कुछाओोडस्ति? इस वाक्य जम्य कुलाल विषयक एक प्रकार का ज्ञान होता 
२ । ` घटः कतृजन्य: कायत्वात्‌ परवत्‌” इस अनुमान जन्य कुलाल विषग्रक दूसरे 
Fh He होता है और चक्षु-इन्द्रिय जन्य “यं कुलाङः”? इत्याकारक कुळाल- 
उनो pe lS है परन्तु इन तीनों ज्ञानों में कुछ न कुछ तारतम्य 
घ जन्य जो ज्ञान होता है उसमें भी अन्य की अपेक्षा विशेष 
साक्षात्कार रूप तारतम्य समझना चाहिये, जो तात्त्विक विशेषरूप है । इति ॥ (५९ ॥ 
यद्यपि यथोक्त उपाय के अम्यास से परमार्थ विषयक चित्तको एकणग्ररूप संप्रशात 
Sl लब्य होता है, तयापि उसकी एकाग्रता कायम रहना कठिन है । क्योंकि, जेसे 
म तबन्धक प्रचण्ड एवन के वेग से एकाग्र हुई भी प्रदीपशिला की स्थिरता कायम 
य कठिन है । हे ही प्रतिबन्धक प्रचण्ड विक्षेप ननित अनादि ब्युत्यान-संस्कार 
hl (ER से एकाग्र हुए चित्त की वृत्ति की भी स्थिरता कायम रहना 
ठं र ME आशङ्कः को दूर करने लिये. भाष्यकार सूत्र का अवतरण करते हैं-. 
स वी नि RR समाधि प्रज्ञा के ळाभ होने से, योगिनः- 
Oh गाई ह प्रज्ञा से बन्य, संस्कार:-समाधि संस्कार, 
वि चतन, नूतन, जायते -उत्प्न्न होते हैं । जो उक्त अनादि व्युत्थान संस्कार 
के अति न्थक होते हैं | इसी बात को सूत्रकार कुइते हैं--तज्ज: संस्कारो5न्यसंस्कार- 
प्रतिवन्धीति । तज्जः संस्कार:- उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार वह, 


जप म त RMN SMES > की 
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समाधिप्रज्ञाप्रभव: संस्कारो व्युत्यानसंस्का राशयं बाघते । व्युत्था- 
नसंस्काराभिभवात्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति प्रत्ययनिरोधे समाधिरु- 
पतिते । ततः. समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृताः संस्काराः इति 


नवो नवः संस्का राशयो जायते ! ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । 


कथमसौ संस्काराशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । 


अन्यसंस्कारप्रतिवन्धी-अन्य बिच्ञेप-जनित व्युत्थान-संस्कारों का प्रतिबन्धक है।' 


अर्थात्‌ यथोक्त निंविचार ससाघिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार वह 
निखिल अन्य ब्युत्यव्न संस्कारों झा बाधक होता है । 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं- समाधिप्रज्ञाप्रभव इति | समाघि- 


्रज्ञाप्रभवः संस्कारः-उक्त ऋतम्भरा-प्रशचा से जन्य जो संस्कार वह, व्युत्थानसं- 
स्काराशयम्‌-भनुद्बुद्ध व्युत्थान-संस्कार रूप वरना को, बाधते-बाघ अर्थात्‌ अभिमब 
करता है । व्युत्थानेति। व्युत्थानसंस्काराभिभवात्‌-उक्त व्छुत्थान संस्कार के 
अभिभव होने से, तत्मभवाः प्रत्यया:-उन व्युत्थान संस्कारों भते उत्पन्न होनेवाळी 
जो प्रमाण, विपर्यय आदि चिचबृद्धिया थी वे, न भवन्ति- उत्पन्न होने नहीं 
पाती हैं, किन्तु निरुद्ध हो जाती हैं । प्रत्ययनिरोध इति । प्रत्ययनिरोधे- चित्तद्रचिक 
के निरोध होने पर, समाधि:-उक्त निविचार-समाधि, उपतिष्ठते-3पस्थित हो जाता 
है। ततः समाघिजा प्रज्ञा । ततः-समाधि प्राप्त होने फे पश्चात्‌, समाधिजा प्रज्ञा- 
निर्विचार समाधि से जन्य ऋतम्मरा-प्रज्ञा प्राप्त होती है । ततः प्रज्ञाकृताः संस्काराः । 
ततः- ऋतम्भरा- परज्ञा प्राप्त होरे के पश्चात्‌ , प्रज्ञाकृताः संस्कारा:- ऋतम्मरा-प्रज्ञा से 
जन्य नस्कार प्राप्त होते हँ । इति नवो नवः संस्काराशयो जायते | इति-इस 
प्रकार, नचो नवः-नूतन, नूतन, संस्काराशय:-संस्काररूप वासना, जायते-उत्पन्न 


होती रहती है । ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । ततश्च प्रज्ञा-शौर उस समाधि. 


संस्कार से ऋतम्भरा-प्रज्ञा, ततश्च संस्काराः-और ऋतम्भरा-प्रशा से समाधि संस्कार, 
इति-इस प्रकार संस्कार तथा प्रज्ञा का उक्र चला करता है । अर्थात्‌ प्रतिदिन प्रज्ञा से 
संस्कार तथा संस्कार से प्रज्ञा का उद्य होता रहता है । 

शङ्का उठाते है--कथमसाविति । असो संस्काराशयः-यद्द समाधिप्रज्ञा जन्य 
बासना-रूप संस्कार, चित्तम्‌-चित्त को, साधिकारम-अधिकार विशिष्ट, कथं न 
करिष्यति-क्टों नहीं करेगा ! 

शङ्का करनेगले का भमिप्राय यदद है कि, जन्म-मरण आदि दुःख देने की योग्य- 
सावाले चित्त को साधिकार कहते हैं और यह योग्यता चित्त रे संस्कार से प्राप्त होती 
है। इस अवस्था में भी चित्त समाधिप्रशाजम्य संस्कार से युक्त तो है ही, तो फिर 
बह संस्कार चित्त को साधिकार क्यो नही करता है! 


दह 


हश 
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नते प्रज्ञाकृताः संस्काराः तरले शक्षयहेतुर्वा्च्तमधिका रविशिप्ठ 


कुवंन्ति । चित्तं हि ते. स्वकार्यादवसादयन्ति। ख्यातिपयंवसानं हि 
चित्तचेष्टितमिति ॥ ५० ॥ 


समाधान कहते हे--न ते प्रज्ञाकृता इति । ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः-वे ऋत- 
म्मरा प्रज्ञा-जन्य संस्कार, क्लेशक्षयहेतुत्वात्‌-भविद्या आदि के क्लेश के नाश के 
हेतु होने से, चित्तम्‌-चित्त को, अधिकारविरिष्टम-जन्म-मरण आदि दुःख देने 
की योग्यतारूप अधिकार युक्त, न कुवन्ति-नद्री करते हैं। इसी को स्पष्ट करते 
हे--चित्तमिति । हि-क्योंकि, चित्तम्‌-चित्त को, ते-ऋतम्भरा प्रज्ञा जन्य संस्कार, 
स्वकायोत्‌-उसके अपने काय से, अवसादयन्ति-कर्तव्य शून्य कर दैते हैं । अर्थात्‌ 
नष्प्रायः कर देते हैं | ख्यातिपयंवसानमिति । हि-क्योंकि, ख्यातिपयंबसानम्‌- 
सत्तपुरुषान्यताख्याति ( विवेक-्ञान ) के उदय पर्यन्त ही, चित्तचेष्टितम्‌-चित्त का 
व्यापार रहता है | अर्थात्‌ जब विवेक-ख्याति - उत्पन्न हो जाती है तत्र चित्त का 
व्यापार समाप्त हो जाता है । 


समाधान-कर्ता सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि, सभी संस्कार चिच क साचि- 

कार नहीं करते हें, किन्तु जो संस्कार क्लेशादि बासना जन्य होते हैं, वे ही चित्त को 
साधिकार करते हैं। समापिप्रशा-जन्य जो संस्कार हैं, वे कळेशादि वासना से जन्य 
नहीं, अत्युत क्लेशादि-वासना के क्षय के हेतु हैं; अतः ये संस्कार चित्त को साधिकार 

नहीं करत हैं । 

चित्तसत्त तथा बुद्धिसक्त ये दोनों एक अर्थ के वाचक शब्द हैं | अतः चित्त- 

इत्ति का निरोध अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति का निरोध हो योग कहा जाता है । सत्य-अर्थ का 
पक्षपात करना बुद्धि का स्वभाव होता है । बुद्धि तमी तक इघर-उघर भरकती रहती 
है जब तक यह सत्य अर्थ को विषय करने नहीं पाठो है और जब यह समाधि प्रज्ञा 
र स यथार्थ ( सत्य ) वस्तु को ग्रहण कर ळेती है, तब उसी क्षण अपने आप 
म्या वस्तु को तरफ भटकनों छोड कर सत्य वस्तु में ही स्थितिपद को प्राप्त होती 
हुई संस्कार बुद्धि, चक्क्रम से भ्रमण करती हुई, मिथ्या-संस्कार अनादि हैं तो भी, 
उसझो बाघ लेती है| इसीका नाम चित्तवृत्ति-निरोध रूप योग है। इस काल में 
सत्य अथ ध्येगाकार वृत्त का सद्भाव रहा है, अतः यह संप्रज्ञात योगा कहा जाता है । 
चित्त के दो काथ हैं, एक पुरुष के लिये शब्दादि का भोग तथा दूसरा विवेक - 
ख्याति की उत्पत्ति द्वारा मोक्ष संपारल ऋग्ना । इन्हीं दोन! कार्या ते चित्त का अधि- 
कार है | भोग के लिये क्लेशादि वासनाजन्य संस्कार युक्त चित्त भोगःघिकारवाळा 
कहा जाता है, और समाधि संस्कार से क्लेश संस्कार रहित चित्त मोक्षाघिकार कहा 
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कि चास्य भवति-- 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाधिः ॥५१॥ 
स॒ न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी । प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां 
प्रतिबन्धी भवति । कस्मात्‌ । 


जाता है | इन दोनों अधिकारों में से प्रथम अधिकार दुष्ट है । विवेकख्याति के 
उदय धोने से यह भोगाघिकार समाप्त हो जाता है । क्योंकि, विवेकख्याति के उदय 
पर्यन्त ही चित्त की चेष्टा है। इति ॥ ५० ॥ 

माधिकार चित्त जन्मादि संस्कार का देतु है। चित्त के दो अधिकार हैं, भोगा- 
धिकार तथा विवेकख्याति अधिकार । उनमें प्रज्ञासंस्कार से भोगाधिकार की प्रशान्ति 
होती रै, यह बात कही गई । इस पर भाष्यकार शङ्क i हें-किश्चास्य भवति । 
अस्य-इस योगी को, उक्त प्रश्चाजन्य संस्कार के निरोध के लिये, किञच-आऔर अन्यः 
कौन उपाय, भवति-है ? अर्थात्‌ प्रज्ञासंस्कार युक्त चित्त प्रज्ञासंस्कारप्रवाह का ननक 
होने मे व्युत्यान काल में भोगाधिकार के समान इस काळ में भी अधिकार युक्त हद 
है । अतः उस अधिकार के उच्छेद के लिये योगी का अन्य कुछ कत्य है अथवा | 
नहीं ? । इस शङ्का का उत्तर सूत्र से देते हैं--तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्नि- 
बीज: समाधिरिति | सञ्ज में अपि पद से प्रज्ञा का तथया तस्य पद से प्रशान्य 
संस्कार का ग्रइण है। इन दोनों का निरोध परवेराग्य के अभ्यास से होता है। 
तथा च । तस्यापि निरोधे-परवेराग्य के श्रभ्यास द्वारा प्रशा तथा प्रज्ञासंस्कार का 
निरोध होने पर. सर्वनिरोधात्‌-नूतन तथा पुरातन सब संस्कारों का निरोध होने से 
बो समाचि प्राप्ति होती है वह, निर्बीज समाधि-नित्रीज समाधि कहा बाता है। 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुणवैतृष्ण्य रूप परवैराग्य के अभ्यासजन्य चो समाधिप्रज्ञात्मक निखिल 
बृत्तिप्रवाह तया तज्जन्य संस्कारप्रबाह का निरोध होता है; वह निरोध निर्जीच समाधि 
कहा जाता है, जिसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं । 

सूत्रगत अपि शब्द का फळ निर्देश करते हुए भाष्यकार सूत्र का ब्याख्या करते 
हस न केवलमिति । सः-वह परवेराग्यनन्य तिरी समाधि, झेवलम्‌-केवङ, 
समाधिप्रज्ञाविरोधी-अपने कारण परवैराग्य द्वारा समाधिप्रज्ञा का हो विरोधी, न- 
नहीं है, किन्तु, प्रज्ञाकृतानां संस्काराणामपि-प्रजञाजन्य संस्कार का भौ- प्रतिबन्धी 
भवति-परिपन्थ' ( प्रतिबन्ध ) है । 

शङ्का उठाते हैं--कस्मादिति कश्मात्‌-निर्बीज समाधि अपने कारण परवेराग्य 
द्वारा संस्कार का भी प्रतिबन्धी क्यों है ! 

००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१५८ पातव्जलयोगद शेनम्‌ 


निरोधज; संस्कारः समाधिजान्सकारान्बाधत इति | 


निरोधस्थितिकालक्रमानु मवेन निरोधबित्तक्रतसंस्का रास्तित्वम- 
प्या.“ च Rt आजा लिन आम 


शङ्का करने वाळे का आशय यह है कि, परवेराग्यजनित निर्बीज समाधि जन्य जो 
विज्ञान है, वह सद्विषयक होने से प्रबल है, और उसकी अपेक्षा विज्ञान स्वरूप सभा- 
घिप्रशा दुबल है । अतः सद्विषय% प्रतरज्ञ रज्जु-विज्ञान से जेते असद्विषयक दुर्बळ 
सव्शान का बाघ होता है, वेसे ही परवैराग्यननित निर्वीज-समाधिजन्य प्रबद्ध 
विज्ञान से दुर्बल विज्ञानलरूप समाधिप्रज्ञा मात्र का बाघ कइना उचित है; परन्तु उक्त 
विज्ञान से प्रज्ञाबन्य संस्कार का भी बाघ कहना उचित नहीं । क्योंकि, विज्ञ'न का 
बिज्ञान के साथ ही विरोध होता है; तञ्जन्य संस्कार के साथ नहीं । अन्यथा स्वप्न 
पदा्थंविषयऽ संस्कार का भी जाग्रद्विशान से बाघ होने से जागने पर प्रुष को स्वप्न 
पदाथ-विषयक जो स्मृति होता है सो नहीं होनी चाहिये और होती तो,है १ अतः 
निर्बीज समाधि बिज्ञान से प्रज्ञा संस्कार का बाध कहना अनुचित हे १ 
उत्तर देते है -निरोधज्ः संस्कार इति । निरोधजः संस्कार:-परवैशाग्यजनित 
निरोधजन्य सस्कार, समाधि जान्‌ संस्क्रान्‌--संप्रेश्ञात सप्राधिप्रज्ञाजन्य संस्कार को 
बाघते - घाघता है, इति--हम ऐसा कहते हैं । है 
समाधानइर्ता का अभिप्राय यह है कि, निर्बीज समाधिबन्य विज्ञान से समाघि- 
बन्य पुरातन संस्कार का बाघ होता है, ऐसा हम नही कहते हैं किन्तु, निर्बीज-समाधि 
के कारणरूप दीघमाल-नेरन्तयसत्कारासेवित परवेराग्यजन्य जो नूतन ; संस्कार उससे 
पुरातन समाधिप्रश्ञाजन्य संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं अर्थात्‌ सस्कार से 


संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं । वि । 
53205 शान से संस्कार का बाघ होता है, ऐसा 


फिर शङ्का होती है कि, जिस निरोध संस्कार से. प्रशासंस्कार का बाघ कहा 
उसके सद्भाव में प्रमाण क्या ! क्या वह प्रत्यक्ष से अनुभूत है, अथवा स्थृति-रूप जा 
से अनुमित है ! यदि कहें, प्रत्यक्ष से अनुभूत है, तो वह समोचीन नहीं । अर्योकि 
इस मत में वृत्ति को ही प्रमाण कहते हैं और इस काड में योगियो डॉ बे इत्ियों 
का निरोघ शो गया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहां है १ यदि कई, स्मृति-रूप कारय से 
निरोध संस्कार का अनुमान होता है, तो यह भी समीचीन नहीं १ क्यसि, संबं 
वृत्तियों के निरोध होने पर उस स्वरूप सत्‌ निरोध संस्कार में स्मूलिबगकता जती है ! 
अतः निरोध संस्कार के सद्भाव में डोई प्रमाण नहीं होने से जब निरोध संस्कार ही 
नहीं है तो उक्त प्रज्ञासंस्कार का बाघ किससे १ 

दमका समाधान भाष्यकार करते हे --निरोधत्यितिकाळेति । निरोधस्थिति 
कालक्रमानुभवेन-चित्त की निरोधावध्या काचो मुहूतं अर्घ याम ( अधं-प्रहर ), 
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समाधिपादः प्रथमः १५९ 


नुमेयम्‌ व्युत्याननिरोधसमाधिप्रभवेः सह केवल्यभागीयेः संस्कारैश्चित्तं 
स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधि- 


याम तथा अहोर!त्र ( दिन रात ) आदि कालक्रम के अनुभव उससे, निरोधचित्त- | 
कृतसंस्माराः-निरोध चित्त बन्य सस्कार के, अस्तित्बम्‌-सस्लिस्व, अनुमेयम्‌ 
अनुमान करने योग्य है | अर्थात्‌ रोगियों की लित्तवृत्तियों का जो निरोध होता है, 
बह एक क्षण में तो सबका निरोध होता नहीं है, किन्तु धीरे घीरे होता है अर्थात्‌ 
जसे जसे परबैराग्द के >भ्यासक्रम में बृद्धि दोती जाती है, वैसे वैसे चित्तद्गत्तयों का 

तथा उन सं'्कारों का भी निरोध होता जाता है। अतः जेऐ जसे परबेराग्य के 
अभ्यास से व्युत्थान तथा सञ्राधि के संस्कारों में न्यूनता होती जाती हैं, वेसे बेसे 
निरोघ संग्कारो के अस्तित्व का अनुमान योगियों को रोता जाता है।इस संस्कारों 
की न्यूनतारूप कार्यलिङ्गक अनुमान से निरोध संस्कारों के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । क्योंकि, निरोध संस्कार के बिना व्युत्थान तथा समाधिसंस्कार में 
न्यूनता होना असंभव है । इस. प्रकार जब निरोध संस्कार का अस्तित्व सिद्ध होता है 
तब इस निरोध संस्कार से प्रज्ञासंस्कार का बाघ कथन समीचीन दी है, असमंचीन 
नहीं, यह सिट्ट हुआ । 

फिर शंका होती है कि, निरोध संस्कार, से प्रशासंस्कार का उच्छेद होने पर भी 
निरोध संस्कार का कोई उच्छेदक न होने से वह विद्यमान है और यदि निरोध 
संस्कार विद्यमान रद्देगा तो चित्त साधिकार रहने से योगी को केवल्य प्राप्ति नहीं होगो १ 

अब इसका उत्तर भाष्यकार करते हैं--व्युत्थाननिरो घेति । व्युत्थाननिरोधस- 
माधिप्रभवेः-व्युत्यान का जो निरोध समाधि अर्थात्‌ संप्रशञात-समाघि उससे जन्य 
जो, कैबल्यभागीयेः-कैवल्यभागीय, संस्कारे: संस्कार उनके, सह-सहित ही, 
चित्तम्‌ञचिच भी, रवस्याम्‌-अपनी, अवस्थितायाम्‌ प्रक्तो-अवस्थित प्रकृति में 
प्रविलीयते -छीन हो जाता हे । 

तस्मादिति । तस्मात-इसलिये, चित्तस्य-चित्त के, अधिकारविरोधिनः- 
अधिकार के विरोधी, ते संस्काराः-वे निरोघ संस्कार, स्थितिहतवः-स्थिति के हेतु, 
न भवस्ति-नहीं ईं । अर्थात्‌ इस अवस्था में यद्यपि निरोध संस्का: के विद्यमान 
रहने से यद चित्त यत्किश्चित्‌ अधिकारविशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथापि यह. संस्कार 
अधिकार के विरोधी होने से भोग के देतु नहीं । क्योंकि, इस अवस्था में शब्दादि 
उपभोग तथा विवेकख्यांति रूप चित्त के दोनों अधिकार निद्वत हो जाते हैं। 

इस अवस्था में विदेह नामक तथा प्रकतिलय नामक योगियों का साघ्रिकार चिच 
निरोधभागीय रूप से स्थित नही है, किन्तु क्ळेशवासित रूप से. स्थित दै। अतः 
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घिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवो भवन्तीति । यस्मादवसिताधिकारं | 
सह केवल्यभागीयेः संस्का रैश्चित्तं निवतंते । | 
तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रति्ोऽतः शुद्धः केवलो मुक्त | 


इत्युच्यत इति ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशात्ने श्रीमदू-व्यास भाष्ये 
प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 

छ र SSS 2040 
अवधि समासि के पश्चात्‌ वे पुनः संसार में आते हैं | इस आशय को भाष्यकार व्यक्त 
करते हँ-- यस्मादिति । यस्मात्‌-इस कारण से कि, इस अवस्था ऐे, अवसिता- 
घिकारं चित्तम्‌-समाप्त अधिकारयुक्त चित्त, केवल्यभागीये: संस्कारेः संह-केवल्य- 
भागीय संस्कार के सहित, निवत्तते-निवृत्त ( निरुद्ध.) हो जाता हे । तस्मिन्निति । 
तस्मिन्‌ निवृत्त ओर संस्कारसहित चित्त के निवृत्त होने पर, पुरुषः-पुरुष ( आत्मा ) 
स्वरूपमात्रप्रतिष्ठः-केवळ स्वरूप (निज. रूप) में स्थित हो जाता हे | अतः निजल्प में 
में स्थिन होनेसे, इस अवस्था में निखिल-कतंव्य समासिरूप असप्रज्ञात-समाघि के छाभ 
से आत्मा, झुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यते-शुद केबल तथां जीवन्मुक्त कहा जाता 


हैं | इति शब्द पादसमाप्ति का सूचक है। 
भाव यह है कि, प्रकृत योगियों का चित्त संस्कार रहित होकर निरुद्ध शेता है। 


अतः ये पुनः संसार में नहीं आते हैं, किन्तु भुक्त .हो जाते हें। और उक्त विदेह 
नामक तबा प्रकृतिलय नामक योगियों का चित्त संस्कार सहित निरुद्ध होता है; अतः 
ये अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ पुनः जन्म-मरण रूप संसार में आते हैं, मुक्त होने 


नही पाते हैं। | 
श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'योगवेशारदी? में निम्न छिखित छक से इस पाद में 


प्रतिपादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है-- 
योगस्योद्द शनिदे शो, तदर्थ वृत्तिलक्षणम्‌ । 
योगो पायाः पर भेदाश्च, पादेऽस्मिन्नपचर्णिताः ॥ १ ॥ 
योग का उपक्रम, योग का लक्षण, योग के जिये बृत्ति लक्षण, योग के उपाय 
तथा योग के विमेद; ये पांच विषय प्रथम पाद्‌ में निरूपण किये गए हैं | इति ॥५१॥ 
शेगभाष्यविद्वती सरलायां, ब्रह्मबीनमुनिना रचितायाम्‌ ! 
यः समाविधुनिख्पणनामा, आगत! स चरणः परिपूर्णम्‌ || 
इति श्रीसत्रामिब्रझलीनपुनिविरचितायां पातज्जलयोगसूत्रमाष्यदेवनागरी- 
भाषाविजृत्यां प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 


ms 
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अथ साधनपादो द्वितीयः 
उद्दिष्ट: समहितचित्तस्य योगः व्यय । 
स्यादित्येतदारभ्यते-- | क | १ तचित्तोऽपि योगयुक्तः 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ 
नातपस्विनो योगः सिद्धधति ।. णो योगः सिधति । , भनादिकर्मकछेशवासनाचित्रा भनादिकमंक्लेशवासनाचित्रा 


सवभक्तहदयान्निवारितेयस्तमो भिरिव वेष्टितः क्रधा। 

क ष्णतामगमदात्तिनाशनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ॥ १ ॥ 

सत्यमत्यधिकवादिङुतकेछादितं जगति. वीक्ष्य पदैर्य । 

पाकृतः प्रकटतामनयंस्ते श्रीकवीरचररणा विजयन्ते ॥ २॥ 

पतञ्जलेः सुत्रक्ृतोऽङ्घ्रिमादितः प्रणस्य व्यासं च सुभाष्यभाषितम्‌ | 

विदां वरं श्रीलविशारदीकृतं तदुक्तिभाषां बितनोमि यत्नतः ॥ ३ ॥ 
क शङ्का होती है कि, जब प्रथम पाद से ही उपाय, अवान्तर मेद तथा फल-सतिह 

दा रूपण त 

जागे कं निसर्गा चता शरिर अन्य क्या शेष रहा है कि, जिसके लिये द्वितीय 

इस आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते हें-उदि्ट इति.। समाहितचित्तस्य- 
प्रथम पाद में पूर्व पुण्यप्रभाव से स्थिर-चित्त पुरुष के प्रात, योगः--भोग उदिष्टः- 
उपदिष्ट हुआ, व्युत्थितचित्तोऽपि-चञ्चश्ःचित्तवाला पुरुष भी, योगयुक्तः-समाहित 
चित्त होकर योगयुक्त, कथम्‌-किस प्रकार, स्यात्‌-हो, इति-इस हेतु से, एतत्‌-इस | 
द्वितीय पाद का, आरभ्यते-आरम्म होता है | अर्थात्‌ उत्तम अधिकारी के प्रति 
प्रथम पाद से योग का उपदेश किया गया है | संप्रति मध्यम अधिकारी के प्रति 
द्वितीय पाद से योग का उपदेश किया बाता है तपःस्बाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
क्रियायोग इति । तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि-श्रीर-इन्द्रियादि का अनाशक 
रूप तप, प्रणव आदि ईश्वर के पवित्र नामों का-जप तथा उपनिषद्‌ आदि मोक्ष शास्रो 
का पाठे-अध्ययन-रूप स्वाध्याय और सब कर्मो को ईश्वरापंण अथवा उसके फल का 

` त्याग रूप ईश्वरप्रणिधान, क्रियायोगः-ये तीनों क्रियायोग कदे जाते हे | अर्थात्‌ ये 

क्रिया के साधन होनेसे क्रियायोग ( कमंयोग ) कहे बाते हैं । 0: 

अन्वय तथा व्यतिरेक मुख से उपायता का परिचय कराया जाता है। उनमें 
व्यतिरेक मुख से तप को योग का उपाय कहते हँ--नातपस्विनो योग: सिद्धथति । 

- अतपस्वित्तः-अतपस्वी पुरुष से, योगः-योग, न सिद्धयति-सिद्ध नहीं हो सकता है । 


११ पा० 
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प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नाच्तरेण तपःसेंभेडमापदयत इति तपस 
उपादानम्‌ । 
'तच्च चित्तप्रसादनमवाधमानममेनाऽसेव्यमिति मन्यते । 
स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशा्राध्ययनं वा । ईश्च" 
रप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावपंणं तत्फलसंन्यासो वा ॥ १ ॥ 


hotness ० 
तप के विना योग की असिद्ध ठप के बिना योग की असिदि में हेतु दिखाते है--अनादिकर्मेति । अनादिकम - 
र्लेशबासनाचित्रा-अनादि कर्म, क्लेश तथा बासना से चित्रित ( मिश्रित ), च- 
और, प्रत्युपस्थितविषयजाळा-विषय की तरफ उन्मुख करानेवाली जो, अशुद्धि 
रजोगुण तथा तमोगुण के सबुद्रेक रूप मडिनता वह, तपः श्रन्तरेण-तप के बिना, 
संभेदम्‌-अत्यन्त विरलता अर्थात्‌ तनुतापूर्वक विनाश को, न आपद्यते- प्राप्त नहों हो 
सकती है, इति-इस कारण से सूत्र में सर्वप्रथम, तपसः-तप का, उपादानम्‌-ग्र्ण 
कियाहै। | 
यदि यह कह कि, कृच्छचान्द्रायणादि तप घातु-वेषम्य द्वारा योग के प्रतिपश्वा 

हें ठो वे उपाय केसे ! 

` इसङा समाघान भाष्यकार करते हैं--तच्चेति। च-और, तत्‌-वह तप जो, 
चित्तप्रसादनम्‌-चिच की प्रसन्नता का हेतु हो एवं, अब!घमानम्‌-शरीर तथा इन्द्रि 
यादि का बाधकारक न हो वह तप, अनेन-इस योग-जिज्ञाधु से, आसेठ्यम्‌-सेवन 
करने योग्य है, इति-इस प्रहार, मन्यते- सूत्रकार आदि ` मइबिगण मानते हैं । 
अर्थात्‌ उसी प्रकार का तपश्चरण होना चाहिये कि, जिपसे, घातु-वेषम्य द्वारा योग में 
विघ्न न होने पावे । ४ 

तप का प्रकार बताकर अब स्वाध्याय का प्रहार बताते हे-स्वाध्याय इति । 

प्रणवादिपवित्राणाम्‌-शरीङ्कार आडि पुरुषसूक, .स्द्रमण्डल, ब्राह्मणादि वेदिक तथा ब्रह्म॑- 
पारायणादिपौराणिक भगवान्‌ के पवित्र नामों का, जप;-जप, वा-अथबा, मोक्षशा- 
स्राध्ययनम्‌-उपनिषद्‌ आदि मोक्ष-शाल्लका अध्ययन; स्वाध्यायः-घ्वाध्याय कहा जाता 
है । क्रमप्राप्त ईश्वरप्रणिघान का प्रकार बतछाते ई--ईरवरेति । सवक्रियाणांमू- 
निखिछ कमो का, परमगुरो--परम गु& परमात्मा को अपेणम्‌-अपंण करना, वा. 
अथवा तत्फळसंन्यास:-उन कर्मों के फळ का त्याग करना, ईरवरभ्रणिधानम्‌- 
दश्वर-प्रणित्रान कहा जाता है ।. 

आब यह है कि, यद्यपि प्रेयमपाद से योगका निरूपण किया गया हि तथापि 
वह रुमादित अर्थात्‌ अविक्षिप्त--चित्तताछे उत्तम थविकारीके डिये उपयोगी है; 
औय नो व्यत्यित अथात्‌ विश्विप्तंचिउ्वाले मन्द मध्यप्र अधिकारी हैं, उनके लिये 


(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधनपादो "द्वितीयः १६३. 


उ आ न की नहीं । कयं के. वे 
क Ma पाद में योग के उपाय अम्यास-वैराग्य कहे गये हैं । 
न्द अघिङा गीघ्र संभ न 

क नारी को शात्र संभव नहीं । अतः प्रथम स्थिरता तथा सत्त्वधुद्धि 
लिये जो योग के ल्प आदि उपाय हैं उनका द्वितीय ति 

i j । द्वितीय पाद से प्रतिपादन करते हैं | 
दतावपाट प्रतिपादित योग-उपायों के अनुष्ठान के ही शि 

१. पा नुष्ठान के पश्चात्‌ ही शुद्ध चित्तवाडा पुरुष 
'तादन अभ्यास-वेराग्य की भावना कर सकता है। 

यद्यपि बच ड र - 

“ 7 उच्तयमाण अन्य भी यमनियमादि योग के उपाय हैं, तथापि यषोक्त क्रिया- 
योग सुकर तथा अत्यन्त उपयोगो होने से उनमें से पृथक करके प्रथम इसीका निरू- 
पण किया गया है | अत एब बिष्णुपुराण मे खाग्डिक्य--के शिध्वज संवाद में - 

ee ७ ७२. 40० 4 
यांगयुक्‌ प्रथमं योगी युज्ञमानो5भिधीयते?? । 

इस इळोक पे उपक्रम करके प्रथम तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघानरूप क्रियायोग 
का ही मध्यम अधिकारी के प्रति उपदेश भ्या गया है। एवं भीभगवान्‌ ने भी--. 

“आसरुक्षोमुनेयाँग कर्म कारणयुच्यते” । ` 

इस ३ळोक से आरुसक्षु योगियों का प्रथम कर्तव्य क्रियायोग ही कहा है। 

„१५, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान की क्रियायोग संशा .स्वश्चात्न संकेतित है । 
कमयोग को क्रियायोग कहते हैं। यद्यपि उक्त तप आदि क्रियायोग कहीं, किन्तु. 
क्रियायोग के साधन हें, तथापि कार्यकारण सें अभेद विवक्षा से उनको क्रियायोग 
कहा गया है | तर योग का साधन है | वह उग्र दया भनुग्र के मेद से दो प्रकार का 
है। कच्छूच'न्द्राखगादि तप उम्र तथा इन्द्रिय - निग्रह रूप तप अनुग्र कहे जाते हुँ | 
इच्छचान्द्रायणादि शरीर इन्द्रियाटि के शोषण द्वारा योग के विरोघी होने ते 
योगजिशासुओं को उपादेय नहीं किन्तु देय हें, और जो राजस, तामस रहित केवळ 
शुद्ध सात्विक हितमित भोजन तथा शीत-उष्ण आदि द्वन्द धर्मों को सहन कसते 
हुए इन्द्रिय--निग्रहरूप बो तप करना है वह उपादेय है । अत एब “तमेतं वेदा- 
नुवचरेन ब्राह्मणा बिविदिषन्ति. यशेज दानेन तपताडनाशकेन” | इस अति में 
अनाशक शब्द से जो तप शरीर, इन्द्रियादि शोषक न हों बहो उपादेय हैं, ऐसा 


कहा राया है । 
स्वाध्याय भी योग का साधन है, जिप्रका निरूपण भाष्य के अनुवाद में हो चुका 


है ।-अयांत्‌ परमेश्वर के नामों का उच्चारण तया उपनिषद्‌ का एवं गीत आदि मोक्ष 
शात्तों का पाठ वृत्तिनिरोध--रूप योग में हेतु है, एवं ईश्वर प्रणिधान 
भी योग का साधन हे | प्रथम पाद के “इश्वर-प्रणिधानादा?? इस तुङ्ग में इश्वर- 
` प्रणिधान का नो अर्थ किया गया है उससे कुछ विबअण अर्थ यहां हैं और वह यह 
कि, कायिक, वाचिक, मानसिक जो कुछ भी कर्म करे उन -सबको' प्रम-गुरु परमात्मा 


को अर्पण करना । जैसा कि, महर्षि ने: कहा है-- 


® 
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१६४ पातश्जैलयो गदशनम्‌ | 


स हि क्रियायोग: -- र | । 
समाधिमावनार्थः ब्लेशतनूकरणाथश्च ॥२॥ 


स ह्यासेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशांश्च प्रतनूंकरोति । 


कामतोऽकामतो वाणि यत्करोमि शुसाशुभम्‌ । 
तत्सवे त्वयि संन्यस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ a 
फल की इच्छा से अथवा निष्काम भाव से छो कुछ भी ञ॒माशुभ कम म्‌ करता 
हूँ वह सब हे परमेश्वर ! आपको अपण करता हूँ। क्यों हि, आप अन्तर्यामी की । 
प्रेरणा से प्रेरित होकर ही कर्म करता हूँ, अन्यथा नहीं । इसमें मेरापन हे हो क्या १ 
इस्वर-प्रणिधान का दूसरा अर्थ फलेच्छापरित्यागपूब्क कर्मों का अनुष्टान करना 
है । जैसे भीभगवनू ने कहा है-- १ 
„ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फ्लेषु कदाचन । 
मा कर्मकलहेतुभू मा ते सङ्गोञ्त्वकर्मोण ॥ गी? १-2७ | 
हे अजुन | कर्मानुष्ठान में ही तेरा अधिकार हे! क्म के फल में कभी नहीं । 
और, तँ कमों के फल की वासनावाला भी न हो तथा तेरी कर्म न करने मे प्रीति भी 
न हो । सारांश यह है कि, भगवान को प्रसन्न करने के थ्यि भत्यवत्‌ निष्काम कर्मा- 
नुष्ठान का नाम ईश्वर-प्रणिधान है | हत । १ .। 


\ ९ 


क्रियायोग के दो फळ कथ्न करने के लिये भाष्यकार निम्न , लिखित अध्याहृत 
अंश को सूत्र के साथ घोड़ते हुए सूत्रार्थ करते हे-स हि क्रियायोगः-समाधः 
भावनाथः क्छेशंतनूकरणार्थे इचेति । स हि क्रियायोगः-वश पूर्वोक्त क्रियायोग, 
समाधिभावनार्थः-समाधि की उत्पत्ति करने के लिये, च-और, क्लेशतनूकर' 
णार्थः-क्लेशों को तनूकरण अर्थात्‌ सूक्ष्म ( दुर्बळ.) करने के ळ्यि है । अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान के अनुष्ठान करने से समाधिसिद्धि तया 
बच्यमाण अविद्यादि कळेझों में क्वं'णता प्राप्त होती दै । 

सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार श्रियायोग के सूत्र उक्त जो दो फळ हैं, 
उनमें हेतु देते इँ-स हीति । दि-क्योकि, सः-बद्द तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणि- 
घान रूप क्रियायोग, आसेव्यमान:-अच्छो प्रकार से सेवन किया हुआ, समाधिम्‌ 
समा की, भावयति-उत्पत्ति करता है, च-भौर, क्ळेशान-कलेधों को, प्रतनूकरा" 
ति-सूच्म अर्थात्‌ दुवेळ करता दै । 


शंका होती है कि, जब क्रियायोग ही क्‍्ळेशों को सूक्ष्म कर देता है तो प्रसंख्या- 
नाग्नि ( विवेक - ख्याति ) व्यर्थ है ! 
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श्रतवृकुतान्क्लेशान्रसंख्यानास्निना दग्धबी जकल्पानप्रसबर्धामणः 
करिष्यतोति । तेषां तनूकरणात्पुनः क्लेशे रपरामृष्ठा सच्बपुरुषान्य - 


Te सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत 
इति ॥ २ ॥ 


इस शंका का समाधान भाष्यकार करते ₹-तनूकृतानिति । ;तनूझतान, 
'कळेशान्‌-कियायोग दारा सूक्ष्म किये हुए क्लेशो को, प्रसंख्यानारिनना-प्रेसंख्यान- 
रूप अग्नि से, योगाभ्यासी पुरुष, दग्धबीजकल्पान्‌ ¬ दग्ध - बीज तुल्य, अत.एब 
अप्रसवध सिण:-अप्रसबधर्मी अर्थात्‌ पुनः अंकुर उत्पादन में असमर्थ, करिष्यति-- 
कर देगा अर्थात्‌ कर देता है | भाव यह है कि, क्रियायोग का क्लेशं को क्षीण करना 
मात्र काय है | टग्धबीज रूप अप्रसवर्धर्मी ( बन्ध्य ) करना नहीं । | अत: प्रसंख्पान 
व्यथ नहीं; किन्तु क्लेशों को दग्ध करने में सार्थक है ० 

फिर शंका होती है कि, प्रसंख्यान रूप भग्न ही क्छेश्यों को दग्ध कर देगा तो 
क्रियायोगद्वारा तनूकरण करने -की क्या आवश्यकता है ! 
इसका समाधान भाप्यकार करते हैं--तेषामिति तेपाम्‌-उन क्लेशो को, 

तनूकरणात्‌ - तनूकरण ( सूक्ष्म ) करने से, पुनः-फिर क्लेहेः--कळेशो से, 
अपरासृष्टा--अतिरस्कृत हुई, सत्त्वपुरुषान्यतामात्रख्याति:--प्रकृति-पुरुष के कैद 
शान रूप, सूक्षमा प्रज्ञा-सद्दम-विषयक ऋतम्भरा - प्रज्ञा, समाप्राधिकारा-गुणों के 
कार्यारम्मण रूप अधिकार समास्ताधिकार होती हुई, प्रतिप्रसवाय-प्रद्ययभाव ळे 
लिये, कल्पिष्यते-समर्थ हो जाती है। अर्थात्‌ निरोध काळ में उक्त बिवेकख्याति 
भौ नष्ट हो छाती है। इति शब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचक हे । भा ु 
य ६ कि, क्रियायोग द्वारा क्लेशो को क्षीण किये बिना प्रसंख्यान - रूप विवेकख्याति 
की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, तो क्ळेशों को दग्घ कौन करेगा ? अर्यात्‌ कोई 
नहीं । अउ: क्रियायोग व्यर्थ नहीं, किन्तु क्छेशों को तनूकरण करने में सार्थक है। 
__ आव यह है कि, जेसे अग्निसंबद्ध - बीन, अङ्कुर उत्पन्न करने में असमर्थ है। 
बसे ही प्रबल एवं विरोधी क्लेशसंबद्ध चित्त भी विवेकख्याति रूप अंकुर उत्पन्न करने 
में असमर्थ है । अत: प्रथमं क्रियायोग के अनुष्ठान द्वारा कडेशों को तनूकरण करने 
से अभ्यास - बेराग्य के अनुष्ठान द्वारा विवेकख्याति उत्पन्न होती है और प्रबळ 
विवेकख्याति दुबल क्लेशो को नाश करती है। इस अवस्था में चित्त समाप्ताधिकार 

* होने से अर्थात्‌ गुणों के कार्यारम्भण रूप अधिकार समाप्त होने से विवेकण्याति भो 
अभ्यास - बैराग्य के अनुष्ठान से निरुद्ध हो जाती है.। क्योंकि, विवेकल्याति भी एक 
प्रकार चित्त की सात्विक-परिणाम रूप बृत्ति ही है। इसी निरोध की निरोध समाधि, 
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१६६ पातञ्जलयोगदरनम्‌ 
अथ के क्लेशाः कियन्तो वेति | 
अविद्याऽस्मितारागड्ठेषां भिनिवेशाः क्लेशाः ॥३॥ 


क्लेशा इति पञ्च विपयंया इत्यर्थः । 


निर्दीन समाधि तथा असंप्रशात समाधि आदि संशञाये हैं । इसी अवस्था में पुरुष 
निजरूप में स्थित हो जाता है । 

उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ कै भेद तीन प्रकार के अधिकारों होते हैं। उनमें 
उत्तम अधिकारी को समाधियोग्यता तथा क्लेशतनुता प्रथम से सिद्ध होने से बलेशों 
को तनूकरण करने के ळ्यि क्रियायोग का उल्लेख प्रथम पाद में सूत्रकार ने नह| किया 
है। क्योंकि, प्रथम पाद उत्तमाधिकारी के छिये है, यह कहः गया है । इति ।।२।। 

अग्रिम सूत्र का ब्याख्यान करने के लिये भाष्यकार शङ्का उठाते हैं- अथ के 
क्ठेशाः क्रियन्तो वेति । बिन क्लेशो को उक्त क्रियायोग तनूकरणं करता है, वे कोन 
हैं! और कितने प्रकार के हैं!। शङ्का का उत्तर देते हुए सूत्रकार संख्या सहित 
क्लेशो के स्वरूप निदेश करते हें-- अविद्यास्मिताराराद्रपाभिनिवेशा: पञ्च- 
क्लेशा इति । अविद्याइस्मितारागद्वेषामिनिवेशा:-भविद्य, अस्मिता ( अहंकार ), 
राग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये, पंचक्लेशा:--पांच प्रकार के क्लेश हैं | अर्थात्‌ ये 
पांचों साक्षात्‌ क्लेश - रूप न होने पर भी क्लेश के हेतु होने से क्लेश कडे जाते हैं | 


किसी किसी पुस्तक म॑ '“पञ्चक्ळेशा:” ऐसा पाठ नहीं है, किन्तु 'क्लिशाः?” 
इतना ही पाठ है, परन्तु क्छेशों की न्यूनाधिक संख्या के व्यवच्छेद के व्यि पञ्च 
ग्रहण आवश्यक है | इस विचार से में ने "पञ्चक्लेशाः? इसी पाठं को उचित समझ 
कर उल्लेख किया है| 


[प्यकार सूत्र का व्याख्यान करते ईं- क्लेशा इति । क्लेशा इति-क्लेशः 
अर्थात्‌, पंच बिपयया इत्यथ:--पांच प्रकार के बिपयय ( मिथ्या ) ज्ञान हैं, यह 
श्रथ हुआ | 9 

यद्यपि पांच केशो में प्रथम बो अविद्या है, वही एंक विपयेय रूप है, अस्मिता 
आदि चार नशीं। तथापि अस्मिता आदि भी अविद्योपादानक होने से अविद्यारूप ही 
हैं। क्योंकि, अविद्या सद्भाव के अधीन अस्मितादि का सद्भाव और अविद्यासमुच्छेद 
दे अघीन अस्मितादि का सुझुच्छेद होता है । अतः बिपर्ययरूप अविद्यामूलक होने से 
अस्मिता आदि चारो भी विपयय ही कहे गए हैं । 

उन पांचों क्लेश के संसार के हेतु होने से हेय रूप से प्रतिपादन करते हँ 


॥ | 
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साधनंपादो द्वितीयः १६७ 
ते स्पन्दभाना गुणाधिकारं द्रढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति 


कार्यका रणस्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्रीभूत्वा कमंविपाकं 
चाभिनिहंरन्तोति ॥ ३ ॥ 


अविया चेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनविच्छिनोदाराणाम ।४। 
अत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिरुत्तेषामस्मितादीनां चतुविधविक- 


ते स्पन्दमाना इति । ते - वे अविद्यादि पञ्चः क्लेश, स्पन्द्मानाः-उदार भवस्था- 
वाले होते हुए, गुणा'धकारम्‌-सत्तादि गुणों के काय उत्पादन रूप अधिकार को 
द्रढयान्त-हद अर्थात्‌ ब्लदान्‌ करते हैं। परिणामम्‌-कायं - रूप परिणाम को 
अवस्थापयन्ति-अवम्थापन-बग्दे हे ) कायकारणस्रोतः-अव्यक्त, महत्तत्त, अहंकार 
आदि परम्परा से कायकारण प्रवाह को, उन्नसर्यान्त-उच्पन्न करते हैं। च-और, 
पररपरानुग्रहतन्त्रीमरत्वा-क्मों से बलेश और क्ळेशों से क्म इस प्रकार आपस में 
एक दूसरे के अनुग्रह के अघीनं होकर, कर्सविपाकम्‌-कमों के विपाक (फल) बो 
नाति, आयु, भोगरूप पुरुषाथ है उसको, अभिनिर्हरन्ति-निप्पादन करते हैं | इति 


शब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचक है | 
सारांश यह है कि, ये उक्त पञ्चत्रलेश उदार अवस्था को प्राप्त होकर, सत्त्व 


आदि गुणो को कार्य - उत्पत्ति में उन्मुख कर. और गुणबैषम्यरूप परिणामद्वारा प्रकृति, 
महत्तत्व, अहंकार तथा तन्मात्र भादि परम्परा को निष्णदन कर कर्म के फळ जन्मादि 
के हेतु होते हे । अतः ( उक्त अनर्थ परम्परा-के हेतु होने से ) हेय हैं | इति ॥३॥ 

अविद्या - मूलक होने से क्लेश हेय हें, इस आशय से सूत्रकार अस्मितादि चार 
क्लेशो को अविद्यामूलक प्रतिपादन करते हें-- अविद्या कषेत्रमुत्तरेपां प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नो दाराणामिति। प्रसुप्ततनुबिच्छिन्नोदाराणाम्‌-प्रसप्त, तनु, विच्छिन्न 
तथा उदार नामक चार भवस्थावाळे, उत्तरेषाम्‌-प्व सूत्र - उक्त अविद्या से उत्तर 
अस्मितादि चार क्ळेशों का, क्षेत्रम्‌-मूल कारण, अविद्या--अविद्या शी है । अर्थात्‌ 
नेसे व्रीह्याटि धान्य का मूल कारण चेत्र ( खेत) है, वैसे ही अस्मिता आदि चारो 
क्लेशो का मूळ कारण अविद्या है। अतः अविद्या जेंसे देय है, वेसे ही अस्मितादि भी 
अविद्या - मूलक होने से देय ही है । 

ष्यकार सूत्रार्थ को विशद करते है-अत्राविद्योति । अत्र-इन पांच क्लेशों में, . 

अविद्या-प्रथम . जो भविद्या है, वह, प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌-प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार नामक, चतुर्विधबिकल्पानाम्‌-चार प्रकार के विकल्प रूप, 
उत्तरेषामस्मितादीनाम-उत्तर के अस्मिता, राग द्वेष तथा अभिनिवैश रूप चार 
क्लेशो का, क्षेत्रं प्रसंवभूमि:-झ्षे त्रेरूप प्रसवभूमि ( मूळ कारण ) है । अस्मितांदि के 
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्पानां प्रसप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रसुप्तिः । ` | 
चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः । तस्य प्रबोध | 
आलम्बने संमुखीभावः । 


झो प्रसु्तादि चार अबस्थामेद हैं, उन प्रत्येक का विबरण. भाष्यझार. करते इँ- तत्र । 
का प्रसुप्तिः । तत्र--अस्मितादि की प्रसुप्ताद चार भवस्याओं में, प्रसुप्तिः-प्रसु्ि, | 
का-फोन है ! अर्थात्‌ प्रसुप्ति किसका बाम है ! प्रसुप्तादि अवस्था - रूप कार्य से क्लेशों 
का अनुमान होता है । जब तक क्लेशो का प्रधुसादि अबस्था-रूप कार्य न बताया बाय 
तब तक इनके सद्भाव में प्रमाण नहीं.। अतः प्रसुप्तादि का स्वरूप कहना चाहिये । यह 
॥ प्रश्न कर्ता का अभिप्राय है। 
b+ उ चर देते हे--चेतसोति । चेतसि चित्त में, शक्तिमात्रप्रतिष्ठानाम्‌-शक्तिमात्र 
से प्रतिष्ठित अर्यात्‌ अनागत अवस्था से अवस्थित अस्मितादि का जो बोजभावो 
पगमः-बीजरूप अपना कायबनन सामथ्य से युक्त होकर रहना वह प्रसुप्ति कहा 
बाता है। ह 
प्रथम पाद में प्रतिपादित बिदेइ तथा प्रक्ृतिञ्य नामक योगियों के चित्त में छो ' 
अस्मितादि क्लेश हैं, ये प्रसुप्त अवस्था में हैं । क्योंकि, उस अवस्य में अस्मिता आदि 
अपना काय ( षो क्लेश देना है उसको ) नहीं करते हैं, और जब अवधि समाप्ति के 
बाद उत्तेजक मिळते हैं तन अस्मिवादि उद्बुद्ध होकर अपना कार्य ( क्डेश देन! ) 
करने लगते हैं । इसी प्रकार व्युत्यित चित्तवाळे पुरुषों के चित में भो ब्रो अश्मितादि 
रहते हं, वे भी ग्रदुप्त अवस्था में अपना काय नहीं करते हैं, ओर जब किसी उद्‌ 
बोघक से उद्बुद्ध होते हैं, तब दी बलेश देते हैं, एवं अस्मितादि में से घो उद्धड 
शेत हे, वे हो क्‍्लेश देते हैं । अन्य ब्रो सुस हें वे नहीं। अतएव एक समव सें प्राय 
एक हो क्ळेश होता है, अन्य नहीं । 
अस्मितादि क्ळेशों की प्रसुप्त अवस्था का प्रतिपादन का प्रसंगबश प्रबौध (घाग्रत्‌) 
अवस्था का भी भाष्यकार प्रतिपादन करते हँ--तरयेति | तस्य--प्रसुत्त अस्मिहादि . | 
क्ढेशो का, प्रबोध:-जाग्रत होना, आळम्बने-अपने अपने विषय में, सम्मखीभाबः-- 
सम्मुख ( अभिव्यक्त ) होना है । अर्थात्‌ जेसे विषय को ग्रहण न करना ३ळेशों झा | 
सोना है, वेसे ही विषय को ग्रहण करने बगना उनका जागना है | FE | 
िवेकख्यातियुक्त योगियों के चित्त में बो अस्मितादि क्लेश. बिधमान हैं, ते 
प्रयु अवध्याक नहीं, डिन्तु दग्घबीजमावारूप पञ्चमी भवस्थाक हैँ । अतः विदेह प्रक 
दिळयों के तथा साधारण व्युत्यित खिचबाळे पुरुषों के अस्मितादि इळेछ प्रकु दोकर 
जत्रो केश देते हें, असे वित्रेकफ्यातिय्युक्त ग्रोगित्रों को नई! देठे है । इश आठ 
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प्रसंख्यानवतो दग्घक्कशबीजस्य संमुखीभतेऽप्यालम्वने नासौ 


पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति । अतः क्षीणक्लेश कुशलश्च- 


रमदेह इत्युच्यते । 
तत्रव सा दग्धबीजमावा पश्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । सतां 
क्लेशानां तदा बीजसामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य संमुखीभावे$पि सति 


को भाष्यकार कहते हँ-प्रेसंख्यानवत इति । दग्धवीजस्य प्रसंख्यानवतः-निनके 
क्लेश के बील दग्ध हो गये हैं ऐसे विवेकश्ञानवाले योगियों के चित्त में रहे हुए अस्मि- 
तादि क्ळेश का, सम्मखो भतेऽप्यालम्बने-विषयरूप भाळम्बन के सम्मुख होने पर 
भी, असौ-वइ प्रबोध ( नागरण ), न अस्ति-नहीं होता है। क्योंकि, दग्धवोज 

स्य-नला हुआ बीज का, कुतः-कददां से, प्ररोहः-प्ररोह ( श्रंकुर, उत्पत्ति हो सकता 
है ! क्लेशों के अप्ररोह में शास्त्रप्रसिद्ध चरम देह को प्रमाण देते हे--अत इति। 
अत्त:--विवेकख्याति द्वारा क्ळेशों के दाह होने से यह योगी, क्षीणक्छेशः कुशळ 

चरमदेहः-क्षीणक्लेश, कुशल तथा चरम देइ, इति उच्यते-कहा जाता है | भाव 
यह है कि, यदि योगी के क्ळेशों का पुनः प्ररोह. हो तो शास्त्र में उसको नो चरम 
(अन्तिम) देइवाळा कहा है, सो असंगत हो जायगा । वळेशों की बो दम्घबीबभाबरूपा 


“पञ्चमी अवस्था है उसकी गणना सूत्र में नहीं किया है । उसमें कारण बताते हें-तत्रे- 


वेति । सा-बह, दग्धबीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्था-दग्घबीबभावा नामक क्लेशों 
की पञ्चमी अवस्था, तत्रेव--विवेकज्ञानवाळे “योगी के चित्त में ही है, न अन्यन्न-- 
विदेह प्रकृतिळय नामक योगियों के चित्त में तथा अन्य किसी पुरुषों के चित्त में नही, 
इति-यह सिद्ध हुआ | भाव यइ है.कि, दग्घनीजभावारूप . पश्चमी अवस्थाबारे जो 
वपस्मितादि क्ळेश हैँ वे भावद्यामूढक और हेय न होने से उनकी गणना सूत्रकार ने 
प्रकृत सूत्र में नहीं की है । 

शंका होती है कि, सिद्वान्त' में सत्कायवाद के. स्वीकार होने से किप्ती पदार्थ की 
उत्पत्ति, नाञ्च तो माना बाता है नहीं किन्तु आविभाषि-तिरोभाब माना जाता है, वो 
योगियों के चित्त में जो दग्धःअस्पितादि बलेश हैं, उनका अत्यन्त नाश तो हुआ नहीं 
है, किन्छु तिरोहित ( सुप्त ) रूप से वे विद्यमान हैं, तो पुनः उद्बुद्ध होकर वे कळेश् 
कयां नहीं देते हैं १ 

अब इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते ई--सतामिति । तदा--विवेक-ज्ञान- 
काल में, योगी के चित्त में, सतां क्लेशानाम्‌-- विद्यमान वठेर्शों का, बीजसाम- 


'्येम्‌--तळेश्ञ-रूप भंकुर उत्पन्न करने का सामथ्यं, द्ग्धम्‌-दर्घ ( नष्ट) हो गया है, 


इति--इस प्रकार सें, जिप्रयत्य--विषय |, सम्मुखोभावेऽपि सति--सन्निधान 
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न भवत्येषां प्रबोध इति । 
उक्ता प्रसप्तिदंग्धबीजानामप्ररोहश्च ! 
तनुत्वमुच्यते--प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति । 
तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेना&त्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति 


होने पर भी, एघाम्‌-इन क्डेशो का, प्रबो धः-पुनः प्रबोध, न भवति-नहीं होता है । 
भाव यह है कि, यद्यपि वळेश विद्यमान हे, पर प्रसं ्यान-अग्नि के द्वारा उनका बीज- 
भाव नष्ट हो जाने से पुनः प्ररोह नहीं होता है । | 


प्रुपत-ञ्रवत्या के निरूणण तथा दग्ध-बीबभाव अवस्थाऊ वळेशों का अप्ररोइ के 
निरूएण का उ"्संहार करते हुए शिप्य को सावधान करने के न्ये वळेशों की तनु- 
अवस्था के निरूरण की प्रतिशा करते हैं--उक्तेति । एसप्रि:-_विदेइ तथा प्रकृतिलय 
नामक योगियों के तथा व्यूत्थित चित्तवाळे पुरुषों के क्नेशो की प्रसुसिअवस्था, उक्ता- 
कही गयी, च-भौर, दग्धबोजानाम्‌--दग्धवीजमाव नामक पञ्चक अवस्थाक विवेक- 
शान युक्त योगियों के वळेशो का, अप्ररोह:--अग्रगेद मी सद्दा था, अब, तनुत्वम्‌-- 
रेशों की तनुता ( तनु-भनस्था ), डच्यते-कही जाती है-.. प्रतिपक्षेति । प्रतिप क्ष- 
भार नोपहता: नपन प्रतिपक्ष जो तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान रूप क्रिया- 
याग उसको भावना से उपदत हुए, क्लेशाः-अस्मितादि क्ळेश. तनव:--तूक्षम 
( क्षोणवळ ), भवन्ति-हो बाते हैं । अर्थात्‌ जब क्लेशो के विरोधी तप भादि क्रिया- 
योग के अनुष्ठान से अस्मितादि क्ळेश क्षीणबळ हो जाते हैं त्र उनकी तनु अवस्था 
कही नाती है | अथवा, प्रतिपक्षभावनोपहता:--अविद्या डा प्रतिपक्ष सम्यकज्ञान, 
अस्मिता का प्रतिपक्ष विवेकज्ञान, रागद्व ष का प्रतिपक्ष तटस्थता तथा अभिनिवेश का 
प्रतिपक्ष अहन्ता-ममता बुद्धि की निवृत्ति, इन सबकी भाबना करने से 3पहत हुए 
क्ल॒शा:--अविद्यादि पांचों वळेश, तनव:-कृशित, भवन्तिः--हो बाते ई | अर्थात्‌ 
अविद्यादि पांचों कलेशों के विरोधी क्रमशः सम्यक शान, भेद्रश्चान, ताटस्थ्य तथा 
अहन्ता, ममता का त्याग है। उनको भावना ( अनुष्ठान ) करने दे जब क्लेश 
छता को प्राप्त होते हैं, तब उनकी ततु-अवस्था-कही जाती है। 


क्रममा विच्छिन्न अवस्था को भाष्यकार दिखाते हैं - तथेति तथा-वेसे हो चो 
वेश, बिच्छिय-विच्छिय--बीच-बींच में बिच्छिन्-बिच्डिन्न होकर, . तेन-तेन 
आत्मना--ततू-ठत्‌ रूप से, पुनः-पुनः--बारंबार, समदाचरन्ति-आाविभूत होते 
हें, इति-इमलिये वे, विच्छिन्नाः--विच्छिन्न कहे जाते हें । अर्थात्‌ राग (प्रेम ) ' 
के आविर्भाव काल में द्वेष ( क्रोध ) का आवर्भाव न होने से जो अदेइयमान द्वे 
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विच्छिन्नाः । कथम्‌ । रांगकाले क्रोधस्यादर्शनात्‌। न हि रागकाले 
क्रोधः समुदा चरित | 
रागश्च कचिद्इश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति । नेकस्यां ख्रियां 


क 
“चेत्रो रक्त इत्यन्यासु खिषु विरक्त: । कितु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र 


ठु भविष्यदवृत्तिरिति । स हि तदा प्रसप्ततनुविच्छिन्नो मवति । 


वह विच्छिन्न कहा जाता है । इसी प्रकार एक विषय में उत्कट राग होने से नो अन्य 
विषय में अनुत्कट ( अदृ्यमान ) राग वह भी विच्छिन्न कहा जाता है | 

शंका करते हे- कथमिति । कथम्‌--मिस प्रकार से विच्छेद होता है | अर्थात्‌ 
विच्छेद होने मे प्रमाण क्या है ? 

उत्तर देते हैं-रागकाळ इति। रागकाले-किसी विषय में प्रेम के समय, 
क्रोधश्य-क्रोध के (द्वेष के ). अदर्शनातू-अदशन से, बिच्छेद का अनुमान 
होता रे | अर्थात्‌ बिच्छेद के सद्धाढ में अनुमान प्रमाण हे | हेतु देते हुए इसी 
बात को स्पष्ट करते हैं-न हिति | डि-क्यॉकि, रागकाछे--किसी विषय में प्रेम 
के समय, क्रोधः-क्रोघ (द्वेष), न सम॒दाचरति-आविभूंत हुआ नहीं देखा छाता 
है । अर्थात्‌ यदि क्रोध का बिच्छेट न होत! तो रराकाळ में भी देखा जाता, और 
देखा तो नहीं जाता है। अतः प्रतीत होता है कि उस समय क्रोश विच्छिन्न दै । 
बलेशों के कालिक बिच्छेद को दिखाकर देशिक बिच्छेद को दिखाते हैं-- रागश्चेति 
च- और, रागः--राग, क्वचित्‌--किसी एक विषय में, हृच्यमान:- देखा बाता 
हो तो, विषयान्तरे-अग्य विषय में, न अस्ति इति न--नहीं है ऐसा नहीं किन्तु 
अन्य विषय में भी है हो । क्योंकि नेकस्यामिति। चेत्र:--चैत्र नामक पुरुष, | 
एकस्यां खियाम्‌--एक किसी खरी रूप विषय में, रक्तः-रक्त ( प्रीतियुक्त ) है, 
अतः, अन्यासु स्रीषु--अन्य स्री रूप विषय में, विरक्तः विरक्त है, इति-यह 
संभव, न-नही है । किन्तु किन्तु, तत्र-निसमें रक्त है उस स्त्री मे, रागः--राग 
उत्कट होने से, ढव्घवृत्ति- बब्बबृत्ति (उदार) है, और अन्यत्र तु- अन्य स्त्री 
में, भविष्यद्वत्तिरिति-भविष्यदूइत्ति ( बिच्छिन्न ) है । हि--क्योकि, सः- बह 
भविष्यट बृत्ति-राग, तदा-ळब्धवृत्ति रागकाळ में, प्रसुप्ततनुविच्छिन्नः-प्रसुस, तनु 
तथा विच्छिन्न रूप से, भवति-विद्यमान है। 

यहां पर इतना विशेष और भी समझ लेना चाहिये कि, राग के आविर्भाव काळ. 
में जो श्रनुत्कट क्रोध है, वह विजातीय राग की उदारता के कारण विच्छिन्न है और 


` एक विषयक राग के आविर्भाव काल में अन्य विषयक. बो अनुत्कट राग है, वह सचा- 


.तीय राग की उदारता के कारण विच्छिन्न है । इसी . प्रकार ` एक बलेश के उदार 
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विषये यो लब्धवृत्तिः स उदार! । सवं एवेते क्लेशविषयत्वं 
नातिक्रामर्ति | कस्तहि विच्छिन्नः प्रसुपतस्तवुरुदारो वा क्लेश इति । 
उच्यते-सत्यमेवेतत्‌ । कि तु विशिष्टानामेवेतेषां विच्छन्ना दित्वम्‌ । 
यथेव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथेव स्वव्यञ्जकाञ्जनेनामिश्यक्त इति । 


काल में अन्य सवे क्लेश कहीं प्रसुस, कहीँ तनु तया कहीं विच्छिन्न अवस्था सें बिद्य- 
मान रहते हें । | & 

क्रमप्राप्त उदार के स्वरूप दिखाते हैं -विषय इति । यः--जो क्लेश, विपये- 
अपने बिषय में, छब्धवृत्ति:-लब्धर्वृत्ति अर्थात्‌ उत्कट रूर से बाइर अपने काय में 
तत्पर होकर भासमान है, स:-बइ, उदारः-उदार कह। जाता है । 

शंका होती है कि, डदार अवस्थाक जो अस्मितादि हैं, वे ही पुरुर्षो को क्लेश 
देते हें । अतः वे क्ढेघ शब्द से व्यवद्दत हों, पर जो प्रसुप्त, तनु तथा विड्छिन्न 
अवस्थाक अस्मितादि हैं, वे तो पुरुषों को क्छेश देते नहीं हैं, तो वे क्लेरा शब्द से 
व्यवहृत केसे होते हैं ? 

इत्तका उत्तर देते है-सव इति। एते सर्वे एब-प्रसुप्त, तनु तथा विच्छिन्न 
रूप तीनों अबस्थाक अस्मितादि.बब उदारता का प्राप्त होते हैं तब, क्लेशविषय- 
त्वम्‌ --*पनी क्लेश-विषयना को, नातिक्रामन्ति-नहीं छोड़ते हैं । अत एव ये सबके 
सब क्लेश कहलाते हैं। क्ट्रेश रूप से सबको एरु मान कर शंका करते हैं-भस्त- 
हीति । तहि वो, विच्छिन्न-विच्छिन्न, प्रसुप्तः-प्रसुप्त, तनुः-तनु, बा-अथवा, 
उद्ार:-उदार, क्लेश:--क्छेश, कः--कौन है १ अर्थात्‌ बब सब ही प्रसुप्तादि परुषों 
को क्लेश ही देते है तो इनका प्रसुप्तादि भेद कथन करने का क्‍या प्रयोजन है ! 
सबका व्यवहार वलेश शब्द से ही क्‍यों नहीं किया जाय ?। अर्घाङ्गोबार करते हुए 
समाधान करते हे--उच्यत इति उच्यते--कह' जाता है, सुनो, एतत्‌-यै प्रसुप्तादि 
सभी क्लेश होते रॅ, श्रतः इनको क्लेश कहना चाहिये | यह आपका कथन, सत्य- 


मेव-सत्य ही है, किन्तु परन्तु एतेषां विशिष्टानाथ्‌ एव-इन बिशिष्टो' का हो; 


विच्छिन्नादित्वम -विच्छिन्न आदि नाम हैं | अर्थात्‌ यद्यपि सामान्यरूप से सभी 
प्रसुत्तादि को बलेश ही कहना उचित है. तथापि पूर्वोक्त विशेष विशिष्ट होने से प्रसुस, 
तनु, विच्छिन्न तथा उदार रूप विशेष नाम से इनका ब्यबहार होता है। अतः इन 
समी अबस्थाक अस्मितादि बळेश हैं| अत एवं सभी देय हैं, यह सिद्ध हुआ । 
उदार अवस्था के हान के छिये कारण बताते दैं-यथेवेति। प्रपुप्तादे चार-चार 
विभागो में विभक्त ब्रो अस्मितादि बलेश हैं, वे, ययैंब -जेसे, ही प्रतिपक्षमावनातः 
पणपूर्वोक्त वप आदि कियाग्रोग-रूप प्रतिपक्ष ( विरोधी ) मात्रना से, निवृत्त:--निबत्त 
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सवं एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः। कस्मात्‌ ? सेर्वेष्वविद्योवाथिप्ल- 
वते । यदविद्यया वस्त्वाकायंते तदेवानुशेरते क्लेशा विपर्यासप्रत्यय- 
काल उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामन क्षीयन्त इति ॥ ४ ॥ 


हीत हैं; तथच-वेसे ही, स्वव्यश्लकाझु नेन--अ»पने उत्पादक संग्कार से अर्थात्‌ 
विषयासक्ति, विषर्याचन्तन भादि उत्तेषक से, अभिव्यक्त इति--अभिव्यक्त हो 
जाते हैं | अर्थात्‌ पुनः उदार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अतः योगियों को साव 
घानी के साथ क्रियायोग का अनुष्ठान करते रहना चाहिये और विषवचिन्तन आदि 
कभी भी न करना चाहिये | 


अविद्या से उत्तर के अस्मितादि क्लेशों की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रकृत सूत्र 
से कही गई । उस पर शंका होती है कि, अविद्या से क्लेशों की उत्पत्ति भळे हो, 
परन्तु अविद्या की निव्वत्ति से उन ( क्लेशों ) की निवृत्ति केसे ! क्योंकि, कुविन्द 
( तन्तुवाय ) से पट की उत्पत्ति होने पर भी कुबिन्द के निवृत्त होने से पट की निवृत्त 
नहीं देखी गई है ? 

इसका उत्तर देते हैं-- से इति अमी सर्वे एव क्लेशाः-यै अस्मितादि 
सभी क्लेश, अविद्याभेदाः-*विद्या के ही मेद हैं । अर्थात्‌ अविद्योपादानक होने से 
अविद्या के बिना नहीं रह सकते हें । अतः अविद्या की निवृत्ति होने से इन क्लेशों की 
भी निवृत्ति हो जाती है, और पट का तो कुविन्द निमित्त-कारण है; उपादान कारण 
नहीं । अतः कुविन्द के निवृत्त होने पर भी पट की निवृत्ति नहीं होती है | इस बात को न 
समझ कर प्रश्‍न करते हे--कस्मादिति । कस्मातू-किस कारण से अस्मितादि सभी 
क्लेश अविद्या के ही मेद हैं! उत्तर देते हैं- सवृष्चिति | सर्वेषु-सव अस्मितादि 
क्लेशो में, अविद्या एव-भविद्या ही उपादान होने से भनुगत रूप से, अभिष्छवते- 
परिणत होती है । 

इसी बात को अन्वय-व्यतिरेक से स्फुट करते हैं-यद्विद्ययेति। यद्‌ वस्तु- 
नो क्लेश, अविद्यया-अ्रविद्या से, आकायते-उपस्थित होते हें तदेव-वही ४ 
क्लेशा:- क्लेश, अनुशेरते-भविद्यानुगत होते हैं और, विपयोसप्रत्ययकाले- 
प्रतिमास काल में, उपळभ्यन्ते-भासते हैं, च-ओर, क्षीयमाणाम्‌ अविद्याम्‌ अनु- 
अविद्या के क्षीण ( नाश ) होने के पश्चात्‌, क्षीयन्ते-क्षीण (नष्ट ) हो जाते हें । 
अर्थात्‌ भविद्या के सद्भाव में क्लेश का सद्भाव और अविद्या के अभाव में क्ळेश्च का 
भी भभाव । इस प्रकार अविद्या के भन्धयव्यतिरेकानुसारी होने में सव अस्मितादि 
बलेश अविद्यास्वरूप ही हैं । वर्योकि, भविद्यास्वरूप होने से ही ये क्लेश विपययज्ञान- 
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तत्रा विद्यास्वरूपमुच्यते-- 


काळ में उपलब्ध होते डे और सम्यक्‌ ज्ञान से विपयंय ज्ञान के नाशकाल में नष्ट हो 
जात हैं । 
भाव यह है कि श्रस्म्रिता आदि प्रत्येक क्रेशो की, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्नू, उदार 
तथा दग्धबीजभाइरूप पांच-पांच अवस्थायें हैं । उनमें प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा 
उदार रूप चार अवस्थावाळे बो अन्मितादि हैं, वे हो अविद्यामूछक हैं, और जो 
दग्धबीनभाबरूर पञ्चमो अवस्थाबारे अस्मितादि हैं, ये अविद्यापुलक नहीं । अत एब 
सूजकार ने प्रसुप्तादि चार हीं अवध्याक भस्मितादि को अविद्या सूलक कहते हुए हेय 
कहा हैं | अतुः सूजकार के कथन में न्यूनता नहीं | क्‍योंकि, चो क्रेश अविद्यामूचक 
होने से हेय हें, उन्हीं का प्रतिगदन करने के लिये यह सूत्र प्रवृत्त हु आ है । 
यद्यपि क्रियायोगद्वारा -संपादित तनु-अवस्थाक अस्मितादि हेय नहीं, किन्तु उपा- 
देय हैं । अतः उनको अविद्यामूडक सूत्रकार का कहना समीचीन नहीं, तथापि 
असप्रज्ञात-समाघियुक्त योगियो के लिये ये भी हेय ही हैं । अतः उनको अविच मिक 
पलकार का कहना समीचीन हीं है, असमीचीन नहीं। और क्रियायोग द्वारां क्लेशो 
मे तृता ठाने का प्रयोजन केबल इतना ही है कि, जब तक क्लेशों में तदता ळाने का 
प्रयोजन केवल इतना हो है कि, जब तक क्लेश तनुभाव को प्राप्त न हो तत्र तक 
परदराग्य को प्राप्ति नहीं हो सकती है और जब तक परबेराग्य कौ प्राप्ति न हो तब तक 
मऽख्यान-अग्नि की निष्पत्ति नहीं हो सकती है एवं बब तक प्रसंख्यान-अग्नि की 
निप्पत्ति न हो तत्र तक क्लेशों का दाइ-होना असंभव है | अतः क्रियायोग द्वारा 
नलेशों को तनु करने की आवश्यकता है, उत्पादन के लिये नहीं | 
श्रावाचस्पति मिश्र ने निम्न लिहि क में उक्त वादि अं रो 
SP न लिखित रलोऊ में उक्त प्रसुप्तादि अवस्था का 
मसुप्तास्तत्वळीनानां, तन्ववस्थाश्च योगिनाम्‌ । 
'वाच्छन्नादाररूपाश्च, क्ळेझा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥ 
Fe Rr भरस्था क्लेश तरबलीनों ( विदेहप्रकृतिब्यों) के हैं, तनु अवस्थाक क्लेश 
भवेकल्यातियुक्त योगियों के हैं और विच्छिन्न तथा उदार अवस्थाक क्लेश विषय- 
संगी पुरुषों के हें । इति ॥४॥ धर 
पांच बलेशों में प्रथम अविद्या है वह यद्यपि अनन्त प्रकार की है तथापि इळेश् 
का देत जो अविद्या वह चार ही प्रकार की है। अतः उन चारों के स्वरूप का निर्देश 
ह सूच की अत्तरणिका भाष्यकार रचते हईँ--तत्राविद्यति | तत्र--उक्त पांच 
वडे में, अचिद्यास्वरूपम्‌-प्रयम जो अविद्या है उसका स्वरूप, उच्यते-कहा 
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अनित्याऽशुनिदुःखाऽनासुनित्यशुविसुखा उत्म- 
ख्यांतिरविद्या ॥ ५ | + 
अनित्ये कार्ये नित्यज्यातिः ! तद्यथा-ख्नुवा पृथिवी, धरुवा सच- 
द्रतारका यौः; अमृता दिवौकस इति । तथाऽशुचौ परमबी भत्ते काये 
स्थानाट्वीजादुपएम्मान्निःस्यन्दाक्तिधनादपि.। 
| कायमाधेयशोचत्वात्पण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥ 


जाता है--अनित्याउशुचिदुःखाउ्नात्मसु नित्यञचचिसुखाऽऽत्मख्यातिरविद्चेति । 
अनित्याउशुचिदु:खाउनात्मसु-अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म पदार्थों में 
क्रमशः जो, नित्यशुचिसुखाऽऽत्मख्यातिः-नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मख्याति 
- ( आत्मबुद्धि ) वह अविद्या-अबिद्या कही नाती है| अर्थात्‌ अनित्य स्वर्गादि प्रपञ्च 
में नित्य-बुद्धि अशुचि शरोरादि में शुचि-बद्धि, दुःखरूप विषयभोगों में सुखबुद्धि 
तथा अनात्म-देह-इन्द्रियदि में आत्मबुद्धि मिथ्याज्ञान रूप अबिद्या कएणाती. है । 
सूज का बिवरण भाष्यक्रार कहते हैं- अनित्ये कार्य इति । अनित्ये कार्य- 
अनित्यः कायरूप पृथिव्यादि प्रपञ्च में जो, नित्यख्यातिः-विपर्यय हप नित्यबुद्धि, तत्‌- 
बह अविद्या कही जाती है | यथा-जैसे, प्रथिवो-पएथिवी, घर बा-नित्य है, सचन्त 
तारझा-चन्द्र तथा नक्षत्र सहित, द्यो:-स्वर्ग, श्र चा-नित्य है, एवं दिवौकसः. 
स्वर्गवासी देवता, अम्रृता:-अमृत अर्यात्‌ नित्य हैं, इति--यह प्रथम प्रकार की 
. अविद्या कही नाती है। 
भाव यह है कि, कुछ ढोग पञ्चभूते' को नित्य मान कर उनसे लय होने के लिये 
उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग सूय चन्द्र, तारा तथा द्युलोक को नित्य मान 
कर उनकी प्राप्ति के ळिये धूमादि मार्ग की उपासना करते हैं और कुछ ढोग स्वर्ग 
के देवों को अमर मान कर “अपाम सोमममृता अभूम? इसी श्रति के कथनानुसार 
अमरत्व- प्राप्ति के ळिये सोमरस का पान करते हैं। इन सबको अनित्य में नित्य. 
ख्याति रूप प्रथम प्रकार की अविद्या ही समझना चाहिये। 
दूसरे प्रकार की अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं--तथेति तथा- 
वेसे ही अझुचौ-अपवित्र, परमतरीभत्से-अत्यन्त विकृत पूयशोणितपूरित, काये -- 
शरीर में जो पवित्र तथा रम्य बुद्धि वह दूसरे प्रकार की अविद्या है । कायबीभत्सता 
में बेयासिकी गाथारूप स्त्र-उक्ति-को प्रमाण देते है-- 
स्थानाद्वोजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादरपिं । 
कायमाधेयशौचत्वातू पण्डिता ह्यञ्जुचि विदुः ॥ 
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इत्यशुचौ शरीरे शुचिल्यातिदृंष्यते । . 
नवेव शशाङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिमितेव 
` चन्द्रं भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्माभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीवेति कस्य केनाभिसम्बन्धः। भवति 


म्थानात्‌-मळ-मूत्र आदि दुर्गन्ध युक्त अत्यन्त अपवित्र माता के उदर रूप स्थान 
होने से, बीजात्‌-माता-पिता के रन-वीये रूप अत्यन्त मलिन बीज अर्थात्‌ उपादान 
कारण होने से, उपष्टम्भात्‌-भुक्त, पीत अन्न-न्नलादि के .परिपाङ जन्य अषवित्र रस, 
रुधिर, मांस, मेद, अस्थि-मज्जा त॒था वीर्यरूप सप्त घातुरूप उपष्टम्भ अर्थात्‌ आश्रय 
होने से, निःस्यन्दात्‌-मळ-मूत्र तथा प्रस्वेद ( पसीना) आदि अत्यन्त अपवित्र 
बस्तुओं के ग्रसबण ( निकलने ) से, तथा निधनादपि-मरण से भी अर्थात्‌ प्राण: 
योय के पश्चात्‌ चाहे वेदपाठी भोन्रिय का भी शारीर क्यों न हो, उसका स्पश करने « 

पर स्दानबिधान होने से, एवं, आधेयशौचत्वात्‌- जैसे कामिनी स्त्री अपने अपवित्र 
शरीर में अज्भरागादि के द्वारा सुगन्धिता की कल्पना करतो है वेसे ही इस शरीर में 
भी प्रज्जलादि के द्वारा पवित्रता की कल्पना ( भावना ) करने से अर्थात्‌ वह कल्पित 
पबित्रता वस्तुतः पवित्रता ही होने से, पण्डिताः-तच्ववेत्ता चुरुष, कायम्‌-इस 
शरीर को, अशुचिस्‌-अपवित्र ही, विदु:--कहते हैं। इत्यशुचौ शरीरे झुचि- 
ख्यातिध्इ्यते । इति--इस प्रकार स्थान, बीज, उपप्टम्म,: निःस्यन , निधन तथा 
आषेयशौचत्वरूप हेठुओं से, अशुचौ शरीरे-अपवित्र शरीर में, शुचिख्याति:-- 

पवित्र बुद्धि, हश्यते-देखी जाती है | अतः यह श्रान्तिज्ञान रूप अविद्या है । 


इसी अशुचि में शुचिख्याति को कविक्कव उपमा-व्यबहारप्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट 
करते है--नवेवेति | इयं कन्या कमनीया ज्ञायते-यह स्री ऐसी . कमनीय प्रतीत 
होती है कि, नवशशाङ्कलेखा इव-मानो एक नूतन चन्द्रमा की रेखा ही है, मध्व- 
मृतावयवनिर्मिता इव-मानो ब्रह्मा के द्वारा मधु तथा अमृत के अवयर्वो से निर्मित 
हुई है तथा, चन्द्रं भित्त्वा निःस्रता इब-अभी तुरन्त चन्द्रमण्डल को मेद करके 
निकली हुई है, नीलोत्पलपत्रायताक्षी-नील-कमल दल के समान विशाल नयर्नो से 
युक्त, हावगर्भाभ्यां ळोचनाभ्यामू-हाव-मात्रगर्मित . नयन-कटाक्ष के दास, जीव- 
ळोकम्‌-सब बीवों को मानो, आइबासयन्तीव-भाश्वासन ( सान्त्वना )दे रही है. | 
कि--तुम लोग दुःख से.न डरो, मैं तुम सबको सदा सुखी रखूंगी, इति-इस प्रकार- 
कस्य-किस दुर्गन्ध-पूरित अशुचि-शरीर का, केन-फिस पूर्वोक्त मधु, अमृत, चन्द्र- 
रेखादि उपमा के साथ, अभिसम्बन्ध:-सम्बन्ध है ! अर्थात्‌ किसीका किसी के साय 
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चेवमशुचौ शुचिविपर्यासप्रत्यय इति । 
एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथेवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । तथा 
दुःखे सुखख्याति वक्ष्यति-परिणामतापसंस्कारदुःखेगुंणवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव सव विवेकिनः | (यो. सू. -१५ ) इति। तत्र सुखख्या- 
तिरविद्या । तथानात्मन्यात्मख्यातिर्बाह्योपक रणेषु चेतनाचेतनेषु । | 
भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरषोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मख्या- 


नहीं, केवळ कल्पना मात्र है च-फिर भी, एवम्‌-इस प्रहार, अंझुचौ-भपवि्र 
उक्त कन्या (स्री) के शारीर में, शुचिविपर्यासप्रत्ययः- पवित्र-विषयक बिपयय 
( मिथ्या ) ज्ञान, संवति-होता है. इत्ति- भतः यह ज्ञान दूसरे प्रकार की अविद्या 
ही है। 

उक्त युक्ति का अन्य स्थल में भी अतिदेश करते हैं-एतेनेति। एतेन-अशुक्ति 
स्रीशरीर में शुचि्याति के प्रदशन से, अपुण्ये-अपूण्यरूप पशुहिंसादि में जो मीमां- 
सकों को पुण्यप्रत्यय पुण्यबुद्धि, तथंव-वेसे ही, अनथ-अजन, रक्षण, आदि अति 
_ दुःख जनक होने से अनर्थलूप घन आदि में नो, अथप्रत्ययः-अथ-बुद्धि सबको हो 


` री है, वह भी मिथ्याज्ञान रूप अविद्या ही है, यह भी, व्याख्यातः-व्याख्यात हो , 


गया | क्योंकि, ये सब भीं निन्दित होगे से अशुचि रूप ही हैं । - 


।ीपरे प्रकार की अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं-तथेति। तथा-पैसे 
ही, दु:खे विषय-भोग-रूप दुःख में जो सुखख्यातिम्‌,सुखबुदि वह भी एक प्रकार 
की अविद्या ही है । इस बात को स्वयं सूत्रकार-“परिणामतापसंस्कारदु:खेगुण वृत्ति- 
बिरोधाश्च दुःखमेव सव॑ विवेकिनः? ( यो. सा. २, सू. १५ ), इति-इस सूत्र से 
वक्ष्यति-कहेँगे । अतः यहां इसके विशेष व्याख्यान की न्यावश्यकता नहीं हे । संक्षेप 
में यहां-तत्रेति | तत्र-विषय-भोग-रूप दूःख में जो, सुखख्यातिः-सुलबुद्धि बह भी, 
अविदया-तीसरे प्रकार की अविद्या है, इतना दी कइना पर्यास है । चोथे प्रकार की 
अविद्या का स्वंहप भाष्यडार दिखाते हैं । तथेति । तथा-वेसे ही, अनात्मनि -भात्म 
भिन्न, बाह्योपकरणेषु-बाह्य साधन, चेतनाचेतनेषु-ज्लीं, पुत्र, अप्यादि चेतन पदायों में 
एवं शय्या, आसन, गइ, धनादि अचेतन पदार्थों में जो, आत्मख्यातिः-आत्मबुद्धि 
आस्म प्रसिद्ध वा-अथवा, भोगाधिष्ठाने-भोग के अधिष्ठान, शरीरे-शरीर में जौ 
आत्भबुद्धि, बा-अथवा, पुरुषोपकरणे-पुरुष के तुखदुःख साक्षात्कार रूप भोग 
साधन, अनात्मनि-आत्मभिन्न, मनसि-मन में जो ए : भुहुसु¥ं दि; 
ये सब भी चतुथ प्रकार की अविद्या ही हैं । 


१२ पा० ; मो > 
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तिरिति । तथेतदत्रोक्तम्‌--व्यक्तमव्यक्तं वा सत्वमात्मत्वेना भिप्रतीत्य 
तस्य संपदमनु नन्दत्यात्मंसंपदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनु शोचत्यात्म- 
व्यापद मन्वानः स सर्वोऽप्रतिबुद्ध इति । 
एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्य कर्माशयस्य 
च सवि आाकस्येति । 
स्व - उक्ति में आचाय - संमति प्रदर्शित. करते हैं-तथेतदिति । भाव्यकार 
कहते हैं कि, जेमा मैंने, एतत्‌-यह अविद्या का स्वरूप कह! है, तथा-बैसे ही; अन्न- 
इस विषय में पश्चशिखाचार्य ने भी, उक्तम्‌ -करा है--व्यक्तमव्यक्तमिति ¦ अर्थात्‌ 
व्यक्तम्‌पू्षोक्त चेतन पुत्रादि, वा-अथवा, अव्यक्तम्‌-अचेतन घनादि अनात्म- 
पदार्थो को, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य--आत्भरूप से ग्रहण करके, तस्थ--उसकी, 
संपद्म्‌-संपचि को, आत्मसंपद्म्‌-अपनी संपत्ति, मन्वान:-मांनने के, अनु-पश्चात्‌ 
चो, नन्दृति-आनन्दित होता है, और, तस्य-उसकी, व्यापद्मू-बिपत्ति को, आत्म- 
ञ्यापदृम्‌-अपनी बिपचि, मन्वानः-मानने के, अनुपश्चात्‌ जो, झोचति-शोक 
` करता है, सः-वह, सर्वः-सब, अप्रतिबुद्धः-अज्ञानी ही है, अर्थात्‌ विपर्दयज्ञानरूप 
अविद्यायुक्त हो है | Dr 
शंका होती है कि, दिङमोइ, अठातचक्र तथा शुक्ति - रजर्त आदि अनन्त 
प्रकार की भ्रमज्ञानरूप अविद्या का निर्देश सूत्रकार ने क्यों किया है? 
इसका समाधान भाष्यकार करते हैं-एषेति। एषा-यह, चतुष्पदा-चार 
प्रकार डी जो, अविद्या-अबिदया है वही, अस्य क्ळेरासन्तानस्य-इस राग - हष 
आदि क्डेशप्रवाह का, च-भौर, सबिपाकस्य-घर्म, अधर्म जन्य सुख - दुःखादि 
सहित, कर्माशयस्य-राग - द्वेषजन्य धम - अघम का, सूळम्‌-मूल कारण जा 
होती है। अर्थात्‌ यद्यपि पूर्वोक्त मेर से अविद्या अनन्त प्रकार की है तथावि जन्म- 
अरणादि संसार के बीजभूत जो अविद्या वह चार ही प्रकार की है। 
` शंका होती है कि, भविद्या यह ए+ समस्त पद है । संमिलित पद झा नाम 
समास है | वह संक्षेपतः पचि प्रकार, का है केवळ - समास, अव्ययी पावएमास, 
तत्पुरुषसमास, बहुब्रीदिसमास तथा दन्द्रसमास | उनमे से अविद्या शब्द में केवल 
समास तथा द्वन्द्वसमास की संभावना ही नहीं है । पूर्वपदार्थप्रघान अञ्ययीभावसमास 
की भी संभावना नहीं है | क्योंकि, अव्ययीभावसमास मानने पर “मक्षिकाणामभावोऽ- 
मक्षिकम्‌? के समान “विद्यानाम माबोऽविद्यम्‌? ऐसा नपुंमकछिङ्ग, एकवचन तथा हु“ 
होना चाहिये, सो है नहीं । साथ ही मक्षिका प्रतियोगिक अत्यन्ताभाव के समान 
“बिद्या प्रतियोगिक 'अत्यन्तामाब क्लेश - रूप संस।र का. हेतु ही नहीं । यदि उत्तर 
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तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्वस्तुसतत्त्वं विज्ञेयम्‌ यथा नामित्रो 
मित्राभावो न मित्रमात्र॑ किन्तु तद्विशद्धः सपत्नः । यथा चागोष्पदं न 
गोष्पदामावो न गोष्पदमात्रं, किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्वस्त्वन्तरम्‌ | 
एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्त- 
रमविद्येति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ प्रधान तत्पुरुषसमास माना जाय, तो उसकी भी संमाबना नहीं है । क्योंकि, 
तस्पुषुषसम!स मानने पर “न राजपुरुषः इति अराजपुरुषः |”? राळपुरुष प्रतियोगिक 
अन्योन्य'भाव के समान “न विद्या इति अविद्या |? विद्या प्रतियोगिक अन्योन्यामाब 
अर्थ होगा और विद्या - प्रतियोगि अन्योन्याभाव भी क्छेशरूप संसार का हेतु 
नहीं । अब रहा ब्यन्य पदार्थ प्रधान बहुवीहि समास, तो उसका भी यही हाल है। 
क्योंकि, ` अविद्यमाना मभिका यस्मिन्‌ इति अमक्षिकी देशः” के समान “अविद्यमाना 
विद्या यस्याम्‌ इति अविद्या? । इस प्रकार विद्या विहीन कोई अन्य पदार्थ लिया 
जायगां |. परन्तु वह भी कळेश्च - रूप संसार का हेतु नहीं। किसी प्रकार क्छेश का 
हेतु मानने पर विद्याबृत्तिनिरोघ-रूप अर्संप्रशात - समाधिनिष्ठ योगियों को भी पुन! 
क्लेशापत्ति दोष होगा । अतः अविद्या शब्द का अर्थ क्या है,, जो क्ळेश रूप संसार 


का हेतु होने से क्लेश कहा जाता है १ 


इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते हें-तस्याञ्चेति। तस्याञ्च-उस अबिद्या के 
सतत्त्वम्‌-स्वरूप को, अमित्रागोष्पदवत्‌-अमित्र ठया अगोष्पद के समाज, वस्तु- 
भाव पदार्थ ही, विज्ञेयमू-समझना चाहिये। यथा-बसे, अभित्रः-अमित्र, 
मित्राभावः-न मित्राभाब है और न सित्रमात्रम्‌-न मित्रमात्र ही है, किन्तु-परन्तु, 
तद्विरुद्धः-मित्र विर्ढ, सपत्नः-शत्र है, च-और, अगोष्पद्म्‌-मगोष्पद्‌, न गोष्प 
दाभावः-न गोव्पदाभाव है औ० न गोष्पद्मात्रम्‌-न गोष्पदमात्र ही है, किन्तु- 
परन्तु, ताभ्याम्‌-उन दोनों से, अन्यत्‌-अन्य, . वस्त्वन्तरम्‌-दूसरी वस्तु, देश एव- 
विपुळ देश ही है, एवम्‌-इसी प्रकार, अविद्या-अविद्या भी, न प्रमाणम्‌-न प्रमाण- 
रूप तत्वज्ञान है और, न प्रमाणाभावः-न तत्त्वज्ञानाभाव ही है, किन्तु-परन्तु, 
विद्याविपरीतम्‌- तः्वश्चानःसे विरुद्ध, ज्ञानान्तरम्‌-दूसरा मिथ्याज्ञान ही, अविद्या- 
अविद्या है, इति-ऐसा समझना चाहिये । अर्थात्‌ अमित्र शब्द से जेसे नञ का अर्थ 
बिरुद्ध होने से मित्रविरुद्ध शत्रु रूर अथ का बोघ होता है तथा अगोष्पद शब्द से 
गोखुर - विरुद्ध विशाळ देश का बोघ होता है. वेसे ही अविद्या २ब्द से भी विद्यावि 
रुद्ध मिथ्याशान का बोघ होता है, ऐसा समझना चाइिये। 
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भाव यह है कि, लोकाघीन शब्दार्थ - संबस्व निश्चय किया जाता ३ | 


होक में अमित्र तथा अगोष्पद आदि शब्दों में नज्तत्पुरुष समा । है, जो श्रक्तिदृत्त 


से उत्तर - पदार्थ - प्रधान होना चाहिये; परन्तु वह उत्तर - पदार्थ - ग्रधानरूप 
शक्यार्य लोडव्यवहार से बाधित है। अतः अमित्र शब्द में मित्रम'त्र रूप शक्या 
बाघित होने से, जैसे लक्षणावृत्ति से मित्र विरुड शचुरूप छक्ष्यार्थ प्रतीत होत है, एवं 
गोष्पद शब्द में गोष्पदाभाव तथा गोष्एदमात्ररूर श क्यार्थ बाधित होने से, जेसे लक्ष- 
णाबृत्ति से गोष्पद बिरुद्ध विपुळ देश रूप लच्याथ प्रतीत होता है, बेस ह. अविद्या 
शब्द में भी नञतत्पुरुष समास है, जो शक्तिवृत्ति से उत्तर पाथ - प्रधानं दीना 
चाहिये; परन्तु वह उत्तर - पदार्थं - प्रथानलुप श॒क्याय लोकव्यवहार से बाधित है | 
तः अविद्या शब्द में मी उत्तर - पदाथ तत्त्वज्ञान तथा तच्वज्ञान!भाव रूप शकर 
बाधित होने से लक्षणावृत्ति से विद्य!विरुद्ध विपययज्ञानरूप लक्ष्याथ शी प्रतीत होता 
है । अतः विपयंयज्ञानरूप अविद्या कलेशरूप संसार के हेतु होने से इसको क्लेश 
कहने में अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुभा । 
अविद्या के बिषय में भिन्न - भिन्न दशनकार्गो का भिन्न - भिन्न मत है। उभमें 
प्रधान नेयायिक तथा वेदान्ती हैं । नेयायिक ढोग अविद्या शब्द में नञ्तत्पुरुष समास 
मानकर नञ का भय प्रसञ्य - प्रतिषेध करके विद्याप्रतियोगिक अभाव अविद्या का 
अर्थ करते हें । भापाठतः निरीक्षण करने से इस अर्थ के साथ प्रकृत अः का विरोध 
प्रतीत होता है; परन्तु विचार करने पर विरोध का गन्ध भी नहीं है । क्यं कि, नंया- 
यिक ने नञ्यद का शक्याथ ग्रहण करके विद्याप्रतियोगिक अभाव रूप अविद्या पदार्थ 
माना है और यहां पर शक्याथ का बाघ होने से लक्ष्यार्थ ग्रहण करके विद्या - विरोधी 
विपयय ज्ञान अविद्या पदाथ माना है, अत: विरोध नहीं । . 
वेदान्ती लोग अविद्या को अभाव पदार्थ नहीं मानते हैं, किन्तु अनादि भाव - रूप 
बिद्याविगेघी अविद्या है, ऐसा कहते हैं; क्योंकि, यदि अभाव पदार्थ अविद्या मानी 
जाय तो अभाव निःस्वरूष होने से किसीका आच्छादन नहीं कर सकता है, और 
अविद्या तो चेतन को आच्छादन करती है | अत: अविद्या अभाव परार्थ नहीं किन्तु 
भाब पदार्थ है और बह अविद्या माव पदार्थ होता हुआ विपयेयज्ञान रूप नहीं किन्तु 
बिपययज्ञान का उपादान कारण है। जैसे शुक्ति - रजत - बिषयक विपर्यवज्ञान का 
उपादान कारण साकी - चेतन - निष्ट अविद्या है, वेसे ही छगद्विषयक खिपययज्ञान कां 
उपादान कारण ब्रह्मचेतन - निष्ठ अविद्या है। अत: आगततः देखने से इर अथ के 
साय मी प्रकृत अथ का विरोध प्रतीत होता है परन्तु बिचार करनेपर इसके साथ 
भी विरोध नहीं । बयोंकि, प्रकत सांख्य - योग मत मे बिपर्ययज्ञान को अविद्या माना है 
और वेदान्तियों ने कायकारण में अमेद - विवक्षा से विपर्ययशान के उपादान - कारण 
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साधनपादो द्वितोयः १८१ 
आतया 
टग्दशनशङ्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


- पुरुषो इवशक्तिरबुंद्धिदंशंनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरितास्मिता 


को अविद्या कहा है। अतः इनके साथ भी विरोध नहीं । अतएव इस विषय में 
विज्ञाजमिक्ष का वेदान्तियां पर जो ताङप्रह!र है वह उनकी अदाशनिकता का 
परिचायक है । 

प्रथम पाद के अष्टम सूत्र पै जिस विपर्यय - वृत्ति का लक्षण किय! गया है,. 
उसीक' मेद - कथन प्रकृत.सूध से किया गया है । अतएव प्रथम पाद के अष्टम सूत्र 
के भाष्य भे भाष्यफार ने “एते चित्तमडप्रसज्ञेनाडमिघास्यन्ते? ऐसा उहा है । इस 
कथन से “लक्षण कथन किये बिना भेद - कथन सूत्रकार का असंगत है” इस शंका 
का निरास समझना चाहिये । इति ॥ ५॥) 0 

अविद्य' रूप प्रथम क्लेश के स्वरूप का प्रतिपादन करके उसका काय तथा 
अग्रिम रागादि का कारण द्विरीय बलेश रूप अस्मिता के स्वरूप का सूजकार प्रति 
पादन अरते हैं--हग्द्शन शक्‍्त्योरेकास्मतेचास्मितिति । दृग्दशनशक्तथोः-हक्‌ 

क्ति पुरुष तथा. दशन शक्ति बुद्धि की जो, एकात्मता इव-अभिन्‍नता न होने पर 

भी अभिन्‍नता की जेपी प्रतोति वदू, अस्मिता-अस्त्रिता नामक द्वितीय वलेश कंहा 
जाता दै । द 

यंदि कै कि, इतना अर्थ तो ' हग्द्रानयी: इतना ही क से त्तिकळ सकता 
था । किर शक्ति - ग्रहण सूत्र में बयो किया गय! १ तो इसका उत्तर यह है कि, हक्‌ 
शक्ति पुरष तथा दशनशक्ति बुद्धि का परस्पर भवतृमोग्ययोग्यता रूप समन्य दिखाने: 
के लिये शक्ति ग्रहण दिया गया है। अर्थात्‌ शक्तिपद शक्ति की कंग्यता का बोधक 


/ है। पुरुष रें भोकतृटोग्यता और बुद्धि > मोग्ययोग्ण्ता है। अतः इन दोनों रू परस्पर 
भोग्यरोक्तृभाव संबंन्ध है । इस अथ को द्योतर करने के लिये सूत्र में शक्ति अहण 
किया गया ठं 


भाष्णकार सूत्र का विवरण करते हैं--पुरुष इति । हृकशंक्ति: पुरुष:- पश्यतीति 
हक” इस व्युत्पत्त के अनुसार द्रष्टा होने से हकशक्ति पुरुष कहा जाता है, दशन- 
शक्तिवेद्धि:-/दृश्शते इति दर्शनम्‌?” इस व्युत्पत्ति के अनुसार विषयाकार से परिणत 
होती हुई दृश्य विंघयरूए को प्रात होने मे दशन शक्ति बुद्धि कही जाती है, इति-इस 
प्रकार अत्यन्त विमक्त, एतयोः-इन दोनों का पूर्वोक्त अर्पिद्या के बलसे जाँ 
एकरूमा५त्तिः रव रक रूप न द्रोने पर भी एक रूप से प्रतीति वह, अस्मिता 
क्ळेशः-शस्मिता नाम” क्लेश, उख्यते कहा जाता ह| 

आर होती है कि, टरग्दर्शवैशाक्ति रूप पुरुष बुद्धि की अभेदप्रत'ति होने से इस 
प्रतीति के नळ से इन दोनों को परमाथ से अभिन्न हो क्यों नहीं मात्रा जाय ! भौर 
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क्लेश उच्यते । भोक्तुभोग्यशक्त्यो रत्यम्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीर्ण॑योर- 
विभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते । | 
स्वख्पप्रतिलम्मे तु तयोः केवल्यमेव भवति कुतो भोग इति । 
तथा चोक्तम्‌ 'बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तमपश्य- 
्कुर्यात्तत्राऽऽत्मबुद्धि मो हेनेति’ ॥ ६ ॥ 


जब ये दोनों यथार्थ अभिन्न सिद्ध होंगे तो तद्विषयक प्रतीति यथार्थ होने पर पुरुष के 
क्ळेश का हेतु अस्मिता केसे १ ` 

इस शंका का उत्तर अन्वय - व्यतिरेक से अस्मिता तथा वळेश में काय - काग्णभाव 
दिखाते हुए भाष्यकार करते हे- भोक्तृभोग्येति । भोक्तृभोग्यशक्त्यो:-भोक्तू- 
शक्ति - पुरुष को अपरिणामी, शुद्ध वथा चेतन होने से और भोग्य - शक्ति बुद्धि को 
परिणामिनी, मळिन तथा चढ होने से, अत्यन्तासंकी्णयोः-इन दोनो को परस्पर 
अत्यन्त असंकीण (बिळक्षण) एबं, श्रत्यन्तवि भक्तयोः-अत्यन्त विभक्त होने पर भी, 
अविभागप्राप्तो इव-ये दोनों एकरूप के समान जब, सत्यामू-होते हें तब, 


भोगः-भोग अर्थात्‌ क्डेश, कल्पते-होता है। अर्थात्‌ उक्त अविभाग प्राप्ति रूप - 


अस्मिता के होने पर भोग रूप क्लेश होता है | तु-भौर जड, तयो:-भोवतृश्क्ति पुरुष 
तथा भोग्यशक्ति बुद्धि के, स्वरूपग्रतिलम्भे-स्वरूप ज्ञान रूप विवेक प्राप्त दोने पर, 
केवल्यमेव-मोक्ष ही, सवति-हो जाता है फिर; कुतो भोग:-भोग रूप बलेश्च कहां 
से होगा ? अर्थात्‌ विवेकल्याति के उदय होने पर अस्मिता के नाश होने से भोग 
रूप क्लेश की निवृत्ति हो बाती है। इस प्रकार अस्मिता के होने पर भोग रूप बलेश्च 
का होना और अस्मिता का अमाव होने पर भोगरूप बलेश का अभाव होना रूप 
अम्बय - न्यतिरेक से भोग रूप वळेश और अस्मिता में कार्य कारणभाव निश्चित 
` होता है । अतः अविवेक रूप अस्मिढा क्लेश का हेतु है, यह सिद्ध हुआ । 


अस्मिता बेश का हेतु है, यह बात पञ्चशिखाचार्य को भी समत है | इस बात 


फो भाष्यकार कहते हें- तथा चोक्तमिति। तथाच-भोग्य - भोक्तृ - अविवेक रूप 
अस्मिता बलेश का देतु है, यह बात-जेसे मैंने कही है, बैसे दी पञ्चशिखाचार्य ने 
मी, उक्तम्‌-कही है । आकारशीळविद्यादिभिः-आकार ( सदा-बिशद-स्वरूप ) 
शीळ ( उदासीनता ) तथा विद्या ( चैतन्य) आदि विलक्षण घमा से, बुद्धितः- 
महझिनस्वरूप परिणाम स्वभाव, तथा जडता घर्मवाळी बुद्धि की सपे [, परं पुरुषम्‌- 
उत्कृष्ट पुरुष को, विभक्तम्‌-मिन्न, अपश्यन्‌-न देखते हुए मोहेन-अस्मिता रूप 
मोह से, तत्र-उस बुद्धि रूप अनात्मा में, आत्मबुद्धिम्‌-आत्मञ्रान्ति, कुयौत्‌-लोग 
करते हैं | इस कथन से अस्मिता वळेश का हेतु है, यइ बात स्पष्ट होती है। 
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साधनपादो द्वितीयः १८३ 
सुखानुशयी राग; ॥ ७॥ 


अस्मिता नाम अहंभाव का है, निसको दूसरे शब्द में अहंकार कहते हैं, जिसका 
आकार “में हूं,” “मैं सुखी हूं.” “मैं दुःखी हू” इत्यादि है, जिसका स्वरूप आधुर- 
संपदूरूप से श्रीभगवगन्‌ मे वक्त किया है - 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
असौ मया हतः शान्रुहनिऽर चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं ब ःवान्‌ सुखी ॥ 
आल्योऽसिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सद्टशो मया | 
यक्ष्ये दास्यार्मि मोदिष्य इत्यञ्ञानविमो दिताः ॥ | 
, भगवद्गीता अ. १६-१३-५५ । 
यद्यपि अस्मिता अविद्या रे भिन्न है, तथा मिथ्याक।न-स्वरूप अदिथा का काय 
होने से यह भी मिथ्याज्ञान रूप दी है। अतः अविद्या. कारण आर श्रस्मता 
कार्य है । इतना अविद्या और अस्मिता में भेद है। शुक्ति में रजत - ज्ञान अविया 
कहकाता है। उसमें केवल रजत भासता है, शुक्ति नहीं और भोवतृभोग्यरूप.पुरुष 
बुद्धि विषयक अविवेकज्ञानात्यक्ष अस्मिता में संकौर्ण होकर पुरुष और बुद्धि दोनों 
भासते हैं। इतना अविद्या तयः श्रेश्मिता में और भेद समझना चाहिये । इसी अवि- 
वेक ज्ञानरूप अस्मिता को हृदप्स्थ जडचेतनअन्थि कइते हें । अतएव परावर दशन-रूप 
विवेक-ज्ञान से इस अविवेकरूप अस्मित! की निवृत्ति थुति बोधन करती है-- | 
'भिद्यते हृदयम्रन्थिडिछदूयन्त आ 
ते मोणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ॥ 
शोयन्त चास्य कमणि SE ' द्वि. मु. द्विः खं. ८ मंत्र 
पर-पुब्ष तथा अवर बुद्धि का विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हृंदयग्रन्थिरूप 
अस्मिता 3। भेदनु, सवं उशय का छेदन तथ! सर्वे कर्मों का &य हो जाता है। 
इति ॥ ६ || ॥ त 
अबितेक रूप अस्मिता के शेजे से रागद्वेष होते हैं और विवेक से अ न 
समाव होने प्र रागद्वेघ को भी अपाव हो जाता है । इस अन्वय - ह तिर सं 
रागद्वेष और अस्मिता मे काय - कारणभाव निश्चित है। अतः कारण रूप अस्मिता 
के निल्पण के ग्रमन्तर कार्य रूप रागहेष का निरुपण सूजकार करते है--सुंखानु- 
शायी राग इति । सुखानुशयी-४खभोग के अनन्तर अन्तःकरण में ३९ जो 
अभिलाष - विशेष बः, रागः-ग कद्दा जाता है) 


ह 
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१८४ पातङजळयोगद्शे नम्‌ 


सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपू्वः सुखे तत्साधने वा यो गधंस्तृष्णा 
लोभ: स राग इति ॥ ७ ॥ | 
दुःखानुशयो डेषः॥ ८॥ . 
दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्पृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा य: प्रतिघो 
मन्युजिघांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥ 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥ ६ ॥ 


भाष्यकार संक्षिप्त सूतरार्थ करते हैं-सुखेति । स॒खाभिज्ञस्य-बिस पुरुष ने सुख 
का अनुभव बिया है, उस पुरुष को, सुखानुस्मृतिपूव:- सुख - स्मृतिपूवक, सुखे- 
'तत्सबातीय सुख मे, बा-अथवा तत्साधने-ुंख के साघन खी आदि विषय में, 
यः-बो, गर्धः तृष्णा लोभः-चाहनाबिशेष उत्पन्न होता है, सः-बह, रागः-राग 
कहा जाता है | रध, तृष्णा और छोम; ये पर्याय शब्द हे) इति ।। ७ ॥ 
दुःखानुशयी द्वेष इति । दुः्खानुशयी-दुःखभोग के अनन्तर अन्तःकरण में 
रहनेश्रळा चो क्रोध वह, द्रेष:-द्वेष कहा जाता है। 
भाष्यकार सूत्राथं करते हे दुःखेति । “दुःखाभिज्ञस्य-बिस पुरुष ने दुःख का 
अनुभव किया है उस पुरुष को, दुःखानुस्तरति पूवेः-दुःखस्मृतिपूवंक, दुःखे-तत्स- 
बातीय दुःख में, बा-अथवा, तत्साधने-दुःख के साधन श्च आदि विषय में, या- 
चो, प्रतिघ:-मृत्युः-जिघांसा-क्रोधः-क्रोध उत्पन्न होता है, सः-वह, द्वेष.-दरेष 
कहा जाता है | प्रतिघ, मन्यु, जिधांसा और क्रोध; ये पर्याय शब्द हैं । 
पूर्वोक्त दोनों सूज्ों का भाव यह हैं कि--प्रथम सुख वा दुःखं का अनुभव होता 
है । उस अनुभव के नाश होने के पश्चात्‌ उसका अनुद्वद्ध ( सुप्त ) संस्कार चित्त में 
बिद्यमान रहता है। जब किसी उद्घोधक निमित्त से वह संस्कार उद्बुद्ध ( जाग्रत्‌ ) 
हो जाता है, तब वह तद्विषय% स्मृति को उत्पन्त करता है। उस स्मृति के अनन्तर 
ठत्सचातीय सुख तथा सख - साधन विषयक इच्छा एबं दुःख तथा दुःखसाघन विषयक 
“क्रोध उत्पन्न होता है | वही इच्छा राग एवं बही क्रोध द्वेष कहा जाता हें । इस 
प्रकार अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति, और स्मृति से राग - द्वेष उत्पन्न होते 
हैं और प्राणिमात्र को केश देते रहते हैं। अतः ये रागद्वेष भी हेय ही हैं, यह 
सिद्ध हृया । इति ॥ ८ ॥ रि 
अभिनिवेश देपमूलक डोने से सूत्रकण द्वेषनिल्पण के अनन्तर अभिनिवेश का 
स्वरूप दिखाते हैं -स्बरसवाही विठुघोऽपि तथा.रूढोऽभिनिवेश इति । स्वर- 
सवाही- पूव जन्म के मरणमय विषयक अनुभवजन्य वासना के बळ से स्वभाव- 
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साधनपादो द्वितीयः , १८५ 


सर्वस्य प्राणिन इयमात्माशीनित्या भवति मा न भूवं भूयास- 
मिति । न चाननुभूतमरणधमंकस्येषा भवत्यात्माशीः । 

एतया च पूर्वज्न्मानुभवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः क्लेश 
स्वरसवाही कृमेरपि जातमनत्त्रस्थ प्रत्यक्षानुमानागमरसंभावितो 


-सिद्ध जो, विदुषोऽपि-बिद्वानों के चित्त में भी, तथा रूढः--अशानियों के समान 
प्राप्त विद्यपान ) मरणभय वह, अभिनिवेश:--अभिनिवेश नामक पञ्चम क्लेश 


कहा जाता है | 
' इसी अर्थ को भाष्यकार विशद करते हैं-सबेस्येति । सर्वस्य प्राणिनः-सवं 
प्राणियों को, इयम्‌ -यह, आत्माशीः-_श्रात्मविषयक प्राथना, नित्या- नित्य निर 
स्तर, भवति--होती रहती है कि, मा न भूबम्‌- मैं कमी न होऊं, ऐसा नहीं 
किन्तु, भूयासम्‌ इति--सदा होऊ, “रथात्‌ मेरा अभाव कभी न हो मैं सदा 'ही 
विद्यमान. रहूँ, एषा--प्इ, आत्माशीः-- पात्म-अस्तित्व विषयक प्राथना, अननुभूत- 
सरणधमंकस्य--जिसने प्रथम कभी मरण- रूप घम का अनुभव नहीं किया है 
उप्तको न च भवति--नहीं हो सकती है। अतः उक्त  मरणभय विषयक स्मृति के 
देखने से यह प्रतीत होता है कि, पूव - जन्म में इस प्राणी ने मरणदुःख का अनुभव 
किया था । क्योंकि, अनुभव विना स्मृति होना असंभव है | अतएव यह मरणभय 
रूप अभिनिवेश स्वरसवाही है । अर्थात्‌ पूवं - जन्म के मरणभयविषयक अदुभव- 
जन्य संस्कार से ( वासना से ) वहनशोळ ( जन्‍य ) है | 
प्रसंगवश जन्मान्तर विषयक नास्तिको की शंका का निरास भाष्यकार करते. 
रें--एतया चेति । एतया च--इस पूर्वोक्त आत्मविषयक प्रार्थना से, पूवजन्मानु- , _ 
भवः-पूव - जन्म का. मरणदु*ख विषयक अनुभव भी, प्रतीयते--प्रतीत होता है । 
क्योंकि, यदि वर्तमान जन्म के अतिरिक्त पूव - जन्म न माना जायगा तो मरणदुःख 
का अनुभव भी न माना चायगा, तो उस अनुभवजन्य स्मृति के पश्चात्‌ जो सर्वानुभूत 
मरणत्रास से उक्त भात्मविषयक प्राथना वइ भी असंभव हो जायगी। अतः पूव- 
जम्म अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 
यदि कहें कि, वत्तमान जन्म में ही भावी मरणदुःख के अनुमान से पूर्वोक्त अभि- 
निवेश रूप मरण भय हो सकता है, तो पूर्व - जन्म तथा पथ - जन्म के मरणभय 
की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ! 
इस शंका का समाथान भाष्यकार करते हैं--स चायमिति । स च अयमू-- 
और सो यह, अभिनिवेशः क्लेश:--अभिनिवेश रूप क्लेश, स्वरस वाही--स्वभा- 
बसिद्ध है, क्योंकि जिसने पुवे कभी भी मरणदुःख को, प्रत्यक्षानुमानागम:--प्रत्यक्ष 
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१८६: पातञजळयोगदरीनम्‌ 


मरणत्रास उच्छेदद्दष्ठ्यात्मकः पूर्वंजन्माुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । 
यथा चायमत्यन्तमूढेषु इश्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञात- 
पूर्वाप रान्तस्य रूढः । 
कस्मात्‌ ? समाना हि तयोः कुशलाङ्रुशलयोर्मरणदुःखानुभवा- 
दियं वासनेति ॥ ९ ॥ 


अनुमान तथा भागपप्रमाणद्वारा, असंभावितः-- भनु व नहीं किया है ऐसे, जात- 
मात्रस्य कृमेरपि--तस्कान उत्पन्न कृमि (कोट) आदि को भी, उच्छेद्टष्टया- 
त्मकः उच्छेद दृष्टि स्वरूप जो, मरणत्रासः-श रण - त्रास है वही, पूव- 
जभ्मानुभूतं मरणहुःखम्‌-पूवं - जन्म में भनुभूत मरणदु:ख का, अनुमापयति - 
अनुमान 'गता है। अर्थात्‌ भावी मरणदुःख विद्यमान न होने से उसका प्रत्य 
अनुभव नहीं ! व्यामि ज्ञान के अभाव होने से अनुमिति रूप अनुभव भो नहीं तथा 
भाव दःख का बोधक कोई आगम - प्रमाण न होने से तज्जन्य अनुभव भो नहीं । 
अतः पृब - उक्त प्राणिमात्र मे प्रसिद्ध जो मरणत्रास उसको स्मृति रूप ही कहना 
पड़ेगा और बह स्मृति पूव - अनुपवजन्य संस्कार के विना असंभव है, इसलिये पूव- 
जन्म रु.मरणदुःख विषयक अनुभत्र तथा पूव - जन्म का सद्भाव अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 
सूत्र में तथा? पद दै, जो अपने निरूपकांश में साहांक्ष है, . उसका निरूपक 
"यथा? पद है । अतः भाष्यकार यथा पद का अध्याहार करके जैसा पूत्रार्थ संपन्न 
होता है, वैसा दिखाते हैं-यथा चेति | यथा च-नेसे, अयं क्लेशः--यइ मरण- 
भय रूप क्लेश, अत्यन्तमूढेषु-अत्यन्तमूढ नवजात बालक तथा कृमि आदि के 
चित्त में, ृऱ्यते--देखा नाता है, तथा-वैसे ही, विज्ञातपूर्वापरान्तस्य-शाख- 
द्वारा नान लिया है पूवं दशा संसार एवं उत्तरदशा कैवल्य को जिसने ऐसे, विदुषो 
ऽपि - विद्वान्‌ के चित्त में भी, रूढ:--रूढ अर्थात्‌ प्रसिद्ध है । अतः यह मरणत्रास- 
रूप क्ठेश अभिनिवेश कहा जाता है | 
शंका होती है कि, अज्ञानियो को उक्त मरणश्रास भळे डों; परन्तु विद्वानों को 
भी यह ( मरणत्रास ) कहना उचित नहीं | क्योंकि, उनका अबिद्यास्मितादि क्लेश- 
-रूप त्रास विद्या से उन्मूलित हो गया' है | अत: विद्वानों को भी मरणत्रास होता दै, 
यह सूयार्‌ का अशना उचित नहीं प्रतीत होता है। इस. आशय से प्रश्‍न करते 
हैं - करमाढिति | कस्मात्‌ विद्वानों को भी मिस करण से मरणत्रास (अपिनिवेश) 
रूप क्लेश होता है | 
इर शंका का उत्तर भाष्यकार देते हँ--समानेति । तयोः कुशछाकुशछयो:- 
उन दोनों ज्ञानी हथा अज्ञानियों को मरणदुःख का अनुभव होने से इयं वासता-- 
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यह वासना ( पूर्वजन्म के मरणदुःखविषयक अनुभव - बन्य संस्कार ), समाना-- 
समान है। अतः विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ दोनों को यह अभिनिवेश रूप क्लेष समान 
है। अर्थात्‌ प्रकृत्‌ सूत्र में “बिद्घ?” इस पद्‌ से शास्रज्ञ विद्वानों का ग्रहण सम- 
झना चाहिये । संप्रज्ञात तथा असंप्रशात समाघिनिष्ठ मुख्य विद्वानों का नहीं । क्‍योंकि, 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमैति #दाचन” । इस थृति में विद्वानों को भय रहित 
कहा गया है। अतएव भीवाचस्पति मिश्र ने “ न संप्रज्ञातवान्‌ विद्वान्‌ , अपित भ्रुवा- 
नुमितविवेक:” इस पंक्ति से “शाञ्नश्ञ विद्वानों का ग्रहण है, मुख्य शानी का नहीं,” 
ऐसा कहा है । अतः शात््रश विद्वानों को भी अशानियों के समान मरणत्रासरूप वलेश 
होता है, यह सूत्रकार का कहना अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुआ । 
और जो विज्ञानमिक्षु ने “विदुषः? पद का अर्थ संप्रज्ञात समाधिनिष्ठ विद्वान्‌ 
करते हुए उनको “ अशानियों के समान मरणभाप होता है? ऐसा कहा है, यह उक्त 
भ्रतिविरुद्ध होने से अनादरणीय है और नो उन्होंने संस्कारवश संप्रज्ञातं - समाघि- 
निष्ठ विद्वानों को भी अज्ञानियों के समान मरणत्रास कहा है, वह भी सूत्रविरुद्ध 
होने से उपेक्षणीय ही है।. क्योंकि “तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्क्रारप्रतिषन्धी? १-५० | 
इस प्रथम पाद के सूत्र में संप्रज्ञातसमाधि संस्कारों को अन्य मिथ्या संस्कारों के 
विरोधी कहा है। अतः संप्रज्ञात समाधिनिष्ठ विद्वानों को संस्कारबल से भी मरणत्रास 
कहना सर्वथा अनुचित ही है। । 
यथोक्त सूत्र तथा भाष्य का सारांश यह है कि, पांच वलेशों में अन्तिम क्लेश 
अभिनिवेश है। मरणत्रास को अभिनिवेश कहते हैं । मरणदुःख तथा मरणदुःख के 
साधनों का स्मरण होने पर मरणब्रास होता है । उक्त स्मरण संस्कार से होता है 
और संस्कार तत्समान - विषयक अनुभव से पड़ता है। यदि पूवं - जन्म न माना 
बाय तो बिस अनुभब के संस्कार - जन्य स्मरण से प्राणी को मरण - त्रास होता है, 
बह अनुभव इसी वर्तमान जन्म का कहना होगा और इस जन्म में तो मरण हुआ 
नहीं, है अतः मरणदुःख का अनुभव मी कहना समीचीन नहीं । यदि कहें कि, भावी 
मरणदुःख के अनुमान से मरणन्नास होता है, तो यह भी कइना समीचीन नहीं; 
क्योकि, अनुमान करने में असमथ अभी तुरन्त जन्मा हुआ बालक तथा कृमि को भी 
किसी भयंकर सिंह - ब्याघादि मारक प्राणी को देखने से अपना मरण निकट जान कर 
` हो शरीर में कम्प होता है, वह न होना चाइये। थयोंकि, इसको मरणदूःख का 
अनुभव नही है और मरण के भय से कम्पादि देखे तो बाते हैं। अत; कहना 
पड़ेगा कि, पूर्व - जन्म में इस प्राणी ने मरणःदुल़ का अनुभव किया है। तज्जन्य 
संस्कारद्वारा स्मरण होने पर मरण के भय से इसको कम्पादि होते हैं | इससे पूव 
के अनन्त जन्म तथा पूर्वे-जन्म के अनन्त दुःख सिद्ध होते हैं, जिसके स्मरण'से 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्माः ॥ १० ॥ 
ते पञ्च क्लेशा दग्धबोजकल्या योगिनश्वरिताधिक्रारे चेतसि 
प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ १० ॥ 


अज्ञानी को तो क्यः, पठितशास्न ।बद्वानों को भी मरणभय रूप अभिनिवेश्च होता है, 
यह सिद्ध हुआ । इति ॥ ९ || 

इस प्रकार क्लेशों के लक्षण और प्रसु्, तनु, विच्छिन्न तथा उदार रूप चार 
हेय अवस्था एवं क्रियायोग से उनकी क्षीणठा का प्रतिपादन करके अड प्रसंख्यान- 
अग्नि से उन ( क्लेशों ) की दग्धबीजभात नामक उपादेय पञ्चमी अवस्था.तथा उन 


( क्लेशो ) की निवृत्ति का उपाय प्रतिपादन सूत्रकार अग्निप्न दो सूत्र ऐे करते हैं - 


ते प्रतिग्रसबह्देयाः सूक्ष्मा इति । ते-ये पूर्वोक्त पञ्च क्लेश, सूक्ष्मा:--3५, स्वा- 
ध्याय तथा ईश्वर - प्रणिधान रूप क्रियायोग .के द्वारा सूम ( एकमात्र वासनाळ्प से 
स्थित ) एवं प्रसं स्यान - अग्नि के द्वारा दग्ध हश, प्रतिप्रसवहेयाः--प्रतिप्रसव 
अर्थात्‌ असंप्रश्ञात-समाचि द्वारा हेय अर्थात्‌ निरोध करने योग्य हैं | अर्थात्‌ प्रसव 
नाम उत्पत्ति का है और प्रति नाम उसके बिरोधी का है। अतः उत्पत्ति के विरोधी 
प्रलय ( > प्रतिअसव कश जाता है | प्रकृत में चित्तवृत्ति का संपूर्ण निरोध- 
प्रदय अथक प्रतिप्रसव शब्द से ळ्या गया है, जो-दूसरे शब्द से असंप्रज्ञात - योग 
कहा जाता है। अतः पूर्वोक्त साधन मे सूक्ष्म” एवं दग्ध हुए क्लेशो की प्रतिप्रसव 
रूप संपूण चित्तवृत्ति दिरोधात्मक असंप्रज्ञात योग के द्वारा अत्यन्त निवृत्ति करनी 
चाहिये, यह सूत्र का निष्कर्ष सिद्ध हुआ |. र 
भाष्यकार संक्षेप से सूत्र का विवरण करते हैं-ते पञ्चेति । ते पञ्च स्लेशा:- 
क्रियायोग के अनुष्ठान से सू६म हुए जो भविधादि पञ्च क्लेश वे, ताया 
जब प्रसंख्यान - अग्नि से दखबीज के समान हो जाते हैं तब, योगिनः--योगियों 
के, चरिताधिकारे। चेतसि--प्रमाप्त अधिकारबाछे चित्त के, प्रलीने सत्ति: 


प्रकृति में छीन होने पर, तेनेच सह--उस चित्त के साथ ही, अस्तं गच्छन्ति-- ` 


अस्त ( लीन ) हो नाते हैं । 


भाव यह है कि, जो वस्तु पुरुष - प्रयत्न साध्य होती है, उसका उपदेश ज्या 


बारा है । बलेंशों की सूम अवस्था का झो डान ( निरोध ) बह पुरुष - प्रयत्न 
साध्य नहीं; किन्तु प्रतिप्रमव के द्वारा ही डान [ निरोध ) करने योग्य है, अन्य उपाय 
से नहीं | इति ॥ १० ॥ 


पूर्वोक्त क्रियायोग से सूचम द्रुए बलेशो की छिस प्रकारके पुरुषप्रयत्न से निवृत्ति 


८९८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


OO TOE) 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
साधनपादो द्वितीयः १८९, 
स्थितानां तु बोजभावोपगंतानाम्‌-- 
ध्यानहेयास्तड्ठत्तयः ॥ ११ ॥ | 
क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकुता: सत्यः 
'संख्यानेन ध्यानेन हातव्या यःबत्सूद्षमीकृता यावहुर्धबीजकल्पा 
[ति । यथा वस्राणां स्थूलो मरुः पूर्वं निर्धूयते पश्चात्‌ सूक्ष्मो यत्नेनो- 


होतं है। इस आशंका का समाधान कते हैं- स्थितानां तु बीजभावो पगता- 
नाम्‌--ध्यानहेयाम्तदवत्तय इति । भाष्यकार ने “स्थिवानां दु रीजभावोपयतानाम्‌?' - 
इतने अंश का सूत्र के आदि में अध्याह!? करके सम्बन्ध किया है और “ध्यानदेया- 
स्तदूवृत्तयः” इतना श्रं सूत्र का है। तथा च--“स्िंतानां तु _ बीजभावोपग- 
तानां ध्यानहेथास्तदवत्तयः?इतना बड़ा वाय निष्पन्न हुआ । स्थितानाम्‌ - जो 
क्लेश चित्त में उदार ( स्थूल ) रूप से (स्थित हैं, भतएब, बोजभावोपगतानाम्‌- 
टग्धबीजभाव को नही प्राप्त हुए हैं, तु -किन्छु, बोजवाव से दी युक्त हैं, उन बलेशों 
की जो वृत्तिया हैं, तद्वत्तयः-वे व त्तियां, ध्यानहेया:-क्रियायोग से सूक्ष्म ( क्षीण ) 
तथा. ध्यानरूप. प्रमंख्यान - अग्नि से हेय अर्थात्‌ दग्ध वोज के समान करने 
योग्य हैं । 
भाष्यकार सुन्न का व्याख्यान #प्ते ह-वलेशात्ताभिति | क्लेशानां ह 
स्थूलाः वृत्तयः-वलेश्ञो की शो उदार रूप स्थूल इततया हैं, ताः-वे, क्रियायोगेन- 
पूर्वोक्त क्रियायोग के द्वारा, तनूकृता: सप्य:-सूचे “२” हुए, प्रसख्यानन व्यानेन - 
च्यान-रूप प्रसंख्य!न - अग्नि के दरा, हातव्याः-निरीध ( निदत्त ) करने योग्य हैं, 
याबत्सूक्ष्मीकृताः-जत्र तक सूदमता को प्रस जे दो जांय तथा, यावद्दग्धवीज- 
कल्पाः-जव तक दग्घ - बीज के तुल्य न हो जांय । अर्थात्‌ भ भक बळेशब्रृत्तियां 
` तन॒ता को प्राप्त न होवें तब तक तप, स्वाध्याय तथा इश्वर प्रणिधान रूप क्रियायोग 
जरते गहना चाहिये और जब तक दग्ध - वीज के तुल्य न होवें तब नक ध्यान करते 
रहता नाहिये । आगे असंप्रज्ञात योग की ग्रामि होने पर समू कलेश नष्ट हो 
न्ते हैं । र 
पूर्वोक्त, साधन - क्रम भे दृष्टान्त देते है--यथेति | यथा-जेरे बल्लाणां स्थूलो 
मलः-वल्नों का स्थूल मल ( धूली - आदि ), पूवेम्‌-घौने से प्रथम, नि्धूयते-झाड 
कर दूर किया जाता है, ला अनन्पर, सूक्ष्मो मळ:-झाडने से शेष रहा 
` हुआ सूम मल, यत्नेन-प्रक्षालन आदि यत्न, वा-अथवा, उपायेन-साबुन आदि 
क्षार द्रब्य संयोग रूप उपाय के द्वारा घोकर, अपनीयते-दूर किया नाता है, तथा- 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पातञजलयोगददीन 
१९० ब दृशेनम्‌ 


पायेन चापनीयते तथा स्वल्पप्रतिपक्षाः स्थूलाः वृत्तयः क्लेशानां, 
सृक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥ ११ ॥ 


क्लेशमूलः कमांशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२ ॥ 

ला 0 
वसे ही, क्लेशानामू-क्लेशों की, स्थूला वृत्तयः-उदार रूप स्थूबृत्तियां, स्वल्प- 
प्रतिपक्षाः-स्वल्प विरोधी साधन से दूर होनेवाली हैं । अर्थात्‌ असंप्रज्ञात सपा घिकी 
अपेक्षा सुकर तथ! स्वल्प जो प्रसंख्यान - अग्नि उसीसे सूक्ष्म ( निवृत्त ) होनेवाळी 
हैं और जो, सूक्ष्मास्तु-सूक्षप उलेशबत्तियां हे वे तो, सहाप्रतिपक्षाः-महान्‌ प्रतिपक्ष 
रूप उ पाय से दूर डोनेवाळी हैं। अर्थात्‌ प्रसंख्यान - अग्नि की अपेक्षा भ्रेष्ठ तथा 
दुःसाध्य जो असंप्रजात समाधि उससे निवृत्त होनेवालों हैं। अत: स्थूल मल की 
निवृत्ति स्वल्प प्रयत्न - साध्य है और धूर्म मल की निवृत्ति अधिक प्रयत्न - साध्य 
है, यह सिद्ध टमा । न द, 

भाव यह है कि, सर्वप्रथम क्रियायोग से उदार रूप स्थूल क्लेशों को सूक्ष्म करे 
तत्पश्चात्‌ ध्यान 'से सूक्ष्म कलेशों झो दग्ध को, तदनन्तर दग्ध क्लेशों को जात 
समाधि से समूल नाश करे, यह साधन का क्रम है: इति ॥ ११ | | 

आशङ्का होती हे कि, चाति, आयु तथा भोग के हेतु षो घर्माधमरूप कर्माशय 
वही परष को सुखदुःखरूप कलेश देता है; मत: उसीको क्ळेश कहना चाहिये । 
अविद्या, अस्मिता आदि को बलेश्च कहना उचित नहीं; वर्योडि, ये पुरुष को क्लेश 
र हैं, “खै इनको क्लेश बयों कहते हैं? इस आशङ्का का निरास सूत्रकार स्वयं 
Be 06 कर्माशयो दृष्टादष्टजन्मवेद्नीय इति । कर्माशयः- शुभाशुभ 
केमाचुष्ठान - जन्य चित्त में नो अदृष्टविशेष, जिसको धर्माधर्म तथा पुण्यपाप भी कहते 
हैं, बढ ( वट्ट विशेष ), क्लेशमूछ:-अबिद्या, अस्पितादि बो बलेश तन्मूलक है 
ह बन्य होने से क्लेश कहा ज!ता है और बह दृष्टादष्टजन्मवेदनीय:--कोई 
वर्माधय दृष्ट जन्म वेदनोय सर्थात्‌ इसी जन्म थे पुरुष की क्लेश ( सुख़ न श्प 
फळ ) देनेवाला है और कोई कदर जन्म वेदनीय अर्थात्‌ त. पं 
बलेश देनेशला है । अर्थात्‌ शुम और अशुभ कर्मडन्य हरो घर्म और अधम 
वे आशवरूप से अर्थात्‌ वासना छप से जित्त में रब तक सुख ढुः फल प्राप्त न 
होवे तब तक विद्यमान रडते हैं! अत एव कर्म के आशय अर्थात्‌ बासनार्प होने से 
स्य आर ? अधम कप्रशिय कहे जतेई। उक्त चर्म और अवर्ग से जो पुरुष 
। क्रमशः सुख और दुःख रूप फल पात होते हैं, वे ही सुख और दुःख 
क्लेश कहे बाते हैं। बुद्धि और पुरुष के अविवेक रूप अविद्या से शुभ 
भोर्‌ अशुभ कम होते हैं और कर्म से घम और अधर्म एवं घम और अधर्म से 
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तत्र ुण्यापुष्यकर्माशयः कामलोभमोहक्रोघप्रभव? । स दृप्ठजन्म- 
वेदनीयश्वा इष्टजन्मवेदनीयश्च । तत्र तीव्रसंवेगेन मन्त्रतपःसमाधिभि- 
निर्वेतित ईश्वरदेवतामहषिमहानु भावानामाराधनाद्वा यः परि- 
निष्पन्न: स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माएयं इति । 

तथा तीव्रक्लेशेन भीतव्याधिकृपणेष॒विश्वासोपगतेषु वा महानु- 


क्रमशः सुख और दुःख रूप क्लेश, इस प्रकार धम तथा अधर्म *प जो अर्माश्चय बह 
अविद्यादि क्लेशमूछरु शोने से वळे पद एत्तीत होता है । वस्तुत: वलेशप्रद्‌ सने मूल 
` ( उत्पत्ति में और कार्य करने में ) पूर्वोक्त ग्रविया, अत्मितादि्ष है; अदः वे डी 
क्लेश कहे जाते हैं | घमं और अचर्म रूप कर्मात नहीं, यड पूर्वाक्त शंका का समा- 
घान है। है ; 
भाष्यकार सूत्र का बिवरण करते हैं--तत्रेति | तत्र- १स चित में, पुण्यापुण्य- 
कर्माशयः-पुण्य तथा पापरूप कर्माश्चय,-कामलोभमोहक्रो घप्रभबः -काम. लोभ, होड़ 
तथा क्रोध से उत्पन्न होता है, और काम - लोभादि वच्यमाण रीति से अंश रूप 
ही हैं, अतः अविद्यादि वछेश्चमूलक दीं फर्माशय कहा नाता है। उक्त कमाशय के दो 
'भेद दिखाते हैं-स इति। सः-वह पुण्य तथा पाप रूप कर्माशय, दृष्टजन्मवैदनी- 
` यश्च-इष्टजन्म वेदनीय और, अष्टष्रजन्मवेदनीयञ्च-अइछनन्म वेदनीय के भेद से 
दो प्रकार का है। अर्थात कतिपय कर्माशय इसी जन्म में फल देनेवाले ई और 
कतिपरर जन्मान्तर में । दृष्ट॑नन्मवेदनीय पुण्यहूप कर्माशय को दिखाते हैं --तत्रेति | 
तत्र-उन दोनो कर्माशयों में, तोन्रसंवेगेन-अति उम्र प्रयत्न - पूर्वक अलुश्त, 
मन्त्रतपःसमाधिभिः-मन्त्र, तप तथा प्रम्माधि द्वारा, निवेतित:-संपादित, वा- 
अथवा, ईश्वरवेवतामहर्षिमहानुभावा वामू-ईैश्व ९, देयता. तथा महर्षि आदि माः 
'नुमावों के आरांधनातू-आराघना ( पूजा, सेवा आहि ) द्वारा, परिनिष्पन्नर-निश्वा- 
दिन, य -बो, पुण्यकर्माशयः-धमम छप् कर्माडय है, ` सः-बइ्‌, सथ:-शीघ्र बत्तमान 
जःम में ही परिपच्यते-परिपाक फो प्रात होता है। अथात्‌ कल देने के लिये 
उद्यत हो जाता है। अत: वह दष्टनन्मवेदनीय कहा जाता है । 
हृश्जन्मवेदनोय पाप रूप कमाशय को दिखाते हैं--तथेति। तथा घेसी हो, 
भीतव्याधितक्रपणेषु- मयमंःत व्याधि से पीडित दया अन्य किसी प्रकार से दुःखो 
प्राणी को, तीब्रक्छेशेन--भधि® दुःख देने से, बा-अथबा, विदवासोपगतेपु उपने 
पुर जो विश्वास रखता हो उसके प्रति विश्‍वासघात करने से, बा-अथवा, महानुभावेषु 
तपस्विषु-मद्दानुभाव तपस्वियों का, पुनः पुनः-वारंवार, कृतः-किया गया जो, अप- 
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भावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः 
सद्य एव परिपच्यते । यथा नब्दीश्चरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा 


देवत्वेन परिणतः । 
तथा नहुषोऽपि देवनामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन 


परिणत इति तत्र नारकाणां नास्ति इष्ठजन्मवेदनीयः कर्माशयः । 


कारः-भपकार (हानि), स चापि-बढ भी, पापकर्माशयः-पाप रूप कर्माशय, सद्य 
एव-शीघ इसी जन्म में ही, परिपच्यते-परिपाक को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अति शीघ्र 
फड देठे के लिये उद्यत रो जाता है। अतः यह भी दृष्ट-जन्म वेदनीय ही कहा 
खाता है। ; 2.2 
अनुक्रम से दृष्टजन्मवेदनीय दोनों पुण्य-पाप रूप कर्माशयों के दृष्टान्त देते हैं-- 
यथेति । यथा-जैसे, नन्दीश्वरः कुमार:-शिछाद मुनि के पुत्र नन्दीश्वर कुमार 
महादेवी की अति उम्र पूजा-भाराधना करने से, मनुष्यपरिणामं हित्वा-इसी जन्म में 
वर्तमान मनुष्व शरीर को त्याग कर, देवत्वेन परिंणतः-देवभाव को प्राप्त हुआ था । अर्थात्‌ 
अन्य के जसा दूसरे भव छ. देवत्व को प्राप्त नहीं हुआ: था, किन्तु वर्तमान शरीर ही 
. देवश्चरीर रूप से परिणत होकर ( रूपान्तर होर ) देवलोक को प्राप्त हुआ था। 
निस प्रकार के पुश्य के प्रभाव से यह फल प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार के पुण्य को 
हष्टडन्पवेदनीय कःते हैं | तशा-उसी प्रकार, नहुषोऽपि-राजा नहुष भो, देवाना 
मिन्द्रः स्वर्ग में देवों शा इन्द्र हुआ था, परन्त शिविका-बहन में संढंग्न मदानु भाव ऋषिय 
का शा्िप्रहार रूप अपडार करने से (लात मारने से ) अगस्त्य ऋषि के शाप से 
शीघ्र हो, स्वकं परिणामं हित्वा-अपने देवशरीर को त्याग कर सर्प शरीर को प्राप्त 
हुआ था | अर्थात्‌ वह देवशरीर सप शरीर रूप से रूपान्तर होकर उसका पतन हुआ 
था | जिस पाप के प्रभाव से नहुष का पतन हुआ था, उस प्रकार के पाप को इष्ट- * 
जन्मत्रेटनःय कहते हैं | उक्त नन्दीश्वर की कथा शिवपुराण के सनत्कुमार संहिता के 
४५ वां अध्याय सें आरम्भ है और नहुष की कथा महाभारत के अनुशांसनिक १३ वें 
पव के १०० बां अध्प'य में है! पाठको ओ वहीं देखना चाहिये । 
प्रसङ्गतः जो कर्माशय दृष्टजन्पवेदनीव नहीं है किन्तु केवल अदृष्टजन्म वेदनीय 
ही है, उसका दिव्रते हॅ-तत्रेति । तंत्र-दृष्टजन्मबेदनीय तथा भद्दष्टजुन्मवेदनीय 
कर्माशार्वो में, नारकाणाम-न'रको का (नरकवासी प्राणियों का), दृष्टजन्म वेदनीय:- 
जो दृष्टनन्मवेदनीय, कमोौशय:-कर्माशय है वह, नास्ति-नहीं है । अर्थात्‌ जिन कर्मों 
से रौरव तथा कुम्मीपाक आदि नरर प्राप्त होते हैं उन एप कर्मों के करनेडाले मनुष्य 
नारक कहे जाते हैं । उनके जो अधर्मे रूप कर्म हैं, वे दृष्टजन्मवेदनीय नहीं हैं, अर्थात्‌ 
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क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्मवेदनीय: कर्माशय ना 7 जानामपि नास्त्यदृष्जन्मवेदनीय; कर्माशय इति ॥१२॥ 


- न, 
न < में उन कर्मों के फळ आप्त नहीं होते हे; क्योकि, सहं बर्ष पर्यन्त 
उपभोग योग्य जो वेदना वह शतवर्षपरिमित आयुष्यवाळा मनुष्य शरीर में सम्भव 


नहीं है । 
अत्र जो कर्माशय अहष्टजन्मवेदनीय नहीं है उसको दिखाते हैं--क्षी णेति । 


णक्लेश -जेसे 
भक अदृष्टजन्मवेदनीयः-जो अहष्टजन्मवेदनीय, 
शयः-कर्माशय हे वह, नास्ति-नडीं है । अर्थात्‌ जिनके अविद्यादि क्लेश क्रिया- 
योग से तनुता को प्राप्त होकर प्रसंख्यान अग्नि से दग्घ हो चुके हैं वे ज्ञानी योगी 
क्षीण-क्लेश कहे जाते हैं उनके बो घर्म रूप कमं हें वे अहृष्टजन्मवेदनीय नहीं हें 
"अर्थात्‌ जन्मान्तर में उन कर्मो के फळ प्राप्त नहीं होते हैं; क्योंकि उनके जन्मान्तर के 
आरम्मक जो कम थे वे प्रसंख्यान-अग्नि से दग्ध हो चुके हें । भाष्यकार ने खो 
धुण्यापुण्य कर्माशय को . कामलोममोइक्रोधप्रभव कहा है, उसका तात्पर्य कर्माशय को 
व्लेशमूलक कहने में है । क्योंकि, पूर्वोक्त अविद्यादि पञ्च क्लेश का ही काम, डोभ आदि 
दूसरा नाम हे । जेसे मोह का अर्थ अविद्या-अस्मिता, काम का अर्थ रा क्रोघ का 
अथ द्वेष, ओर लोभ का अर्थ अभिनिवेश । अतः कर्माशय को कामब्योभादिप्रभव 
कहने से अविद्यादि पञ्च क्लेशप्रमव ही समझना- चाहिये । .इतना विशेष,और भअ « 
समझना चाहिये कि, इच्छा-रूप काम तथा लोभ से काम्य कमे में. प्रबृत्ति होने पर 
. स्वर्गादे सुखजनक घमं उत्पन्न होता है, एवं काम तथा ळोभ से ही पर द्रव्य-अपहार 
आदि ( चोरी आदि ) अशम कर्म करने से नरकादि दुःखबनक अधर्म उत्पन्न होता 
है । अतः काम और लोम ये दोनों ही क्लेश पुण्यापुण्य दोनों प्रकार के कर्माशय के हेतु 
हैं| अधर्म में घमंबुद्धि दोना मोह कहा जाता है। इस प्रकार. के मोह से ही अघम 
रूप हिंसादि में धर्मबुद्धि से परवृत्ति होने पर अधर्म उत्पन्न होता है, घर्म नहीँ । अतः 
मोह रूप क्लेश केवल अधमं का ही हेतु है, धर्म का नहीं | एवं क्रोध, अह्मवघ आदि 
अघम. का ही हेतु है, परन्तु कहीं-कहीं क्रोध भी घर्म का देतु देखा गया है। जसे, 
बिमाता सुरुचि तथा उचानपाद पिताद्वारा अपमानित होने से भरवली को क्रोध उत्पन्न 
हुआ था और उसी क्रोध के कारण तप्र-भनुष्टान द्वारा ऐसा विशिष्ट घर्म प्राप्त किया 
था कि, जिसके प्रभाव से आज भी वे सर्वोपरि स्थान पर विराजमान हैं | अत: क्रोघ- 
रूप नलेश भी घम, अधमं दोनो प्रकार के कर्माशयों का हेतु है । इस प्रकार किस-किस 
बलेश से कौन-कौन. घर्माधम उत्पन्न होता है, उसका विवेक समझना चाहिये । 
विज्ञानभिक्नु-ने “नारकाणां नास्ति इष्टादष्टजन्मवेदनौयः' 'कर्माशय:?? इस भाष्य 
का इंस प्रकार अर्थ किण है कि--नारकीय पुरुषों को वहां साधन-सामग्री के अभाब 
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सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 


से कर्मानुष्ठान न हो सकने से उनका कर्माशय दृष्य्जन्मवेदनीय नहीं है और स्वर्गीय 
पुरुषों को स्वर्ग में कर्म-उपयोगी मनुष्य शरीर न होने पर भी वे लोग ढीळामनुष्य- 
विग्रह को घारण करके प्रयाग आदि तीथों में कर्मानुष्ठान करत हे. । अतः उनका इष्ट- 
न्नन्मवेदनीय कर्माशय हो सकता है। अत एव भाष्यकार ने केवल नारकीय धुरुषों 
का ही दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का निषेध किया है, इत्यादि। यह उनका व्याख्यान 
सूत्र तथा भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है। वयोंकि, सूज़कार तथा भाष्यकार केवळ 
मनुष्यकृत स्वर्ग-नरकजनक पुण्यापुण्य कर्माशय को क्लेशमूढक तथा दृष्टाहष्टजन्म वेदनीय 
प्रतिपादन करने में प्रवृत्त हुए हैं, देवादि साधारण कर्माशयो को नहीं; अतएव भाप्य- 
कार ने मनुष्य-शरीरघारी नन्दीशवर तया मनुष्य-शरीरधारी नहुष कृत कर्माशयों को ही 
इष्टजन्मचेदनीय कर्माशयों का उदाहरण दिया है। देवशरीरघारी इन्द्रादि कृत कर्माशयो 
को नहों; अन्यथा, चब इन्द्रादि देवता भी ळोलामनुष्यविग्रर घारण करके कर्म करते 
हु तो उन्हीं कर्मों को हष्टजन्मवेदनीय का उदाहरण देना उचित था । देवेन्द्र पद 
प्राप्त मनुष्यशरीर-घारी नहुष कृत कमों' तक घावन करने की वया आवश्यकता थी १ 
और नरकवासी प्राणियों से साघनाभाव के कारण जब कम ही नहीं होते हैं तब उनफे' 
¥र्माशयों में इष्टंजन्मबेदनीयता का निषेध करना भाष्यकार का असंगत हो नायगा १ 
और क्षीणक्छेश शानी-योगिरयो के समान नारकों का भी नरक के देतु जो कम वही 
लेना उचित है। अतः मनुष्यशरीरकृत्‌ स्वर्ग, नरक का जनक पुण्य तथा पापरूप 
कर्माशय ही क्लेशमूख़क तथा दृष्टाहृष्टजन्मवेदनीयं है एवं नरक के जनक जो नरक 
“प्राप्ति के पू का कर्माशय वही दृष्टजन्मवे दनीय नहीं, है किन्तु अहष्टजन्मबेदनीय ही 


है। नरक में नारकीय शरीरकृत कर्माशय नहीं, क्योंकि, वहां तो कम होता ही नहीं; 
अतः विज्ञानमिक्षु की कल्पना आदरणीय नहीं । इति॥ १२ 


शंका होती है कि, घर्माघम रूप कर्माशय ्रविद्या-मूलक होने से विद्या की उत्पत्ति 
दीने पर अविद्या के नाश होने से कारण के अभाव से अन्य नूतन कर्माशय भले 
उत्पन्न न हों, परन्तु प्राचीन जो अनादि जन्म परम्परा-सञ्चित एवं अनियत विपाककाछ 
असंख्य कर्माशय विद्यमान हैं, उनका भोग से नाश होना अशत्रय है । अतः विद्या 
को उत्पत्ति होने पर मी पूव कर्मों के विद्यमान रहने से जन्ममरण रूप संसार का 
उच्छेद होना अशक्य है? इस शंका का उद्धार सूत्रकार करते ई--सति मुळे 
तद्विपाको जात्यायुर्भोगा इति । सूत्र में विपाक शब्द का अर्थ फल है, जो शुभाशुभ 
कर्मचन्य घर्माघमरूप कर्माशय का सुखदुःख साक्षात्कार रूप है। चाति शब्द का अर्थ 
बन्म अथवा देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व आदि उत्तम, मध्यम; अधमहप जाति है! 
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साधनपादो द्वितीयः १९५ 


सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति नोच्छिन्नक्लेशमलः 
यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला 'अदग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था 
भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावनद्धः कर्मा- 


शयो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीज- 
भावो वेति । । 


स च विपाकन्निविधो जातिरायुर्भोग इति । 


आयुः शब्द का अथ घ्रीवनकाळ अर्थात्‌ प्रारब्घ-अनुसार नियत काळ पर्यन्त पिण्डप्राण 
का संबन्ध है और भोग शब्द का अर्थ इन्द्रियादि द्वारा सुखदुःख का साक्षात्कार 
होना है । तथाच- सति मूले-धर्माधर्मलूप कर्माशय के मूलभूत कारण अविद्यादि 
क्लेशो के विद्यमान रहने पर ही, तद्विपाकः-उन घर्माधमरूप कर्माशय के सुख 
दुःख फल होते हैं वे फल तीन प्रकार के हैं-जास्यायुर्भोगाः-जाति (जन्म), आयु 
(जीवनकाल) तथा भोग (सुख दुःख साक्षात्कार) रूप । अर्थात्‌ विद्या की उत्पत्ति ` 
होने पर जत्र उक्त कर्माशय का कारण अविद्या नष्ट हो जाती है तब छिन्नमूल कर्माशय . 
जन्मादि संसार को उत्पन्न नहीं करने से संसार का उच्छेद हो जाता है। अतः संसार 
का उच्छेद शक्य है, अशक्य नहीं, पह उक्त शंका का उत्तर सिद्ध हुआ । 
इसी अथं को भाष्यकार द्योतन करते ईं--सत्सु क्लेशेष्विति । क्लेशेषु सत्सु- 
अविद्यादि - बलेशों .के विद्यमान रहने पर हो, कर्माशयः-घर्माघर्म रूप कर्माशय 
विपाकारम्भी-अपने फल का जनक, 'भवति-होता है, न उच्छिन्नक्लेशमळः- 
उच्छिन्द वलेशमूल्न नहीं, अर्थात्‌ उसके कारण अविद्यादि .वलेश के उच्छिन्न ( नाश) 
होने पर नहीं । इसमें दृष्टान्त देते हैं-यथा-षेमे, तुषावनद्धाः-तुष - रूप सहकारी 
: कारण से संबद्ध ( भूसा सहित ), अद्ग्धबीजभावाः-भदग्धबीजभाव ( अग्निद्वारा 
निनळा बीजभाव दुग्ध न हुआ हो ऐसे ), शाल्ितण्डुळाः-धान के चावर, प्ररोह- 
समथोः-अङ्कर उत्थ्न्न करने में एसथ, भचन्ति-होते हैं, न अपनीततप्रा:-न कि 
तुष रहित, बा-और, दरधवोज भावाः न. दखघडीबमाव, तथा-वेसे ही, क्लेशा- 
- वनद्धाः-श्रबिचादि अलेश - रूप सहकारी कारण छै संबद्ध, कर्सारायः-घर्माधमं रूप 
कर्माशय, विपाकप्ररोही-न्मादि रूप अङ्कर उत्पन्न करने में समर्थ, भवति-होता ` 
है, न अपनीतक्छेशः-न कि क्लेश रित, वा-और, न प्रसंख्यानद्रधबीडभांबः- ५ 
न प्रसंख्यान - अग्नि से दग्घ रागादि क्लेश रूप ब्रीजभाब। . 
माधमं रूप कर्माशय के फळ रूप विपाक का त्रेबिध्य दिखाते हैं--स चेति। 
स च-और वह, घर्माधमं रूप कर्माशय का, विपाकः-फळ, जातिः आयुः भोग: ` 
जाति, आयु तथा भोग के मेद से, त्रिविधः-तीन प्रकार का है, इति-यह सिद्ध हुआ `£ 
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१९६ पातञ्जलयोगद्शेनम्‌ 

तत्रेदं विचायंते-- किमेकं कमेकस्य जन्मनः कारणमथेकं कर्मा- 
नेकं जन्माऽऽक्षिपतीति | द्वितीया विचारणा-किमनेकं क्मनिकं 
जन्म निवंतंयत्यथानेकं कर्मक जन्म निर्वंतयत्तीति । 

न तावदेकं कमँकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌। अनादिकाल- 
प्रचितस्यासंख्येयस्यावरिष्टस्य कमंण: सांप्रतिकस्य च फलक्रसानियमा- 


दनाश्चासो लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति । . 


` यहां पर पर भाष्यकार प्रसंगबश एकभविक बाद का निरूपण करते हैं- तन्नेद- 
मिति । तत्र-चन्म रूप फळ के विषय में, इद्म्‌-यइ प्रथम प्रकार का, विचायते-विचार 
(किया बाता है- किमेकसिति | किम्‌-भया, एकं कमे--एक कर्म, एकस्य जन्मन:- 
एक जन्म का, ,कारणम्‌-कारण हे ! अथ-अथवा, एकं कमे-एक कम, अनेकं 


- जन्म-अनेक चन्म को, आक्षिपति-फब देने के लिये उत्पन्न करता है! इति-इस 


प्रकार एक कमं को स्थिर करके घन्म एकत्व, अनेकत्व बिषयक दो विकल्प किये गए हैं। 

` द्वितीया विचारणा--द्वितीया-दूसरे प्रकार की, विचारणा-विचारणा यह है 
कि, किसिति । किमू-क्या, अनेकं कम-अनेक कम, अनेकं जन्म-अनेक चन्म 
का, निर्वत्तेयति-निर्माण करते हें! अथ-अथवा, अनेकं कर्म-अनेक कर्म, एकं 
जन्म -एक बन्म का, निवेतेयति-निर्माण करते हें, इति-इस प्रकार अनेक कर्म को 
स्थिर करके जन्म अनेकत्व, एकत्व, विषयक दो विकल्प किये गए हैं | इस प्रकार दो 
दो विकल्पवाले दोनों मिङ कर चार बिकल्प संपन्न हुए । उनमें प्रथम विकल्प का 
निराकरण करते हन ताबदिति। तावत्‌-प्रथम तो, एक कर्स-एक कर्म, 
एकस्य जन्मन:-आगामी एक बन्म का, न कारणम्‌ -कारण नहीं हो सकता है। 
कस्मादिति | कस्मात्‌-क्योकि, अनादिकालेति। अनादिकालप्रचितस्य-अनादि 
काळ के अनेक जन्मों से संचित, अवशिष्टस्य-फर देने के पश्चात्‌ शेष बचे हुए, 
असंख्येयस्य-भसं ख्य प्राचीन, च-तथा, सांप्रतिकस्य-वत्तमान काळ के नवन, 
कसंणः-ऋमों के, फळक्रमानियमात्‌-फल का क्रम नियत न होने से ढोकस्य- 
लोको को, अनाश्वासः प्रसक्तः-भविश्वास .हो जायगा कि, प्राक्तन. जज नतर्नो में 

कौन एक कमे प्रथम फळ देगा ! इत्यादि । स इति | स च-और बह अनाश्वास, 
८०५० इति-अनिष्ट है, अर्थात्‌ किसी को अभिमत नहीं है; क्योकि, उक्त विश्वास 

अभाव से किसी की भी कर्मानुष्ठान में प्रदृत्ति नहों होगी। भाव यह है कि, यदि 


पूर्व के असंख्य कर्मों में से कोई एक ही कर्म न्म उद्यत डौ 
तो क्षय किसी विरला ही कर्म का और दब तक शो ठी 
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न चेक कर्मानेकस्य जन्मन: कारणम्‌ । कस्मात्‌ । अनेकेषु 
कमंस्वेककमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्रस्य विपाक- 
कालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । 

न चानेकं कमनिकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ । तदनेकं 
जन्म युगपन्न. संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम्‌ । तथा च पूर्वेंदोषानुषङ्गः । 


होनेवाळे परस्पर संपीडित अनस्त घर्माधर्म रूप कर्माशय फळ देने में निरुत्साही होने से 


प्रक्षावत्‌ पुरुषों को फल-क्रम का निश्चय करना कठिन दो. नायगा १ अतः तत्ययुक्त 
अनाश्वास होने से कर्मानुष्ठान में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, जो किसी को भी 
अभीष्ट नहीं 
द्वितीय विकल्प का निराकरण करते है--न चेकमिति । न च-भऔर न, एक कमे- 
म, अनेकस्य जऱमनः-नेक जन्मों का. कारणम्‌-फारण हो सकता है ) 


ऋस्मादिति । उस्मात्‌- क्योंकि, अनेकेग्विति | अनेकपु कससु-अनेक संचित तथा 


आगामी कर्मा में से, एफ्रेम्सेव करगे -एक एक ही कर्म अर्यात्‌ उनएं से ओई एंक 
ही कम, अनेकस्य, जन्मनाः-अंनेक गन्ती का, काइणमिति-कारण होने से, 
अवरिष्टस्य-शेष थचे ड्रए कमो का. विपाककाछासांव: प्रसक्तः-फल देने के 
लिये अवसर का अभाव प्रसक्त दोगा १ अर्थात्‌ एक ही प्राक्तन कप ल्ब सदा फल 
देता ही रहेगा तो शेष (अचे हुए) कर्मों को फळ देने का अवसर न मिल्ने से निष्फळ 
हो बायंगे ? स इति । स च अपि-और वह भो, अनिष्ट इति-अनिष्ट ही है 
क्योंकि, विफळ जानकर अग्रिम कर्मानुछान में कोई प्रब्रत्त ही नहीं होगा १ | भाव यह 
है कि, जब प्रथम पक्ष उंक्त एक कमं को जन्‍म का कारण मानने में, ही प्रेक्षावत्‌ 
पुरुषों कों व्यर्थ जानकरं कर्मानुष्ठान में अनाश्वास प्राप्त है तो एक कम को भनेक जन्म 
का कारण. मानने में व्यर्थता-प्रयुक्त अनाइवास प्राप्त हो, इसमें तो कहना ही क्‍या 
है ? क्योंकि, एक ही कोई प्राचीन कर्म से बब असंख्य-जन्म हुआ करेंगे तो अन्य 
प्राचीन कमा. के व्यथ होने से फल में अनाश्वास होगा, तो सुतरां सांप्रतिक अन्य 
कप को व्यय अवसर के अमाव प्रयुक्त होने से अनाश्वास सिद्ध है। 

तृतीय विकल्प का निराकरण करते हें--न चानेकमिति। न च--और न, 
अनेकं कर्म--अनेक मर्म; अनेकस्य जन्मन:--अनेक जन्मों के, कारणम्‌ रण 
दो सकते हें । कस्मादिति । कस्यात्‌- इयोरि, तदनेकमिति । ततवे अनेर 
कस, युगपतू-जो एक डी काल में अनेक जन्म -- फेक बन्म देंगे शे वार्ता जो 
योगी नहीं हैं उनको, न संसवति-संनव नहीं*है, इति-अतः क्रमेण एव-पनुक्रप 
से ही, वाच्यमू--कहना पड़ेगा । तथा च--ऐसी स्थिति में, पूर्वदोषानुषङ्ग:-- 
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तस्माजन्मप्रयाणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयघ्रचयो विचित्रः 
प्रधानोपसर्जनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्टकेन मरणं 
प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म करोति । तच्च जन्म तेनेव कमंणा 
5 ०७ '___€ Ca 
लब्धायुष्क भवति । तस्मिन्नायुषि तेनव कर्मणा भोगः संपद्यत इति । 
असौ कर्माशयो जभ्मा युर्भागहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत 
एकभविकः कर्माशय उक्त इति । 


प्रथम पक्ष में उक्त दोष की ही पुनः प्रसक्ति हुई | भर्थात्‌ प्रथम पक्ष में एक कम से 
एक ही जन्म कहने से जो कर्मानुष्ठान में अनाइवास दोष कहा गया है, वही दोष फिर 
लागू पड़ेगा ! अतः यह तृतीय पक्ष भी असङ्गत ही है। भाव यह है कि, यहि हजारों 
कमं (एक ही काळ में हजारों जन्म का आरम्भ कर संकते हों तो प्राचीन हजारों कमा 
के भोग द्वारा क्षय होने से अवशिष्ट सांप्रतिक (नूतन) कमो के फळ देने क ,अबसर 
तथा काळ-क्रम का नियम रहने से उनके अनुष्ठान में प्रबृत्ति हो सकती है, सो तो 
एक ही काल में असंख्य न्नन्मो की संभावना है नहीं; अतः प्रथम पक्ष उक्त दूषण 
गळे पतित है। Rd 

` इस प्रकार उक्त तीनों पक्षों का निराकरण करने पर शेष रहा जो “अनेक कमं, 
एक जन्म के कारण हैं” यह चतुर्थ पक्ष उसका प्रतिपादन करते हैं-_ तस्मादिति | 
तस्मात्‌ - इसलिये, जन्मप्रयाणान्तरे-जन्म से ळेकर मरण पर्यन्त, कृतः-- 
किया हुआ बो असख्य, विचित्रः-विचिश्र अर्थात्‌ सुख दुःख रूप फल देने 
से बिळक्षण, .पुण्यापुण्यकमोशयप्रचयः--घमे, अधर्मं रूप कर्माशयों का समूह वह, 
प्रधानोपसजनभावेन--गौण ( बिलम्ब-फल-प्रद ), प्रधान ( श्चीध्र-फञजःप्रद्‌ ) भाव 
से, अवस्थितः--अवस्थित होता हुआ, प्रयाणाभिव्यक्तः-मरणकाब् में भभि- 
ब्यक्त होकर, एकप्रघट्टकेन संम्‌च्छितः-एक ही काळ में परस्पर संघर्टित होकर 
( मिळलुळ कर ), मरणं प्रसाध्य-मरण का निष्पादन करके, एकमेव जन्म--एक 
ही जन्म का आरम्भ, करोति-करता है, अनेक का नहीं। यह अन्तिम पक्ष स्थिर 
हुश्रा ¦ तश्च जन्म - और बह जन्म, तेनेव कर्मणा-उसी कम के द्वारा, लब्धायु- 
प्कमू-झाछ मेद से नियत जीबनरूप आयुष्यवाल्वा, भेबति-- होता है.। तस्मिन्‌ 
आयुषि-उस आयुष्य में, तेनेब कमेणा--उसी कर्म के द्वारा, भोगः--सलदु!ल 
साक्षास्काररूप मोग, संपद्मंते-प्राप्त होता है | इति-इसळ्यि, असो कर्माशय:-- 
वह घम-अघमरूप कर्माशय, जन्मायुर्भागहेतुत्वात्‌-पूर्वोक जाति, आयुष्य तथा 
भोगरूप दीनो फळ के हेतु होने से, त्रिविपाकः--त्रिबिपाक, अभिधीयते--कश 
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एजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात्‌ द्विविपाका- 
रम्भी वा भोगायुहुंतुत्वान्नन्दीरवरवन्नहुषबद्वेति । 


नाता है। अतः-इस कारण से, एकभविकः-सब मिलकर एक जन्म का 
आरम्भ करने से एकभविक, कमाशयः--पुण्य-पाष रूप कर्माशय, उक्त:--कहा गया 
है । अर्थात्‌ इसी को एकभविक घाद कहते हैं। 

पूर्वोक्त एकभविक कर्माशय सामान्य, विशेष भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
जो जाति, आयु, भोग रूप तीन फळ का हेतु है वह त्रिविषाक होने से सामान्य कहा 
जता है और जो आयु, भोगरूप दो फल का हेतु है वह द्विविपाक होने से विशेष 
कहा जाता है एवं जो . केवळ भोगरूप एक ही फल का देतु है वह भी एकविपाक 
होने से विशेष ही कहा जादा है | उनमें सामान्य चिविपाक एकभविक जो कर्ग्णशय 
है उत्रेका स्वरूप प्रतिपादन करके अब विशेष जो द्विविपाक तथा एकविपाक एकभ- 
विक दो कर्माशय हें, उनका स्वरूप प्रतिपादन करते हे--दृष्टेति । दृष्टजन्मवेदनी- 
यस्तु—न्रो इष्टजन्म-वेदनीय विशेष कमाशय है वह तो, नहुषवृत--राणा नहुए के 
कमांशय के समान, भोगहेतुत्वात्‌--केवळ एक भोग का ही हेतु होने से, एकवि- 
'पाकारम्भो--एक ही, फळ ५ देने वाला, वा--और, नन्दीश्ररवत्‌--नन्दीश्वर के 
कर्माथय के समान, भोगायुहेतुत्वात्‌- भोय तथा आयुरूप दोनों फल का देतु 
होने से, द्विविपाक्रारम्भी-दो फल का देनेवाडा कहा बाता है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
नन्दीश्वर की आयु पूव कम से आउ वष ही परि'मत थी; परन्तु उन्होंने महादेव की 
आराधना से ऐसा पुण्य-विशेष का छाभ- किया था कि, जिसके प्रभाव से अमरत्व्रात्मक 
दीर्घायु तथा दिव्य भोग प्राप्त किया था, जाति ( जन्म ) नहीं; क्योंकि, जाति का 
लाभ तो उनको प्रथम कर्म से ही हो चुका था। अतः इस प्रकार का कर्माशय दो. 
फल का देतु होने से द्विविपाकारम्भी कहा जाता है। और राजा नहुष ने ऋषियों 
को पाष्णिप्रार करने से ऐसा भति उग्र अघम का ळाभ किया या कि, जिसके प्रभाब 
से तीव्र दुःख रूप भोग उनको प्राप्त हुआ था, जाति और आयु नहीं, क्योंकि, जाति 
तथा आयु तो निस पुण्य से , उन्होंने इन्द्र-पद प्रात किया था, उसीमे प्रथम ही 
निर्माण हो चुका या । भतः इस प्रकार का कर्माशय एक फळ का हेतु होने से एक- 
विपाका रम्मी कहा जाता है। इससे यह मिद्ध हुआ कि, जो कर्माशय अदष्टजन्मवे- 
दनीय है बह” त्रिविपाकारम्भी और णो हजन्मवेदनीय है, बह कहीं द्विविपाकारम्भी 
आर रहीं एकविपाकारम्भी ट 

शंका होती है ,कि, शुभाशुभ कर्म-जन्य पुष्यांपुण्य कर्माशय ही एकभविक 
है, भयवा कमं-फळबन्य भोग के अनुकूळ वळे, वासना भी १ यदि उक्त 
वासना भी एकभविक है तो मनुष्यशरीर के पश्चात्‌: जब पशुशरीर प्रास्त 
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क्लेशकर्मविपाकानुभवनिवंतिताभिस्तु वातनाभिरनादिकालमंम्‌- 
च्छितमिदं चित्तं विचित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवातत- 
“मित्येता अनेकभवपूविका वासना: । ` । 
यस्त्वयं कर्माशय एष एवेकभविक उक्त इति। ये संस्काराः 
स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालीना इति । 


होगा तब पशु-उचित भोग न होना चाहिये १ क्योंकि पशु - उचित भोग के 
अनुकूल बासना है नही १ और वासना विना भोग होता नहीं है ! इस शंका का 
उत्तर भाष्यकार देते हें--क्ळेशकमेति। सर्वेतः म्रन्थिभिः आततम्‌ मत्स्यजालम्‌ 
इव--सव तरफ की अन्थियो से ग्रथित मछली पकइने की जाळ के समान, क्लेश- 
कमबिपाकानुभवनिवर्तिताभिः वासनाभि:--क्छेश, कर्म तथा फल्न के अनुभव- 
अन्य वासना द्वारा, इदं चित्तम्‌--यइ चित्त, अनादिकालसंमूर्ल्छितम्‌ - अनादि 
काल के असंख्य जन्मों से एकळोलीभावापन्न एवं, विचित्रीकृतसिव--चित्रित के 
समान ग्रथित (a रहा है, इति--अतः, एताः वासनाः--ये वासनारये, अनेकभव- 
पूर्विकाः भवपूवक हें अर्थात्‌ ये वासनायें अनेक जन्मो की हैं, एक जन्म 
की नहीं । मतः वासना एकभविक नहीं है, यः तु जो तो, अयं कर्माशयः-यह 
कर्माशय है, एष एब-यही, एकभविक:--एकभबिक, उक्त:--कहा गया है, 
इति ऐसा समझना चाहिये । भाव यह है कि, कर्माशय ही एकभविक है. वासना 
नहीं; अतः मनुष्यश्षरीर के पश्चात्‌ जब प्राणो पशुश्चरीर में जाता है तब पक किसी 
जन्म में पशुशरोर से जो भोग का अनुभव किया था, तज्जन्य वासना को वर्तमान 
पथुशरीर में भोग का हेतु होने से पशु - उचित भोग होता है । रतः दोष नहीं | 
शंका होती है कि, शुभाशुभ कमं - जन्य जो बासना इही तो धर्माध रूप 

कमांशय है, तो कर्माशय से अतिरिक्त आपके अभिमत वासना क्या है! कि. 
खिसको एकमविक नहीं मानते हैं और कर्माशय को एकभविक मानते हैं ! इसका 
ऊत्तर भाष्यकार करते हं--ये संस्कारा इति । ये संस्काराः-_जो' संस्कार, हि 


_ "* 
इतवः--स्वृति के हेतु हैं, ताः वासनाः--वे वासना कही जाती हे, च-और. | 


ता:--वे वासनाये, अनादिकाछीनाः--पिछछे अनादि काल के बहुत जन्मो की हैं, 
अवः मनुष्य आदि शरीर से जब पद्म आदि शरीर में प्राणी जाता है तब प्रथम न्या 
आदि शरीर में अनुभूत भोगजन्य वासना से वत्तमान पशु आदि शरीर सें न लत 
भोग होता है। और चो घर्माधर्म रूप कर्माशय हैं वे स्मृति के तु नहीं “हा वे 
बासना नहीं कही जाती हें, एतएव एकभविह होने से उत्तर के एक ही है में वे 
सब कर्माशय समाप्त हो जाते हैं और वासनायें उनसे भिन्न होने से अनेक भव पर्यन्त 


(७0०. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 
Eg 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
साधनपादो द्वितीयः २ 
$ २ 


यस्त्वसावेकभविकः कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियतबिपा- . 
कश्च । तत्र इ्जन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्थेवायं नियमो न त्वइष्ठु- . 
जन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य | कस्मात्‌ | 

यो ह्यहष्ट॒जन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गति:-- कृतस्य 


विपाकस्य विनाशः, प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधान- 
कर्मणा$भिभूतस्य वा चिरमवस्थांनमिति | तत्र कृतस्या विपक्ष स्य 


मिमान रवी दे | “अनादा इत पके के दार बहना को अनि कले Se | त इस पंक्ति के द्वारा वासना को अनादि कइने 
दि से ही भोग होता है, तो सर्वप्रथम जो जन्म हुआ था, उसमें . 
वासनां के अभाव से भोग केसे हुआ था ?? यह शंका भी निरस्त हो गई । क्योंकि, 
वासना को अनादि कहने से उसका कारण जन्म भी अनादि सिद्ध हुआ | अतः सर्व 
जन्म तथा तज्न्न्य वासना; ये सब उत्तर ही हैं, कोई प्रथम नहीं, अतः दोष नहीं । 
जिन घर्माधमे रूप कर्माशयों को एकभविक कहा गया है, वे सभी कर्माशय एक- 
भविक हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये | इस बात को स्पष्ट करने के लिये भाष्य- 
` कार भूमिका रचते हैं-य इति। यः तु असौ-जो यद वासना से भिन्न, एक- _ 
अविकः कर्माशयः-एकभविक कर्माशय है, सः- वह, नियतविपाकश्चानिय- 
तविपाकस्च - नियत विपाक ( नियमपूवक अवस्य फळ देनेवाले ) भौर ग्रनियत 
विपाक ( अनियमित फळ देनेवाळे ). के मेद से दो प्रकार का है। तत्रेति । तत्र--- 
उन दोनों प्रकार के कर्माशयों में से जो, दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतचिपाकस्य 
` एव- इसी जन्म में नियमपूर्वक अवश्य फल देनेवाला कर्माशय है, उसी का ही, अयं 
नियमः--यह एकभविकत्व नियम है, तु--और जो, अद्टष्टजन्मवेदनीयस्यानियत- 
विपाकस्य-न्मान्तर में अनियमित रूप से फल देनेवाला कर्माशय है, उसका यह 
'एकभविरत्व नियम, न-- नहीं है । इसमें हेतु पूछते हैं- कस्मादिति । कस्मात्‌ 
किस कारण से अदृष्टनन्मवेदनीय अनियतविपाक कर्माशय का एकभबिकत्व नियम 
नहीं है ! सहेतुक उत्तर हेते हैं--य इति। हि- क्योकि, यः:--जो) अदृष्टजन्मवेद- 
नोयः अनियतविपाकः-भहष्ठजन्मवेदनौय अनियत विपाक कर्माशय है, तस्य॑ 
उसकी, त्रयी गतिः--वीन गति हें--कृतस्येति । प्रथम तो, क्तस्य अविपाकस्य- 
` किये हुए कर्मों के फळ दिये विना ही, विनाशः नाश होन] । प्रधानेति । वा-- 
अथवा 'दूसरी गति--प्रधानकर्म णि -- किसी प्रधान कमे में, आवापगमसनमू--मिछ 
जाना अर्थात्‌ किसी प्रधान कर्म ळे साथ मिलकर फळ देना, स्वतन्त्र नहीं ! नय- 
तेति । बा- अथवा तीसरी गति-- नियतविपाकप्रधानक्रमंणा-- निययपूर्वक अवश्य 
फल देनेवाळे प्रधान कम द्वारा, अभिभूतस्य--भमिभूत होकर ( दब कर ), चिरमू- 
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नाशो यथा शुक्लकमोंदयादिहैव नाशः कृप्णस्य । 

`  यत्रेदमुक्तम--द्वे द्वे ह वे कमंणी वेदितव्ये पापकस्येको राशिः 
पुण्यक्ृतोऽपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कमं कवयो 
वेदयन्ते” । प्रधानकमंण्यावापगमनम्‌। 


बहुत काल पर्यन्त, अवस्थानम्‌ श्रवस्थित ( बैठा ) रहना । इन तीनों गलियों 
में से प्रथमा का स्वरूप दिखाते हे--तत्रेति । तत्र-उन तीनों गतियों में, कृतस्य 
अविपक्वस्य--किये हुए कर्मों के फ७ दिये बिना ही, नाशः--नाश, यथा-जेसे, 
शुक्लकर्मोद्यात्‌- शुक्ल (शुभ) कमो के उदय होने पर, क्ृष्णस्य-ऋष्ण (अशुभ) 
` ७मों का, इहेव--इसी जन्म में, नाश:--नांश होना है। अर्थात्‌ जो पुरुष तप 
तथा वेदाध्ययन आदि क्षुभ कर्मों का, अनुष्ठान करते हैं, उनके पापों का फल दिये 
बिना ही नाश हो जाता है। झुनळ-क्मो से कृष्ण तथा शुवळ-कृष्ण इन दोनों दुःख- 
हेतुक कर्मों का नाश होता है।. इस कथन में श्रतिप्रमाण देते हैं--द्वे डे हेति। 
पापकस्य--पापी पुरुषों के, वेदितव्ये--भोगने योग्य बो, हे द्वे--क्ष्ण तथा झुक्ल- 
कृष्ण रूप दुःखजनक दो प्रकार के कम हैं, उन दोनों को, पुण्यकृतः--तप तथा 
वेदादि स्वाध्याय - रूप शुभ कर्म जन्य नो, एको राञ्जिः--एक शुक्ल घम समूह है, 
चह अपहुन्ति- नाग कर देता है, तत्‌-इसब्यि, सुकृतानि कर्माणि कर्तुम्‌ इच्छ- 
स्व--तप तथा स्वाध्याय आदि सुकृत कमे.ही काने की इच्छा कर, इद्चैव--इसी 
मतप्य शरीर में, ते--त॒म्हारे करने योग्य, कमे- कर्मानुष्ठान का विधान है अर्थात्‌ 
मनुष्यशरीर ही कमशरीर है, अन्य देव, पशु आदि शरीर कमशरीर नहीं ना भोग- 
शरार हें | इस बात का, कबयः--ऋषि, महषि आदि विद्वान्‌ लोग, वेदयन्ते-- 
उपदेश करते हैं। भृति का भाव यह है हि, अयोगी पुरुषों के शुक्र, कृष्ण तथा 
थुक्लकृष्ण उमयरूप ये तीन प्रकार के कमं हें । उनमें शुक्ळ कर्म सुख का हेतु है 
और कृष्ण त्या झुक्डक्कृष्ण ये दोनों दुःख के हेतु हें । उन तीनों में से जब शुक्छ 
कम का उदय होता दै तब कृष्ण तथा शुर्लकृष्ण इन दोनों कमा का नाश हो जाता 
है। अतः: मनुष्य को चाहिये कि, शुभ कम द्वार! उक्त ढुःःखहेतुक कर्मों झा नाश करे । 
हे द्वितीया गति का स्बहुए हिखाते हैं- प्रथानेति । अदृश्बन्मवेदनीय अनियत 
i कर्माशय को द्रिढीया शति । वैसे, ॥धानकर्माणि-प्रधान कर्म ज्योतिष्टो- 
माई म, आवापगमनम्‌-र्शुडिछान्सिय कर्मी का मिलकर फळ देना है| भाव यह 
है कि, प्रवानभून आडी याग छ डितारू र्‌ प्रछु-आलम्मन आदि को अङ्गकर्म हैं उनके 
दो फल हैं-एक ठो ज्योतिष्टोम आदि प्रधान कर्म के अङ्गरूप से विधान होने से 
उनका (प्रधान का) उपकार (सहायता) करना और दूसरा “मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि” 
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यत्रदमुक्तम्‌-“'स्यात्स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमषं 
कुशलस्य नापकर्षायालम्‌। कस्मात्‌ | कुशल हि मे बह्वन्यदस्ति यत्रा- 
यमावापं गतः स्वर्गेप्यपकर्षमल्पं करिष्यतीति” । 


इस भ्रृति से निषिद्ध होने से दुःख-रूपः अनर्थ उत्पन्न करना है । उनमें प्रधान कम 
के अङ्गल्प से अनुष्ठान होने से हिंसादि कर्मों में अप्रधानता ही है। अतः प्रधान 
निरपेक्ष होकर अतिशीध (प्रधान से प्रथम) अपना अनथरूप फळ नहीं दे सकते हैं 
किन्तु जब तक प्रधान कर्म फल न देवे तब तक उनकी सहायता करने के ळिए बैठे 
रहते हैं | अतः प्रधान कम की सहायता करने के ळिये तथा अपना अनर्थ रूप फल 
देने के लिये डीजरूप से अवस्थित रहना, यही प्रधान कर्म मै आत्रापगमन कहा जाता 
है और यही आवापगमन उक्त कर्माशय की द्वितीया गति कही जाती है । 
जब प्रधान-कमं स्वर्गादि फल देने. ळगते हैं, तब हिंसादि अप्रधान कमं भी प्रधान 

का उपकार करते हुए उसके साथ-साथ अपना भौ अमर्थ रूप फळ देते हैं । इस बात 
को पञ्चशिखाचाथं की उक्ति से भाष्याकार सिद्ध करते हें-यत्रेद्मिति। | यत्र-- 
यथोक्त विषय में, इद्म्‌-इस , प्रकार, उक्तम्‌-मइर्षि पञ्चशिलाचाये ने कहा है-- 
स्यादिति । यदि हिंसादि जन्य पाप से यागादि पूव (पुण्य) मं, स्वल्प -योड़ा भी, 
संकर:-मिश्रण, स्यात्‌-दो नाय तो वह, सपरिहदारः-स्वल्प प्रायश्चित्त के द्वारा . 
परिहार (दूर): कर सकते हैं; क्योकि, बड पाप स्वल्प है, अधिक नहीं । और यदि 
प्रमाद से प्रायश्चित्त न किया जाय तो, सप्रत्यचमषः-पुण्य घन्य स्वर्गादि अधिक 
सुख के साथ-साथ थोड़ा उक्त मिश्रित पापजन्य दुःख भी सहन करना पड़ेगा 
परन्तु वह पुण्य के साथ मिश्रित पाप स्वल्प होने से, कुशलछस्य-अंधिक पुण्य को 

पकर्घाय-नाश करने में, अळं न-समर्थ नहीं है । वादी शंका करते हैं-कस्मात्‌- 
पुण्य को नाश करने में' पाप समर्थ क्यों नहीं है? पुष्यवाले उत्तर देते है -- हि- 
इसमें कारण यह है कि मे-मेरा, अन्यत्‌-पाप से अन्य, कुशलम्‌-दीक्षणीया से 
` ळेकर दक्षिणा पर्यन्त पुण्य, बहु-बहुत, अस्ति-है, यत्र-जिसमें, अयम्‌-यह पाप . 
समह, आवापं गतः-आवाप को प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ मिल गया है, और वह, 
स्वर्गडफि-स्वग में भी, अल्पमू-थोडा; अपकषम्‌-इुःखसंभेद, करिष्यति-करेगा 
खांत दुः देश | 

, इस उक्ति से यह सिद्ध है कि, अहध्जन्मवेदनीय भनियतविपाक पशु-हिंसादि- 
बन्य भप्रधान कम का ज्योतिष्टोमादि प्रधान कम में आवापगमन होता है और वही 
उक्त कर्माशय की द्वितीया गति कही जाती है। 
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२०४ पातञ्जलयोरादशंनम्‌ 


नियतविपाकप्रधानकर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थासम्‌ । 

कथमिति । अदृष्ठजन्मवेदनोयस्य. नियतविपाकस्येव कर्मणः 
समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌ , न त्वदृष्ठजन्मवेदनी यस्पा नियत- 
विपाकस्य । 

यत्वदष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नश्येदावाप वा गच्छेद- 


i= NM I 0 £ 
_ केमप्रास तृतीया गति का स्वरूप निदेश करते हैं--नियतेति । अदृष्टजन्मवेद- 
नोय अनियतविपाक रूप कर्माशय की तृतीया गति | नैसे-नियतबिपाकप्रधानकर्मणा- 
अवश्य फल देनेवाळे बंलवान्‌ कर्मों से, अभिभूतस्य-तिरस्कृत होकर (दब कर) फल 
दिये बिना ही, चिरमू-बहुत काछ पर्यन्त, अवस्थानम-बीजरूप से पडा रहना है। 
भर्थात्‌ बडबान्‌ पुण्य कमो के निरन्तर भोग होते रइने से फ देने का पा न 
मिलने से एाप-झर्मो का बोज-ल्प से पड़ा रहना एवं बरवान्‌ पाप-कर्मा क तर 
भोग होते रहने से फळ देने का अवकाश नमियने झे पुण्य्‌-कर्भौ का बीज-रूप से पड़ा 
रहना, प्रधान-कर्मों से अभिभूत होरुर चिरक्पत पर्यन्त अत्रस्थान होना है; जी 
मबान अङ्गी तथा अप्रधान भङ्ग है, ऐसा नहीँ सममन! 'ाहिये | न ननसको 
फल देने का अवकाश्च मिल गथा हे वह प्रधान अर्थात बलवान्‌ और लिह फळ 
देनेका कका न मिला है वह अप्रधान अर्थात्‌ दुबळ है, ऐसा समझ्नना चाहिये | 
यही अदृश्जन्मवेदनीय अनियतबिपाक रूप कर्माशय की तृतीया गति कही जाती है । 
गम कश गया है कि, मरण के पश्चात्‌ एक ही समय सन्‌ कर्माशय अभिव्यक्त 
होते र और अब इहते हें कि, चिरकाल पर्यन्त अवस्थित रहते हें । ग्रतः जज कथन 
८ क का विरोध अतीत होता है। इस आशय से, शंकाबादी पूछते है 
URIS समय में कर्माशयों. को अभिव्यक्त होना और चिरकाळ 
देते हना) यह परस्पर विरुद्ध दोनों बातें; कथमू-कैसे कह रहे हैं ! उत्तर 
Ce । ना जि ` बो, नियतविपाक- 
= त ह्ये देनेवाले कम हैं उन्हों को, समानम मरणम छ सिञ्य- 
लो कम है क ठ न १ तु-भदृष्टजन्मवेदनीय भनियटबिपाक 
यु < | न्‌ | है | अतः 4 -विणक को 3 भिःदरि जन 
और अनियत बिपाक को 'चिंर्‌ नामाच मर १ DE 
को नो तोन गति कही गई हैं उनका निश्चय कराते छु ऐथ नहीं | इसमे भिन्न कर्मों 
नरे । गद हैं उनका निर्त्य कराते ई--यदिति.। यत्वु-और जो वी 
“उजन्मददनायं अनियतबिपाक कर्म-अदृष्टनन्मवेदनीय अनियतविपाक ज्र 
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` साधनपादो द्वितीयः २०५ 


भिमूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तमस्य 
न विपाकाभिमुखं करोतीतिः। तद्विपाकस्यैव देशकालनिमित्तानव- 
धारणादियं कमंगतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति । 


नट 0 दि 
र त चोत्सगस्यापवादान्रिवृत्तिरित्येकभविकः कर्माशयोऽनज्ञायत 
इति ॥ १३ ॥ £ 


कमं ह अ तत-वे; पूर्वोक्त प्रकार से कह तो, नश्येत्‌- नष्ट हो जाते श्‌, .चा-अथवा, हे 
आवापं गच्छेत्‌-आवाप को प्राप्त होते हैं, वा-अथवा, भ्रसि भूतम्‌-त्रबान्‌ः 
कम से अभिभूत होऋर, चिरम्‌ अपि उपासीत-बहुत काळ तक उपासना (फळ देने 
के लिये विचार) करते हुए पड़े रहते हैं.। इस प्रकार पड़ा रहना भी उनका तभी 
तक होता है, यावततू-जव तक, उनके विरोधी बलबान्‌ कर्मों का फळ न भोगा गया 
दो, अथवा, समानं कम-इ . कर्मों के समान फल देनेवाला दूसरा कोई, अस्य- 
इनका, अभिव्यञ्जक निनत्तम्‌-अभिव्यञ्ञक बलवान्‌ निमिच कमं, चिपाकासिमु- 
खम्‌-फलाभिमुख, न करोति-नही करता है और जब उक्त निमित्त मिक जाता है 
तज अभिव्यक्त होकर फळ देने लगते हैं । परन्तु- तदिति । तद्विपाकस्य-इस प्रकार 
- के कर्मं के फल विषयक, देशकालनिमित्तानवधारणात्‌ एव-देश, कार तथा 
निमित्त का निश्चय न होने से ही, इयं क॑मंगतिः-यह कर्मगति, चित्रा-विचित्र, च- 
तथा, दुर्विज्ञाना-दुर्विशेय कही नाती है। अर्थात्‌ भोग-समास्ति के पश्चात्‌ यथोक्त 
विरोधी कर्मों का अभाव ऊब होगा १ अथवा अन्य किसी की सहायता कब प्रास होगी _ 
और फलाभिमुख होकर ये कम रिस समय फल देंगे, यह कौन कह. सकता है १ 
अर्थात्‌ कोई नहीं | अठ एव भीभगवान्‌ ने भीमद्भगवदूगीता में कहा है कि-''कमंणों 
गहना गतिः? अर्थात्‌ कमे की गति गइन है । [ ` 
उत्सग-रूप सामान्य कर्मों के अपवादरूप विशेष कर्मों से निवृत्ति ही क्यों नहीं 
मानो जाय । ऐसी शंका होने पर भाष्यकार कहते हें-न चेति । उत्सगेस्य-सामान्य 
कर्मों के, अपवादात्‌-अपवाद (बाध) से, निवृत्तिः न च-निब्गत्ति नहीं होती है । 
क्योकि, उक्त युक्ति से चिरम्थिति के बाद उनका अवश्य फळ देना सिद्ध हो चुका 
है। उपसंहार करते हें-इतीति। इति-इस: प्रकार, एकभविकः कर्माशयः- 


एकभविक कर्माशय, अनुज्ञातः, व्याख्यात हुआ! ! एमी | 
भाव यइ है कि, हष्टजन्मंवेदनीय तथा अहध्जन्मवेदनीय के भेद से दो प्रकार 


का कर्माशय है ! इसी प्रकार नियतबिपाक तथाः अनियतबिपाक छे भेद, से फल झी : 
दो प्रकार का है। उनमें दृष्टनन्मवेदनीय जो कर्माशभु. हैं ते नियतविएाक हो हैं, 
भनियतेबिपाक नहीं। अतः वे ही एकमविक् हैं, भोर जो अहृ्जन्मत्रेदनोय कर्माशय 
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२०६ `  पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 


ते हादपंरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुफला भपुण्यहेतुका दुःखफला 


हें, बे नियतबिपाक तथा अनियतविपाक के मेद से दो प्रकार के हैं। उनमें जो 


अदष्टबन्मवेदनीय नियतविपाक कर्माशय हैं, वे उक्त अभिव्यक्ति के कारण हैं, 
चिरस्थिति के हेतु नहीं | और जो अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाकरूप कर्माशय हैं, 
उनकी पूर्वोक्त प्रकार से नाश, आवापगमन तथा चिरअवस्थानरूप तीन गति कही 
गई हैं। अतः सभी कम एकभविक नहीं हैं, यह निष्कषे है । 

वेदान्त के ग्रन्थों में निस एकभविक वाद का ` खण्डन पाया जाता है वही यृ 
एकभविक वाद है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिये; किन्तु उससे बहुत विलक्षण यह 
योगी बन-मान्य एकभविक वाद है। क्योंकि, उस एकभविक वाद का यइ सिद्धान्त दै 
कि-- एक ही भव में एक"अथवा असंख्य शरीर धारण करके सब कर्मा के फ्चमोग 
ठेने से कम के अभाव से जन्माभाव रूप मोक्ष सिद्ध हो जाता है, तो उसळे ळ्यि 
कष्ट-साध्य शान संपादन करने की कोई आवश्यकता नहीं । इस एकभविक वाद को 
विशेष रूप से देखना हो तो हिंदी भाषाभाषियो को स्वामी भीनिश्चळदासनीकृत 
'बिचार-सागर' के द्वितीय तरंग को देखना ` चाहिये । ग्रन्थ बढ़ने के भय से उसका 
स्वरूप यहां नहीं दिखाया गया है। हत ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार क्केशमूखक कर्म तथा कममूलक जन्म, तायु, भोग रूप तीनों विपाक 
कहे गये | अब उक्त तीनों विपाक किस के मूल हैं कि, जिसके लिए ये हेय हैं । इस 
शंका का उत्तर विपाकों के फल कथन करते हुए सूत्रकार करते हैं--ते ह्वादपरिताप- 
हेतुत्वातू-धर्माधर्म रूप हेतुमूलक होने से, ह्वादपरितापफलछा:-हाद ( सुख ) तथा 
परिताप ( दु:ख ) रूप फळ देनेवाले, हे । अर्थात्‌ शुभ कमे से जो जन्मादि प्रात 
होते हं वे सुष्ड रूप फल देनेत्राले हैं और अशुभ, कमे से जो जन्मादि प्रस्त शोते हूँ वे 
ढुःख-रूप फळ देनेवाले हैं । इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--ते जन्मेति । ते 


जन्मायुभोगा:-वे जन्म, आयु तथा भोग जो, पुण्यहेतुकाः-पुण्यदेतुक अर्थात्‌ शुभ 


कम जन्द हैं वे, सुख कळा:-सुख रूप फल. देनेवाले हैं और जो, अपुण्यह तुकाः- 

अपुण्यहेतुक अर्थात्‌ अशुभ कम जन्य हैं वे, दुःखफळाः-दुःख रूप फरु दे नेवाले हैं, 
इति-इस ग्रकार सूत्रार्थ निष्पन्न हुश्रा १ ; 
शंका होती दै कि, अपुण्यदेतुक परितापफलक प्रो जाति, आ | 

2 , आयु, भोग हैं वे प्रतिकू- 

उवेदनीय होने से मळे हेय हों; परन्तु पुण्यहेतुक सुखफलक जो जाति, आयु, भोग हैं वे 

अनुकूब्वेदनीय होने से देय केसे ! इनकी प्रत्येक आत्मा में अनुभूत जो अनुकूलता है 
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साधनपादो द्वितीयः २०७ 


इति। यथा चेदें दु:खं प्रतिकुलात्मकमेवं विषय सुखकाले&पि दु:खमस्त्येव 
प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 
कथं तदुपपृंद्यते-- 


वह सहस्ों अनुमान तथा आगम के द्वारा भी दुर नहीं की घा सकती है । ह्लाद 
तथा परिताप ये दोनों परस्पर अविनाभूत भी नहीं हैं कि, जिसके लिये हाद के ग्रहण 
करने से अवर्जनीय होने के कारण परिताप भी ग्रहीत हो षाने से ये जन्मादि तीनों 
. हादफढक भी हेय हो सकते । क्योंकि, ये दोनों ( हाद और परिताप) भिन्न हेतुक 
तथा भिन्न स्वरूपवाळे होने से परस्पर निरपेक्ष हें। अतः हादफऋूक चाति, आयु 
भोग देय केसे १ इसका उत्तर भाष्यकार देते है-यथेति। यथा च-नैसे, इदं 
दुःखं प्रतिकूळात्मकम्‌-यद अशुभ कम-जन्य दुःख प्रतिकूलात्मक है, एवमू-वैसे ही, 
विषयसुखकाळेऽपि-शुभ कर्म-जन्य विषय-सुख के भोग-काल में भी, योगिनः 
योगियों को, प्रतिकूळात्मक दुःखम्‌-प्रतिकूलात्मक दुःख, . अस्त्येव-विद्यमान ही है । 
अर्थात्‌ विषय-सुख के भोग-काल में भी योगियों को सूकम दुःख का अदुसन्धान 
बिद्यमान ही र<ता है । अतः हादफछक भी जन्म, आयु, भोग हेय ही हैं, यह सिद्ध 
हुआ । “योगिनः? शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार ने यह दिखाया है कि, दुःखसा- 
गर में मझ मूढ-पुरुषो को भो सुखभोग-काल में सूकम दुःख बिद्यमान तो रहता 
ही है: परन्तु उनको उसकी प्रतीति नहों होती है और योगियों को उसकी प्रतीति , 


होठी है। २ 
यद्यपि जन्म तथा आयुष सुख-दुःख (ह्वाद-परिताप) से पूव होने से इन्हीं दोनों का 


फळ सुख-दुःख है, ऐसा कहना उचित है और भोग का फळ सुख-दुःख है, ऐसा कहना | 
उचित नहीं; क्योकि, सुख-दुःख साक्षात्कार का नाम-भोग है और वह सुख-दुःख के 
पथात्‌ उत्पन्न होता है । पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाला कारण नहीं कहा जाता है, किन्तु 
कार्य नियत पूर्वबृत्ति कारण कहा बाता है। अत; हाद-परिताप रूप सुख-दुःख 
भोग का फळ है, यह कहना उचित नहीं । तथापि सुख दुःख साक्षात्कार 
रूप भोग का सुख-दुःख विषय द्वोने से भोए का फळ सुख-दुःख कहा गया है । सुख- 
दुःख साक्षात्कार रूप भोग से सुख-दुःख उत्पन्न होता है, इस अमिप्राय.से नहीं कहा 


ग ॥ 

है च्या SNR - भोग - काळ में दुःख को प्रतिकूळ रूप से नहीं 
जानते हैं, तथापि योगी पुरुष उसको जानते हें । इस पूर्वोक्त बात का प्ररनपूर्वक 
उपपादन करने के लिए भाष्यकार सूत्र की अवतरणिका रचते हैं-कथमिति । तत्‌- 
विषयसुख भोगकाळ में योगी पुरुष सुख के साय दुःख का भी अनुसन्धान करते हैं, 
यह बात चो कही गई है वह, कथम्‌-किस युक्ति द्वारा, उपपद्यते-उतपन्न होती है ? 
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परिणामतापसंस्कारदुःखेगु एवृत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सव विवेकिनः ॥ १५॥ ` 
स्वेस्यायं रागानुविद्धश्वेतनांचेतनसाधनाधीन: सुखानुभव इति 


तत्रास्ति रागजः कर्माशयः । ह 
तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मृह्यति चेति दवेषमोहकृतोऽप्यस्ति 


ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर सूत्रकार स्वयं देते हैं परिणामतापसंस्कारहुः- 
खगुणशत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिन इति | 
परिणामतापसंस्कारदुःखेः-परिणाम-चन्य दुःख, ताप-न्य दुःख तथा संस्कार- 
जन्य -इःख से विषयसुख मिभ्रिउ होने से, च-और, गुणदृत्तिविरोधात्‌- 
युण-नष्ट स्वाभाविक चझळता से सदा ही सात्विक सुखाकार वृत्ति (विषयसुख) 
को अन्य विरोधी वृत्तियों से संमिलित होने से, विवेकिनः-विवेक ज्ञान 
युक्त योगियों की दृष्टि में, सवम-प्रकृति तथा ततार विषय सुख आदि संब 
ड'ससव-दुःख रूप ही हैं। .परिणामहुःख, तापदुःख तथा संस्कारदुःख न 
मिश्रित होने से बिषयसुख दुःख रूप ही है, यह सूत्र द्वारा कहा गया । उनमें 
र हर परिणामदुःख, का विवरण भाष्यकार करते हे--सवेस्येति । चा 
$ गरयो को, अयमू-यह खो, चेतनाचेतनसाधनाधीनः-च्ी-पु्राद चेतन तथा 
इक्षेत्राद अचेतन रूप साधन के अधीन, .सुखानुभवः-_विषयसुख का अनुभव 


होता है बह, रागानुबिद्धः-राग-रूप बछेश से युक्त ही होता है, इचि-- अतः, तत्र- 


द Emer क्लेश जन्य, कमौशय:--पाप, अस्ति-है । अर्थात्‌ यह 
क च नहीं कि, यह विषय इस पुरुष को सुखप्रद तो है, परन्तु इसमें इसको 
उ किन्तु यही नियम है कि, जिस बिषय से पुरुष को सुख होता है उसमें 
ल बम का है Tat अनुभव रागरूप क्लेश् से युक्त 
॥7 छ राजस होने से सुख के साघन 
पुण्यापुण्य में प्रवृत्ति अवश्य करावेगा | अतः झुखानुभव पुण्यापुण्य कर्माशय का हेतु 
है । इस प्रकार राग - जन्य बिषयसुख पाप का जनक होने से और पाप दुः 
जनक होने से विषययुत्न परिणाम में दुःलरूप ही है, यह सिद्ध हुआ | खाई 
हट विषयसुख में राग - जन्य एण्य'पुण्य प्रदिपादन करने के उपरान्त अब द्वेष-ज्न्य 
हे पाथ ) का प्रतिपादन करते ईं--तथाचेति । तथाच-- वेसे ही सुख्ानुभव 
में, दु खसाधनानि-दुःख साथनों के प्रति, द्रेष्टि--द्वेष करता है, अर्थात्‌ 
को से हिंसादि कर्म करके पार करता ? च--और, दुःख साधनों के तवत करने 
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कर्माशयः । हि. चोक्तम्‌ । नानुपहत्य भूतान्युपभोग! संभवतीति 
हिसाकृतोप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति । 
विषयसुखश्चाविद्यत्युक्तम्‌ । 


9 3 या री डड साब जक लिन जती? ४... ४७ 
में बब पुरुष असमर्थ होता है तम, सुह्यति--मोह को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ कर्त- 
व्याकतंव्य विवेक शून्य होकर पाप करता है, इति--अतः, हेषमोहकृतो5पि-देष 
तथा मोह घन्य भी, कर्माशय:--पाप, अस्ति--है। भाष्यकार कहते रें- तथा 
चोक्तमिति--रागकाल में द्वेष मोह रहते हैं, यह बात जैसे यहाँ कही गयी है, 
तथाच--वेप्ले ही पूर्व भी इसी पाद के चतुर्थ सूत्र पर विच्छिन्न वलेशो के उपपादन 
के समय, उत्तमू--कही गई है । 
इस प्रकार मन वाणी-प्रनूत्ति-जन्य पुण्यपाप. को दिखाकर अब धारीरःप्रबृत्ति-जन्य 

. पुण्यपाप को दिखाते इँ- नान्बिति | भूतानि अनुपहत्य-प्राणियों की हिंसा किये 
बिना, उपभोगः न संभबति उपभोग प्राप्त होना संभव नहीं, इति-भतः हिंसा- 
कृतः अपि-हिसा्न्य भी, शारीरः कमोशयं:-कायिक पाप-रूप कर्माशय, अरित- 
है | इसी प्रकार भगवान्‌ मनु ने भी कहा है- | 

प्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः। 

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यारतु वाहयन्‌ ॥ मनु०अ० ३-६८। 
(सूना नाम पशुवघस्थान का ऐै) अर्थात्‌ - चुली-चून्हा पेषणो-चवकी, उपस्कर-झाडू, 
कण्डनी-उलूखळ मूसळ, उदकुम्भ-पानी का घडा; ये पांच ग्रस्थ फे पशुवध स्थान 
के समान [इसाऽन्य पाप के स्थान हैं, जो अपने कायं में लगाकर पाप से बद्ध कर 


देते हैं । 


इस प्रकार हखानुभव काळ में राग, द्वेष, मोई तथा हिसादि की विद्यमानता 
से अग्रिम अबद्दयंभावी जो पापजम्य दुःख वही परिणामदुःल कहा जाता है। 

शंका होती है कि, सवं अनुभव सिद्ध बिषय सुख को दुःख जान कर अपडाप 
करना योगियों को उचित केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते ह- विषयेति । विषय 
सुखञ्च-बिषयसुख, अविद्या-अविद्या है, इति-यह बात, उक्तम्‌-“अनित्याञ्चचिदुः- 
खाना।मसु निध्यशुचिसुखात्मख्यातिर विद्या? यो. सू. २-५ इस सूत्र पर कही गई है। 

भाव यह है कि, यद्यपि सर्वानुभूत विषयसुख को दुःख नान कर अपलाप करना 
योगियों का उचित नहीं प्रतीत होता है, तथापि तात्कालिक तथा अविचारित रमणीय 
. एषं परिणाम में दुःखरूप बिषयसुख में विवेकी योगियों का आदर न होने से बे उसको 
दुःख रूप हो मानते हें । लेसे मधुविष-मिश्रित भोजन में तात्काळिक सुख सर्वानुभब 
सिद्ध होने पर भी विवेकी पुरुष परिणाम में मरणरूपं दुःख णान कर उस भोजन का | 
त्याग करते हं, वेसे ही विवेकी योगी पुरुष भी विषय में तात्कालिक सुख सर्वानुभव सिद्ध 


१४ पा० | 


८0०0: Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
द 


त मसल सकल म सतही सती साग SE Se ACIS INS SO न बान र छल tien आ य Ss शः 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पातञ्जलयोगदर्शन > ५ 
२१० म्‌ 


या भोगेषष्विन्द्रियाणां तृपेदपशान्तिस्तत्सुखम्‌ । या लोल्यादनु- 
पशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यसिन वेतृषण्यं कतुं 
शक्यम्‌ । यतो भोपाभ्यासमतु वितर्धन्ते रागा: को ग्लानि चेद्धियाणा- 
मिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति । 


- होने पर भी उक्त प्रकार से परिणाम में जन्म-मरणरूप दःझा जान कर उस विषयसल- 
भोग का त्याग करते हैं । इसी बात को भीभगवान्‌ ने भी कहा है-- क 
विषयेन्द्रियसंयोगादू यत्तदग्रेञ्मृतोपमम्‌ । 
परिणामे बिषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ भ. गो. १८-३८ 
अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय के संयोग से तात्काळिक अमृत समान जो सुख प्रतीत 
होता है, वह राजस सुख परिणाम में विष के समान दुःख का हेतु कहा गया है। अतः 
जो दुख परिणाम में दुःख का हेतु है वह सुख नहीं किन्तु सुखाभाप दुःखरूप ही है । 
माध्यकार शङ्का उठाते है या भोगेष्विति । या-जो, सोगेषु-भोगों में, 
इन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियो कौ, तृप्तः-तृत्ति होने से, उपशान्तिः-भोगतृष्णा की शान्ति 
होती है, तत्‌-बह, सुखम्‌-घुख कहा जाता है और, या-जो, लौल्यात्‌-च। ल्प 
मुक्त तृप्ति के अभाव से, भनुपशान्तिः-भोग - तृष्णा की शान्ति का अभाव होता 
है, ततू-पह, दुःखमू-हुःख कह। जाता है। इस प्रकार सुखदु:ख की व्याख्या करने 
से भोग-विषयक बो तृष्णा वही महान्‌ दुःख भौर विषयभोग द्वारा उस तृष्णा की 
शान्ति करना बही महान्‌ सु प्रतीत होता है, सो शान्ति दुःखबनक तो है नहीं, 
फिर बिषयसुख परिणाम में दु:ख रूप कैसे ! उक्त शङ्का का परिहार करते हें-नचे- 
वि | भोगाभ्यासेन-बारंबार भोग से भी, इन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियो को, वेतृष्ण्यम्‌ 
कहुम्‌-तृष्णा रहित करना, नच शक्यम्‌-शक्य नहीं है। इसमें हेतु देते ई-यत 
इति । यतः-क्योंकि, भोगाभ्यासम्‌ अनु-सतत भोग भोगने के पश्चात्‌ भौ प्रत्युत, 
रागाः-राग, च--भौर, इन्द्रियाणाम्‌ कोशळानि-इन्द्रियों की कुशळतायें, विवधं" 
न्ते-अधिक बढ़ती हैं । तस्मादिति | तस्मात्‌-इससे, भोगाभ्या सः-भोग का अम्याप्त, 
सुखस्य-घुख का, अनुपाय:-उपाय नहीं हैं, इति-यह सिद्ध हुआ | | 
माब यह है कि, यदि भोग से इर्द्रियों की तृष्णा की झोन्ति होती तो विषयसुख 
में दुख देखना अनुचित कहा नाता सो तो शान्ति होती नहीं है, प्रत्युत तृष्णा अधिक 


बढ़ती ही जाती है । अतः विषयसुख में दुःख देखना उचित णा ही 
तो दुःख का मूल है | यहो बात महाभारत में भी कही गई > ii ` 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन झाम्यति। ` 
विषा इष्णत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥ भा. आदि.-८५-१२ 
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विषपानुवासितो वहति दुःखप द र 
'खपङ्क निमग्त इति । एषा परिणामदः 
नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिश्नाति | 


(लि वे दत आबे न ते टा जय अग्नि में घृत डाळनेसे शान्त न होकर प्रर 
न प्रत्युत बह श्रधिक प्रदीप्त होती है, बै 
कामी पुरुषों की कामना विषयभोग से शान्त न होकर प्रत्युत अधिक प्रदीप्त क 
` यह श्लोक मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में मी आता है। 
` यही बात विष्णुपुराण में ययाति ने कहीहै- २ 
य्प्रथिव्यां ब्रोहियव' हिरण्यं पशवः ख्रियः । 
एकस्यापि न पर्याप्त तदित्यतितृषं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पृथिवी पर बिउने ब्रीहि, यव आदि अन्न) कटक-कुण्डळ आदि हिरण्य-भूषण, गो- 
अश्व आदि पशु तथा जरी आदि सुखसाघक विषय पदार्थ ह, बे सब के सव मिळ कर 
एक पुरुष को भी पर्याप्त नहीं हैं | अर्थात्‌ संसार के समी बिषप पदार्थ मिद्चने पर भी 
पुरुष की भोग-तृष्ण। शान्त होना असंभव है । भतः अतितृष्णा छा त्याग ही करना 
उचित है । अत एव मोगाम्यास तृष्णा द्वारा दुःख के हेतु होने से योगिजर विषय सुख 
को दुःख रूप ही देखते हैं। 


उक्त बिषय को इशान्त द्वारा भाष्यकार स्पष्ट करते इँ-स खल्विति | यः बिषया- 
नुबासितः सुखार्थी-णो पुरुष विषय-वासना से युक्त हुआ विषय भोग से सुख चाहता 
है, सः खलु अयमू-बह निश्चय ही, वृश्चिकविषभीतः आशीविषेण दष्ट इव-ृश्चिक 
“विष से डऱनेबाळा सर्प - दष्ट ( काटा हुआ ) पुरुष के समान, महति दुःखपङ्के 
` निमःनः-महःन्‌ दुःख रूप पङ्क में निमग्न हो जाता है। अर्थात्‌ जैसे कोई पुरुष 
बिच्छू के बिष से ढरनेवाळा हो और विषधर सर्प के काटने से महान्‌ दुःख रूप पक्क 
में फंसकर विशेष दुःखी होतां है, वैसे ही कामादि शुद्र दुःख रूप वृश्चिक - विष से 
डरनेवाळा पुरुष भी त्री पुत्रादि रूप विषधर सर्प के काटने से जन्म - मरण आदि 
` महान्‌ दुःख रूप पङ्क में फंसकर विशेष दुःखी हो जाता है, इति-अतः बिषयसुख दुःख 
रूप है, यह सिद्ध हुआ | | , 

[3 परिणाम-बुख निरूपण का उपसंहार करते हैं-एषेति । एपी परिणामदुःखता 
नाम --यह पूर्वोक्त परिणामदुःखता ही, सुखाबस्थायामपि-विषयसुख के अनुभवकाल 
` में भी, प्रतिकूला-प्रतिकूल होती हुई, योगिनमेव-योगियों को ही, क्रिउनाति-क़्ेश 
देती है; क्योंकि, विषयसुक्ष के भोग काळ में भी योगी पुरुषों को इस प्रकार का 

| बिबेक तो रहता ही है कि, इस सुख के पश्चात्‌ दुःख अबश्य ही होगा, इत्यादि | 
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२१२ पातश्जलयोगद्रीनम्‌ 


अथ का तापदु/खता ? सवंस्य द्वेषानुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधी- 
नस्तापानुभव इति । तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । | र 

घुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वांचा मनसा च परिस्पन्दते। 
ततः परमनुगृह्हात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडाभ्यां घर्माधर्मावुपचि- 
नोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःख तोच्यते । 


परिणामदुःखता का स्वरूप - निरूपण करने के उपरान्त अब ' तापदुःखता का 
स्वरूप निरूपण करने के छिये भाष्यकार प्रश्न उठाते हें-अथेति। अथ-परिणाम- 
हुःखता निरूपण के अनन्तर, तापदु:खता- तापदुःस्वठा का स्वरूप, का-क्या है? 
उत्तर देते हें-- सवेस्येति । सवेस्य-सबको, द्वेषानुविद्ध:-देष - युक्त, चेतनाचेतन- 
साधनाधीन:--चेतन तथा अचेतन ( बड़ ) रूप साधन के अघीन; तापानुभवः- 
ताण्दुःखता का अनुभव प्रसिद्ध हो है, अतः परिणामदुःखता के समान ही तापदुःखता 
भी होने से इसके स्वरूप निवेचन करने की विशेष आवश्यकता नहीं। अर्थात्‌ विषयसुव 
के अनुभव काल में सुख के साधन की न्यूनता से चि में जो एक प्रकार का.परिताप 
होता है, वह ठापदु.ख कहा जाता है, चो प्रायः परिणामदुःख के समान ही है और 
सबंजन प्रसिद्ध है | अतः इसको दिशेष रूप से निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है । 
ठापदुःखता में परिणामदुःखता की समानता को ही दिखाते हैं- तत्रेति | तत्र-उस 
ठापदु:खता में, 8षजः--दवेष-जम्य, क माशय:-पुण्यापुण्य रूप कर्माशय, अस्ति-है । 
अर्थात्‌ जेसे परिणामदु खता में रागण्न्य कर्माशय है, बैछे दी तापदु:खता में भी द्वेष” 
जन्य कर्माशय है। वर्योकि, सुखेति। सुखसाधनानि च प्राथयमान:--सुख - 
साधनों की प्रार्थना करता हुआ प्राणी, कायेन वाचा मनसा च-धरीर, वाणी तथा 
मन से, परिस्पन्दते- चेश करता है; तत:--उसके पश्चात्‌, परमू--दृसरे पर, 
अनुगृह्वाति-अनुग्रइ करता है, च-ओऔर, उपहन्ति-मारता भी है, - इति-इस प्रकार 
शनुग्रहपीडाभ्याम्‌-श्रनुम्इ और पीडा के द्वारा, धर्माधर्मो-घर्म और अधमं को, 
उपचिनोति--संपादन करता है, च- और, सः-वह, कर्माशहय:--घर्मो, अधमं 
रूप कर्माशय, लो भान्मोहाच्च- ढोम तथा मोह से, भव॒ति-शेता है । 
तापदु:खता निरूपण का उपर्सहार करते हे--इतीति । इति--अतः, एघा-यह, 
तापदुःखता-तापदुःखता, उच्यते--कही जाती है । अर्थात्‌ सुख के उपभोग काल में 
बो उक्त द्वेष जनित चित्त में क्षोभ रूप दुःख तथा द्वेष, लोभ मोहादिजन्य जो घर्मा- 
घर्मद्वारा भावी दुःछ की संभावना से परिताप वह तापदु:खता कही जाती है । यद्यपि 
तापदःखता परिणाम दुःखता के समान होने से एकसी प्रतीत होती है, तथापि परिणाम- 
दःखता का परिशान केवळ योगी को ही होता है, भोगी को नहीं, और तापदुःखता 
द्वा परिशान मोगी को भी मोग फाल्न में हो खाता है, इतना मेद है। 
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साधनपादो द्वितीयः ` २१३ 


का पुन: सस्कारदुःखता १ सुखानुभवात्सुख संस्काराशयो दुःखा- 
नुभवादपि' दु.खसंस्काराशय इति । एवं कमंभ्यो विपाकेतानुभूयमाने 
सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति। , 

_एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मक- 
त्वादुद्वे जयति । कस्मात्‌ ? अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति.। यथोर्णातन्तु- 


. वापदुःखता के स्वरूप निरूपण करने के उपरान्त अब संस्कारदुःखता के स्वरूप 
निरूपण करने के लिए भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं-केति । पुनः--और, संस्कार 
दु:खता-संस्कारदुःखता का स्वरूप का-क्या है! उत्तर देते हें-सुखेति। सुखानु- 
| भवात्-सुख के अनुभव से सुखसंस्क्राराशयः-सुख-संस्कार रूप वासना और, 
। ° दु:खानुभवादपि--दुःख के अनुभव से भी, दुःखसंस्काएशयः--दुःखा-संस्कार 

रूप वासना, इति--इस प्रकार अनुभब से संस्कार और संस्कार, से अनुभव 
चक्र सदा चला करता है । एवम्‌-इस प्रकार जो, क्मेभ्यः-कमों से, विपाकेऽनुभू- 
यमाने-पुख-दुःख अनुभूत होने पर, सुखे दुःखे वा-सुख अथवा दुःख में, पुन:-पारंबार 
- कर्माशयप्रचयः-कर्म-वासना समूह उत्पन्न होत। रहता है, इति--यह (सम) संस्कार 
दु खता कहा जाता है | अर्थात्‌ सुघ-दुःल अनुभव से सुख-दुःख संस्कार, सुख-दुःख संस्कार 
से सुध-दुःख स्वति, सुव दुःखस्मृति से सुख-दुःख में रोग, सुख-दुःख विषयक रांग द्वे ष से - 
सुख-दुःख के छि पूर्वोक्त कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टा द्वारा शुभाश्चम कमो में 
प्रबृत्ति, शुभाः; कर्मा मेर ्रत्रत्ति होने पर पुण्यापुण्य की. उत्पत्ति, पुण्यापुण्य से 
जन्म, और जन्म से फिर सुख दुख का अनुभव, सुख-दुःख के अनु भव से सख-दःख 
“संस्कार, सुख-दःख के संस्कार से सुख दुःख की स्मृति सुख-दुःझ की स्मृति से सुख-दुःख 
में राग, सुख-दुःख विषयक राग द्वेष से सुख-दुःख के छिये उक्त शारीरिक आदि चेश- 
द्वारा शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति, शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति होने पर पुण्यापुण्य की उत्पत्ति, 
पुण्यापुण्य की उत्पत्ति से जन्म और जन्म से फिर सुख-दुःख का अनुभव और अनुभव 
से संस्काग-बासना, इस प्रकार सुख-दुःख अनुमत्र जन्य जो संस्कार वह (संस्कार) दुःख 
अनक होने से संस्कार-दुःखता कहा जाता है । 
बह इस प्रकार दुःखस्रोत प्रसत होता हुआ योगियों को ही क्ळेश देता है, भोगियों . 
को नहीं; इस बात को कहते है-एवमिति-एवमू- इस प्रकार, इद्म-यइ अनादि- 
- दुखस््रोतः--भंनादि-काळ का दुःखप्रवाह, विप्रस्रतम्‌- विस्तीर्णं होता हुआ, 
योगिनमेव-योगी को ही, प्रतिकूलात्मकत्वात्‌-प्रतिकूल होने से, उद्देजयति--छढ्के ग 
करता है, भोगियो को नहीं । कस्मादिति । कस्मातू--यह भनादि दुःखप्रवाह केवळ 
| योगियों को ही क्छेशप्रद क्यों है, अन्य को” क्यों नहीं !। सहेतुक उत्तर देते ह 
अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । द्वि-क्योंके, अक्षिपात्रकल्पो विद्वान--नेत्न-गोरूक 
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रक्षिपात्रे न्यस्त: स्पर्शेन दुःखयति न चाम्येषु गात्रावयवेषु । एवप्नेतानि 
दुःखाम्यक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव क्लिइनन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 

. इतरं तु स्वक्मोपहृतं दु:खमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्यक्तः 
मुपाददानमनादिवासनोविचित्रया चित्तवृत््या समन्ततोब्नुविद्धमिया- 
विद्यया हातव्य एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्याः 

. त्मिकोभयनिमित्तारिपर्वाणस्तापा अनुप्छवन्ते । ` | 

ME FR PS NN, 
दृस्य भतिसूच्म विद्वान्‌ (योगिजन) होते हैं, इति--इस कारण से इन्हीं को वद्धे 

देते हैं | इस पर दन्त देते हं-यथेति । यथा- खैरे, उणातन्तुः—भतिसूइम भी 
उर्णातन्तु (ऊन का सूत), अक्षिपात्रे- नेत्र-गोलक में, न्यस्त:--पडा हुआ, स्पर्शन-- 

स्पश मात्र से, दु:खयति-- दुःख देता है, अन्येषु गात्रावयवेषु न च--शरीर के 

अन्य इस्त, पाद आदि अवयवो में पडने पर, दुःख नहीं देता है, एवम- ऐसे ही 
एतानि दुःखानि-- यथोक्त ये तोन प्रकार के दुःख स्मृत हुआ, जलात 
ननेत्र-गोळक के समान आतसूच्म, योगिनमेख- योगी को ही विषय-भोग काल हें; 

_ र्हिशनन्ति--क्डेश देते इ, न इतरम्‌ प्रतिपत्तारम--अन्य भोगी रूप प्रतिपत्ता 

( बोद्रा ) को नहीं; क्योंकि, इतर भोगी पुरुषों को ठो सथू रूप हे प्राप्त हुए ही 
भष्यत्मिकादि दुःख दुःखरूप प्रतीत होते हैं, और २ मुख भोग हा में तुच्म. रूप 
से विद्यमान खो दुःख वे इतर भोगी पुरुषों को दःखरूप से प्रतीत नहीं होते हे | इसी 
` बात को भाष्यकार और भी स्पष्ट करते हैं इतरमिति । स्वर्श्मोपहतं द:खम- 
अपने कमरों से उपा्नित दुःख को, उपात्तं उपात्त त्यजन्तम ग्रहण कर दर टी 
द्वारा त्याग करने बाळे भौर, त्यक्त त्यक्त उपाददानस्‌--त्याग कर करके पुनः ग्रहण 
करनेवाले, अनादिवासनाविचित्रया चित्तवृत्त्या--भनादिवासना से बिचित्ररूप 
चिति में रही हुई, अविद्यया-अविद्या के दारा, सर्गतः अनुविद्धम्‌ इब-- 
वस्तुतः आत्मा अविद्या भनुल्सि न होने पर भी सर्ब तरफ से अनुल्प्त के समान, 
हातव्य एव--त्याग करने योग्य देइ, इन्द्रियादि तथा स्त्री-पुन्नादि में: अहङ्कारमम- 
कारालुपातिनमू--अहृह्वारममकार में पडनेवाले, इतर तु-उक्त विशेषणयुक्त योगियों 
से इतर भोगी-पुरुषों को तो, ज्ाह्ाध्यात्मिकोभयनिमित्ताः--आमिभौतिक तथा 
अधिदविक ब्राह्म-निमिचक और आध्यात्मिक आन्तर निमित्तक के भेद से त्रिपर्वाण:- 
दीम पबबाढे, तापा:-- ताप, जातम्‌ जातम्‌-उसन्न हो होकर, श्रज॒प्टवन्ते-- 
अपनी उत्पचि के अनन्तर ब्यास करत रहते हैं | अर्थात्‌ तपाते रहते हें | भोगी पुरुष 
विषय्सुरू भोगत समय बिषयदुल में सूम दुःख को न थानकर केवळ त्रिबिध ताफ 
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_ तदेवमनादिना दुःखस्रोतसा व्यृह्यमानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्टा 
,योगी सवंदुःखक्षयकारणं सम्यग्दशंनं शरणं प्रपद्यत इति । गुणवृत्ति- 
विरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः । [ 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिगुणाः परस्परानुग्रहतन्त्रो भूत्वा 
शान्तं घोरं मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते । 


रूप स्थूळ दुःख का ही अनुसन्धान करते रहते हें । अत; विषयसुख में सूम द:ख को 
केवल योगी पुरुष ही जानते हैं, यह सिद्ध हुआ। |. £ 

ऐसी स्थिति में सम्यक दशन रूप विवेकशान के बिना परिभ्राण नही, इस बात को 
। कहते ऐँ- तदेवसिति । तत्‌ उस कारण से, एवम्‌-इस्र प्रकार, अनादिना 
ठु :खस्तोतसा--अनादि दुःख-प्रवाह में, व्यूह्ममानम्‌ आत्मानम्‌ भूतप्रामम च-- 
बहते हुए । डूबते हुए) अपने को तथा अन्य प्राणि-समुदाय को, इृष्टा--देखकर, 
योंगी-योगीपुरुष सम्यग्दशन विना अन्य कोई दुःख निवृत्ति का उपाय न देखकर, 
सठोदुःखक्ष यकारणं सम्यग्द्शनम्‌-- स्व ,ढुःखों के नाश के कारण विवेक-ज्ञान की 
ही, शरणस्‌- शरण में, प्रपद्यते प्रास होते हे, इति--यह सिद्ध हुआ । अभिप्राय 
यह है कि, जन्म - मरण - रूप संसार - प्रवाह. में पड़े हुए अपने कों तथा अन्य 
प्राणियों को देखकर महात्मागण विषय सुख के भोग में न पड़कर कल्याण फे हेतु शान - 
| का ही सम्पादन करते कराते रहते हैं । | | 

इस प्रकार परिणाम से, तापसंयोग से तथा संस्कार से विषयसुख को औपाधिक 
दु:खरूप प्रतिपादन करके अब सूत्रस्थ “'गुणबुत्तिविरोधाश्च” इस देठुबोधक पञ्चम्बन्त 
पद का व्याख्यान करते हुए विषयसुख को स्वाभाविक दुः्ष-रूप प्रतिपादन करते ह 
गुणेति । जैसे परिणामदुःखता आदि से मिश्रित होने से विषयसुख दुःख स्प ही है। बैसे 
ही गुणव त्तिविरोधाच्च-सास्विy श्रादि गुणवृत्तियों के परस्पर विरुद्ध होने से भी बिषय- 
सुख, सबं दुःखमेव-सब दुःख रूप दी है ऐसा, विवेकिनः-विवेकी पुरुष मानते हैं। 

भाष्यकार पूर्वोक पंक्ति का व्याख्यान करते हैं-प्रख्येति। प्रख्याप्रवृत्तिस्थि-_ 
तिरूपाः--प्रख्या, प्रत्त तथा स्थिति रूप घो सत्तवरजस्तम, ॥ बुद्धिगुणाः- बुद्धि के 
गुण हैं वे, परस्परानु प्रहतन्त्रीभूत्वा-- परस्पर अनुम के अधीन होकर, शान्तं घोरं 
मूढं वा-श्चान्त, ( सुख - रूप ), घोर (दुःख - रूप ) तथा मूढ ( विषाद्‌ - रूप ), 
त्रिगुणं एब प्रत्ययम्‌--भरिगुणात्मक ही सुख-उपभोग रूप बृत्ति को, श्रारभन्ते-- 
आरम्भ ( उत्पन्न ) करते हैं। अर्थात्‌ ये तीनों गुण एक दूसरे से भनुग्रहीत होकर ही 
अपने अपने कार्य को उत्पन्न करते हें, अकेले स्वतन्त्र रहकर नहीं। अतः सुख-उपभोग 
रूप शान्त चिचक के मी त्रिगुणात्मक होने से उस वृत्ति में भी दुःख और विषाद 
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'चलञ्च गुणवृत्त'मिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ | 
झ्पातिशथा वृत््यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्धचन्ते । सामान्यानि 
त्वतिशय: सह प्रवतंन्ते । 


अवश्य विद्यमान हैं। इसी लिये सत्त्व - गुण - प्रधान गुणब्रयकार्य शन्त स्वरूप 
युखाकार - बृत्ति रास दुःख तथा तामस विषाद से अनुविद्ध ( युक्त ) होने से विषय- 
सुख स्वभाव से ही दुःखरूप है। सुख-उपभोग. काल में रचोशुण झा परिणाम सूच 
दुःख अवश्य विद्यमान रहता है। इस कथन में भाष्यकार पञ्चशिसाचाय के वचन 
को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं-- “चळव्व गुणडृत्तम्‌? इति क्षिप्रपरिणामि 
चित्तमुक्तम्‌। इति--इस बिषय में महर्षि प्षशिवाचाय ने भो, चंलग््व गुणवृत्तम्‌- 
स्वादि गुण चंचळ हैं, इस उक्ति के द्वारा, चित्तम्‌-चि को, क्षिप्रपरिणामि- 
शीघ्र परिणामशौल, उक्तम्‌-कहा है । 4 
भाव यह है कि, यदि विषय - उपभोगं रूप शान्त - बनि कुछ काळ: स्थायी होती 
तो भी किसी प्रकार बिषयसुख को सुख कहां घाता, परन्तु वह स्थायी तो है नहीं; 
क्योंकि, सत्त्वादि गुणों के चंचछ होने से. तत्पयुक्त चित्त भी क्षण-क्षण में विलक्षण-विल- 
क्षण परिणाम को घारण करता है । अतः चित्त के क्षणिक (चञ्चल) होने. से शान्त सुखा- 
कार शति भी क्षणिक (चञ्चल) ही है । अतएव विषयमुख दुःखरूप ही है यह सिद्ध हुआ । 
शंका होती है कि! एक ही चित्तवृत्ति एक ही काल में परस्पर विरुद्ध शान्त, घोर 
चथा मूढ - रूप घमं को केसे प्राप्त होती है ! । इसका समाधान करते ह--रूपेति | 
रूपातिशयाः-घमं, भधर्मं आदि आठ रूप का अतिशय ( विशेष ), च--और 
इ्यतिशयाः- सुब-दुःख आदि बृत्तियों का अतिशय (विशेष), उत्तन नावी 
एक दूसरे का, विरूध्यन्ते विरोध ररत रहते हैं, तु-ङिनतु. सामान्यानि-पामान्य 
अतिशय: सह्‌-भअतिश्चय ( विशेष ) के साथ, प्रवत्तन्ते-रहते हैं । अर्थात्‌ विशेष 
का विशेष के साथ विरोध होता है, सामान्य के साथ नहीं, यह नियम है। अतः 
विशेष रूपःस्थूज धर्मादिकों का विशेष रूप स्थूळ अघर्मादिको के साथ विरोध है 
सामान्य रूप सूक्षण अधर्मादिकों के साथ नहीं, एवं विशेष - रूप स्थुउ - सुख का 
विशेष रूप स्थूद्ध-दुःख के साथ विरोध है, सामान्य रूप सूच्म दुःख के साथ नहीं। 
भतः सामान्य विशेष रूप से घर्माधर्मादि तथा सुव दुःखादि एक ही चित्तवृत्ति एक ही 
काब में एक ही साथ रह सकती है, इस में कोई विरोध नहीं । 
भाव यह है कि, घमं - अधर्म, वैराग्य - भवेराग्य, ऐश्वर्य - अनेश्वर्य, शान- 
भशान; ये आठो पदार्थ रूप कहछाते हैं और सल-दःख आदि बृत्ति कहलाते हैं उनमें 
घम का अधर्म के साथ, बेराग्य का अवेराग्य के साथ, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य के साथ 
शान का अशान के साथ परस्पर विरोध है, एवं सुख का दुःख के साब परस्पर विरोध 
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एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपा्जितसुखदुःखमोहप्रत्ययाः सर्वे 
सर्वरूपा भवन्तीति । गुणप्रधानभावङृतस्त्वेषां विशेष इति । तस्माद्‌ 
दुःखमेव सव विवेकिन इति । | 


है। उनमें इतना और भी विशेष समझना चाहिये कि, इनका परस्पर विरोध तभी 
होता है जब ये दोनों विशेष अर्थात्‌ उदार ( स्थूळ रूप से फल देने. में समर्थ ) रूप 
से स्थित रहते हैं और न एक विशेषरूप से और दूसरा सामान्य रुप से | सुप्त तथा 
विच्छिन आदि रूप से) विद्यमान रहते हैँ तब इनका परस्पर विरोध नहीं; क्योंकि, दोनों 
बढवानो छा विरोध देखा गया है । एक बछ्वान्‌ और दूसरा दुर्बळ हो तो उनका 
परस्पर बिरोध नहीं देखा गया है। अतः शुखउपंभोग काल में उदार ( विशेष रूप से 
स्थूळ ) भवस्थाक सास्विक शान्त सखजचि; उदार अवस्थाक राजस- घोर द खवृत्ति की 
ही विरोधिनी है | सुप्त तथा 'विय्छिन्न अवस्थाक ( सामान्य रूप सूकम पया ) 
दु खृत्ति की विरोधिनी नहीं | अतः सामान्यविशेषों का विरोध न होने से एक हो 
चित्तवृत्ति एक ही काळ में शान्त, घोर तथा मूढ रूप घम को प्राप्त हो सकती है । 
इसमें कोई विरोध. नहों; अत एव बिषय सुख - उपभोग काळ में विशेष सख के 
साथ सामान्य दुःखं के विद्यमान रहने से योगिषन विषयसुख को दुःखल्प ही देखते 


हैं, यह सिद्ध हुआ | 
फिर शङ्का होती है कि, यद्यपि इस प्रकार सखवृत्ति का दुःखब॒त्ति के साथ कोई 


बिरोध नहीं, तथापि विषयसुख को नो स्वाभाविक दुःखता कही गई है वह केसे? 
इसका समाधान करते हैं-एवमिति । एवम्‌-हस प्रकार, एते गुणाः-ये सत्त्व - रज- 
स्तमो रूप गुण, इतरेतराश्रयेण-गौण मुख्यभाव से एक दूसरे के अधीन रइ कर, 
। उपाजितसुखदुःखमोहप्रत्यया:-मुखइत्ति, दुःखद्रतति तथा मोहबृत्ति को उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतः, सर्वे सवरूपा भवन्ति-सव सुख दुःखमोह स्वरूप है। अर्थात्‌ 
सब के उपादान त्रिगुण होने से और उपादेय उपादान-स्वरूप होने से ये तीनों सुख- 
दुःख मोह सुख दुःख मोह स्वरूप ही हैं। 
फिर शङ्का होती है कि, जब ये तीनों अत्यन्त अभिन्न हैं तो इनमें भेद - व्यवहार . 
केसे होता है ! इसका उत्तर देते हं-गुणति । तु-किन्तु, गुणप्रधानभावक्ृतः-गौण 
मुख्य भाव को ळेशर, एषाम्‌-इनमें, विशेषः-विशेष भेद-व्यवहार होता हे | अर्थात 
सुख भोग समय में दुःख तथा मोह ( विषाद ) गौण भोर सुख-प्रधान, दुःख भोग 
समय में सुख तथा मोह गौण और दुःख-प्रधान, एवं मोह समय में सुख तथा दु:ख 
. गौण और मोह-प्रधान रूप से विद्यमान रहता है। यहां पर उक्त सामान्य रूप से गौणता 
_ तथा विशेष रूप से प्रधानता समझनी चाहिये ! उपसंहार करते हें-तस्मादिति। 
तस्मात्‌-हसब्निये उपाधि से तथा स्वभाव से, विवेकिन:-विवेकी को, सवे दुःखमेव- 
सभी बिषयसुख दुःखरूप ही हैं, इति-यह सिद्ध हुआ.। हः, 
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तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या। तस्याश्च सम्य- 
ग्दशंनम भावहेतुः । यथा चिकित्साशाञ्नं चतुव्युंहम-रोगो रोगहेतुरा- 
रोग्यं भषज्यमिति ।. एवमिदमपि शार चतुव्यूंहमेव | तद्यया~संसा रः 
संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः संसा रो हेय: । 
'प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः ।  संयोगस्याऽऽत्यम्तिकी निवृत्त | 
व ्हानम्‌ । हानोपायः सम्यःदर्शनम्‌ ।- | 
._ इस प्रकार विवेकी को सब पदाथ दुःखरूप ही हैं, यह कहा गया | अतः यह दुःख | 
प्रतिकूछ होने से प्रेक्षावत्‌ पुरुष को अवश्य देय ( नाश करने योग्य ) है; परन्तु उस 
ऊस का हान ( नाश ) उसके कारण के हान बिना नितान्त अशक्र्य है और उसके 
कारण का हान उसके शान बिना उससे भी अधिक अशक्य है। अत: दुःख के मूल 
कारण का शान भाष्यकार कराते हें-- तदिति-। तत्‌ अस्य महतः दुःखसमदायस्य- 
अर महान्‌ ॐःख-समुदाय का, प्रभवबीजम्‌-मूल कारण, अविद्या-मिथ्या शान रूप 
अविद्या ही है । तम्याश्वंति । च-और, तस्याः-उस अविद्या का, अभावहेतु:-नाश | 
* कारण, सम्यग्दशनमू-तत्त्व ( यथार्थ ) शान हो है । इसमें हशन्त देते हैं-- | 
| 


यथेति। यथा- जैसे, चिकित्साशास्रम्‌-वैधक शाज्न, चलुव्यूहम्‌-चार व्यूह 
"> (विभाग) वाढा है, रोग:-रोग, रोगहेतु'-रोग का निदान' (मूल कारण) आरोग्यम्‌- 
रोग की निवृत्ति और, भेषज्यम्‌-रोगनिइति का कारण भैषज्य ( औषधि ) । एवमि- 
ति । एवमू-बेसे ही, इदम्‌ शास्नम्‌ अपि-यह योगक्षाल्ल भी, चतुव्यूहमेव-चार. 
ब्यूइबाला ही है | तदिति | तद्‌ यथा-बह जैसे, संसार:-संसार संसारहेतुः-संसार 
का कारण, मोक्षः-मोक्ष और, मोक्षोपायः-मोक्ष का कारण | 

शाङ्का होती है कि, दुःख को हेय प्रतिपादन करने चले ये उसको छोड कर संसार 
को देय प्रविपादन क्यों करने लगे ? इस शङ्का का परिहार ब्रते हँ- तत्रेति । तत्र-- 
उन चार व्यूह में जो, दृःखबहुळः संसार:-दुःख - बहुळ संसार है वहो देयः--देय 
अर्थात्‌ नाश करने योग्य है। प्रधानेति | प्रधानपुरुषयो:-प्रकृतिपुर्ध का खो, 
संयोग:-संयोग है बही, हेयहेतु:- हे यहेतु अर्थात्‌ संसार का कारण है | संयोगस्येति 
Fs प्रकृति - पुरुष के संयोग की जो, आत्यन्तिकी निवृत्ति:-अत्यन्त- 
| बजा रल अय क का नाश है । हानेति । सम्यग्दशैनम्‌--और 

“ नरक वही, हानोपाय:-ह_ान का उपाय अर्थात्‌ संसार के 
भाव यह है कि, जेसे विकित्टा - शाज्न में ज्बंरादि रोग हेय, बातपिचादि घातुवे- 
षम्य दयहेठु, आरोग्य हान और मैषज़्य अर्थात्‌ औषधि हानोपाय; ये चार बिषय हृ । 
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तत्र हातु: स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहंति । हाने 
तस्योच्छेदवादप्रसङ्ग:, उपादाने च हेतुवाद:। उभयप्रत्याख्याने शाश्व- 
तवाद इत्येतत्सम्यरदर्शनम्‌ ॥ १५ ॥ 


वेसे ही, प्रकृत यो गात्र में मी रोगस्थानापन्न संसार देय, घातुवेषग्यस्थानापत्न प्रकृति- 
पुरुष का संयोग हेयहेतु, आरोग्यस्थानाएन्न मोक्ष हान और अमैषज्यस्थानापन्न सम्यग्द- 
शंन हानोपाय; ये चार विषय हैं | अतः थिकित्साश्चाञ लेसे आरोग्य - इच्छु पुरुष को 
डपादेय है, बेसे ही यह ग्रकृत योगदशन भी मुथुक्चु को उपादेय है । 

कोई “हानकर्ता आत्मा के स्वल्प का उच्छेद ही मोक्ष है” ऐसा कहते हैं भौर 
कोई “वासना सहित क्लेश का समुष्छेद होने से जो विशुद्ध विज्ञान की उत्पत्ति वही मोक्ष 
है” ऐसा कहते हैं। इन दोनों मतों का खण्डन करते हुए भाष्यकार स्वाभिमत मोक्ष के 
स्वरूप का निर्देश करते हें- तत्रति । तत्र उक्त चार प्रकार के व्यूह में जो प्रकृति- 
पुरुष के संयोग की अत्यन्त निषिद्ध रूप हान (मोक्ष) कहा गया है बह, हातुः-हानकर्ता 
आत्मा का, स्वरूपम्‌-स्वरूप ही होने रे, उपादेयं वा हेयं वा-उपादेय (ग्रहण 
करने योग्य) अथवा हेय (त्याग करने योग्य), भवितुम न अहति-ोने योग्य 
नहीं है । क्योंकि, हान इति । हाने- आत्मा के स्वरूप को हान मानने पर, तस्य-- 
उस आत्मा का, उच्छेद्वाद्प्रसङ्गः - उच्छेद्वाद अर्थात्‌ आत्मा के नाश की प्रसक्ति 
होगी । च भोर, उपादाने--3 पादान मानने पर, हेतुवाद:--हेतुवाद अर्थात्‌ आत्मा. 
की किसी कारण से उत्पत्ति की प्रसक्ति होगी . भौर-उभयेति । उभयुप्रत्याख्याने-- 
आत्म - उच्छेदवाद तथा आत्म-हेतुवाद के प्रत्याख्यान ( खण्डन ) करने पर, शाश्र- 


. तबाद:-- शाश्ववबाद ( भात्म - नित्यस्ववाद ) की सिद्धि होती है, इति-इस कारण 


से(आत्मा के निरय प्रतिपादन करने से), एततू- यह प्रकृतं योगदशंन, सम्यग्द्श- 
नम्‌ - निर्दोष दर्शन कहा बाता है। 

भाव यह है कि, प्रकृति - पुरुष का संयोग बंध का हेतु है, और उस .संयोग की - 
निवृत्ति मोक्ष कहा जाता है। संयोग द्विष्ठ ( दो में रहनेवाला ) होता है अतः वह 
संयोग पुरुष में भी है यह कहना पड़ेगा । जो वस्तु घहां रहती है उसकी निवृत्ति भी 
वहीं होती है; अतः उक्त संयोग की निवृत्ति रूप मोक्ष उसका अधिकरण पुरुषस्वरूप 


ही है, यह सिद्ध हुआ | अत एव मोक्ष को हान ( नाश ) मानने पर पुरुष का हो 
. हान और मोक्ष को उपांदान ( उत्पत्ति ) मानने पर पुरुष का ही उणदान (उत्पत्ति) 


मानना पड़ेगा, सो किसी को भी इष्ट नहीं । अतः “सम्यग्डश्यते' भात्मा अनेन इति 
सम्यग्दर्शनम्‌” इस व्युत्पत्ति से पूर्वोक्त उच्छेदवाद तथा हेतुबाद इन दोनों वादों को | 
खण्डन करके शाश्वतवाद का प्रतिपादक यह प्रकृत योगदशन ही शरण्य रूप सम्यग्दर्शन 
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तदेतच्छा्रं चतुव्यूह॒मित्यभिधीयते-- | 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 


दुःखमतीतमु पभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वतंते.। 

वतमान च स्वक्षणे भोगारूढमिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामा- 
पद्यते । तस्माद्यदेवानागत दुःखं तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिश्नाति 
नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६॥ ` 


gE GEG, | 
है। अतः इस कथन से बन्ध - निवृत्ति अधिकरण स्वरूप मानने छे आत्मा का खस. 
रूपाबस्थान ही मोक्ष है, रह सिद्ध हुआ । इति ॥ १५ ॥ 
वैयक-शाञ्ज के समान योगशाज्न भी चत॒व्यूह है, इस बात के कहने के उपरान्त 
अब यथोक्त हेय, हेयहेतु, हान तथा हानोपाय: ये चार व्यूह के प्रतिपादक वच्यमाण 
सूबगण की अवतरणिका भाष्यकार रखते हं--तदिति | तत्‌ एतत्‌ शार्रम --बहद 
यथोक्त थोगशास्त्र, चतुव्यूहम्‌-चतुव्यूहइबाळा है, इति-इस बात का अभिधोयते 
सूत्रकार आगे के एकादश सूत्रों द्वारा प्रतिपादन करते हैहय सि ते । 
मे उत्पन्न होनेवाढा जो, दुःखम्‌-दःख बह, र्थ त्याग करने योग्य 
हे 3० हे वत्तमान तथा अनागत, इन तीन प्रकार के दु.खों में नो अनागत 
सस अ र्न स नाश करने योग्य ) है, अतीत और वत्तमान नहीँ । 
स 5 १९ € दुःखमिति । अतीतम्‌ दुःखम्‌ नो दुःख अतीत हो चुका 
' उपभोंगेन--उपभोग द्वारा ही, अतिवाहितम्‌_अतिवाहित अर्थात्‌ मष्ट 
हो चुरा है, अत: बह, हेयपक्षे- हेय पक्ष में, न वत्तते--नहीं है । वत्तेमानमिति । 
Ro वत्तेमानम्‌-जो दुःख वत्तमान है वह, स्वक्षणेः-अपने द्वितीय क्षण में १ 
वर क मेन रेप पर मे जी न णग हे ति 
» ततू--वहृ भी, र बि 
तृतीय क्षण में उसका नाश किया जाय ड क्षण ce र 
क क} | तस्मादिति । तस्मात्‌ः-इसद्धिये, यदेव~नो, अनागतम्‌ 
समान आए त अल है तदेव बही, अक्षिपात्रकल्पम्‌ योगिनम्‌-नेत्र गोलक के 
ने अति कोमल चित्तवाळे योगियो को, क्लिइनाति- बलेश देता है, न इतरं 
प्रतिपत्तारम्‌-इतर जो भोगी रूप प्रतिपत्ता ( बोदा ) है उसको नहीं । | तदिति । 
तद्‌ व-बही अनागत दु:ख, हेयताम्‌--देयता को, आपद्यते -प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
अनागत दुःख ४ साधन द्वारा नाश करने योग्य है। र 
भाव यह है कि, अतीत तथा वर्तमान दः पुरुषार्थ न 
अनागत दुःख की निबृत्ति ही पुरुषार्थ है, बह हि क Rs 
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तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिदिश्यते--- | 


द्रशृरश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
द्रा बुद्ध: प्रतिसंवेदी पुरुषः । | 
दृश्या बुद्धिसत्त्वोपारूढाः सर्वे ०२८ 2 वसन पाला सत 0 रच या हिती । 


यदि कहें कि, अनागत दु:ख चित्त में है, इसमें प्रमाण न होने से उसकी निवृत्ति 
, पुरुषार्थ केसे ? तो उसका उत्तर यह है कि, तृतीय पाद के १४ बें सूत्र में अनुमान ' 
से यह सिद्ध किया जायगा कि,संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब _भपनी शक्ति सहित 
ही हैं, शक्ति रहित नहीं । और अनागत अवस्थाक जो कायं वही शक्ति कही खाती है | 
इस नियम के अनुसार चित्त भी अनागत अवस्थाक दुःखरूप काय सहित ही है ।-यदि 
उस दु:ख की निवृत्त प्रथम से हो न किया जाय तो अवश्य उसको भोगना पड़ेगा | 
अत: अनागत दु:ख है और उसकी निवृत्ति करना भी भवइ पुरुषार्थ है, यह सिद्ध 
हुआ | इति ॥ १६ ॥ 5 ४ 
हेय स्वरूप प्रतिपादक सूत्र का व्याख्यात करके भब क्रमप्राप्त हेयहेतु - स्वरूप 
प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करतें हँ--तस्मादिति | तस्मात्‌--इसढिए, 
यदेव--चौ, देयम्‌ इति उच्यते--देय है ऐसा कहा नाता है, तस्यैव--उसीका, 
कारणम्‌--मूछ कारण, प्रतिनिर्दिइयते--भग्निस सूत्र से. निदेश किया जाता है-- 
्र्डश्ययोः संयोगो हेयहेतुरिति । द्रष्टटश्ययोः-द्रष्टा पृष्ष और दृश्य प्रधान 
( प्रकृति ) का बुद्धिसच्च द्वारा जो, संयोगाः--भविवेक कृत परस्पर सम्बन्ध बह, 
हेयहैतु:-- हेय जो संसाररूप दु:ख उसका कारण है। अर्थात्‌ प्रधान पुरुषका जो 
भविवेककृत परस्पर सम्बन्ध वह जन्ममरण रूप संसारदुःल का मूळ कारण है। 
भाष्यकार सूश्र का विवरण करते हैं--द्रष्टेति । बुद्धे-बुद्धि का, प्रतिसंवेदी 
प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित रो, पुरुषः:-- पुरुष वह, द्रष्टा-द्र£ा कहा घाता है। 
यद्यपि पुरुष द्रष्टत्वादि सकळ घर्म से रहित होने से उदासीन है, तथापि सात्विक 
अतिस्वच्छ बुद्धिमें जब उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, एबं अपने प्रतिबिम्ब द्वारा अचेतन 
बुद्धि को छब चेतन समान बनाता है तब वह बुद्धि का प्रतिसंवेदी कहा जाता है | 
उसी अवस्था में पुरुष बुद्धिरूप हब्य का द्रष्टा कहा जाता है । 
शङ्का होती है कि, इस प्रकार तो अव्यवहित होने से केवल बुद्धि ही दृश्य होनी 
चाहिए शब्दादि नहीं; क्योंकि, वे व्यवहित दें? इस शङ्का का परिहार भाष्यकार 
करते हें--दृश्येति। बुद्धिसत्त्वोपारूढा:--सत्त्वयुण के कार्य बुद्धि के विषयीभूत 
ब्रितने प्रधान से ळेकर शब्दादि विषय पदार्थ हैं बे, सर्वे-सब, धर्मा:-बुद्धि के घर्म रूप 
' पदार्थ, दृश्य।:-दृश्य कहे बाते हैं | अर्थात्‌ इस्द्रिय-प्रणाछिका द्वारा ` हश्य - रूप बुद्धि 


~ 
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२२२ पातञ्जलयो गदशैनम्‌ 


तदेतद्‌दश्यमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि इश्यत्वेन 
स्वं भवति पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वामिनः अनुभवकमंविषयतामा- 
-पन्नं यत: । अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धा त्मकम्‌ । 


जब शब्दादि आकार से परिणत होती है तब उसके घमं ( विषय ) शब्दादि भी दृश्य 


कहलाते हैं | प्रकृति झा पहा काय महत्त्व है और महत्त्व को ही बुद्धि कहते हैं एवं 


बुद्धि से क्रमशः अहङ्कारादि ब्रह्माण्ड पर्यन्त सवं पदार्थ उत्पन्न होते हे । अत एव त्रद्धि के 


कायं होने से भी भाष्य में शब्दादि सब पदार्थ बुद्धि के घम कहे गए हें | अतः शब्दादि 
सक घम सहित ही बुद्धि पुरुष रूप द्रष्टा का ह्य कहलाती है, अकेली नहीं । यह उक्त 
शङ्का का उत्तर हुआ) - र 

शङ्का होती है कि, तदाकार होने से बुद्धिसत्व भळे शब्दादि आकार को प्रास हो, 
परन्तु पुरुष का बुद्धिसत्त्व के साथ सम्बन्ध स्वीकार करने पर वह परिणामी होगा और 
ih न करने पर बुद्धिसस्व में उपारूढ ( विषय रूप से प्रात ) शब्दादि 
दृश्य कसे ! क्योकि, द्रष्टा के साथ असंस्पृष्ट पदार्थ दृश्य रूप से कहीं भी देखा नहीं गया 


है! इस शङ्का का उत्तर भाष्यकार देते 'हं - तदति । तद्‌ एतद्‌ दृश्यमू--यह 


चद्धिसल्व रूप दृष्य, अयस्कान्तमणिकल्पम्‌-अयस्कान्त मणि के तुल्य स्वच्छ है: 
अतः, दृशिरूपस्य पुरुषस्य स्वामिनः--हशि पुरुष रूप अपने स्वामी का उपकार 
करता हुआ, दृश्यत्वेन-दृष्य रूप से, स्वम्‌ भवति-स्व हो जाता है। यतः 
क्योकि, अनुभवकमंविषयताम्‌--पुरुष के अनुभव रूप कर्म की विषयता को 
आपन्नम्‌-प्र'प्त हो गया है| अर्थात्‌ भोक्ता रूप पुरुष का भोग्य बन गया है; जत्रा 
पुरुषरूप स्वामी का स्व हो छाता है। » 
भाव यह है कि, पुरुष के साथ असंबद्ध भी . बुद्धिसत्त अतिस्वच्छ होने से पुरुष 
प्रतिविम्ब को महण कर ळेता है और बैसे चेतना को प्राप्त हो गया हो वैसे शब्दादि 
बिषय का अनुभव करने लगता है । अतः शब्दादि आकार से परिणत बुद्धिसत्त्व में 
आरूढ शब्दादि बिषय को भोगता दुआ द्रष्टा पुरुष स्वामी हो जाता है और इसका 
उदिसत्त्व स्व हो जाता है । यह बात प्रथम पाद में विस्तार से कही गई है । 
शङ्का होती है कि, जो स््रयंप्रकाश होता है वह किसी का विषय नहीं होता है 
यह नियम है, तो स्वयंप्रकाश ब्ुद्धिसत्त् अनुभव का विषय केसे ? इसका उत्तर जावर 
कार देते हे--अन्येति । अन्यस्वरूपेण _ चेतन से अम्य चढ़ स्वरूप से बुद्धितत्त्व, 
प्रतिपन्नमू-स्थित है तो भी, अन्यस्वरूपेण--जड स्वरूप बो उसका अपना स्वरूप 
है उससे अन्य चेतन स्वरूपसे वह, प्रतिठव्धात्मकम्‌--छब्घसचा$ हु था है । अर्थात्‌ 
स्वयंप्रकाश चेतन का प्रतिबिम्ब पडने से बुद्धियत्त्व स्वयंप्रकाश प्रतीत होता है | 
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. साधनपादो द्वितीयः . - २२३ 


स्वतन्त्रमपि पराथंत्वात्परतन्त्रम्‌ | 

तयो इंग्दशंतशकत्यो रनादिरथंकुतः ॥ र 

तर : संयोगो हेयहेत्‌ द: - 
ne demu यता हेयहेतुदुँःख स्य कारण 
वस्तुतः बह स्वयंप्रकाश है. नहीं; अतः उसको उक्त अनुभव का बिषय होने में कोई 


आपत्ति नहीँ | 
फिर शङ्का होती है कि, जो किसीके प्रति कुछ प्रयत्न करे वह उसका अधीन - 


कहा घाता है | उदासीन पुरुष के प्रति बुद्धिसस्व कुछ प्रयत्न तो करता है नहीं, तो 
वह पुरुष के अधीन ( स्व ) केसे ! इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते हे-स्वतन्त्र- 
मिति । स्वतन्त्रम्‌ अपि-बुद्धिसस्व स्वाभाविक नड रूप से लब्धात्मक होने से स्वतन्त्र 
है तो भी, पराथेत्वात--उसका सकळ व्यापार पराई (पुरुष के ळ्यि) होने से 
| अर्थात्‌ पुरुष के भोगमोक्ष सम्पादन करने के िए होने से वह, परतन्त्रम्‌-पराघीन है । 
_ अभिप्राय यह है कि, यद्यपि पुरुष उदासीन है और “सुखदुःखादि बद्धिसत्त्व के 
घम हैं तथापि बिस समय . सुखदुःखादि बुद्धिसत्त्व में उत्पन्न होते हैं उस समय पुरुष 
का प्रतिबिम्ब घुद्धिसत्त्व में पडता है। उसी समय बुद्धिसत्व रूप उपाधिगत सुख- 
-दुखादि पुरुष के प्रतिबिम्ब में भासते हैं और पुरुष अपने प्रतिबिम्ब को अपना स्वरूप 
ही समझता है। अतः उक्त सुखदुःखादि को अपने में मानकर “मैं सुखी हुँ,” “में 
दुःखी हूँ” ऐसा अपने को मानने ळगता है, यही पुरुष में भोग है | अतएव पुरुष 
को भोक्ता कहते हैं और जर विवेक ज्ञान हो जाता है तब 'पुरुष अपने को बुद्धिसत्त्व 
से सबथा पृथक मानता है; भतः बुद्धिसत्तगत सुखदुःखादि को प्रतिबिम्ब द्वारा चो 
` अपने में मानता था सो नहीं मानता है, एवं बुद्धिसत्त्व भी प्रतिबिम्ब द्वारा जो अपने 
को चेतन स्वयंप्रकाश मानता है, था सो नहीं मानता है, यही पुरुष को मोक्ष-प्राति कही 
श्राती है। ये पुरुष को भोग और मोक्ष बुद्धिसत्त्य बिना नहीं हो सकता है। अत: 
पुरुष के भोगमोक्ष का संपन्दक बुद्धिसत्त कहा जाता है | यह भोगमौक्ष का व्यवहार 
केवछ पुरुष में है, बुद्धिसत्त में नहीं, अतः बुद्धिसत्त केवल भोगमोक्ष का सम्पादन 
करता है, अतः पराय है, स्वतन्त्र नहीं, यह सिद्ध हुआ । . 
वादी शङ्का करते हैं कि, यह जो हृग्हश्यशक्तियों का सम्बन्ध है, वह स्वाभाविक _ 
है अथवा नेमित्तिक ? यदि स्वाभाविक है तो सम्बन्धियों के नित्य होने से उनके संबंध 
का भी उच्छेद होना अशक्य हो जायगा? और हनके सम्बन्ध का उच्छेद 
होना अशक्य हो जायगा? भौर .इनके सम्बन्ध का उच्छेद अशकय होने 
से संसार नित्प हो जायगा ! और यदि नेमित्तिक है तो इसका निमित्त कहना 
पड़ेगा ! यदि क्ळेशकमंतद्वासना को निमित्त कहेंगे तो क्ळेशकमंतद्वासना के अन्तःकरण- 
बृत्ति होने से प्रथम अन्तःकरण की उत्पत्ति हो तब सम्बन्ध की उत्पत्ति होगी! 


ह 
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२२४ पातञ्जलयोगद्शेनम्‌ 


तथा चोक्तम्‌--तत्संयोगहेतुवजनात्स्यादयमात्यन्तिको दु खप्रती- 
कारः । कस्मात्‌ । 0७: [गत 
दुःखहेतो: परिहायंस्य प्रतिकारदशंनात्‌ । तद्यथा-- पादतलस्य 


और प्रथम सम्बन्ध की उत्पत्ति हो तत्र श्रंतःकरण की उत्पत्ति होगी ? इस प्रकार 
अन्योन्याभय दोष इस कथन में लागू पढ़ता है। इस शङ्का का अपनयन भाष्यकार | 
करते हें--तबोरिति | तंथोः हृग्द्शनशकत्यो:--उन ६ग्दशन शक्तियों का जो, 
अर्थक्ृतः- पुरुषार्थ प्रयुक्त ( पुरुष के लिए जो बुद्धि भोगमोक्ष सम्पादन करती है 


तत्पयुक्त ) , › संयोगः--स्वस्वामिभाव, दग्हश्यभाव तया भोक्तृुभोग्यमाव सम्बन्ध है ॥ 
बह, अनादिः हेयहेतु:--अनादि है और देय का हेतु अर्थात्‌, दुःखस्य कारणम्‌-- 
दुःख का कारण है | 


भाष यह है कि, उक्त दग्दशन शक्तियों का जो सभ्मन्ध उसको इम स्वाभाविक नहीं 
कहते हें,निमसे स्वाभाविक पक्ष उक्त दोष लागू ०ड़े, किन्तु नेमित्तिक कहते हैं । नेमित्तिक 
कहने पर भी आदिमान्‌ नहीं कहते हैं, जिससे नेमित्तिक पक्ष उक्त दोष ढागू पड़े, किन्तु 
अनादि कहते हैं । इसके निमित्त क्ढेशकमेतद्वासना के अनादि होने से यह भी अनादि . 
है, उत्पत्ति रहित अनादि नही । वर्षा के नाने से मृद्धाव को प्राप्त उद्धिज्ज लैसे फिर 
बर्षा के आने पर प्राढुभूत होते हैं, वेसे ही बह अनादि क्ळेशकर्मतद्वासना की घारा 
प्रढ्य काढ में अन्तःकरण के साथ प्रकृति में. लीन होने पर भी सृष्टि के आदि काळ 
डी पूर्ववत्‌ प्रादुभूत होती है । अतः अनादि होने से उक्त अन्योन्याभ्रयादि दोष 
नहीं । | | 
भाष्यकार इस विषय में महषि पञ्चशिखाचाय का बचन प्रमाण देते हे--तथा . । 
। 


चोक्तमिति । तथा च उक्तम्‌-नेसे भगवान्‌ पतज्ञलि प्रकृतिपुरुष के संयोग को 
दुःख का हेतु कहते हैं, वेसे ही मइषिं पञ्चशिखाचाय ने भी कहा है--तत्संयोगहेत- 
वजनात्‌- दुःख का कारण प्रकृतिपुरुष के संयोग का वर्षन ( नाश ) फ लाजला 2 
यह, ्रात्यन्तिकः दुःखप्रतिकारः- आत्यन्तिक दु:ख का प्रतिकार ( नाश ), स्यात्‌ - 
` होता है ! प्रकृतिपुरुष के संयोग के नाश से दुःख का नाश होता है। इस कथन से 
अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है कि, प्रकृति-पुरुष का संयोग ही दुःख का कारण है । 
शङ्का करते ई-कस्मादिति। कस्मात्‌-मनादि दुःखहेतु बुद्धिसंयोग का 
परिहार ( उच्छेद ) शक्य केसे ! अत्यन्त प्रसिद्ध लौकिक उदाहरण द्वारा इस शङ्का 
` उत्तर देते है-दुःखहेतोरिति। परिहार्यस्य दुःखहेतो:--डोक में परिहार 
करने योग्य दुःखद्देत पदार्थ का, प्रतिकारद्शनात्‌- प्रतिकार अर्थात्‌ निवृत्ति का 
उपाय देखने द्वे उसी प्रकार अनादि दुःखद्देतु बुद्धिसँयोग का परिहार भी शक्य है! 
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भेद्यता, कण्टकस्य भेसुत्व, परिहारः कण्टकस्य पादानधिष्ठानं 
= वः ० 
पादत्राणव्यवहितेन वाघिष्ठानम्‌ । एतत्त्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रति- 
कारणमारभमाणो भे६जं दुःखं नाप्नोति कस्मात | 
जित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति । अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव 


तदिति तद्‌ यथा- बह चसे, पादतटस्य भेथ्यता-पाव्तक् की भेद्यता अर्थात्‌ 
क मेहर कदर धो. मेल 
परिहार अर्थात्‌ मेदन होने न देना बानबि पन र हि अब 
? पादानधिष्ठानम- उसके ऊपर पाद न रखना 
बा-भथवा, पादत्राणव्यवहितेन अधिष्ठानसू--उपनत्‌ ( जूता ) के. व्यवधान छे 
पाद्‌ रखना अर्थात्‌ जुता पहिर कर कण्टक पर पाद रखना | एतदिति ठोके एतत्‌ 
त्रयम्‌ यो वेद्‌--चोक में मेद्य, मेदक तथा परिहार; इन तीनो को डो जानता है 
स:-बहू, तत्र- वहां, प्रतिकारम्‌ आरभमाणः--भेदक कण्टकादि की निवृत्त के 
उपाय का भनुष्ठान बरता हुआ, भेद्जम्‌- मेदजन्य, दु:खम्‌-दुःख को, न श्राप्नोति- 
प्राप्त. नहीं होता है । डर 
शङ्का करते हे- करमादिति कस्मातू- इशन्त में बेसे मेद्य, मेदक तथा परिहार 
ये तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ पदाय हैं, से दार्शन्तिक में तो है नही, क्रोकि, सिद्धान्त में एक 
- बैद्धि मेय तथा मेदक अर्थात्‌ तप्य और तापक मानी गई है तो इस इष्टान्त और 
दाष्ट न्तिक में साम्य केसे १ इसका उत्तर भाष्यकार देतुबोघक पञ्चम्यन्त पद से देते इँ-- 
प्रित्वेति । त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति-मेथ, मेदक तथा परिहार; इन तीनों के 
शान के बढ से, अर्थात्‌ दृष्टान्ठ में लैसे पुरुष को मेद्य, मेदक तथा परिहार; इन तीनों 
का शान है, वैसे ही दार्शन्तिक में भी इन तीनों का शान बिद्यमान है, अतः वैषग्य 
नही । उन्ही तीनों को भाष्यकार दिखाते हे--अत्रेति। अन्न अपि-यहां दान्त में 
भी, तापकस्य रजसः:-तापक रजोगुण का, सत्त्वम्‌ एव--सत्त्व गुण ही, तप्यम-- 
तप्य है | अर्थात्‌ गुणो मे ही तप्यतापक्भाब है । पादतल के समान मुहु होने से 
सत्वगुण ही तप्य है, कण्टक के समान तीव्र होने से रजोगुण ही तापक है एवं पादश्राण 
के समान विवेक ज्ञान द्वारा प्रधान - पुरुष संयोग की निवृत्ति उस ताप का परिहार 
है । अत: दृष्टान्त-दाष्ट न्ति में साम्य होने से कोई दोष नहीं | 
भाब यह है कि, य्चपि सिद्धान्त में एकमात्र बुद्धि ही तप्य और तापक है, 
तथापि सत्त्वगुण की अप्रधोनता से बुद्धि तप्य है और रघोगुण की प्रधानता से तापक 
। अतः गुणों की अप्रधानता, प्रधानता रूप उपाधि के मेद से एक ही बुद्धि तप्य, 
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, तप्यम्‌। कस्मात्‌ । तपिक्रियायाः कमंस्थत्वात्‌। सत्वे कर्मणि | 
तपिक्रिया नापरिणामिति. निष्क्रये क्षेत्रज्ञे । दशितविषयत्वात्सत््वे तु 


तप्यमाने तदाका रानु रोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति ॥ १७ ॥ 
इृद्यस्वरूपमुच्यते -- 


प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं 
भोगापवगाथ दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


तापक दो प्रकार की है ! अतः दृष्टान्त में जेसे तप्य तापक दो २, वसे दार्टान्त में | 
भी दो इं; इसळ्ये कोई दोष नहीं । 
फिर शङ्का करते इँ- कस्मादिति । कस्मात्‌ । बुद्धि ही तप्य क्यों है, पुरुष क्यों 
नहीं १ उत्तर. देते हें-तपिक्रियायाः-ताप रूप क्रिया के, कसंस्थत्वात्‌-कमनिष्ट 
५ होने से, सत्त्वे कर्मणि-बुद्धिसत्व रूप कर्म में, तपिक्रिया-ताप रूप क्रिया है, न 
अपरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञ-अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ रूप पुरुष में नहीं, तु- 
किन्तु, द्शितविषयत्वात्‌-बुद्धि द्वारा दशितविषय होने से, सर्वे तप्यसाने- 
बुद्धिसतत्व के तप्यमान होने पर, तदाकारानुरोधी-अविवेक से बुद्धिप्त के स्वरूप 
को अपना स्वरूप मान छेने से, पुरुषः-९दाकारघारी पुरष, अनुतप्यते-बुद्धि सत्त्व के 
तपने के पश्चात्‌ आप भो ताप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ यद्यपि तापक्रिया बुद्धि 
में है, पुरुष में नहीं; तथापि यथोक्त प्रकार से बुद्धि को हो पुरुष अविवेक से. अपना 
स्वरूप मान लेने से पुरुष में प्रतीत होती है | अर्थात्‌ पुरुष में औपाधिक तापसंयोग 
है, स्वाभाविक नहीं; यह सिद्ध हुआ । 
यद्यपि द्रष्टा के ज्ञान से पूव दृश्य का ज्ञान भपेक्षित है; अत एव सूत्रकार द्रष्टा a 
के स्वरूप-प्रतिपादन से प्रथम इश्य का स्वरूपप्रतिपादन करेंगे । अतः “द्रष्टदृश्ययो 
संयोगो हेयहेतुः” इस सूत्र में दृश्य पद का पू प्रयोग आवश्यक था, तथापि द्रष्टा 
प्रधान होने से तद्वाचक द्रष्ट पद का पू प्रयोग किया गया हैं ॥ इति ॥ १७ || 
बिस इष्य के संयोग को निखिळ दुःख का मूळ कारण कहा गया, उसके. स्वरूप 
प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं--दृश्यस्वरूपमुच्यत इति । 
हृश्यस्वरूपम्‌-उक्त दृश्य का स्वरूप सूत्र द्वारा, उच्यते-कहा जाता है--प्रकाश- 
क्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथे दृश्यमिति । प्रकाशक्रियास्थि- 
तिशोळम्‌-ो प्रकाशस्वभाव सर्वगण, क्रियास्वभाब रोगुण तथा स्थिति स्वभाव तमो- 
` है, भूतेन्द्रियात्मकम-महत्तत्वादि द्वारा आकाशादि भूत तथा भध्रादि-इन्द्रिय 
रूप से परिणत होने से भूतेन्ट्रिय स्वरूप है और, ओगापवगोथेम्‌-पुरुष के भोग 
मोक्ष के लिये है वह त्रिगुणात्मक प्रधान, हृश्यमू-दृश्य कहा जाता है | “प्रकाशं 
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प्रकाशशीलं सत्वम्‌ । क्रियाशील रज: । स्थितिशीलं तम इति । 
एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः संयोग वियोग- 
धर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपाजितम्‌ तंयः परस्परा ङ्गा ङ्वित्वेऽन्यसं भिन्न- 


क्ियास्थितिश्चीलम्‌? इस पद से सत्त्वादि गुणों का स्वरूप, '“भूतेन्दियात्मकम?” इस पद्‌ 
स इय और “'मोगापवर्गार्थम्‌? इस पद्‌ से फळ कथन किया गया है। 
i प्न ज्यु क्रियाशील एवं तमोगुण स्थितिश्ीळ है । त्रिगुण- 
: को प्रकृति क ह्त्ततत्व र 
अहंकार से पञ्चतन्मात्र त्या & क. कि क हक. 
रोचत ले सन ॥ १ न पञ्चम हासूत 
आर पञ्चमहाभूत से संपूण ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है। अतः इस प्रकार कारण-कार्य 
रूप तीनों गुण ही दृश्य कहे जाते हैं। यरु बात दृश्य को भूतेन्द्रियात्मक कहने से 
स्पष्ट होती हे । उक्त तीनों गुण संयोग, विभाग, धर्मशील हैं; जिनको विवेकख्याति 
उत्पन्न नहीं हुई है उनके साथ गुण संयुक्त रहते हैं और जिनको विवेऊ-ख्याति उत्पन्न 
हो चुकी है उनसे वियुक्त हो बाते हैं | इन तीनों युणों की प्रबरत्ति पुरुष के भोंगापवर्ग- 
संपादन करने के छिये ही है, यह बात दृश्य को भोगापवर्गार्थ कहने दे स्पष्ट होती है। 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--प्रकाशशीछमिति । प्रकाशशीलं 
'सत्त्वमू-प्रकाश स्वभाववाळा सत्त्वगुण है, क्रियाशोलं रजः-किषास्वमाव वाढा 
रघोगुण है और, स्थितिशीलं वम इति-स्यितिश्वमाववाला तम्रोगुण है। एत इति! 
एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः-ये सत्तादि तोनों गुण भिन्न-भिन्न घर्मवाळे हँ 
तो भी इनका भाग परस्पर उपरक्त (युक्त) ही रहता है, भर्धात्‌ सत्नगुण का भाग जो 
प्रकाश्च है वह राजसभाग प्रतृत्ति तया तामतभाग दुःख से युक्त है, रबोगुण का माग. 
जो प्रबृत्ति है वह सारिवकमाग प्रकाश तथा तामसभाग दुःख से युक्त है, एवं तमोगुण 
का भाग जो दुःख है बह सात्विकमाग प्रशश तथा राजसमाग प्रबृत्ति से युक है । 
'परिणामिनः-परिणामी हैं अर्थात्‌ दुग्ध जेसे दवि रूप से परिणत होता है वैसे ही ये 
सत्त्वादि तीनों गुण भी परिणत द्वोते रहते हें संयोगवियोगधमीणः-संयोग तथा 
वियोग घमवाले हैं, अर्थात्‌ अविवेकी पुरुष के साथ ये तीनों गुण संयुक्त रहते हैं 
और विवेकी पुरुष से वियुक्त होते हैं। इतरेतरो पाश्रयेणोपाजिंतमूत्तेयः-परश्पर 
अङ्गाङ्गिभाव से स्थित होकर अपना अपना पृथिव्यादि मूर्तिभाव रूप कायं को उत्पन्न 
करनेवाले हैं, अर्थात्‌ छब प्रकाशं रूप कार्य उपपन्न होता है तब सत्त्वगुण अङ्गी और 
रजोगुण-तमोगुण अङ्ग, जब प्रवृत्ति रूप कार्यं उत्पन्न होता . है तब रजोगुण अङ्गी, 
और सत्त्वगुण-तमोगुण अङ्ग, एषं जब दुःख रूप कार्यं उत्पन्न होता है तब 
तमोगुण अङ्गी भौर सत्तगुण-रजोगुण अङ्ग हो बते हैं। परस्पराङ्गपङ्गित्व 
ऽप्यसंभिन्नशक्तिप्रविभागाः-मरस्पर अज्ञाज्ञिमाब को प्रात होने पर भी इन 
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शक्तिप्रविभागाः । तुल्यजातीयातुल्यज्ञातीयशक्तिभेदानुपातिनः । 
प्रघानवेछायामुपदशितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 


-गुणों की अपनी-अपनी कादबननशा[क्त भिन्न भिन्न-ही रहती है; अतः इनके 


कार्या में संकरता होने नहीं पाती है । यह गुणो की शक्ति फलबल- 
कह्प्य है, अर्थात्‌ प्रकाश रूप कार्यकाल में प्रवृत्ति तथा दुःख रूप कार्य नहीं 
देखे जाने से, प्रबृत्ति रूप काय काल में प्रकाश तथा दु:ख रूप कार्य नहीं देखे जाने 
से, एवं दुःख रूप कायाल में प्रकाश तथा. प्रबृत्ति रुप कार्य नहीं देखे जाने से यह 
अनुमान होता है कि, अङ्गाङ्गिभाव काल में इन गुणों को कायजननशक्तियां प्रथक- 
पृथक्‌ ही रहती हे । अतएव इन गुणों के कायं में संकरता होने नहीं पाती है । तुल्य- 
जातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः-त्रज्गाङ्गभाव से मिङ कर कार्य करने से 
ही ये तीनों ण दुल्यजातीय तथा अतुल्युजातीय रूप भिन्न-भिन्न शक्ति भेदों में अनुपत- 
नशीळ हें, अर्थात्‌ तुल्यातीय, तथा अतुस्यनातीय रूप भिन्न भिन्न-कार्यों के आरम्भक 
होते हें । बिस समय प्रकाश रूप कार्य उत्पन्न होता है उस समय सत्त्वगुण तुल्य: 
जातीय और रजोगुण-तमोगुण अतुत्यन्नात,य कदे जाते है, जिस समय प्रवृत्ति रूप कार्य 
उत्पन्न होता है उस समय रजोगुण तुल्यजाठीय और सत्वगुण-तमोगण ३तुल्यजाती य. 
कहे जाते हैं एबं बिस समय दु:ख रूप कार्य उत्पन्न होता है उस समय तमोगण तुल्य- 
जातीय और सच्वग॒ुण-रणोगुण अतुल्यजातीय बहे बाते हैं । यहां चो तुल्यजातीय ह 
वह उपादान ओर डो अतुल्यदातीय हैं वे सहकारी. कारण हैं । अतः एक कार्य के 
प्रति एक गुण उपादान और दूसरे दो सहकारी कारण होने से मिळ कर कार्य कर 
सकते हें । इस कथन से “ भिन्न-भिन्न शक्तिबाळे होने से बिरोधी ये तीनों गण मिल: 
कर एक काय का आरम्म कैसे करते हैं?” यह शङ्का निरस्त हुई । क्योंकि, मिछ- 
भिन्न शक्तिके होने पर भी एक कायं के प्रति तीनों की उपादानता में विरोध पो सकता 
है; परन्तु एक की उपादान्ता और अन्य दो की सहकारिता में कोई विरोध नहीं । 


प्रधानवेळायामुपदर्शितसंनिघाना:-अपनी अपनी प्रधानता काळ में अभिव्यक्त : 
संनिधानवाले हैं, अर्थात्‌ दिभ्य देवादि शरीर उत्पत्ति काळ में सत्त्वगण प्रधान होने से 
अभिव्यक्त है और रजोगुण-तमोगुण सहकारी होने से अनमिव्यक्त | ( अनुमित ) हैं| 
मनुष्य श्वरीर-उत्पत्ति काळ में रजोगण प्रधान होने से अभिव्यक्त भौर सतत्वगण-तभोगण 
सहकारी होने से अनभिव्यक्त हैं एबं F oa आदि शरीर-उत्पत्ति काछ में तमोगण 
प्रधान होने से अमिन्यक्त और सत्त्वगुण रक्षोगुण सहकारी होगे से अनभिव्यक्त छ; 
क्योंकि, संसार के प्रत्येक कार्य जिगुणात्मक होने से सहकारी कारण रूप अप्रधान अन्य 
दो यूणों की भी रुचा अबश्य स्वीकार करने योग्य है । इसी को स्पष्ट करते हैँ--गुण- 
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साधनपादो द्वितौयः _ २२९ 
. श्रधानान्तर्णी ॥नुमितात्तिता: पुरुषार्थकतंव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्या: तंनि- 
धिमात्रोपका रिणो$यस्क्रान्तमणिकल्पा: । 

प्रत्ययमन्तरेणकतमस्य वृत्तिमनुवत्तंमाना: प्रधानशब्दवाच्या 
भवन्ति। एतद्‌ दृश्यमित्युच्यते । 

तदेतड्तेन्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना ` सुक्ष्मस्थुलेन 
. परिणमते । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । 


त्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णोतानुमितास्तिताः-गोण काल में भी ब्या- 
` पारमात्र से अर्थात्‌ सहकारी रूप से प्रधान के अन्तर्गत होने से ( अनुद्भूत होने से ) 
अनुमित अस्तित्वबाले ई । अर्थात्‌ अङ्गरूप गुणों के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है। 
'पुरुषाथकतव्यतया , प्रयुक्तसामथ्योः संनिधिमात्रोपकारिणोड्यस्कान्तमणिकल्पा:- 
किसी अन्य कारण. के बिना केवल पुरुषार्थ-कतंब्यता से ही सामर्थ्य युक्त होते हुए 
अयस्कान्तमणि,के समान संनिधिमात्र उपडारी अर्थात्‌ पास में रहने मात्र से पुरुष के 
भोगमोक्ष संपादन रूप उपकार करने वाळे हैं। इस कथन से “समर्थ होते हुए मी 
स्वादि गुण बिना प्रयोजन के कार्यारम्भ क्यों करते हैं ?” यहं शङ्का भी निरस्त हो 
गई । क्योंकि, अपना कुछ प्रयोजन न होने पर भो पुरुष के भोगमोञ्च संपादन रूप 
उपकार करने के लिये सच्बादि गुण कार्य करने में प्रच होते हैं। प्रत्ययमन्तरेणे क- 
-तमस्य प्रवृत्तिमनुवत्त मानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति---अ्रपनी अभिब्यक्ति के 
बिना ही प्रधान गुण की वृत्ति का अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द वाच्य होते हें, अर्थात्‌ 
सत्त्वादि तीनों गुण अपने अपने काये-काल में प्रधान होने से प्रधान कहे बाते हैं। 
-एतदू हृश्यमित्युच्यते--यह त्रिगुणात्मक प्रधान दृश्य कहा जाता हे, अर्थात्‌ “प्रघीयते 
भराधीयते विश्वं कायं एभिः गुणेः इति प्रधानम्‌” अर्थात्‌ उपादान रूप से संपूर्ण कार्य 
को खो अपने में घारण करे, वह प्रधान कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति से प्रधान दृश्य 


कहा जाता है। ् क पर 
इस प्रकार सत्त्वादि गुणो के स्वभाव वणन करके अब उनके काय का वणन करते 


हैं--तदिति । तदू एतत्‌-सो यह दृष्य रूप त्रिगुण, भूतेन्द्रियात्मकम्‌-भृत-स्वरूप 
'तथा 'इन्द्रिय स्वरूप है | सत्कायवाद में जो बिस स्वरूप होता है वह उसो रूप से परि- 
णत होता है. इस बत को दिखाते हें-सुक्ष्मस्थूलेन प्रथिव्यादिना भतभावेन परि- 
'णमते-सूचषम स्थूल पृथिव्यादि भूत रूप से परिणत होता है, तथा-और, सूक्ष्म 


_ त्रादिना इन्द्रियभावेन परिणमते--६हम.म्थूब श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप से परिणत 
होता है। गुण प्रश्नत्ति के प्रयोजन बोधक सूत्र के“मोगापवर्गाथम्‌”इस अवबव का विबरण 


करते हं-तस्त्थिति ।. कतै तु-सो यह जो भूतेन्द्रियादि दृश्य रूप ले प्रकृति बश्त शशी 


(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पातङः > गदर ७. 
* ९३० व्जलयीग्रदेशेनम्‌ 


तत्तु नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररोकृत्य भ्रवतंत इति भोगापवर्गाशं 
हि तदहशयं पुरुषस्येति । तत्रे्टानिष्टगुणस्वरू्पावधा रणसविभागापत्नं 

'भोगः। भोक्तुः स्वरूपावधारणअपवर्ग इति इयोरतिरिक्तमन्यहशनं 

_ नास्ति । ४ 

तथा चोक्तम--भयं तु खलु विषु गुणेषु कतृष्वकतेरि च परुषे 
तुल्यातुस्यजातीये चतुर्थ तत्क्रियासाक्षिण्युपनीयमानान्सवंभावानुपपत्ना- 
ननुपश्यन्न द्शनमन्यच्छड्भ[त इति । 

हैवहतो, न अप्रयोजनम्‌- निष्प्रयोजन नहीं प्रवृत्त होती है, अपितु-किन्तु, प्रयो- 

जनम्‌ उररोकृत्य- प्रयोजन को स्वीकार करके ही, प्रवत्तेते-प्रवृत्त होती है, इति-* 

| अतएव, पुरुषस्य-पुरुष के, भोगापवर्गार्थम्‌-- भोग तथा अपबग के लिये ही, 

७ तदू दृश्यमू-- वह इश्य है, ऐसा सूत्र में कहा गया है। भोग का विवरण करते स 
तत्रेति । तत्र-वहां, अविभागापन्नम्‌- निगुणात्म-बुद्धि से अपने को भिन्न न जानकर 
बुद्धिनिष्ठ, इष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमू -- छुख-दुःख रूप इष्ट-अनिष्ट धमो का | 
इ छो अपने में अवधारण (निश्चय) करना, भोग:-भोग कहा जाता है। अर्थात्‌ | 
ड हद खो सुखदुःख है उसको अपने में मान कर स्वयं सुखी, दुःखी होना यही पुरुष | 

भे दै । अपवर्गे का विवरण करते हे--भोक्तुरिति | सो :-भो 
5६ 82 व दुक तुः-भोक्ता पुरुष के 
६ ` ७ जला ला जम अपने स्वरूप का अवधारण करना, अपवर्गः-- 
छ अपबग अर्थात्‌ मोक्ष कहा बाता है । अर्थात्‌ बुद्धि में चो सुखदुःख है झु अपने यें 
न ९० हो अपवग है। इस ( भोग-मोक्ष ) के अतिरिक्त प्रकृति का अन्य कोई 
प्रयोजन नही, इस बात को कहते ह--द्योरिति। इयोः अतिरिक्तम्‌--भोग और 
प्रवृत्ति का, अन्यद्‌ दशनम्‌-अ्रन्य प्रयो बन, 
श्रेगमोक्ष सम्पादन करना केवळ इतना ही 
तथा च-- डर भोग का स्वरूप कहा 
॥ . भो, उक्तम्‌ भयमिति । अयं तु 
| रा म च शेर र्न 
ड के तुल्यबातीय तथा अपरिणामी होने से 
भवुत्य जातीय, तत्क्रियासाक्षिणी-बुदि- र्थ ह i 

अपेक्षा तुरीय, च-एवं, अकतेरि पत कतार क क हँ 
बुद्धिद्वारा समर्प्यमाण, उपपन्नान्‌- युक्ति द्वारा चेतन रूप से सिद रवि छं 
बुद्धिनिष्ठ सुखडु-खादि सव घमों को,.अनुपदयन्‌ देखते हुए भन्ये == त हे 
आदशन॒ग्ू-- चेतन विश्रम शान के अभाब से नी जधी 
भात से चेतन नहीं, है, इति-इस प्रकार, 
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तावेती भोगापवर्गो बुदिकृतौ बुद्धावेव वर्त्तमानौ कथं पुरुषे व्य- 
पदिश्येते इति । यथा च जयः पराजयो वा योदधुषु वतमानः स्वामिनि ` 
व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति। एवं बन्धमोक्षौ बुद्धेरेव पुरु- 
षार्थापरिसमासिर्बेन्धस्तदर्थावसायी मोक्ष इति । 
___ एतेन ग्रहणधारणोहापोहतच्वज्ञानाभिनिवेशा वृद्धौ वतमानाः 
Mh MSMR 


शङ्कते-शङ्का करते हैं | अर्थात्‌ गुणो के कर्त्तापना में बुद्धिद्वारा पुरुष में समर्पित 
ठुखढु:खादि को देखते हुए भी अविवेकी परुष चेतन के अस्तित्व में शङ्का करते हैं । 
यह तुल्यजातीय कइने से प्रकृतिपुरुष में अविवेक-प्रयुक्त अभिन्नता दिखाई गई है 
शस वाक्य से पञ्चश्चिखाचायं ने अविभागापन्न गुणों के स्वरूप निश्चय को ही भोग 
कहा है | अत: क भोग के स्वरूप- निरूपण में यह पञ्चशिखवाक्य प्रमाण है । 
शङ्का करते हे-ताविति। तौ एतौ भोगापवर्गौ-पूर्वोक्त ये भोग तथा 
भपवग, बुद्धिकतो--ज्रडिबन्य हैं और, बुद्धौ एव वत्तमानौ-बुद्धि में ही विद्यमान 
भी हें तो, पुरुषे-उनका अकारण, एवं अनधिकरण पुरुष में, कथम्‌-भयों 
व्यपदिच्येते- व्ववहूत होते हैं ? उत्तर देते हैं-यथेति। यथा च-नेसे, जय 
पराजयो. वा-जय अथवा पराजय, योद्धु वतेमान:--योदाओं ( सैनिकों ) में 
विद्यमान है परन्तु उसका, रवामिनि व्यपद्श्यते-स्वामी राजा में ब्यपदेश 
( व्यवहार ) होता है, हि-क्योंकि, सः--वह राना, तत्फलस्य भोक्ता-उस घय 
अयवा परान्नय रूप फळ का भोक्ता है, एवम्‌- बैसे ही, बन्धमोक्षी--उक्त षन्ष- 
मोक्ष रूप भोग तथा अपवर्ग यद्यपि, बुद्धौ एव वर्तमानौ- बुद्धि में ही विद्यमान है. 
तथापि, प्रुरुष व्यपद्श्यिते--बुद्धि का स्वामी पुरुष में उनका व्यपदेश होता है, 
हि क्योकि, सः--वह पुरुष, तत्फलस्य भोक्ता इति--उस बन्ध अथवा मोक्ष रूप 
फल का भोक्ता है । वास्तविक विचार किया जाय तो, बुद्धेः एव--बुद्धि की हो, 
. पुरुषाथो परिसमा प्तिः-- पुरुषार्थ-अपरिसमाप्ति अर्थात पुरुष के भोग अथवा मोक्ष 
सम्पादन करने के लिये व्यापार करते हो रहना, बंन्धः--बन्ध कहा जाता है भोर, 
तदथोबसाय:-सत्त्वपुरुषान्यताख्याति (विवेक ख्याति ) को उत्पत्ति होने से उक्त 
पुरुषाय की समाप्ति, 'मोक्ष इति--मोक्ष कहा घाता है। 
उक्त अथ को अन्यत्र भी अतिदेश करते हैं--एतेनेति। एतेन--भोगमोक्ष . 
पुरुष में औपचारिक है इस कथन से, ग्रहण वेशाः-- 
ग्रहण ( स्वरूपमात्र से अर्थ ज्ञान), घारण ( उक्त अर्थ शान बिषयक स्मृति ) 
ऊह ( स्मृति पदार्थं गत विशेषो की तर्कना ), अपोह ( समारोपित पदार्थ का युक्ति से 
दूर करना ), वत्त्वश्ञान ( उक्त ऊहापोह द्वारा तत्त्व का निश्चय करना 2, असिनिवेक्च 
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पुरुषेष्ध्या रोपितसद्भावा! । स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 
इश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथंमिदमा रभ्यतें-- 


बिशेषाऽविशेषालिङगमात्राऽ लिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१ ६ ॥ 


 तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पशँरूपरसगन्धतन्मा - 
त्राणामविशेषाणां विशेषाः । तथा श्रोत्रत्वव वक्षुजिह्वाघाणानि बुद्धी- 


( तत्व निश्चपपूर्वक हान अथवा उपादान का ज्ञाने ); ये सब मीं, बुढौ वत्तेमानाः-- 
बुद्धि में ही विद्यमान हैं परन्तु, पुरुषे अध्यागेपितसद्भावा:--पृरुष में; उनका 
अस्तित आरोपित है, हि--प्योकि, सः ह पृरुष, तंत्फडत्य भोक्ते ति --बुद्धिणत 
फड का भोक्ता है, इस प्रकार हष का स्वरूप निल्पण किया गया ।. केवड इतना द्दी 
नहीं, कितु अन्य भी जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गुण हैं वे भो बुद्धि के ही धर्म हैं, 
क - पुरुष यी तो उनका आरोपमात्र होता है। इति ॥ १८॥ ` , 
[oy सूब-उक्त दृश्य 0 स्वह्य तपा अवान्तर मेर प्रतिपादक अग्रम सूत्र का 
भा सकार करते ईं--दृश्यानासिति। दृश्यानां तु गुणानाम्‌ -पूरं 
ह रूप सत्तादि गुणों के, स्वरूप पेदाबधारणारथपू -भवान्तर मेर बट के 
डो ! इदम्‌ हस अग्रिम सूत्र का, आरभ्यते--आरम्म किया बाता है--विशेषा- 
खानः बलानि गुणपर्बोणीति । विशेषाऽविशेषळिङ्गमात्राऽलि- 
शा र र, अविशेष, द्विंगमात्र तथा अडिग; ये चारों, गुणपर्वाणि--पूर्बोक्त 
वादि तीनों गुणों के प (गांठ) हैं। भर्षात्‌ बांस के दण्ड मे जेसे बोच-बीच में 
पब (अन्थि) शेते हें, बहे हो उक्त तीनों गुणो के बिशेषादि चार पर्वे हैं। बिशेषादि } 
चार विभागों में तीनो गुण बिभक्त हैं। विशेष, अविशेष डिगम'त्र तथा अळिंग; ये | 
चार तीनों गुणों की अवस्थाये है | ९ का 
र एके. से विशेष का परिगणन भाष्यकार करते हें--उन्रेति । विशेष नाम कार्य 
हा अबिशेष नाम कारण का है। तत्र-उक्त चारों में जो, आकाशवाय्वग्न्युद्क- 
| पि aa वायु, अग्नि, उदक ( जब्च ) तथा भूमि रूप पञ्च महा- 
ih a सगन्धतन्मात्राणाम्‌ अबिशेषाणाम्‌--घब्द, स्पशं, रूप, 
को हर विशेषा:--विशेष हैं | अपार, पश्चतन्मात्रोके पञ्च- 
चता ते | तथा--से ही, श्रोत्रत्वक्चक्भुर्जिह्वाघाणानि बुद्धोन्द्रियाणि- 
१, लढू, चशुः, बि और प्राण रूर बो शानेन्द्रिय हैं, बाकपाणिपादपायू- 
षस्थानि कर्मन्द्रियाणि--वाक , पाणि, पाद, पायु, और ज रूप खो चेन 


१ 


अभ्रा बक्स मस: असवोेशभ-सर्वार्ज अर्थात्‌ शानक्रमेन्द्रिय उभय स्वकप का दको 


~ 


८८७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


१ ले 


/ जङ { RRR 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खाधनपादो द्वितीयः २३३ 


न्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्थाति कर्मेन्द्रियाणि । एकादशं मनः 
सर्वाथेम्‌ । इत्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । 

गुणानामेष षोडशको विशेषपरिणामः। षडविशेषाः | तद्यथा- 
शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतस्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेत्ये- 
कद्वित्रिचतुष्पञ्भलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाविशेषाः षष्ठश्चाविशेषोऽस्मिः 
तामात्र इति । 


मन, इति एतानि ये घोडश्च, अस्मिताळक्षणस्य अविशेषस्य-अस्मिता अर्थात्‌ 
अहङ्कार रूप अविशेष ( कारण ) के, विशेषा:--विशेष (कार्य) हैं । गुणानामिति । 
शुणानाम्‌-सत्तादि गुणों का, एषः-यइ, षोडशकः--पञ्चभूत तथा एकादश 
इन्द्रिय रूप षोडशक समुदाय, विशेषपरिणासः--विशेष परिणाम (काय) कहा 
जाता है। अर्थात्‌ पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय; ये षोडश पदार्थ सत्तादि गुणो के 
विशेष परिणाम कहे घात हैं; क्योंकि, ये सब शान्त, घोर तथा मूठ रूप विशेष घमो 
से युक्त हैं । ः ं 

विशेष रूप पव का परिंगणन करके अब अविश्लेष-रूप पर्व का परिंगणन भाष्यकार 

करते हे--षडिति । षड्‌ अविशेषाः--छ: प्रकार के अविशेष रूप पब हे | तद्‌ 
यथा--और बह जैसे, शब्दतन्मात्रम्‌--शब्दतन्मात्र, स्पशतन्मात्रम्‌-स्पशेतन्मात्र, 
रूपतन्मात्रम्‌- रूपतन्मात्र,-रसतन्मात्रम्‌--रसतन्मात्र, च--और, . गान्धतन्मात्रम्‌ ७ 
-गन्धतन्मात्र, इति--इस प्रकार, एकद्वित्रिचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पद्चा- 
विशेषा:--पूव-पूव उत्तर-उत्तर में अनुगत होने से एक रुच्षण शब्द, द्विलक्षण स्पर्श, 
त्रिलक्षण रूप, चतुलक्षण रस और पशञ्मचछक्षण गन्ध है। इस प्रकार शब्दादि पांचो 
ऊमशः एकात्मक, ,दथात्मक, च्यात्मक, चतुरात्मक तथा पञ्चात्मक अविशेष हैं। 
भर्थात्‌ शब्द्‌ से पूर्वं अन्य कोई न होने से अननुगत शब्द केवळ शब्दात्मक ही है। 

“ शब्द स्पशं में अनुगत होने से स्पश द्वयात्मक है, शब्द तथा स्पर्श रूप में अनुगत होने 
से रूप ञ्यात्मक है, शब्द, स्पशं तथा रूप रस में अनुगत होने खे रस चतुरात्मक है 
एबं शब्द, स्पशं, रूप तथा रस गन्ध में अनुगत होने से गन्ध पञ्चात्मक है, च-- 
और, पष्ठ:-छठां, अविशेष:--अविशेष, अस्मितामात्रः--अस्मितामात्र अर्थात्‌ 
'अइङ्कार हे, इति--श्स प्रकार छः भविशेष हैं । क्योंकि, इन छवो में शान्त, घोर 
तथा मुढ़ रूप कोई विशेष घमं नहीं रहता है। : | 

ये छः अविशेष किसके परिणाम हैं ! पेसा प्रश्‍न होने पर भाष्यकार उत्तर देते 

ई--एत शति। एते यंद-ये छः, ससाभात्रस्व आत्मभः महँतः--सत्ताभात्र 
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एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः । यत्तत्पर- 
मविसेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्य- 
वस्थायं विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति | 

प्रतिसंसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
यत्तन्निःसत्तासत्तं निःसदसन्निरसदव्यक्तमलिङ्ग प्रधानं 0 पुमान ल्मातियन्ति । | 


शर्ट अर्थात -क्रिया 
रि ह पुरुषार्थ क्रिया में शमताताला महान्‌ आत्मारूप महत्तत्त्व ( बुद्धि ) के, 
ब नामक परिणाम हें । यहां मइचत्व को आत्मा 
र र उच्छता की व्याइति हुई एवं सत्तामात्र कहने . से बिवत्तता की वहत 
य 0 च ह पहला वास्तविक कार्य है | इसी को बुद्धि कहते हैं 
(छै भागरूप तथा विवेकख्याति रूप नि ro 5 ै हि 
हो जाती है । प जितनी क्रियायें हें सबकी समाप्ति 
- न उत्पत्ति कम का भाष्यकार प्रतिपादन करते हं--यदिति । यत्‌ तत्‌--नो वह 
क 00 पट भविशेषों रे, परम्‌-प्रथम उत्पन्न होने से पर, लिङ्गमात्रम्‌ 
ज र महतत्त्वमू--अहड्लार आदि सकळ विकार के आधार रूप महत्तस्व 
माला ( दि दका सत्तामात्रे-सचामात्र, महति आत्मनि-महान्‌ 
अवस्था में रहकर दम भेट अविशेष पदार्थ, अवस्थाय-अनागत (ल्य) 
ड 2 ॥म-स्थावर-नं - a 
रस होते हं । क थावर-जंगम रूप बिवृद्धिकाष्ठा को , अनुभवन्ति- 
शस 2 ी 
ea 2 ee को, प्रतिपादन करके अब ब्यक्रम को भाष्यकार. | 
ब्योन्मुख होते री पुर्वक थे छ: अविशेष, प्रतिसंसज्यमाना:- | 
महचत्त्व रूप महान्‌ आत्मा में सत्तामात्रे महति आत्मनि-उसी सत्तामात्र 
होते हट मच क भवस्थाय-दूक्ष्म-रूप से अवस्थित होते हुए (लीन 
असचा इन दोनों घर्मो से मटण नि त्‌ वह, निऱ्सत्तासत्तमू-सत्ता और 
१ निःसद्सतू-कार्यकारणभाव निरसव=* 
| ` क नार त ४ ग, न्न ह 
| राहत अ म्‌-उपादान शै न्द्रि बन 
प्रधानम-प्रधान जा त्रिगुण दान के अभाव से किती में लम न होनेवाद्वा 
त्‌ भिगुणसाम्य अवस्थाक प्रकृति है, तत्मतियन्ति 
| दो जाते हें । हैं; तत्प्र -उसमें लीन 
| भाष्य में Hr । 
यह है कि se ky निःसत्तासत्तम्‌” दिया गया है। उसका भाव 
असदा कम हैं। ये हल क सत्ता और श्ञ्चबिषाणत्व आदि तुच्डता को 
क त | ६ 
न ही बम प्रकृति में नह है, क्योंकि; त्रिगुणसाम्याबस्था को 
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एष तेषां रिङ्गमात्रः परिणामः | 
निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणास इति । अलिङ्गावस्थायां न पुरु- 


प्रकृति कहते हैं । जब तंक मिगुणसाम्यावस्था रूप में प्रकृति रहती है त 
प्ररुष'थ क्रिया की क्षमता नहीं रहती है और जब उक्त र | में द आती 2 
पुरुषाथक्रिया की क्षमता भी अ'ती है। अतः श्रिगुणसाम्य काल में काता 
को क्षमता प्रकृति में न होने से एवं शशविषाण के समान प्रकृति तुच्छ न होने से 
उसपें उक्त क्षमता तथा तुच्छता नहीं है। अतएव प्रकृति “निःसत्तासत्त” है । इसी 
भवत्याक प्रकृति में अपना कारण अइङ्कार द्वारा उक्त अविशेष छीन होते हैं। एवं 
प्रकृति को "निःससदतू?, कडा गया है, जिसका अर्थ कार्यकारणभाव से रहित है । 
उक्त जिगुणसाम्यावस्थाक प्रकृति किसी का सत भसत्‌ अर्थात्‌ कार्यकारण नहीं, क्योकि 
त्रिगुण स्वरूप होने से किसी का कार्य नहीं और जिगुणसाम्यावस्थाक होने से किसी 
का कारण भी नहीं; क्योंकि, विषम अवस्था में ही प्रकृति कारणभाव को प्राप्त होती 
है। एवं प्रकृति को “निरसत्‌?? भी कहा गया है, जिसका अर्थ आकाश-कुसुम 
रादि असत्‌ पदार्थ से विलक्षण है । यदि प्रकृति असत्‌ हो वो आकाश-कुसुम आदि न 
असत्‌ पदार्थों से जेसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही प्रकृति से विषमकाळ 
में भी किसी की उत्पत्ति नहीं होगी | अतः प्रकृति असद से विलक्षण मानी गई है। 
यथोक्त प्रतिसग का उपसंहार करते हुए अर्थतः लिज्ञमात्र रूप तृतीय पर्व का 
निरूपण भाष्यकार करते हें-एष इति। एघः-जिससे पूर्वोक्त घट अविशेष 
उत्पन्न होते हैं और जिसमें जाकर लीन होते हैं एवं प्रकृति का प्रथम परिणाम रूप 
जो यहः महत्तत्त्व है वइ, तेषाम-उन तीनों गुणों का, लिड्भामात्रः-लिंगमात्र नामक 
_ तृतीय, परिणाम:-परिणाम (पब) कहा जाता हे । अर्थात्‌ महत्तत्व गुणों का लिगमात्र- 
नामक तृतीय पव कहा जाता है । भाव यह है कि, पूर्वोक्त घट, अविशेष महत्तत्त से 
उत्पन्न होते हैं और महत्तत्त्व में ही लीन होते हैं। प्रथम अपने कारण में डीन होकर ` 
पश्चात्‌ कारण के साथ प्रकृति में छीन होते हैं। विशेष, अविशेष तथा छिंगमात्र 
रूप्र तीन पवो का निरूपण करके अब भाष्यकार क्रमप्राप्त भळिङ्ग रूप चतुर्थ पव 
का निरूपण करते हं-निःसत्तासत्तमिति। च-भौर महत्तत्व का कारणभूत, 
` निःसत्तांसत्तम्‌-सत्ता और असत्ता रूप दोनों धर्मों से रहित जो त्रिगुणसाम्यावस्थाक 
प्रकृति ( प्रधान ) वह, अळिङ्गपरिणामः-अलिंग नामक चतुर्थ पबं कहा जाता है। . 
` “ भळिङ्गपरिणामः?' इस समरत पद में जो परिणाम शब्द है; वह कायंवाचक नहीं; 
किन्तु पवं-वाचक, है और पर्व शब्द का अर्थ भवस्थाविरेष है | यह बात सूत्रायं के 
समय कही गई है । अव: प्रकृति गुणों का परिणाम ( कायं) नहीं, किन्तु अवस्याविशेष 
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बार्थो हेतुः । नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषाथंता कारणं भवतीति न 
तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवति । 

चासौ पुरुषार्थंक्ृतेति नित्याख्यायते । त्रयाणां - त्ववस्थाविशेषा- | 
णामादौ पुरुषाथंता कारणं भवति | स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं ` 
भवतीत्यनित्याख्यायते । * 


है, क्योंकि, आगे भाष्यकार इसी दून के भाष्य में प्रकृति को नित्य कह रहे हैं । अत: 
तोनों गुणों की अवस्था विशेष ही प्रकृति है, कार्य नहीं । ; ॥ 
सत्तादि गुणों की चार अवस्थायें कही गई । उनमें प्रथम जो विशेष, अविशेष 
तथा अढिगमात्र ये तीन अवस्थाये हँ, वे पुरुषार्थनन्य होने से अनित्य हैं और 
चतुर्थी बो प्रतिरूप अछिंग अवस्था है वह पुरुषाथंजन्य न होने से नित्य हे । इसमें 
प्र भाष्वकार हेतु देते हैं-अलिंगेति। अलिंगावस्थायाम्‌-अळिंग अबस्था में, पुरुषार्थ:- 
पुरुषाथ, हतुः न-हेतु नहो है; क्योंकि, नेति। आदौ-प्रथम, अलिंगाबस्थायाम्‌- 
'अड्य अवस्था में, पुरुघार्थता कारणं न भवति-पुरुषाथंता कारण नहीं है। इति। 
शसीड्यि, तस्या:-उस प्रकृति रूप अढिंग अवस्था का, पुरुषार्थता कारणं न भवति- 
पुरुषायता कारण नहीं हे | उपसंहार करते हैं-नासाविति। भत :, असो-यहृ 
अखिगावस्था$ प्रकृति, न पुरुषाथकृता-पुरुषार्थजन्य नहीं है, इति-इसीळिये, नित्या 
आख्यायते नित्य बही नाती है | हि 
माब यह है कि. त्रिगुणसाम्य अवस्थारूप लिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण है । यह 
चात तब मानी जाती जब उक्त ळिंगावस्या शब्दादि उपभोग अथवा संत्तपुरुषान्य ता- | 
ख्याति रूप पुरुषार्थं को संपादन करती, सो ठो .उस अवस्था में दोनों में प्रेक्सी ' 
एक को मी सपादन करती है नहो, क्योकि, दोनों में से दिसो एक को भी संपादन | 
करने पर साम्य अवस्था ही नहो रहती है । अतः इस अझिंपाबस्था में पुरुषाथ कारण 
नहीं होने से त्रिगुण साम्य अवस्था रूप डिंगावस्थाक प्रकृति नित्य है, यह सिद्ध लय | 


अनित्य अवस्थाओं को कहते ई--त्रयाणामिति | त्रयाणां ठु श्रवस्थाविशेषा- 


१ णामू-+डिंगमात्र, अविशेष तथा रूप ये तीनों जो अवस्था-विशेष हैं, उनका ग्रादौ-उत्परि 
| काढ सं, पुरुषाथता कारणं भवति-पुरुषार्थ स ब 
५ रण भर्वात-पुरुषाथता कारण है, च-और, सः: अर्थ:-वह 
| at परुषांथ, हेतु: निमित्तम्‌ कारणम्‌ भवति-कारण होता है इति 3 
| | or य हर न आख्यायते-कहीं जाती हैं | यहाँ: 
र र कारण शब्द से बिवरण किया गया है । अत: | 
आ है । अतः उनका अ 
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. गुणास्तु सवधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते .॥ 
व्यक्तिभिरेवातीतानाग तव्ययागमवतीभिगुंणान्वयिनीभिरुपजननापाय- 
घमका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति । कस्मात्‌ । 
यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति। गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता न स्वरू- 
पहानादिति समः समाघिः । 

लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्ठं विविच्यते । क्रमा- 
नतिवृत्ते: । तथा घडविशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते । परिणाम- 


पर्वों के स्वरूप दिखाकर अब गुणों के स्वरूप दिखाते हे-गुणा इति । सवधमोडु 
पातिन:-सब परिणामों मे अनुगत नो, गुणा:-रुच्वादि गुण हैं वे, न त-न तो कहीं 
प्रत्यस्तमयन्ते-लय होत हैं और, न उपजायन्ते-न उत्पन्न ही होते हैं । गुणान्वयि 
नीमि:-गुणों से अनुगत, अतीतानागतव्ययागमवतीभिः-भूत,भविष्यत्‌, वर्तमान 
तथा उत्पत्ति नाश रूप धमशील, व्यक्तिभिः एच-महत्तत्त्वादि व्यक्तियों के द्वारा ही 
इपजनन्ञापायघसका इव-उप्पत्ति नाश रूप घमशीळ के समान, प्रत्यबभासन्ते- 
प्रतीत होते हैं । इसमें दृषटण्त देते हें--यथेति। यथा-जसे छोड में, देवदत्तः-- 
देवदत्त, द्रिद्राति-दरिद्र हो रवा है। प्रश्‍न धोता है--करमात्‌- क्यों १ उत्तर देते . 
हे- यतः-बयोंक, अस्य-वसकी, गावः- गोवे, श्रियन्ते मर रही हैं| यहां पर, 
गवाम्‌ एव मरणात्‌--गौवो के मग्ने से ही, तस्य-उस देवदत्त में, दृरिद्रता-दरि- 
द्रता का व्यवहार होता है, न रवरूपहानात्‌--स्वरूप के नाश से नहीं। वैसे ही मह- 
तत्व आदि ङी उत्पत्ति आदि से गुणों में उत्पत्ति भादि व्यवहार होते हें । वस्तुत 
सत्त्वादि गुण उत्पत्तिनाशशील नहीं हैं । इति-यह, सम! समान, समाधिः-समा- 
धान है । अर्थात्‌ हष्टान्त और दार्ष्टान्त समान दी है । 

“संग क्रम नियत है, गनियत नहीं?” इस बात को कहते हें-लिङ्गमात्रमिति । 
अलिङ्गस्य-भलिङ्ग चो प्रकृति उसका, .प्रत्यासन्नम्‌-अव्यवहत ( प्रथम ) काय 
लिंगमान्जम-मइप्तच्व है, तः-उस प्रकृति में, तत्‌-वई महत्तत्त, संसष्टम-अव्यक्त 
स्प से अविभव्यक्त है, उससे, विविच्यते-- विभक्त होता है। क्योंकि, क्रमानतिवृत्तः- 

` पौर्वापर्यं रूप क्रम का कभी मी अतिक्रमण नही होने से, अर्थात्‌ सांख्ययोग मत में 
सत्कार्य वाद के स्वीकार होने से उत्पत्ति से पूव प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान मह- 

' नतसव का सृष्टिकाल में आविर्भाव होता है। प्रथम असत्‌ था उसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा 
नहीं । तथेति तथा-वैसे ही, षट्‌ अविशेषाः-छः अविशेष, लिंगमा त्रे-महत्तत्व 
में, संसष्टा:- सद्म रुप से स्थित हैं, सष्टिकाल में उससे, बिविच्यन्ते-विभक्त होते हैं, . 
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क्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टाति विविच्यन्ते । 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । | 

न विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तीति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तर- 
परिणामः ¦ तेषां तु धमंलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यायिष्यन्त ॥१९॥ 


क्योंडि, परिणामक्रमनियमात्‌-कार्य का क्रम नियमित होने से । त्थेति | तथा- 
एवं, तेषु अविशषषु--उक्त छः प्रकार के अविशेषो में, भतेन्द्रियाणि-पञ्चभूत तथा 
एकादश इन्द्रियों, संसृष्टानि-सूइम रूप से स्थित हैं, उनसे, विविच्यन्ते-विभक्त 
होते हें । 5 , > 
शङ्का होती है कि, पञ्चभूत तया एकादश इन्द्रिय रूप विशेष अविशेष से कैसे 
उत्पन्न होते हैं १ उत्तर देते हैं-तथा चोक्तमिति। तथा च-बैपै अविशेष बिशेष 
उत्पन्न होते हैं वैसा, पुरस्तात्‌ उक्तम-प्रथम ही (इसी सूत्र के ब्याख्यान में ही) कहा 
गया है । पुनः शङ्का होती है कि, जैसे अलिङ्ग का बिंगमात्र, लिंगमाध का अविशेष तथा 
अविशेष का विशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, वैसे विशेष का कोई तत्त्वान्तर परिणाम है 
या नहीं ! | उत्तर देते हैँ-नेति । विशेषेभ्य: परम्‌-बिशे शें से आगे, तत्त्वान्तरम्‌- 
बध विळ&ण तत्त्व, न अस्ति-नहीं है, इति-अवः, विशेषाणाम --उक्त षोडश 
गौ का. तत्त्वास्तरपरिणाम:--अन्य तत्त्वान्तर परिणाम, न अस्ति --नहीं द्दै। 
इस पर शङ्का होती है कि, तो क्या ये घोडश विशेष अपरिणामी हैं १ यदि ऐसा है 
से ये हँ होने चाहिये । इसका उत्तर देते ईं- तेषामिति । तेषाम्‌ तु-उक्त 
डश विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है वि पे 
दो हे 
घमपरिणाम, लक्षणपरिणाम कक सम ता दिशामा. 
"5 तथा अवस्थापरिणाम, व्याख्यायिष्यन्ते-अग्रिम विभूति 
पाद के १३ वें सूत्र पर विस्तार से कहे छायंगे । 
| हु ० भाव, ह है कि, परिणाम दो प्रकार के होते हें, एक तत्त्वान्तर अर्थात्‌ कारण से 
ण आर दूसरा अतत्त्वान्तर अर्यात्‌ कारण से अविलक्षण | जैसे अलिंग का छिंग- 
मात्र तत्त्वान्तर परिणाम है, ढिंगमात्र का अविशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, एवं अविशेष 
ह क परिणाम है । वेसे विशेषो के छो धर्म, लक्षण तथा अवस्था रूप 
छ सा हैं, य भाळ त नहीं; किन्तु जो तत्व विशेष हैं, वे न्ड 
घर्मादि सकल पदाथ हैं और विरोषों के तत्यान्तर परि 
न्क प भनि णाम न होने पर भी उक्त 
| रळ परिणाम होने से वे ( घोडश विशेष ) अपरिणामी भी नहीं; किन्तु 
परिणामी है | अत एवं नित्य भी नहीं; किन्तु अनित्य हें न 
समाघान हुआ | ) । यह उक्त शङ्का कां 
न सत में छब्बीस तत्त्व 
क र माने गए ईँ-पुरु त 
नानाति ट पु ss परमात्मा, क 
) ) त्माव, एकादश इन्द्रिय और 
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=-= त चा काका क हा आत त क्क ल सह निरी 
पश्चमहाभूत । उनमें परमात्मा तथा जीवात्मा दृश्य न होने से उनका निरूपण हृश्य 
निरूपण के प्रकरण में नहीं किया गया है। शेष चौबीस तत्त्व चार विभागों में विभक्त 

किये गये हे--विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र और अडिङ्ग । 


कायं को विकृति और कारण को प्रकृति कहते हैं । स्थूल पश्चमहाभूत. पश्चज्ञाने- . 
न्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय और मन; ये पोडश्च तत्व अइङ्कार आदि छः अविशेष के विकृति 
इं, किसी की प्रकृति नहीं; क्‍योंकि, इनसे कोई तत्त्वान्तर उत्पन्न नहीं होता है। इन 
घोडश वेर्च्यो में शान्त, घोर तथा मूढ रूप विशेष धर्म रहने से एवं एक दुसरे से विशेष 
अर्थात्‌ व्यावृत्त रहने से ये विशेष कहे जाते हैं । 

. उनमें इस प्रकार विवेक कर लेना चाहिये कि, शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध 
रूप पञ्चतन्मात्ों से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जळ तथा पृथिवी रूप स्थूळ पञ्चम- 
हाभूत उत्पन्न हुए हैं । अतः पञ्चतन्मात्ररूप प्रकृति के स्थूळ पचमहाभूत बिकृति हैं | 
एवं सख- प्रधान भहङ्कार से पश्चश्ञानेन्द्रिय, रजः प्रधान अहङ्कार से पञ्च $मेंन्द्रिय तथा 
सत्व-रज्‌ उभय प्रधान अहक्लार से उभयात्मक मन उत्पन्न हुआ है। अतः अहङ्कार 
रूप प्रकृति के ये एकादश इन्द्रिय विकृति हें । इस प्रकार पञ्चतन्मात्र तथा भङ्कार 
रूप प्रकृति के पञ्चभूत्‌ तथा एकादश इन्द्रिय विकृति हैं | यह बात सिद्ध हुई । र 

अहंकार तथा पञ्चतन्मात्र ये छओ तत्व महत्त्व रूप प्रकृति के विकृति और 
उक्त षोडश विशर्षों के प्रकृति: है । अतः ये प्रकृति विकृति उभय रूप हैं | इन छओं 
तत्त्व में इनका व्यावत्तक शान्त; घोर वथा मूढ़ रूप विशेष धम न रहने से ये 
अग्यावृत्त अर्थात्‌ अविशेष कदे बाते हैं । सांख्य़मत में पञ्चतन्मात्र अहङ्कार के विकृति 
कहे गए हैं, परन्तु उपरोक्त योगभाष्य को देखने से योगमत में महत्त्व के विकृति 
हैं। यह बात निश्चित होती है। 


“लयं गच्छतोति लिङ्गम्‌'? अर्थात्‌ बो अपने कारण में छीन होता हो वह लिङ्ग 
कहा जाता है। मइत्तच्व ( बुद्धि ) अपने कारण प्रधान में छीन होता है; अतः वह 
लिङ्ग कहा जाता है | इसके साथ बो मात्र. पद जोड़ा गया है, उससे विशेष तथा 
अविशेष से इसमें विछक्षणता झळकती हैं। इसोळिये निङ्गमात्र जो महत्तत्त वह 
प्रघान का विकृति और अईङ्कार तथा तन्मात्र की प्रकृति होने से प्रकृति-विकृति 
उभय रूप है | 

कार्य कारण में लीन होता है; अतः वह निङ्ग कहा नाता है। त्रिगुण साम्य 
अवस्था रूप प्रधान का कोई कारण न होने से बह किमी में लीन नहीं होता है | भतः 
यह लिंग नहीं, किन्तु अलिंग कहा जाता है। अतएव वह महत्तच्व की प्रकृति तो है 
परन्तु किसी को विकृति नहीं । 
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इस प्रकार मूळ प्रकृति ही है बिकृति नहीं | महत्त्व, अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र ये 


सात प्रकृति-बिकृति उभय रूप हैं और पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय ये सोलह विकृति 
ही हैं, प्रकृति नही । यह सिद्ध हुआ । 

विशेष अविशेष, डिंगमात्र तथा अडिग; ये चारों उक्त सत्त्वादि गुणों के पवे 
भर्थात्‌ परिणाम ( भवस्थाविशेष ) हें । सत्त्व, रस्‌ , तमस इनको गुण, शसळिए 
कहते हैं कि, ये चेतन के प्रति शेष हैं। शेष, गुण, अप्रधान तथा भङ्ग; ये सब, 
पर्याय शब्द हैं। । 

भाष्यकार ने “सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति” इस पंक्ति 
से “योगमत में सत्कायंवाद है? यइ व्यक्त किया है, चिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
कपाल से घट उत्पन्न होता है। वह नूतन उत्पन्न नहीं होता है, किंतु कपाल में 
सृक्ष्महप से घर विद्यमान था, उसीका आविर्भावमात्र हुआ है। अतः असत की: 
उत्पचि नहीं, किन्तु सत्‌ की उत्पति हुई है। इसीको सत्कायंबाद कहते ह । २. 

यदि कु कि, कपाळ में खब प्रथम से ही घट विद्यमान था तो कुलाळ का 
ब्यापार ब्यय है ? क्योकि, यदि घट कपाळ में प्रथम न हो और कुळाछ के व्यापार 
से नूतन उत्पन्न होता हो तब तो कुछाछ का व्यापार सार्थक, कहा घा सकता है | 
यह शङ्का समो चीन नहीं; क्योंकि, कुछाछ का व्यापार तिरोहित घट को अविर्भाव 
करके साथक है । इसके अतिरिक्त कपाल में असत्‌ घट की उत्पत्ति यदि माना जाय 
तो तन्तु से भी घट की उत्पत्ति होनी चाहिये ? क्योकि असत्ता दोनों स्थळ में 
समान है | - 

यदि कहें कि, कायमात्र के प्रति प्रागभाव कारण होता है । जहाँ निसका प्रागभाव 
रहता हे, वहां से उसढ़ी उत्पत्ति होती है। कपाळ में घट का प्रागमाब है. अतः 
कपाल से घट की उत्पत्ति होती है और तन्तु में घट का प्रागमाब नहीं: अतः तन्तु से 
घट को उत्पत्ति नहीं होती है। यह समाधान भी समीचीन नहीं; क्योंकि कपाल में 

3 

घट का प्रागमाब है और ठन्तु में नहीं इसमें कोई प्रमाण नहीं । यदि कहे कि, प्राग- 
भाव फलबलकल्प्य है अर्थात्‌ कपाळ से घट की उत्पत्ति देखने से कपाल में घट के प्राग- 
भाव का अनुमान होता है और तन्तु से घट की उत्पत्ति नहीं देखने से वहां उसका 
अनुमान नहीं होता है। 


यह भी समाधान समीचीन नहीं; क्योंकि, जो प्रागभाव घट का कारण माना 


जाता है, बह उपादान कारण है या निमित्त ! यदि उपादान कारण कहें तो राल्यबा- 
दापत्ति दोष लागू पड़ेगा; क्योंकि, शून्यवादी भी अभाव को ही उपादान कारण मानते 
हैं और यदि प्रागभाव को निमित्त कारण कहें तो इसमें विनिगमनाविरह है अर्थात्‌ 
इसमें एकतर पक्षपातिनी युक्ति का अभाव है | यदि कहें कि, अभाव उपादान कारण है 
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व्याख्यातं इश्यम्‌। अथ द्रष्टुः स्वरूपावधारणाथंमिदमारभ्यते-- 


द्रष्टा हशिमात्र: शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ 


इशिमात्र इति इक्शक्तिरेव विशेषणापरामूष्ठेत्यर्थः | 


यह कहीं नहीं देखा गया है तो अभाव निमित्त कारण है यह कहां देखा गया है १ 
अर्थात्‌ जैसे अभाव उपादान कारण नहीं देखा गया है वैसे ही निमित्त कारण भी वो 
नहीं देखा गया है ? अतएव भी भगवान्‌ ने भीमद्धगवद्गोता में “नासतो विदयते भावो 
नाभावो विद्यते सतः” इस वाक्य से अभाव से भाब की उत्पत्ति का निषेध किया है । 
अतः सस्कायवाद ही समीचीन है, असत्कार्यवाद नहीं ह सिद्ध हुआ। इति | 
दिक्‌ ॥ १९ | | 

भाष्यकार अग्रिम सूत्र की अवतरणिका रचते हें--व्याख्यातमिति । ृश्यम्‌-इस । 
प्रकार दृश्य का स्वरूप, व्याख्यातमू--व्याख्यात हुआ, अथ--अब, द्रृष्ट:-द्रष्टा रूप 
पुरुष के, स्वरूपावधारणार्थम्‌-स्वरूपनिश्चय करने फे लिये, इद्‌म्‌-इस अग्रिम सूत्र 
का, आरभ्यते-भारम्म होता है--द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोडप प्रत्ययानुपश्य इति । | 
दृशिसात्रः-शत्तिशानादि निखिळ घम से रहित जो हशिमात्र (चेतनमात्र) अर्थात्‌ शान- | 
स्वरूप पुरुष है वह, द्रष्टा-द्रष्टा कहा जाता है | 2९: 

इस पर शङ्का होती है कि, यदि पुरुष शानस्वरूप है तो “में शानी हुं” इत्यादि 
प्रतीतियों में ज्ञान का आभय होकर क्यों भासता है! इसका उत्तर देते हे--शुद्ध 
इति । शुद्ध: अपि-वह पुरुष शुद्ध है तो भी अर्थात्‌ इृत्तिज्ञान आदि निखिड धम से 
रहित है बो भी, प्रत्ययानुपदय:- बुद्धि के साथ अविवेक के कारण बुद्धि में रहने 
वाले प्रत्यय नामक वृत्ति शान फो अपने में देखनेवाद्वा हैं | अर्थात्‌ बुद्धि रूप दर्पण में । 
प्रतिबिम्बित पुरुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मान ढेता है। अत: बुद्धि के 

: घमं वृत्तिशान को अपने में मान कर शानाथय रूप से प्रतीत होता है । यही बात 
. “बृत्तिसारूप्यमितरत्र” इस सूत्र पर कही गई है। 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हं--हृशिमात्र इति । दृक्षिमात्र इति-दशि- 
मात्र यह कइने से पुरुष, विशेषणापरामृष्टा-बिशेषण रूप घर्म से संबद्ध, दृकश- 
क्तिरे व-दकशक्ति ही है, इत्यर्थः-यह अर्थ हुआ | सूत्रात “दृध्चिमात्र? इस पद में 
मात्र देण का तास्पयं “हकशक्तिरेव” इस पद्‌ से दिखाया गयां है । अर्थात्‌ पुरुष 
केवळ रक्शक्ति ( शान स्वरूप ) ही दै । इसमें कोई विशेषण नहीं है । 

शङ्का होती है कि, यदि पुरुष सकळ घम से असंबद्ध केवळ : हक्‌शक्त ही है तो 
उसके साथ असंबद्ध शब्दादि.विघय पदार्थ दृश्य नहीं होंगे ! क्योंकि, द्रष्टा के साथ - 
असंबद्ध जो पदाथ वह दृश्य नहीं दो सकता है, यह नियम है । इसका जत्तर भाष्यकार: 

१६ पा० 
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स पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी । स बुद्धेनं सरूपो नात्यन्तं | 
विरूप इति । ९ 
त तावत्सरूपः। कस्मात्‌ | ज्ञानज्ञातविषयत्वात्यरिणामिनी 
हि बुद्धिः । तस्याश्च विषयो गवादिघंटादिश्च ज्ञातश्राज्ञातश्वेति परि- 
णामित्वं दशयति । SESE लत कोत डी 
देवेई सइति। स पुरुषः-वह चेतन स्वरूप पुरुष, बुद्ध:-बृद्धि रूप दर्पण में, 
प्रतिसंवेदी-प्रतिबिम्बित है । अर्थात्‌ यद्यपि शब्दादि बिषय पदार्थ पुरुष के साथ 
असंबद्ध हें, तथापि पुरुषच्छायापन्न बुद्धि के साथ संबद्ध हें, अतः उनको इश्य होने में 
कोई आपत्ति नहीं ] 2 ५ 
इस पर शङ्का होती है कि-नुद्धि ओर पुरुष का ऐक्य वास्जवि$ ही क्‍यों नहीं 
माना जाय ! इस छ्ायापत्ति से ऐक्य मानने में क्या प्रयोजन? इसका उत्तर देते हैं-- 
स॒ इति । सः-वह पुरुष, बुद्ध:-बुद्धि का, सरूप:-पख्प (समान रूपवाळा ); न- 
"; नहों हे । अर्थात्‌ पुरुष वास्तविक बुद्विरुर नहीं है। फिर शङ्का होती है कि, जब पुरुष 
बुद्धि-सरूप नहीं है तो विरूप की छायापत्ति भी तो दुघंट है १। इसका उत्तर देते हैं -- 
नात्यन्तमिति । अत्यन्तम्‌-वइ पुरुष अत्यन्त, विरूप:-विरूप ( विभिन्‍न रूपबाला ) 
भी, न-नहीं है। अर्थात्‌ जैपे पुरुष बुद्धि का समान रूपवाळा नहीं है, वेसे ही अत्यन्त 
विभिन्न रूपवाछा भी नहीं है कि, जिससे उसकी छायारत्ति दुघंट हो सकती है । 
सारूप्य का निषेध रते हे--न तावदिति । तावतू-प्रथम यह विचार होता है 
कि, वह पुरुष बुद्धि के, सरूपः-परूप, न-नहीं है। इसपें कारण पूछते है--कस्मा- 
दिति । कस्मात्‌-किस कारण से वह पुरुष बुद्धि के समान रूपवाला नहीं दै? । विरू- 
पता में सहेतुक उत्तर देते हैं--ज्ञाताज्ञातेति | हि-अयोंकि, ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌- 
शात तथा अज्ञात विषयक होने से, बुद्धि,-बुद्धि, परिणामिनी-परिणामिनी अर्थात्‌ | 
बिकारी है | अर्थात्‌ जज यह बुद्धि शब्दादि विधयाकार होती है, तब इसका शब्दादि 
रूप विषय शात होता है ओर जब शब्दादि विषयाकार नहीं होतो है, वव शब्दादि 
विषय अशात होता है | यही ( कदाचित्‌ तद्‌।(कारता को घारण करना) बुद्धि के परि- 
णामित्व में हेतु हैं । अतः बुद्धि परिणामिनी है, इसद्विये उससे पुरुष विरूप ( विमिन्न- 
रूपवाडा) है.। शसमें-'बुद्धि,, परिणामिनी, ज्ञाताशातविषयत्वातू, भोत्रादिवत्‌, अर्थात्‌ | 
बुद्धि परिणामिनी है, ज्ञात तथा अशात विषयक होने से, भोत्रादि के समान, यह अनु- 
मान प्रमाण है। छाताज्ञातविषयत्व रूप हेतु को स्पष्ट करते हे--तस्याश्वेति । च-भोर, 
तस्याः-उस बुद्धि का, बिषयः-बिषय ` ¬= आदि तथा घट आदि . 
पदाथ है वह, ज्ञातश्चाज्ञातश्च-कमो शात तथा कभी अज्ञात है, इति-इसळिये यही 
शावाशातत्व, परिणामित्वं दशयति-ब्रुद्धि के परिणामित्व का अनुमान कराता है । 
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सदा ज्ञातविषयत्वं तु पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति । 
कस्मात्‌ । न हि बुद्धिश्व नाम पुरुषविषयश्च स्यादगृहीता चेति सिद्धं 
पुरुषस्य संदा ज्ञातविषयत्वं ततश्चा परिणामित्वमिति । 


कि च परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌ , स्वाथः पुरुष इति । 


पुरुषनिष्ठ बुद्धि-वेधम्यं पुरुष को बुद्धि से विपरीत होने के कारण सिद्ध होता है । 
इस बात को कहते हैं--सदेति । पुरुषस्य-पुरुषनिए जो बुद्धि विषपक, सदा ज्ञातवि- 
षयत्वम्‌-सदा ज्ञातविषयता. है वह, तु-तो पुरुष को, अपरिणामित्वम्‌--अपरिणामी, 
परिदीपयति-झळकाती है । “जब पुरुष सदा ज्ञातविषय' ही है तो वह कभी भी | 
केवढी ( मुक्त ) न होगा” इत आशय से शङ्का करते हें-कस्मादिति कस्मात्‌-वह 
पुरुष सदा ज्ञातविषयक क्यों है ? उत्तर देते इँ- न होति । बुद्धिश्च 'नाम-बुदि, 
पुरुषविषयश्च- पुरुष का विषय और, अगृहीठा च-अग्रहीता भी, न हि स्यात्‌- 
नहीं हो सकती है, इति-अतः, पुरुषस्य-पुरुष का, सदा ज्ञातविषयत्वम्‌-सदा ज्ञात- | 
विषयत्व, सिद्धम्‌-सिद्ध हुआ, च-और, ततः-उससे पुरुष में, अपरिणामित्वमिति- 
अपरिणामित्व. भी सिद्ध हुआ । क्योंकि, कदाचित्‌ ज्ञातविषयत्व हो तो पुरुष में परिणा- - | 
'मित्व आ सकता है | | 
भाव यइ है कि, दुद्धि पुरुष का विषय भी हो और अणहीत मो हो । ये दोनों | 
बिरोधो बातें बन नहीं सरुती हैं । अतः बुद्धि पुरुष का विषय है और गीत है, यही | 
कहना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में बुद्धि को विषय करनेवाला पुरुष ज्ञातविषयक है, यह | 
सिद्ध हुआ और सदा शातविषयक है अर्थात्‌ बुद्धि के समान कदाचित्‌ ज्ञात: विषयक _ | 
नहीं, किन्तु सदा ज्ञातविषयक है; अत एब अपरिणामी भी सिद्ध हआा। . | | 
पुरुष में जो सदा शातविषयत्व है वह व्युत्थान अवस्था में है और जब निरो | ॥| 
अवस्था प्राप्त होती है तब बुद्धि तया अग्रइण का सहभाव संभव होने से पुरुष को | 
केवळी ( मुक्त ) होने में भी कोई आपत्ति नही | यह पूर्वोक्त शङ्का का उत्तर हुआ । 
इससे पुरुष में अपरिणामित्व बोधक यह अनुमान भो फित होता है--पुरुष:, 
अपरिणामी, सदा संप्रज्ञातपुत्थानावस्थयोर्ञांतविषयत्वात्‌, यन्नेवं तन्नेवं यथा श्रोत्रादि? । 
अर्थात्‌ पुरुष अपरिणामी है, सदा संप्रशात तया व्युत्यान अवस्था में ज्ञातविषयक 
होने से, बो उक्त अवस्थाओं में ज्ञातविषयक नहीं होता है, वह अपरिणामी मी नहीं 
होवा है, जेसे भोत्रादि । , | 
बुद्धि और पुरुष में दूसरा भी वेषम्य दिखाते हें-किऱ्व, परार्था बुद्धिः, संहत्यका- | 
ित्वात्‌, स्वाथः पुरुष इति । संहत्यकारित्वात्‌-क्लेश, कम, वासनादि के साथ तथा 
विषय, इन्द्रियादि के साथ मिल कर पुरुष के लिये भोगमोक्ष संपादन करने से, बुद्धिः 
“पराथौ-बुद्धि पराथ है और, पुरुषः स्वार्थ:-पुरुष स्वार्थ है; अतः इन दोनों में बेपम्य 
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तथा सर्वॉर्थाघ्यवसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिखिगुणत्वादचेतनेति । 
गुणानां ` तूपद्रष्ठा पुरुष इति । भतो न सरूपः। अस्तु तहि विरूप 
इति । नात्यन्तं विरूपः कस्मात्‌ । शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यः । 

यतः प्रत्ययं बौद्धमनुपरथति । तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक 


है। इस कथन से यह अनुमान भी फलित होता है--“धुद्धिः, परार्था, संहत्यकारित्वात्‌ 

शबनासनादिवत्‌ , यः संहत्यकारी न भवति, स परार्थमपि न भवति, यथा पुरुष?” | 

अर्थात्‌ वुद्धि पराथ है, संहत्यकारी - मिळलुठ कर कार्य करनेवाली होने से, शयन, 

आसन आदि के समान, जो संहत्यकारी नहीं होता है, वह परार्थ भी नहीं होता * 
है, जसे पुरुष । इस अनुमान से बुद्धि में परार्थत्व और पुरुष में स्वार्थत्व सिद्ध होता है ।, 
अत: पुरुष बुद्धि से विषम है। 

. बुद्धि और पुरुष में अन्य वेषम्य दिखाते हैं-- तथेति | तथा-वैसे ही, सर्वार्था- 
ध्यवसायक्कत्वात्‌-शान्त, घोर, मूढाकार से परिणत शान्त, धोर, मूढ पदार्थ विषयक 
अध्यवसायशीळ होने से, त्रिगुणा बुद्धि: खुद्धि त्रिगुणात्मक है और, प्रिगुणत्वात्‌- 
तरिग॒ण होने से, अचेतना इति-अचेउन है, यह सिद्ध हुआ । और, गुणानां तु-गुणों 
'का तो, उपद्रष्टा पुरुष:-पुरुष उपद्रष्टा मात्र है, अतः उत्त, तीन प्रकार के वेध्य होने 
bs ® हन जा नहीं है। अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर 

गरणा को देखता है, परिणत होकर नहीं ° पाती हर 
नहीं, किन्तु सक्या विरूप है) ह । अत: पुरुष बुद्धि के समान रूप - वाढा 


अत्यन्त वेरूप्य का निराकरण करने के (ये शङ्का उठाते हे- अस्तु तर्डीति । | 
तर्दि-बब पुरुष बुद्धि के सरूप नहीं है तो, विरूप इति- अत्यन्त विरूप होगा || 
इसका उत्तर देते ई-नात्यन्तं विरूप इति । अत्यन्तम्‌-बुद्धि छे पुरुष अत्यन्त | 
विरूप:-विख्प भी, न-नहीं है । प्रश्न करते हे-कस्मादिति। कस्मातू-किस कारण | 
से पुरुष बुद्धि ग्रे अत्यन्त विरूप नहीं है १। उत्तर देते हँ- शुद्ध इति | असो-बह 
पुरुष, झुद्धोऽपि-शुद्ध अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति स्वरूप नहीं है तो 'मी, प्रत्ययानुपश्यः-खुद्धि- 
इत्ति स्वरूप से प्रतीत होता है । इसमें हेतु देते हैं--यत इति । यन:-बिस कारण से. 
पुरुष बौद्ध प्रत्ययम्‌-बौद्ध प्रत्यय अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति को अनुपश्यति-देखता है; इसी' 
कारण से बुद्धि से अत्यन्त विरूप नहीं है। हिप 

फिर शंका करते हैं कि, पुरुष बुद्धि द्रश होने पर भो बुद्धि से अत्यन्त विरूप क्‍यों 
नहीं है ? उत्तर देते हे-तमिति । तम अनुपश्यन्‌-उस बौद्ध प्रत्य; को स्प्रे 
इए पुरुष, अतदात्मा अपि-बुद्धि सरूप नहीं है तो भी, तदात्मक इव-जुद्धि सङ्प- 
है बसा, प्रत्यवभासते-प्रतिमासित होता है | इसीडिये बुद्धि से अत्यन्त विरूप तेही 
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इव प्रत्यवभासते ।' तथा . चोक्तम्‌-अपरिणामिनी हि भोक्तुशक्तिर- 
प्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यथ प्रतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतति । 


तस्याश्च प्रातचेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तरनुका रमात्रतया बुद्धि- 
वृत्यविशिष्ठा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥ २० ॥ . | 
तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 
दृरिरूपस्य पुरुषस्य कर्मेरूपतामापन्नं इश्यमिति तदर्थं एव इश्य- 
स्यात्मा भवति । 
कहा जाता है। अतएव “बृत्तिसारूप्यमितरज्र?? इस सूत्र से व्युत्थान काल में पुरुष को 
बृत्तिसाहुप्य कहा गया है। उक्त अर्थ में पञ्चशिलाचायंकृत बाक्य प्रमाण देते ईं 
तथेति । तथा च-इसी प्रकार, उक्तम्‌-मदषि पञ्चश्चिबाचायं ने भी कहा है-अपरि- 
णामिनीति । हि-्योकि, यद्यपि, भोक्तशक्तिः-मोक्तशक्ति रूप पुरुष, अपरिणांमिनी- 
अपरिणामी, च-तथा, अप्रतिसंक्रमा-किसी विषय के साथ सम्बन्ध न होने से अस- 
म्बद्ध है तयापि, परिणामिनि अर्थे-परिणामिनी बुद्धि रूप ग्रथ में प्रतिबिम्बित 
होकर तदाकार होने से, प्रतिसंक्रान्ता इच-संबद्ध के जसा प्रतीत होता डुभा, तदू- 
बृत्तिम्‌-उस बुद्धिवृत्ति में, अनुपतति-एडता है ।*अर्थात्‌ से सूर्य जल में प्रतिबिम्बित 
होता हुआ जड को सूयं के समान करत! है, बसे ही पुरुष बुद्धिवृत्ति मैं प्रतिबिम्बित 
होता हुआ वुद्धिज्वत्ति को पुरुष के समान करता है । च--और, तश्या:-उस, प्राप्रचेत- 
न्योपग्रहरूपायाः- चेतंन्य के उपराग को ग्रहण करनेवाळी, बुद्धिवृत्तः-वुद्धिवत्ति के, 
अनुकारमात्रतया-प्रतित्रिम्ब को ग्रहण करने मात्र से, बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हिं-बुद्धि- 
बृत्ति से अभिन्न होता हुआ ही ज्ञानवृत्तिः इति आख्यायते-शान-इत्ति कहा जाता 
है | इस पंक्ति से महपि पश्चशिखाचाय ने बुद्धिवृत्ति के भनुकारमात्र से पुरुष को द्रष्टा 
` कहा है, स्वरूप से नहीं । भतः पुरुष बुद्धि के सरूप मौ नहों तथा अत्यन्त विरूप भी 
नहीं, यह सिद्ध हुआ इति ॥ २० ॥ 6 ई 
दृष्टा तथा दृश्य के स्वरूप का निरूपण करके अत्र स्वस्वमिभाव रूप संबंध के 
उपयोगो दृश्यनिष्ठ परुषाथता का निरूपण सूत्रकार करते इं--तद्थे एव रश्यस्या- 
त्मेति । ृञ्यस्य- पूर्वोक्त दृश्य का जो, आमा- स्वरूप हैं बह, तदर्थ एव--उस 
ष्टा रूप पुरुष के लिये ही है । भाष्यकार सूत्र का विबरण करते हें-रशिरूपस्येति । 
दृशिरूपस्य पुरुषस्य--शानखरूप भोक्ता पुरुष की, कमरूपताम्‌ - भोग्य रूप विषयता 
को, आपन्नम्‌-प्रापत शोनेबाळे, दृश्यम्‌ बद्धि आदि दृश्य पदाय हें, इति- भवः, 
उनका स्वरूप स्वार्थ नहीं किन्तु, तदर्थं एव--प्रुरुष के भोग तथा अपवग रूप पुरुषार्थ 
संपादन करने के जरिये दो, दृश्यस्य--दृश्य का, आत्मा-स्वरूप, भवति है। 
अर्थात्‌ बुद्ध्यादि दृश्य पदार्थ जड़ होने से पराय हं, स्वार्थ नहीं । 
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२४६ पातञ्जलयोगद्शनम्‌ 


तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवर्गार्थंतायां कृता- 
यां पुरुषेण न इश्यत इति । र 
स्वरूपहानादस्य नाश: प्राप्त: । न तु विनश्यति ॥ २१ ॥, * 


सूत्रगत आत्म-पद का अर्थ करते इँ- स्वरूपं भवतीत्यथ: “आत्मा भवति” 
[ इसका, “वरूप भवति?” इत्यथः यह अथ हे | अर्यात्‌ पुरुष के ल्यि ही ह्श्य 
| का स्वरूप हे | यह इसका अथं है । * 
भाव यह है कि, सुख तथा दुःख रूप जो दृश्य है वह भोग्य कह्दा जाता है और 
सुख तथां दुःख त्रमशः अनुकूळ तथा प्रतिकूळ रूप है, एवं शब्दादि विषय भी अनुकूळ 
तथा प्रतिकूछ रूप ही हैं और अपना विषय आप न होने से अपना स्वरूप किसी को 
अनुकू्च तथा प्रतिकूळ नहीं; अत: स्वयं सुखादि दृश्यात अपना अनुकूल तथा प्रतिकूळ 
¢ वो होगा नहीं और अन्य कोई ऐसा है नहीं, जिसके ये अनुकूल तथा प्रतिकूल होवे ; 
अतः परिशेषात्‌ पुरुष के ही ये अनुकूल तथा प्रतिकून हैं, यइ कहना होगा ! अत एव 
पुरुष के छ्यि ही दृश्य का स्वरूप हे । दृष्य के लिये हृश्य का स्वरुप नहीं, यह कहा 
ग्या | जब तक भोग तथा अपवग रूप पुरुषार्थ समाप्त नहीं होता है तब तक दृश्य रूप 
प्रकृति अपनी प्रवृत्ति करतो ही रहती हे और जब्र विदेकख्याति के उदय होने पर यथोक्त 
पुरुषाय समास हो जाता है तब प्रकृति की प्रश्नत्ति भी समाप्त हो घाती है। इसी बात 
को अग्रिम माष्य से स्पष्ट करते हैं-तदिति। स्वरूपम्‌-चो दृश्य का जड स्वरूप, पर- 
रूपेण-- आत्मरूप चेतन्य से, प्रतिलव्धात्मकम्‌-अनुभूत हो गया है, तत्‌ तु-वह तो, 
भोगापवगोथंतायां कृतायाम-पुरुष के भोग तया अपब7 रूप प्रयोजन के समाप्त 
होने पर फिर, पुरुषेण-पुरुष से, न हइयते-देखा नहीं जाता है। अर्थात्‌ विवेकख्याति 
के उदय होने पर रश्य का स्वरूप अशय हो जाता है। 
भाव यह है कि, सुखदुःखादि आकारवाला जे! शब्दादि विषयक अनुभव वह भोग 
तथा प्रकृतिपुरुष का मेदञ्चान अपवग कहां नाता है। ये दोनों ही दृश्य रूप प्रकृति के 
प्रयोजन हैं। इन दोनों की सिद्धि अविवेक अवस्थाक जड 
छायापत्ति से है । अतः पुरुष के ही कहे जाते हैं। जब 
श'न हो आता है, तब भज्ञानकृत जो भोग तया अपवर्ग 
हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन न होने से ₹ 
क्योंकि, अपवग रूप अन्तिम प्रयोजन के सिद्ध हो जाने 
संमावना ही नहीं है । - 
शङ्का रूप से उत्तर सूत्र का अवठरण यही से आरम्भ करते हैं-- स्वरूपद्दाना- 
दिति। स्वरूपहानातू-- सच्वपुरुपान्बताख्याति अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुष के मेदज्ञान के 


र 
उदय होने से दश्य के स्वरूप का हान होने से, अस्य--इस ( गुणादि दृश्य ) का, 
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स्वरूप बुद्धि में पुरुष को 
पुरुष को अपने स्वरूप का 
वे दोनों ही समाप्त हो जाते 
श्य का विलय हो बाता है; 
[ने पर दृश्य की प्रवृत्ति की 
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स Iघनप द्वितीय: २५७ 
कस्मात्‌-- 


कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणलात्‌ ॥२२॥ 


नाश: प्राप्त--नाश प्रसक्त हुआ । अर्थात्‌ किसी एक पुरुष को विवेक शान होने पर 
सकळ दृष्य का जन नाश हो गया तब अन्य जो अविवेकी पुरुष हैं उनके भोगमोक्ष का 
कौन संपादम करेगा १ अर्थात्‌ कोई नहीं; अतः एक को विवेक शान होने पर सबको 
मोक्ष हो जाना चाहिये ? इसका उत्तर देते हे-न तु विनञ्यतीति। न तु विनश्यति 
--हृश्य रूप प्रकृति तो विनष्ट नहीं होती है। | 

भाव यह है कि, सांख्ययोग मत में किसी पदार्थ का अत्यन्त नाश नहीं होता है, 
किन्तु उसका तिरोमाषमात्र होता है। अतः दृश्य रूप प्रकृति का भी नाश नहीं हता 
है; किन्तु उसका तिरोभावमात्र ही होता है। साथ ही यह बात भी है कि, प्रकृति एक 
और पुरुष अनेक हें । अतः उन भनेक पुरुषों के प्रति भोगापबर्ग संपादन करनेवाढी 
प्रकृति एक ही है। निस पुरुष को विवेक शान हो गया है, उसकी दृष्टि में प्रकृति नष्ट 
( अदन ) हुई है; परन्तु जिनको विवेक शान नहीं हुआ है, उनकी दृष्टि में परति 
बिद्यमान है; अतः सबकी मुक्ति नहीं होती है) इस अभिप्राय से “न ठ विनश्यति 
यह कहा गया है । यह बात श्रग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगी । इति ॥२१॥ 


शङ्का होती है कि, जब विवेक शान होने पर दृष्य की प्रतीति नहीं होती है तो 
उसका नाश ही क्यों नहीं माना नाय ? इस आशय हे प्रश्‍न करते हैं--कस्मांदिति । 
कर्मात-किस कारण से दृश्य का नाश नहीं होता है! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं-- 
> कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वादिति । कृताथंम्‌ प्रति-विवेक ज्ञाने 
युक्त मुक्त पुरुष के प्रति, ततू-वह इश्य, नष्टम्‌ अपि-नाश (रे अदशन ) को प्राप्त श 
हुआ भौ, अन्यसाधारणत्बात्‌-बिवेकी, अविवेकी सब पुरुषो के प्रति साधारण ई 
से, बह दृश्य, अनृष्टम्‌-अनष्ठट अर्थात्‌ नष्ट नहीं हुआ है किन्तु विद्यमान है। : 
भाव यह है कि, सर्वथा दृश्य का नाश नहीं होता है, किन्तु जव पुरुष की छाया 
बुद्धि में बहती हे तब अविवेक से पुरुष बुद्धिगत सुखदुःखादि को अपने में मान फर 
सुखी, दुःखी होता रहता है। यही पुरुष का दृश्य का देखना है अर्थात्‌ दृश्य का | 
बिद्यमान रहना है । और नब विवेक शान हो जाता है तब पुरुष बृद्धिगत दुख दुःखा- 
दि को अपने में न मानकर बुद्धि में मानता है। यही पुरुष का दृश्य को नहीं देखना 
है अर्थात्‌ दृश्य का नष्ट होना है। और वस्तुत: दृश्य का नाश नहीं होता है, किन्तु 
सर्वदा बह विद्यमान ही रहता है। जैसे छोक में कोई पुरुष अन्ध हो जाता है वह 
रूप को नहीं देखता है। इससे रूप नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु विद्यमान है; क्योंकि, 
अन्य लो अन्ध नहीं हैं वे उसी रूप को देखते हैं। वैसे ही जिसको विवेक ज्ञान हो 
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नेस क पातञ्जलयो गदशेनम्‌ 


कृतार्थमेक पुरुष प्रति इश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यनष्टं तदन्यः 7 
पुरुषसाधारणत्वात्‌ । कुशलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुशलास्पुरुषा- 
सप्रति न कृतार्थमिति तेषां दृशेः कर्मविषयतामापन्नं लभत एव पररू- 


पेणात्मरूपमिति । अतश्च इग्दशंनराक्त्योनित्यत्वादनादिः संयोगो 
व्याख्यात इति । 


मया है वह दृश्य को नहीं देखता हे। इससे दृश्य नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु 
- विद्यमान है। क्योंकि, अन्य .पुरुष जिनको ब्रिवेक शान नहीं हुआ है वे उसी दृश्य 


को देखते हें | 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हें-कृनार्थसिति । कृतार्थम्‌ एकम्‌ पुरुषम्‌ 
प्रति--बुद्धि द्वारा बिसका भोगमोक्ष खूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है ऐसा एक मुक्त 
पुरुष फे प्रति, द्यम्‌ नष्टम्‌ अपि-हृश्य नष्ट हो गया है तो भी अर्थात्‌, नाशम्‌ 
प्राप्रम्‌ अपि--नाश को प्रात हो गया है वो भी अन्य जो अङ्गतार्थ पुरुष हैं उनके 
प्रति, अनष्टम्‌ नश नहीं हुआ है । क्योंकि तत्‌-वह दृश्य, अन्यपुरुषसाधारण- 
त्वात्‌-$तार्थ, भकृताथ रूप दोनों प्रकार के पुरुषों के प्रति साधारण दै । कुशल- 
मिति । कुशल पुरुषं प्रति--विवेकी मुक्त-पुरुष छे प्रति, नाशं प्राप्रम्‌ अपि-नाश 
को प्रात शे गया है तो भी, अकुशलान्‌ परुपान्‌ प्रति--अविवेकी बद्ध पुरुषों के 
मति; न कृताथमू--कृताथ नहीं हुभा है. अर्थात्‌ भोगमोक्ष रूप प्रयोबन सिद्ध नहीं 
किंवा है; अतः उनके प्रति नष्ट नहीं हुभा है किन्तु विद्यमान है । इति--श्रतः, 
तेषाम--उन. अकृताथ पुरुषों के, हशे: कमेविषयतापन्नम--शानरूप कर्म का 
विषयतापन्न होता हुम, वह दृश्य, पररूपेण आत्मरूपम लि एव--चेतन रूप 
आत्मा के दारा, निजरूप सत्ता को प्राप्त करता ही है। अर्थात्‌ वह दृश्य विद्यमान 
रहता री है, नष्ट नहों हो जाता । . 
इसी पाद के १७ वें सूत्र पर जो भाष्यकार ने हग्दशनशक्ति को अनादि कहा है 
उसका स्मरण कराते हें--अत इति ! अतश्च -इसोलिये तो, हग्द्शनशक्त्यों:-- 
इक शक्ति चेतन - पुरुष और दशनशक्ति जढ - दृश्य इन दोनों को नित्यत्वात्‌- | 
नित्य शोमे से, इन दोनों का, संयोगः-संयोग, अनादि:--अनादि है, इति--ऐसा, 
व्योस्यात:--१७ ब सूत्र पर याख्यान किया गया है। अर्थात्‌ यदि एक मुक्त पुरुष 
के प्रति कृताथ होने से ही दृश्य का नाश हो बाता तो संयोगी के बिना इनका संयोग 
अनादि नित्य ळेसे कहा जाता ? | ४ 
भाव यह है कि, जेसे प्रकृति एक है, वेसे पुरुष भी एक नहों किन्तु पुरुष नाना 
हैं; क्योंकि, पुरुष में नानात्व, जन्ममरण, सुखदु/स्व॒ तथा बन्धमोक्ष.की व्यवस्था से 
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त चोक्तमू--धर्मिणामना दिसंयोगाद्धममात्राणासप्यना दिः 
संयोग इति ॥ २२ ॥ 


सिद्ध है; अन्यथा ( पुरुष को एक मानने पर ) एक को जन्ममरण, सुखदुःख 
तथा बन्धमोक्ष होने पर सबको जन्ममरण, सुख-दुःख. तथा बन्धमोक्ष होना चाहिये । 
पुरुष एकत्व बोधक श्रुतियों का प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर के साय विरोध होने से उनका 
कथञ्चित्‌ देश, काल, विभाग के अभाव होने से गोण अर्थ है । ऐसी स्थिति में परष 
को एक मानने में कोई प्रमाण नहीं ।. प्रकृति को एक तथा पुरष को अनेक साक्षात्‌ 
भ्रति कहती है--- 
जासेकां ळाहितशुक्ळक्रष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 

भजो ह्येको जुपमाणोज्नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 

एकः अजः--एक अजन्मा पुरुप, लछाहितशुक्छक्ृष्णाम--रजोगुण, सत्त्वगुण 
तथा तमोगुण स्वरूप, . बह्ची:--घहुत, सरूपाः-सरूप ( सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका ) 
प्रजाः प्रजाओं की, सजमानां - सृष्टि करनेवाढी, एकाम्‌ अजाम्‌-एक भजन्मा 
प्रकृति को, जुपमाण:--भोगंता हुआ, अनुशेते--मैं धुखी हूँ? “में दुःखी हूँ” इस 
प्रकार अनुताप युक्त होता है और, अन्यः अज्ञः--दूसरा अजन्मा पुरुष, भुक्तभो 
गाम --भोगमोक्ष संपादन करके कृतकाय हुई, एताम--इस प्रकृति को, जहाति-- 
त्याग कर देता दै । इस भ्रति से प्रकृति एक तथा पुरुष अनेक स्पष्ठ सिद्ध होता है। 
एवं मुक्त पुरुष प्रकृति को त्याग देता है तो भी बद्ध पुरुष प्रकृति को भोगता ही 
रहता है, यह भी सिद्ध हुभा । 

इस विषय में महर्षि पर्डाशलाबायं फा. वचन प्रमाण देते हें--तथेति । तथा 
चोक्तम-- इसी प्रकार मद्षि पञ्चशिखाचायं ने भी कहा है-धर्मिणामिति। धर्मि 
णाम-धर्मी स्वरूप सत्तादि गुणों का भात्माके साथ, अनादिसंयोगात्‌-भनादि 
संयोग होने से, धर्ममात्राणाम अपि--घममात्र महदादि का भी, अनादिः संयोग:- 
आत्मा के साथ अनादि काळ का संयोग है, अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष का संयोग भनादि 
हूं, अतः नित्य हे। 

यद्यपि एक-एक मइदादि-के साथ परुष का संयोग भनादि न होने से उक्त संयोग 
अनित्य है, तथापि सब महृदादि के साथ परुष का संयोग अनादि है, अतः नित्य 
हे; क्योंकि, प्रवाह रूप से सवे पदार्थ अनादि .हैं। ऐसा कोई समय नहीं कि लिस 
समय संसार में कोई घट न हो । 
` महषिं पञ्चशिखाचार्य के इस वचन से भी यह सिद्ध हे कि, हृश्य एक मुक्त पुरुष 
के प्रति नष्ट हो गया है तो भी अन्य अनेक बद्ध पुरुष के प्रति अनष्ट है | अन्यथा, . 
उक्त संयोग को जो अनादि नित्य कहा गया है वह भनुपपन हो जायगा । इति ॥२२॥ 
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२४० ` पातम्जळयोगद्शेनम्‌ 
संयोगस्वरूपाभिधित्सये दं सूत्रं प्रववृते-- 

स्वस्वामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहदेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ 
पुरुषः स्वामी इश्येन स्वेन दशंनार्थ संयुक्त: । तस्मात्संयोगा- 

- इृश्यस्योपलब्धिर्या स भोगः। या तु द्रष्टः स्वरूपोपलब्धिः सो$पवगं: । 


इस प्रकार द्रष्टा ओर दुश्य के स्वरूप कथन के उपरान्त अब उनके संयोग के 
स्वरूप कथन करने के लिये उत्तर सूत्र की उत्थानिका भाष्यकार करते ई-संयोगेति । 
संयोगस्वरूपाभिधित्सया--उक्त संयोग के स्वरूप कथन करने की इच्छा से, इद्म्‌ 
सूत्रम--यह उत्तर सूत्र, प्रववृते--प्रबृच होता है। भाव यह है कि, उक्त द्रष्ट्‌ दुश्य 
के संयोग सामान्यविशेष भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें सामान्य संयोग प्रलयमो- 
१ क्षादि साधारण होने से देय रूप संसार का हेतु नदं; अतः विशेष संयोग के स्वरूप 
2 अवधारण करने के लिये उत्तर सूत्र प्रदत्त होता है--स्वस्वामि शकत्योः स्वरूपोप- 
छब्धिहंतुः संयोग इति । स्वस्बामिशक्त्यो:--स्वशक्ति दृश्य रूप बुद्ध यादि और 
स्वामिशक्ति पुरुष के, स्वरुपोपलब्धिहेतु:- स्वरूप की उपलब्धि ( ज्ञान ) का हेतु 
जो संबन्ध वह, संयोग:--संयोग कहा जाता है । अर्थात्‌ योग्य होने से उक्त दृश्य 
शक्ति और भोक्ता होने से पुरुष स्थामिशक्ति कहा जाता है। उन दोनों को क्रमशः 
भोग्य रूप से और भोक्तृरूप से उपलब्धि का हेतु जो संबन्ध वह विशेष संयोग कहा 
जाता है ओर वही यहां देय रूप संसार का हेतु कहा गया हे । बिसको दूसरे शब्द 
से स्वस्वामिमाव, द्रष्ट्दश्यमाब अथवा भोक्ष्तृभोग्यमाव संबन्ध कह सकते हैं । 
भाष्यकार सूत्र का विशदीकरण करते हें-पुरुष इति । पुरुपः स्वामी--पुरुष 
जो स्वामी है वह, स्वेन हृश्येन--स्व-स्वरूप अपने बुद्धयादि दृश्य के साथ, दृशना- 
थम्‌--दशन के लिये, संयुक्तः-संयुक्त हुआ है । तस्मात्‌ संयोगात्‌--उस संयोग 
से, या-बो, इ्यस्य-हश्य की, उपछब्धि:--उपलब्धि होती है, सः-वह, भोगः- 
भोग कहा जाता है | इसी भोग का हेतु जो संयोग वह देय का हेतु है । और, यातु- 
बो तो, द्रृष्टुः-द्रष्टा रूप पुरुष की, उपलब्धि:--डपलब्धि होती है, सः--बह, 
अपबगः- श्रपवर्ग ( मोक्ष ) कहा जाता है। अर्थात्‌ दृश्य की उपछब्धि मोग और 
द्रष्टा की उपलब्धि मोक्ष कहा जाता है। यहाँ इतनी बिशेषता और भी समझनी 
चाहिये कि, भोग का हेतु उक्त संयोग है और अपवर्ग का हेतु उक्त संयोग का 
वियोग है । 
भाव यह है कि, पुरुष के लिये होने से बुद्धयादि दृश्य स्वशक्ति और बुद्धयादि 
दृश्य बन्य भोगमोक्ष रूप उपकार का भाबन होने से पुरुष स्वामिशक्ति है । इन दोनों 
शक्तियों का स्वस्वामिभाव प्रयुक्त अनादि संयोग से अविवेक द्वारा जो सुखदुःखादि 
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दर्शन कार्यावसानः संयोग इति दंशंनं वियोगस्य कारणमुक्तम्‌। 
दर्शंनमदर्शनस्य प्रतिहन्द्वीत्यदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌। नात्र 
दर्शनं मोक्षकारणम्‌ । अद्यानाभादादेव बन्धाभावः स मोक्ष इति । 


विषयों का अनुभव रूप दृष्य की उपल्लब्धि बह भोग और विवेक द्वारा दृश्य से भिन्न 
जो पुरूष के अपने रुप की यथा उपलब्धि ( ज्ञान ) वह अवर्ग ( मोक्ष ) है । यही 
सुसदु:खादि साक्षात्कार रूप भोग स्वरूप उपलब्धि है, बो उक्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध 
प्रयुक्त संयोग से जन्य है । अतः दृश्य स्वरूप उपलब्धि का हेतु नो स्वस्वामिशक्तियों 
का ध्वस्वामिमाव सम्बन्ध बद संयोग है और यही संयोग देय रूप संसार का हेतु. है, 
निष्पन्न हुआ । 
2 शङ्का ती है कि, जप यइ देय रूप संसार का हेतु उक्त संयोग तो 
इसका नाश तो होगा नहीं तो मोक्ष केसे होगा १ । इसकां उस्र देते ई 2 
संयोग:- यह प्रकृतपुरुष का संयोग, दशेनकार्याबसानः-विवेकर्बाति के उदय 
पर्यन्त दी दै । अर्थात्‌ हेय रूप संसार का देतुभूत पूर्वोक्त संयोग अनादि होता हुआ 
भी अनन्त नहीं किन्तु सान्त है । क्योंकि, विवेकख्याति के उदय होने पर नष्ट दो जाता 
है, इति- अतः, दशेनम्‌--विवेक गत वियोगस्य--उक्त संयोग के वियोग का, 
कारणम्‌- कारण, उक्तम्‌ कहा गया है । 
रे फिर Fs होती ल, उक्त संयोग दशनकार्यावसान क्यों है १] इसका 3चर देते 
'हैं-- दर्शनमिति । द्शेनम्‌- विवेकशान, अद्शनस्य-- अविवेक रूप अशान क: 
- प्रतिद्वन्द्री--विरोधी है, इति- श्रवः, अदर्शनम्‌- अर्विवेक रूप अशान, संय हा 
निमित्तम्‌--उक्त संयोग का निमित्त, उक्तम्‌ कहा गया दै । र उक्त मह - 
पुरुष का संयोग अविवेक-मूडक होने से उसका विरोधी विवध याग कयत होने पर 
वह रहता नहीं है किन्तु नष्ट हो जाता है; क्योकि, जसे संयोग का विरोधी वियोग है 
वैसे दी संयोग का कारण भविवेक का विरोधी वियोग का कारण विवेक ज्ञान है। अतः 
बाधक वियोग का कारण विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर बाध्य संयोग का कारण अविवेक 
नष्ट होने से संयोग भी नष्ट हो बाता है | त्पश्चात्‌ मोक्ष हो नाता है। ति 
= उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं- नात्रेति । अत्र-यहाँ सांख्ययोग ना में, दृश- 
नम्‌- विवेक शान, मोक्षकारणम्‌- मोक्ष का साक्षात्‌ कारण, नन है। ७.3 
अदशंनाभावादिति । अद्शेनाभावादेव-- विवे ज्ञान द्वारा अशान खूप भ क 
के अभाव होने से ही जो, वरना मत डक बन्घ का अभाव होता दे, 
सः-- „मोक्ष है, इति--यद्द सिद्धान्त है । 
कक ग त श है 00 बिवेक शान अबिवे का ही विरोधी रोने से 
अविवेक का ही नाशक है तो बन्ध की निवृत्ति किससे होती है! इसका उत्तर देते 
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२५२ ` पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


दर्शतस्य भावे बन्धका रणस्यादशंनस्थ नाश इत्यतो दशंनं ज्ञानं ` 
केवल्यका रणमुक्तम्‌ । 

कि चेदमदईांनं नाम कि गुणानामधिकारः । 

आहोस्विद्इशिरूपस्य स्वामिनो दशितविषयस्य प्रधानचित्तस्या- 
नुत्पादः । स्वस्मिन्इद्ये विद्यमाने यो दर्शनाभावः । 


हे—दशेनस्येति । दशनस्य भावे-वित्रेक ज्ञान के उदय होने पर, बन्धकारणस्य 
अदशेनस्य-बन्घ का कारण अज्ञान रूप अविवेक का, नाशः-नाश हो बाता है, 
इत्यतः-इसी लिये, दर्शनम्‌ ज्ञानम्‌-विवेक ज्ञान, केवल्यकारणम्‌ मोक्ष का कारण, 
उक्तम्‌-षहा गया है । वस्तुत; विवेक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण नहीं; क्योकि, 
बुद्धयादि से विविक्त आत्मा का स्वरूपावध्थान ही योगमत में मोक्ष कहा गया है। 
अतः उसका साधन विवेक ज्ञान नहीं, किन्तु अविवेक की निवृत्ति का साधन है । 
| भाव यइ है कि, आत्मा स्वरूप से बद्ध नहीं, किन्तु नित्य मुक्त है । उसमें अविवेक 
से बन्ध प्रतीत होता है | अतः बुद्यादि से विविक्त ( भिन्न ) अपने शुद्ध रूपं में अब- 
स्यान का नाम ही उसका मोक्ष है, इस स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष का साधन विवेक 
शान नहीं किन्तु अविवेक रूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति ही उक्त मोक्ष का साधन है और 
अविवेक की निवृत्त का साधन विवेक शान है | इस प्रकार विवेरु ज्ञान परम्परा मोक्ष 
का साधन है, साक्षात्‌ नहीं । अत: अविवेक रूप बन्ध को निवृत्ति माव रूप होने से 
भोर अभाव अधिकरण स्वरूप होने से एबं उसका अधिकरण आत्मा नित्य होने से. 
तत्स्वरूप मोक्ष विवेक शान से जन्य नहीं, किन्तु नित्य है । यह सिद्ध हुआ। | 
.. _ दशन, विद्या तया विवेक ज्ञान ये एक ही अर्थ के वाचक हैं। एवं आदर्शन, 
अविद्या ठया अविवेक ये भी एक ही अर्थ के वःचक हैं | विद्या अविद्यानिवृत्ति द्वारा 
मोक्ष का कारण है, यइ कहा गया । इसी प्रसंग से यहां अविद्या का स्वल्प-निर्घारण 
करने के छिये आठ विकल्प भाष्यकार करते हे--किळ्चेति । इद्म-शान से बिसका 
अमाव होता बह, अद्शनम्‌ ,नाम-अज्ञान, किख्-क्या है १ अर्थात्‌ अविद्या का 
स्वरूप क्या है १ किमिति । गुणानाम्‌-पङ्कति पुरुष के अबिवेङ प्रयुक्त सर्वादि 
१ गुर्णो का, अधिकार:-कार्यारम्मण सामथ्यं ही अविद्या है, किम --क्या ? यह प्रथम 
विकल्प का स्वरूप टे | ¢ 
द्वितीय विन्य का स्वल्प दिखाते हैं-आहोस्विदिति । आहोस्वित्‌ मथवा, | 
टशिरूपस्य स्वामिनः-द॒शिल्प स्वामो के लिये, दर्शितविषयस्य. प्रधानचित्तस्य-- 
शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का मेद दिखाया हे जिसने ऐसा प्रधान रूप.चित्त का 
बो, अनुत्पादः-अनुत्पाद अर्थात्‌ उत्पन्न न होना वदी अविद्या हे क्या ! इसी को स्पष्ट 
करते ई-स्वस्मिन्‌-शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष के मेद रूप आपने: में, दृश्ये 
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किमर्थवत्ता गुणानाम्‌ । अथाविद्या स्वचित्तेन सह्‌ निदद्वास्वंचि- 
त्तस्योत्पत्तिबीजम्‌। कि स्थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः 
यत्रेदमुक्तं प्रधानं स्थित्येव वर्तमानं विकाराकारणादप्रधानं 


विद्यमाने-दश्य के बिद्यमान रहने से, यः-नो, दरीनाभावः-ज्ञान का अभाव है वह 
भी. अविद्या कहा जा सकता-हे । क्योंकि, तब तक प्रधान चेष्टा करता रहता हे नन 
तक शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का भेद-ज्ञान निष्पन्न नहीं होता हे और नज ये 
दोनों कार्य निष्पन्न हो जाते हैं तब निवृत्त हो जाता है। भतः उक्त ज्ञान की 
उत्पत्ति से पूवं जो अज्ञान वही अविद्या है क्या १ यह द्वितीय विकल्प का स्वल्प हे। 
तृतीय विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-किसिति। गुणानाम-सच्वादि गुणो की, 
अर्थवत्ता-भोगापवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता ही अविद्या है, किस्‌-क्यरा ? अर्थात्‌ सिद्धान्त 
में सत्कायवाद के स्वीकार होने से भाबी भोगापवर्ग रूप अर्थ श्रज्ञात रूप से विद्यमान 
रहते हैं | अतः उनका घो तात्काळिक अशान वही अविद्या हे क्या ! यह तृतीय विकल्प 


का स्वरूप इ । 
चतुर्थ विकल्प छा स्वल्प दिखाते हैं-अथेति | अथ-अथत्रा, नो प्रब्य का में 


स्वचित्तेन सह-अपने आश्रय चित्त के सहित, निरुद्धा-प्रधान साम्य-अवस्था को 
प्राप्त, स्वचित्तस्य-अंपने आश्रय चित्त का, उत्पत्तिवीजम्‌--उत्पि का बीन है वही, 
अविद्या-अविद्या हे ? । अर्थात्‌ बो चित्त सहित प्रकृति में कौन है भोर बित्त को 
उत्पत्ति का कारण हे एवं विपयय ज्ञान की वासना रूप है वही अविद्या हे ? यह चतुथ 
विकल्प का सरूप हे । 

पञ्चम विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-किसिति। किम-कया, स्थि तिसस्कारक्षये- 
स्थितिसंस्हार के क्षय होने पर घो,गतिसंसकाराभिव्यक्तिः-गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति 
होती हे बही अविद्या है ? अर्थात्‌ प्रधान में दो प्रकार के संस्कार रहते हें, एक स्थिति 
संस्कार और दूसरा गतिसंस्कार । उनमें बो स्थितिसंस्कार हे वह प्रलयकालिक साम्य- 
अवस्था का कारण है और जो गतिसंस्कार हे वह महत्त्व थादि सकल विकारों का 
कारण है । विकारों का आरम्भ ही संसार का आरम्भ है, नो अविद्याबन्य हैं? भतः 
संसार का कारण उक्त प्रळय-काळिक संसार का क्षय और सुष्टि-कालिक संस्कार का 
उदय ही अविद्या हे ? यह पञ्चम विकल्प का स्वल्प इं । 

प्रधान में जो यधोक प्रब्यसृष्टि के हेतु दो प्रकार के संश्कार माने गए हैं, उनके 
सद्भाव में महर्षि पञ्चश्जिलाचार्य को अनुमति प्रदर्शिव करते हैं -यन्नेति | यन्न-प्रघा- 
निष्ठ स्थितिसंस्कार तथा गतिसंस्कार के विषम में, इदम्‌-इस प्रकार महर्षि पश्नशिखा- ' 
चार्य ने भी, उक्तम्‌-कहा है- प्रधानमिति । प्रधानं स्थित्या एव वत्तमानम्‌-यदि 

घान सदा स्थिति रूप से ही विद्यमान रदे तो, विकाराकारणातू-मश्चत्व आदि. 
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स्यात्‌ । तथा गत्येव वत्तंमानं विकारनित्यत्वादप्रघानं स्यात्‌ | उभ- 
यथा चास्य वृत्तिः प्रधातव्यवहारं लभते नान्यथा । कारणान्तरेष्वपि - 


कल्पितेष्वेष समानचचंः । 
दर्शनशक्तिरेवादशनमित्येके । . प्रधानस्यात्मख्यापनार्था ध्रवृत्ति- 


रिति श्रतेः सवंवोध्यवोघसमर्थः प्राक्रवृत्ते: पुरषो न पश्यति सवंकायं- 


विकारों का कारण न होने से, अप्रधानं स्यात्‌-भप्रधान ( अकारण ) हो बायगा ? 
अर्थात कारण नहीं माना जायगा ! तथा-वेसे ही, गत्येव वत्तेमानम्‌-यदि वह सदा 
गति रूप से ही विद्यमान रहे तो भी, विकारनित्यत्वात्‌-उक्त मइततत्त्वादि विकारों के | 
नित्य होने से, अप्रधानं स्यात्‌-भप्रधान हो जायगा ! च-और यदि, उभयथा-स्थिति 
तथा गति रूप दोनों प्रकार की, अस्य-इस प्रधान की, वृत्तिः-संस्कार रूप वृत्ति होती 
है तभी यह प्रधान, प्रधानव्यवहारं लभते-प्रघान' व्यवहार ( कारणव्यवह्ार ) को 
प्राप्त होवा है, अन्यथा न-अन्यथा नहीं, कल्पितेषु-नेयायिक आदि विभिन्न वादियों 
से कल्पित, कारणान्तरेषु अपि-परमाणु आदि अन्य कारणों में भी, एषः-यइ, समा" 
मचर्च:-समान बिचार है । अर्थात्‌ जेसे प्रधान कारणवाद में प्रधाननिष्ठ . स्थिति, गति 
रूप दो संस्कार माने गए हैं वेसे हो परमाणु आदि कारणवाद में भी एरमाणु आदि 
कारणनिष्ठ स्थिति, गति रूप दो संस्कार मानने पड़ेंगें ! अन्यथा, परमाणु आदि यदि 
सदा स्थित ही रहेंगे तो काय उत्पन्न न करने से अकारण कहे जायंगे और यदि सदा 
गति ही करते रहेंगे तो काय नित्य होने से अकारण कहे जायंगे । अत: यथोक्त दोनों 
ही संस्कार कारण में मानने पडेंगे , तभी वे कारण कहे ला सकते हैं। इस महर्षि 
पश्चशिखाचाय के कथन से यथाक्रम प्र«्यसुष्टि के हेतुभूत स्थिति-गति रूप उभय 
संस्कार सिद्ध हैं । 


षष्ठ विकल्प का स्वरूप दिखाते ह-दश नशक्तिरिति। एके-कोई, इति-यह ' 
कहते हैं कि, द्शेनशक्तिरेब-शानशक्ति ही, अद्रैनम्‌-भविद्या है। इसमें भ्रति 
प्रमाण देते हें--प्रधानस्य-प्रधान की, प्रवृत्तिः-प्रइचि, आत्मख्यापनाथा-अपने 
स्वरूप-ख्यापन के बिये है | क्योंकि, जघ तक प्रघान की प्रवृत्ति नहीं होती है, तब तक , 
प्रधान के स्वरूप का पारेचय नहीं होता है! यह श्रुति आत्मख्यापनार्थ- प्रधान की 
प्रवृत्ति होती है, यह कहती है। परन्तु अशक्त की प्रदत्त अशक्य होने से शक्त की 
ही प्रबृत्ति होती है, यह कहना होगा । इससे यइ अर्थात्‌ सिद्ध दुभा कि प्रधान प्रवृत्ति 
से पूव प्रबृत्ति का प्रयोजक दर्शनशक्ति ही अविद्या है । इसी अथं को स्पष्ट करते हैं - 
सर्वबोध्यबोधसमर्थः पुरुष:- यद्यपि सर्वं पदार्थ के जानने में परुष समर्थ है, - 
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करणसमथ दृश्यं तदा न इश्यत इति। | 

उभयस्याप्यदशंनं धमं इत्येके । तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि 
पुरुषप्रत्ययापेक्षं दशनं इश्यध मंत्वेन भवति । तथा पुरुषस्यानात्मभूत- 
मपि इश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुषध मंत्वेनेवादरशनमवभासते । 

दर्शनं ज्ञानमेवादर्शनमिति केचिदभिदधति । इत्येते शा्रगता 


तथापि, प्रवृत्तः प्राक्‌-प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व, सवकायकरणसमथ ृऱ्यम्‌-सबं 
कार्य को करने में समथ बो दृश्य उसको, न पञ्यति-बानता नहीं है, तदा न 
हृश्यते--डस समय ( प्रधान प्रवृत्ति से पूवं ) पुरुष द्वारा दृश्य नहीं देखा बाता है 
और जब सशक्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है तब दृश्य देखा जाता है । अतः प्रधान- 
निष्ठ दर्शनशक्ति ही अविद्या है, यह सिद्ध हुआ । 
इस दशनशक्ति को प्रकृतिपुरुष उभयाभ्रय मानकर सप्तम विकल्प का स्वरूप 
'दिज्वाते हैं--उसयस्येति | एके--कोई एक, इति-यह कहते हैं कि, उभयस्य 
अपि --प्रकृतिपुरुष इन दोनों में भी जो, अद्शनम्‌--अदश न, धघर्म:--घम है वही 
अविद्या है। अर्थात्‌ सब बोघ में समर्थ भी पुरुष है तो भी असंग होने से प्रधान- 
प्रवृत्ति से पूर्व दृश्य को देखता नहीं है । अतः यह एक अदशन पुरुषनिष्ठ है, एवं 
सवे काय करण समर्थ भी दश्य रूप प्रकृति है, तो भी प्रधान-प्रवृत्ति से पूव वह पुरुष 
द्वारा देखी नहीं जाती है। श्रतः यह दूसरा अदशन दुश्यनिष्ठ है। इस प्रकार 
परुष तथा प्रकृति उभय-निष्ठ जो अदशन वही अविद्या है, यह किसी का कहना है। 
इसी को उक्त भाष्य द्वारा स्पष्ट करते हैं-तत्र--उक्त दोनों अदशनों में, इद्म्‌ 
यह जो प्रथम भद्शन है वह, दृश्यस्य-छजड रूप दृश्य का, स्वात्म नूतमपि-अपना 
-स्वरूप है तो भी, पुरुषप्रत्ययापेक्षम्‌- चेतन रूप परुष - छाया कीअपेक्षा से, ' 
दृशनम्‌ दर्शन, दृश्यधमंत्वेन--दृश्यघम रूप से, भवति-प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
अदर्शन घ्म रूप बुद्धि ( घड होने से अज्ञान स्वरूप ) 'अविवेक से दशन धम रूप 
होकर भासती है । तथा-बैंसे ही, अद्शेनम्‌ू-दूसग भदशन, पुरुषस्य-पृरुष का, 
अनात्मभूतमपि--अपना स्वरूप नही है तो भी, दश्यप्रत्ययापेक्षम्‌- बुद्धि रूप 
` दृश्य की अपेक्षा से, पुरुषधमत्वेन इव्र पुरुषका अपने स्वरूपं के समान, अवभा- 
सते--प्रतीत होता है । अर्थात्‌ दशन रूप पुरुष अविवेकं से अदशन रूप घमवाला 
होकर भासता है । इत प्रकार प्रकृतिपुरुष उभयनिष्ठ जो अदशन वही अविद्या है । 
किसी का मत है । । 
ळी वी कल की विकल्प का स्वरूप दिते हैँ--द्‌शनमिति । केचितू - 
` कोई, दशनं ज्ञानमेव-शब्दादि विषयक जो दशेन रूप ज्ञान वही, सद्शनस्‌-- 
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विकल्पाः । तत्र विकल्पबहुत्वमेतत्सवंपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधा- 
रणविषयम्‌॥ २३ ॥ | 
यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोग:--- 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


अविद्या है, इति-ऐसा, अभिद्धति-Wइते हैं । क्‍योंकि, यह ( शब्दादि विषयक 
ज्ञान ) द्रष्ट दृश्य संयोग का देतु है और जो प्रकृति पुरुष का भेदशान है बह अविद्या 
नही; क्यों, बह ( प्रकृतिपुरुष का भेदज्ञान ) उक्त द्रष्टदृश्य संयोग का देतु नहीं, 
प्रत्युत नाधक हे । उक्त विषय का उपसंहार करते हे--इतोति । इति-इस प्रकार, 
एते-इठ्ने ( आठ प्रकार के ) भविद्या के स्वरूप निरूपण में. शा्रगताः-शाख्र- 
गत, विकल्पाः-विऊल्प हैं । 
अन्य विलप सबं पुरुष साघारण होने से प्रत्येक पुरुष में चो भोगवेचित्र्य देखे 

जाते हें वे असंगत हो चायंगे । अतः स्वाभिमत चतुर्थ विकल्प को स्वीकार करते 
हुए भन्य बिकल्पों में भाष्यकार दूषण देते हें-तत्रेति। तत्र-उक्त अविद्या के 
बिषय में, एतत्‌ विकल्पबहुत्वमू--यह विकल्प बहुत्ब ( भेद की अधिकता ), सव- 
पुरपाणाम्‌-सबं पुरुषों के, गुणानां संयोगे--सच्बादि गुणो के साथ संयोग में, 
साधारणविषयम्‌--साधारण विषयक है ) अर्थात्‌ अविद्या के ये सातों क्क्षण उसी 
अविद्या में घटते हें, चो प्रकृतिपुरुष के संयोग द्वारा निखिळ जगत्‌ का हेतु हैं और 
जो श्रविद्या .प्रत्येक पुरुष के साथ बुद्धि - संयोग द्वारा सुख-दुःख भोग - वैचित्र्य का 
हेतु हे उसमें नह! | अतः ये असाधारण लक्षण नहं किन्तु साधारण हैं | . 

भाव यह है कि, संयोग दो प्रकार का है, एक प्रकृतिपुरुष का और दूसरा बुद्धि- 
पुरुष का | बो प्रकृतियुरुष का संयोग है वह निखिळ संसार का हेतु हे और जो बुद्धि 
पुरुष का संयोग है वह प्रत्येक पुरुष के सुख-दुःख बन्धमोक्ष का देतु है । उनमें प्रथम 
संयोग का हेतु बो अविद्या उसके ये सातों छक्षण हैं, द्वितीय संयोग का हेतु बो 
अविद्या उसके नहीं | इति ॥ २३ ॥ क 

चतुय विडल्प का निर्धारण करने के लिए भाष्यकार निम्नढिखिठ पदों को सूत्र 
के साय चोडत हुए सूत्र का उल्लेख करते इं-यस्तु प्रत्यकचेतनस्य स्वबुद्धिसं- 
योग:-तस्य हेतुरविद्येति । यस्तु--चो तो, प्रत्यकचेतनस्य--आन्तर चेतनो का, 
स्वबुद्टिसंयोग:--अपनी-भपनी बुद्धि के साथ संयोग है, तस्य--उस ( इग्द्य 
संयोग ) का बो, हेत:- कारण हे वइ, अविद्या-भविद्या कही बाती है। भर्थात 
प्रत्येक चेतन का प्रत्येक बुद्धि के साथ बरो एक दूसरे से विछक्षण सुश-दुःखादि भोग 
का जनक असाघारण संयोग उसका खो देतु बइ अविद्या कही खाती है। 
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साधनपादो दिशीय: । २६७ | 


विपयंयञ्ञानवासनेत्यर्थः । विपर्यंयज्ञानवासनावासिता च न कायं. 
` निष्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राप्तोति साधिकारा पुन रावत्तंते । 


शङ्का होती है कि, विपयंय शान फो भविद्या कहते हैं। उसका हेतु भोगापवर्ग 
के समान स्वबुद्धिसंयोग है! क्‍योंकि, असंयुक्त बुद्धि में उक्त मिथ्या शान रूप अविद्या 
की उत्पत्ति असंभव है। अतः अविद्या का हेतु हृग्दुश्यसंयोग हे ऐसा प्रतीत होता 
है; तो उक्त संयोग का हेतु अविद्या केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हे-विप- 
शथेति । विपयेयक्षानवासना--मिथ्या शान की जो वासना वह अविद्या कही खाती 
है अर्थात्‌ यद्यपि मिथ्या शान रूप अविद्या का हेतु उक्त.संयोग है तथापि मिथ्या शाने 
की वासना रूप जो अविद्या उसका हेतु नहीं; प्रत्युत मिथ्या शान की वासना उक्त 
संयोग का देतु है। इससे “मिथ्या शान रूप अविद्या पुरुष - संयुक्त बुद्धिखन्य है 
भौर सृष्टि के आदि काल में बुद्धि भी नहीं, तो तज्जन्य अविद्या के भभाब होने से 
संसार कैसे उत्पन्न हुआ १” . इस शंका फी भी ब्याबूति हो गई। क्योंकि, मिथ्या 
शान अविधा नहीं, किन्छु उसकी बासना भविद्या है भोर वह प्रब्य काळ में भी प्रधान 
में स्थित है। अतः,सश्टि के आदि काल में भी उक्त वासना रूप अविद्या के विद्य- . 
मान रहने से संसार की उत्पत्ति में कोई आपत्ति नही । जिस प्रकार की बासना से 
वासित प्रधान होता है, उसी प्रकार की पुरुषसंयोगिनो बुद्धि को उत्पन्न करता है । 
इसी प्रकार पूर्व के अनन्त सगों में भी अनादि बासना रूप अविद्या के. विद्यमान 
रहने से नूतन सृष्टि की उत्पि में कोई अनुपपत्ति नहीं । 


प्रझ्यराळ में वासनारूप अविद्या के बिद्यमान रहने से ही पुरष मुक्त होने नहीं 
पाता है। इस बात को कहते इ-विपर्ययेति | च-भर, बुद्धिः-बुद्धि बिस काळ 
में, विपर्ययज्ञानधासनाबासिता--उक्त अविद्या रूप मिथ्पाशान की बासना से . 
बासित ( युक्त ) होती है उस काढ में, पुरुषख्यातिम्‌-िवेकछबा ति रूप अन्तिम 
कार्यनिष्ठाम- कर्तव्यनिष्ठा को, न प्राप्नोति-प्राप्त नहीं होती है? किन्तु, साधिकारा- 
कार्यारम्भण मैं समर्थ होने से प्रकृति में ळोन है तो भी, पुनः-फिर सग काळ में 
उत्यित होकर, आवत्तते--भाइत्तिशीर हो बाती है (पुरूष के साथ पुनः जुड . 
जाती है )। व्यथांत प्रढयकाछ में बुद्धि वासनायुक्त होने से विवेकल्याति को 
| उत्पन्न नहीं करती है। भतः पुरुष मुक्त होने नहीं.पाता है किन्तु जब उनके कम 
॥ भोगोन्मुख होते हैं तब फिर बुद्धि भोग संपादन करने ळगती है। हट 
4 जिस काळ में बुद्धि उक्त पुरुषख्याति रूप अन्तिम कार्यनिष्ठा को श्राप्त होती ध | 
. उस काळ में बन्छ के कारण विपयंय शान बासना फे अभाव होने ले फिर आइसि- 
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सा तु पुरुषख्यातिपयंवसानां कार्यनिष्ठां प्राप्नोति | चरिताधि- 
कारा निवृत्तादर्शना बन्धकारणाभावान्न पुनरांवत्तंते । अत्र कश्चि- 
स्पण्डकोपाख्यानेनोद्वाटयति-- | 
मुग्धया भायंयाभिधीयते-पण्डकायंपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी 
किमथ नाम नाहमिति । स॒ तामाह-मुतस्तेऽहमपत्य तुत्पादयिष्या- 
मीति । तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिंवृत्ति न करोति विनष्टं करि- 


ष्यतीति का प्रत्याशा । t 


शीळ नहीं रहती है| इस बात को कहते हें- सेति। और खो बुढि, पुरुषख्याति- | 
परयंबसानाम्‌ कार्य निष्ठाम्‌-विवेकर्याति रूप अन्तिम करत्तंब्प-निष्ठा को, प्राप्नो ति- 
र्त हो जाती है, सा तु-बइ तो, निवृत्तादशेना-तत्वशान दारा अविद्या निवृत्त 
होने से, चरिताधिकारा-समास्ताधिकार. होती हुई, बन्धकारणाभावा-उस काळ में 
बन्ध के कारण न रहने से, पुनः न आवत्तेते-फिर आइतिशोड नहीं रहती है,अर्थात्‌ 
फिर पुरुष के साथ भोग देने के लिये जुडती नही है। अभिप्रायं बह है कि, अपर- 
चैराग्य से विवेकरूयाति की उत्पचि, उसके बाद सपरिवार अविद्यां का नाश, तत्पश्चात्‌ 
पर-बैराग्य से बिवेकल्याति का भी नाश होने पर स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष होता है । 
बिवेकख्याति से केवल्य प्राप्ति होती है, इस पर बो किसी का आक्षेप है, उसके 
निराकरण करने की इच्छा से भाष्यकार उस ( आक्षेप ) का स्थरूप प्रथम उद्धृत 
करते हें-अत्रेति | अत्र-विवेकशान से केबल्य प्राप्ति होती है इस बिषय में, कश्चित्‌- 
कोई नास्तिक, पण्डकोपाख्यानेन-पण्डक अर्थात्‌ नपुंसक उपाख्यान के द्वारा, उदूघा- 
टयति-आक्षेप का उद्‌घाटन करता है अर्थात्‌ उपहास करता है--मुस्धयेति। 
झुग्धया भायया-क्रोई मुग्धा (भोढीभाढी) घ्री अपने नपुंसक पति से, अभिघीयते- 
कहती है कि, पण्डकार्यपुत्न ! हे नपुंस आयंपुष | अपत्यबती में भगिनी-मेरी 
चहिन बब पुत्रवाडी है तो, अहं किमथ नाम. न-मैं भी किस कारण से पुत्रवाली 
न होऊ अर्यात्‌ मेरे ढिये आप पुत्र उत्पादन करे? स इति। सः ताम्‌ आह-इस 
पर वह नपुंसक पति अपनी मुरघा खी से कता है कि-मृतः अहम्‌-मरने के बाद , 
म,'ते-ठ॒महारे लिये, अपत्यम्‌ उत्पादयिष्यासि-पृत्र उत्पन्न करूंगा | दार्शन्त में 
साम्य दिखाते ई-तथेद्मिति । तथा-वैछे ही, इद्म्‌ विद्यमानम्‌ ज्ञानम्‌-यह | 
बिवेकशान विद्यमान रहता दुभा जब, चित्तनिवृत्ति न करोति-चित्त को निवृत्त | 
जही कर सकता है अर्थात्‌ केबल्य प्रात नहों करा सकता है तो, बिनष्टं करिष्यति 
विनष्ट होकर अर्थात्‌ शानप्रसादमात्र पर-बैराग्य द्वारा संसार सहित निरुद्ध होकर . 
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साधनपादो द्वितीयः ` २५९ 


तत्राचायंदेशीयो वक्ति--ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्ष: । भदशंन- 
कारणाभावाद्‌ बुद्धिनिवृत्तिः । तचादशंनं बन्धकारणं दशंनान्निवत्तंते | . 
,तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्ष: । | 
` किमर्थमस्थान एवास्य मतिविम्रमः ॥ २४ ॥ 


करेगा, इति इस पर, का प्रत्याशा-आशा ही क्या है? अर्थात्‌ बिद्यमान रहकर 
जब विवेकशान मोक्ष नहाँ दे सकता है तो नष्ट होने के बाद देगा, इसमें आशा ही 
. क्या है? क्योंकि, निसके रहने पर जो दोवे वह उसका कार्य कहा नाता है और 
जिसके न रहने पर जो होवे वह उसका कार्य नहीं कहा जाता है । अतः .कारणता के 
ग्राहक इस अन्बय व्यतिरेक के व्यभिचार होने से विबेकशान मोक्ष का कारण नहीं । 
यह आक्षेप का स्बरूप सिद्ध हुआ। 5४ 


इस शङ्का का एकदेशी के मत से परिहार करते ईं--तत्रेति । तत्र-इस विषय में 
आचार्यदेशीयः--आचार्य एकदेशी यह, वक्ति-कहते हैं कि (ननु-एकदेशी के मत 
का सूचक यह ननु शब्द है; क्योंकि, मुख्य समाघान आगे. करने वाले हें), बुद्धिनिवृ- 
त्तिरेव मोक्षः बुद्धि की निद्ृत्ति ही मोक्ष है और, अद्शेनकारणाभावात्‌-भविद्या 
रूप अपने कारण के अभाव से, बुद्धिनिवृत्तिः- बुद्ध की निवृत होती है, च-भौर, 
तत्-बह, बन्धकारणम्‌ अद्शेनम्‌--तन्ध का कारण अविद्या, दशनात्‌ निवत्तेते-- 
बिवेकख्य।ति रूप विद्या से निवृत्त होती है । अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय होने पर 
अविद्या निवृत्त होती है और अविद्या के निदृत्त होने पर बुद्धि निइत्त होती हे और 
बुद्धि की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। इस प्रकार विवेकख्याति परम्परा से ही अविद्या तथा 
बुद्धि की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है, साक्षात्‌ नही । अत: विवेकल्याति नष्ट होने पर 
भी परम्परा कारण होने से मोक्ष का हेतु हो सकती है । अत एव यथोक्त पण्डक-उपा- ` 
ज्यान से उपहास की यहां. प्रसक्ति नहीं; क्योंकि, पिता पुत्र कें.प्रति साक्षात्‌ कारण 
` होता है, परम्परा नहीं और विवेकख्याति मोक्ष के प्रतिं परम्परा कारण है, साक्षात्‌ 
नहीं, अतः विषम दृष्टान्त है । ध प hE 
अब स्वमतसे ( सिद्धान्त-सत से उक्त शङ्का का परिहार करते हैं--तन्नेति । 
तत्र -इस बिषय में, सिद्धान्त मत यह है कि, चित्तनिवृत्तिरेव-चित्त की निवृत्ति ही, 
मोक्षः-मोक्ष है तो समझ नहीं पढ़ता हे कि, किमथ॒म्‌-किस कारण से, अस्मास 
नास्तिक को, अस्थाने एव--व्यथं ही, मतिविभ्रमः ¬ मतिविश्रम दुआ हे !। | 
भाव यह हैं कि, यदि इम विवेकल्याति को चित्तनिवृति रूप मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ 
कारण कहते होवें तो उक्त नास्तिक का उपालग्म संगत कहां जा सकता था, सोवो 
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२६५ पातळजलच्देनः्‌ 


हयं दुःखमुक्तम्‌। हेयकारणं च संयोगाख्य सनिभित्तमुक्तः,। | 
अतः परं हानं वक्तव्यम्‌ 


इम ऐसा कइत हैं नहीं; किन्तु विदेरुस्यादि पराकाष्ठा को प्राप्त होती हुई एवं निरोध 
समाधि की भाबना के प्रकषं से धीरे-घीरे चितनिवृत्ति करतो हुई, पुड्घस्वरुपायस्थान 
रूप मोक्ष के प्रति उपयोगिनी हो खाती दै, ऐसा कहते हैं। जो साक्षात्‌ देतु होता हे , 
बह विद्यमान रहकर ही काय सपादन करता है और जो परम्परा हेतु होता हे उसको 
विद्यमान रहने की आवश्यकता नहीं, किन्तु जिसके हारा वह कार्य करता है उसको 
उत्पादन करके नष्ट होने पर भी काय हो णाता है। 


एकदेश्ची ने बद्धिनिवृत्ति और सिद्धान्ती ने चित्तनिवृत्ति को मोक्ष कहा है। इनमें 
विरक्षणता केवल इतनी ही है कि, बुद्धि के दो परिणाम हैं, भोग और विवेकख्याति । 
इन दोनों की समाप्ति होने पर परिणाम रहित बुद्धि स्वरूप से विद्यमान रहने पर भी 
निवृत्त हो कही जातो है और स्वरूप से भी निवृत्त हो खाने का नाम चित्तनिबृत्ति है। 
चित्तनिवृत्ति होने पर पुरुष स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है । एतावता चित्तनिडृत्ति को 
मोक्ष कहा भया है । बस्तुतस्तु-- | 

आचिनोति च शाख्राथमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन , चोच्यते ॥ बा. पु. ५९-३० 

इस वाक्य से जो शास्त्र के अर्थ को जान कर उसके »नुसार स्वर्थं आचरण 
करता हुआ दूसरों को आचार में ळगावे बह आचायं कहा जाता है। और “ईषद 
अपरिसमाक्त आचार्य इस्याचायदेश्वीयः” इस स्युत्पचि से उक्त आचार्य पद को प्राप्त 
होने में जिसको कुछ विडम्ब है वह आचायंदेशोय कहा जाता है | यहां आचार्यदेशीय 
शब्द का प्रयोग करके बह भाब व्यक्त किया गया है कि, इस तुच्छ शङ्का का उत्तर भो 
पूरा आचाय नहीं है बह मी दे सकता है। जो पूरे आचा हैं वे उत्तर देवें, इसमें 
कहना ही क्या है ?। इति ॥ २४॥ ` 

संसार, संसारदेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय रूप ब्यूइचतुष्टयों में व्यूहृद्दय का -निरूपण 
करके क्रमप्राप्त मोक्षरूप तृतीय ब्यूह का निरूपण करने के किए अग्निम सूत्र की पातनिका 
माध्यकार रचते ई- हेयमिति । इस प्रकार, हेयम्‌ दु:खम्‌ उक्तम्‌-देय नो दुःख 
वह कहा गया, च-और, सनिमित्तम्‌ संयोगाख्यम्‌ हेयकारणम उक्तम्‌-निमि् | 
सहित बुडिपुरुष का संयोग चो देय का कारण है वह मी कहा गया भतः, परम्‌ 
हानम्‌ वक्तव्यम--इसके पश्चात्‌ हान (मोक्ष) कहना चाश्यि। इसके छिये अग्रिम 
सू उतरता है-तद्भावात्संयोगाभावो हानं वदूटशेः कैवल्यमिति । तदूभावातः 
उस पूर्वोक्त अविद्या के अमाव अर्थात्‌ नाश होने से, संयोगाभावः- देव दुःख का 
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तदभावात्संयोगाभावो दानं तर्शेः केवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

तस्यादशंनस्या भावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगामाव आत्यन्तिको बन्धनो- 
परम इत्यर्थः । एतद्धानम्‌ । तदुशे: कैवल्यं .पुरुषस्यामिश्री भाव: पुन- 
रसंयोगो गुणेरित्यथं: । दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम्‌ । तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम ॥ २५ ॥ 


हेत धुद्धिपुर्ष के संयोग का जो अभाव अर्थात्‌ नाश वह, हानम्‌-इान अर्थात्‌ मोक्ष 
कहा जाता है, तत्‌--यइ हान ही, रशेः-दशिषप पुरुष का, कैवल्यम्‌--केवल्य अर्थात्‌ 
मोक्ष कहा घाता है | व 


सूत्र का विवरण भाष्यडार करते ई--तस्येति । तस्य अद्शनस्य-उस अविद्या 


रूप अदशन के, «| होने से, बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः- घुद्धि और ' ` 


पुरुष के संयोग का अभाव रूप घो, आत्यन्तिकः बन्धनोपरम:-आत्यब्तिक संसार 
बन्धन का उपरम / नाश), इति-यह बुद्धिपुरुषसंयोगामाव का, अर्थ:-अर्थ है । 
एतत्‌-यइ बन्धनोपरम, हानस्‌-हान अर्थात्‌ मोक्ष कहा बाता है। तत्‌-वह बुद्धिपुरुष- 
संयोगाभाव रूप हान, ट्रशेः-शानस्वरूप पुरुष को, कैवल्यम्‌ -केवल्य अर्थात्‌, 
पुरुषस्य अमिश्रोभावः-पुरुष का भमिभीमाब रूप, गुण: पुनः असंयोगः-शुणों के 
साथ फिर संयोग न होना है, इंति-यह फेवल्प शब्द का, अथेः- अर्ध है | दुःख- 
कारणनिवृत्तौ— जन्ममरण रूप दुःख का कारण अविद्या की निहृत्ति. होने पर जो, 
दुःखोपरमः -उसका (अविद्या) कायं उक दुःख की निवृत्ति वह, हानस्‌-हान 
अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है । तदा-उस अवस्था में, पुरुषः-पुरुष, स्वरूपप्रतिष्ठ:- 
स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, इति-पइ बाउ, उक्तम्‌-पूव अनेक स्थडों में कही 
गई है । ०५79 
यद्यपि प्रळय काळ में भी बुद्धिपुरुष के संयोग का अभाव हो बाता है, तथापि 
यह अभाव पुरुषार्थ नहीं; क्योंकि, उस समय बुद्धिपुरुष के संयोग का कारण अविद्या 
बिद्यमान है । अत: प्रय की अवधि समाप्त होने पर फिर संसार होता है और विवेक 
. ज्ञान के“ उदय होने के पश्चात्‌ अविद्या के नाश होने पर घो बुद्धिपुरुष के संयोग का 
अभाव होता है वह आत्यन्तिक अभाव कहा नाता है और वही पुरुषार्थं है । इस बाद 
को भाष्यकार ने “आत्यन्तिको बन्षनोपरमः? इस शब्द से व्यक्त किया है। भन्य अर्थ 


सुगम है। इति॥ २५॥ 
' इस प्रकार व्यूह त्रय का निरूपण करके अब हानोपाय रूप चतुर्थे व्यूह का निरूपण 


- करने के लिये भाष्यकार सूत्र का भबतरण करते है-अयेति । अश-हान रूप तृतीय 
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अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति-- | 
विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः॥ २६ ॥ | 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः । सा त्वनिवृत्तमिथ्या- | 
ज्ञाना प्लवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्घबीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते 
तदा विधूतक्सेशरजसः सत्त्वस्थ परे वैशारद्ये परस्यां वशीका रसंज्ञायां 
वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निमंलो भवति । सा विवेकख्यातिः 
रविप्लवा हानोपायः। 


>:>>->>>>_>-_->-_-__-_>>_>>>>>:>>>>>>>><>>>>>>>>. 


व्यूह के निरूपण के भनन्तर, हानस्य-हान की, ्राप्त्युपायः-प्राप्ति का उपाय, कः 
कोन है ? इति-इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर अग्रिम सूत्र प्रस्तुत होता है-विवेक- ' 
ख्यातिरबिप्लवा हानोपाय इति । अविष्टवा-मिथ्याज्ञान रूप विप्लव से रहित 
बो; विवेकख्यातिः-प्रकृव-पुरुष का मेद्‌-श्ञान (प्रकृति से भिन्न रूप करके पुरुष का. 
साक्षात्कार) वह, ' हानोपायः-संसार निवृत्ति रूप हान का उपाय (साधन ) है! 
अर्थात्‌ शास्त्र से प्रथम-चो विवेकशान उत्पन्न होता है वह इन्द्रिय जन्य न होने से 
परोक्ष उत्पन्न -होता है, अपरोक्ष नहीं | भतः वह अपरोक्ष रूप अविद्या नित्त करने 
में असमय होने से सविष्डव कहा जाता है | अतएव वह उक्त हान का उपाय नहीं 
कहा जाता है, और बर समाधि का विशेष अभ्यास किया बाता है तत्र वही विवेक” 
शान साक्षात्कार रू खे परिणत हो जाता है । यही साक्षात्कार रुप विवेकल्लान टाविप्डवा 
विवेकख्याति कहा जाता है । अत: यही अविद्या |नवृत्ति द्वारा संसार निवृत्ति रूप हान | 
का उपाय कहा घाता है । § 


भाष्यकार सूतां करते हैं-सत्त्वेति। सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः-बुद्विसत्व रूप ` 
- प्रकृति तथा पुरुष का जो मेदञ्चान वह, विवेकख्यातिः-बिवेकल्याति कहा जाता है ! 
सा-वइ बिवेकल्याति बो, अनिवृत्तमिथ्याज्ञाना-मिथ्याज्ञान सहित होती है, तु- तो, 
प्छवते-विप्लब को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ अविद्या को निवृत्त किये बिना ही नष्ट हो 
घाती है | यदा-बिस अवस्था में बह, सिथ्याज्ञानम्‌-मिऱ्याशन; दग्धवीजभावम- 
दग्घबीजमाब होता हुआ, वन्ध्यप्रसवम्‌-वन्ध्यप्रसव को, संपद्यते-प्राप्त हो जाता है, 
तदा-उस अवस्था में, विधृतक्लेशरजस:--राजस क्लेश छे रहित, परे वैशारथे- । 
पर बेशारद प्राप्ति पूवक, परस्यां -वशीकारसंज्ञायाम्‌-पर- वशीकार संड में, परे | 
सानस्य-स्थिति हुआ चिच का,विवेकप्रत्ययप्रवाह:-व्विक ज्ञान का प्रबाद, निर्मल: | 
विशुद्ध, भवति-हो जाता है। सा अविप्लवा विवेक्रख्यातिः-वद्द उक्त जिप्लबरहित | 
विवेक शान, हानोपायः-मोक्ष का उपाय (साधन) है क्योकि, तंतः-उसके पश्चात, | 
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साधनपादो द्विसीयः २६३ 


ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धवीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इत्येष 
मोक्षस्य मार्गों हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ ॒ 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 
तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्तायः । सप्धेत्यशुद्धयावरणम- 


सिथ्याज्ञानस्य-मिष्याज्ञान का, दग्धबोजभावोपगमः- दग्वबीणभाव की प्राप्ति होती 


है, च-और, पुनः-उसके पश्चात्‌, अप्रसचः-भप्रसव होता है, इति-इस प्रकार, एष:- 
यह, मोक्षस्य--मोक्ष का, मार्गः- मागे, द्वानस्य-हान अर्थात्‌ मोक्ष का, उपाय:-- 
उपाय है, इति- यह सिद्ध हुआ । 
भाव यह है कि, यद्यपि पूर्व सूत्र में अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति कथन ' 

करने से अविद्या की निबृत्ति ही मोक्ष का साघन प्रतीत होता है, विवेक शान नहीं; 
तथापि संसार का हेतु" अविद्या की निषूशि में विवेक शान देतु होने से विवेक शान 
छो मोक्ष का उपाय कहा गया है, अर्थात्‌ विवेक शान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं . 
किन्तु अविद्या की निदृत्ति द्वारा कारण है, ऐसा समझना चाहिये | इति ॥ २६ ॥ 

विवेकख्यातिनिष्ठ योगी को लिस प्रज्ञा ( बुद्धि) की प्राप्ति होती है उसका मेद 
निरूपण सूत्रणार करते हैं- तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञेति। तस्य-जिसको 
बिवेकख्यांति उत्पन्न हुई है उस योगी को जो, ्रान्तभूमिः-सवं की अपेक्षा उत्कृष्ट 
अवस्थाबाडी, प्रज्ञा-प्रश प्राप्त होती है बह विषय के भेद से, सप्तघा-सात प्रकार की 
है भर्थात्‌ योगाभ्यास से पूव व्युत्यान काळ में रबोगुण-तमोग्रण की अधिकता से चित्त 
में जो भशुद्धि से भावरण रूए मल था, उसकी योगाम्यास से निबृत्ति होने पर राजस- ह 
तामस प्रयुक्त खो नतन व्युत्यानप्रत्यथ फी उत्पत्ति होने वाळी थी, उसकी भी निवृत्ति 
होने से विवेकक्षयातिनिष्ट योगी को निम्नलिखित सात प्रकार है प्रज्ञा प्राप्त होती है । 

सूत्र का विवरण करते हुए भाष्यकार क्रमशः उन सात प्रकार की प्रज्ञाथो को 
दिखाते हैं--तस्येति । तस्य इंति-'तस्य” इस पद से, परत्युदितख्याते: उत्पन्न 
विवेकर्याति योगी का, प्रत्याम्नांय:-परामश है । अर्थात्‌ सूत्रगत 'तम्य पद ड 
जिसको विवेक शान उत्पन्न हुआ है वह योगी लिया जाता है, बिवेकख्याति नहीं; 


A क्योंकि, “तस्य? यह पुलिंग का रूप है और विवेकख्याति- खीढिंग है । यद्यपि 


“'विवेकल्यातिरबिप्लमा हानोपायः” इस पूर्व सूत्र में “हानोपायः” यह शब्द पुलिंग, 
है | इसके “तस्य? पद से परामरा की सम्भावना हो सकती है तथापि उसका (हानो- 
पाय का) अर्थ विबेकख्याति ही है, बो प्रशा रूप है। ओर प्रशा को प्रशा प्राप्ति होती 
है, यह कहना समीचीन नहीं; क्योंकि, प्रशा को प्रशा प्राप्त नहीं होती है किन्तु योगी 
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२६४ पातळ्जलयोगद्शेनम्‌ 
लापगमाशित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारैव प्रज्ञा विवे- 
किनो भवति । 


. तृद्यथा-( १ ) परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ( २ ) 
क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति ।. (३) साक्षात्कृतं निरोध- 
समाधिना हानम्‌ । (४) भावितो विवेकस्यातिरूपो हानोपाय इति| 
एषा चतुष्टयी कार्या विमुक्तिः प्रज्ञायाः । . 


को प्रज्ञा प्राप्त होती है । भतः “तस्य” पद से बिवेकशानयुक्त यो” छा ही परामशां 
मानना समीचोन है। अतएव आगे चढ कर भाष्यकार “प्रशा विवेकिनो भवति” 


यह कहने वाले हैं । ॥ | 
| “सप्तवेति”? यह इतना श्रंश सूत्र का व्याख्यान करने के लिए प्रतीक मिर्देश है । 
ही चित्तस्य-उस योगी के चित्त के, अशुद्धयावरणमलापगमातूं-रनोगुण, तमोगुण 


के आधिक्य प्रयुक्त अशुद्धि से जो आवरण रूप मळ थे, उसका अपगम अर्थात्‌ अभाब 
हने से प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति-रानस-तामसप्रयुक्त अग्रिम नूतन व्युत्यानपत्यय की 
उत्पत्तिन होने पर, विवेकिनः--बिवेकख्यातिनिष्ठ योगी को, सप्तप्रकारेव : प्रशा 
भवति--सात प्रकार की ही प्रज्ञा (बुद्धि) उत्पन्न होती है । न्य 
"ह्य उसी सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रशा को दिखाते हे--तद्यथा--प्रथम--परिज्ञातं 
हवयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति । तद्य था-वह जैसे, हेयम्‌-परिणामदु;खतादि से युक्त 
समस्त संसाररूप हेय को मैंने, परिक्षातम्‌-भलोभांति जान लिया है, पुन:-अब, अस्य- 
इस बिषय में अन्य, परिज्ञ यम्‌-चानने योगप, न अस्ति-नहीं रहा दै । 
द्वितीय--क्षीणा देयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । हेयहेतव:-देय के 
देठुभूत निश्चिढ अविद्यादि क्लेश मेरे, क्षीणाः-क्षीण हो चुके हैं, पुनः-भब, एतेषामू- 
इनमें कोई, क्षेतव्यमू-क्षय करने योग्य, न अस्ति- नहीं रहा है । 
वृतीय-साक्षात्क्ृतं निरोधसमाधिना हानम्‌ ,। निरोधसमांघिना-असंप्र- 
शात समाधि के दारा मैंने, हानम्‌-संसार निवृत्ति रूप हान्‌ को, साक्षात्क्ृतम्‌-प्रत्क् 


कर छिया है, अब कुछ जानने के छिये शेष नहीं रहा है | 

चतुर्थ-भावितो विवेकख्यातिरूपो दानोपाय इति । विवेकख्यातिरूपः-बिवे- 
कछ्याति रूप, हानोपायः-मोक्ष का उपाय मैंने, भावितः-निष्पादन कर ळ्या है । 
अब कुछ निष्पादन करने के छिये शेष नहों रहा है। एषा चतुष्टयी काया विमुक्तिः 
्रज्ञायाः। एषा-यह, चतुष्टयी-चार प्रकारबाली, कायी-प्रयस्न साध्य, प्रज्ञायाः 


बियुक्तिः-प्रडा की समाति है; अर्थात्‌ चित्त के गुणाधिकार को समासि नही, किन्तु 
प्रजा को समाप्ति है | 
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साघनपादो द्वितीयः २६५ 


` चित्तविभुक्तिस्तु त्रयी । (५) चरिताधिकारा बुद्धि: । (६) गुणा- 
गिरिश्िखरतटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थाना: स्वकारणे प्रलया- 
भिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चेषां प्रविलीनानां पुन रस्त्युत्पादः 
प्रयोजनाभावादिति । | 
(७) एतस्यामवस्थायां गुणसंबन्धातीतः स्वरूपमात्रञ्योतिरमलः 
केवली पुरुष इति । एतां सप्तविघां प््राप्वभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः 


प्रयत्न साध्य चार प्रकारबाळी प्रशाविमुक्ति का निरूपण करके अब अप्रयत्न साध्य 
( स्हतःसिद्ध होनेबाडी ) तीन प्रकारवाछी चित्तविमुक्ति का निरूपण करते हैं--चित्त- 
बिमुक्तिस्तु त्रयीति । त्रयी-भांगे की जो तीन प्रकारवाळी प्रशा है वह, तु-तो, 'चित्त- 
विमुक्ति:-चित की विमुक्ति है अर्थात्‌ चित्त के अधिकार की समाप्ति है, प्रशा की 
नहीं । भाव यह है कि, प्रयत्न साध्यं पूर्वोक्त चार प्रकारबाली प्रशा झा लाभ होने पर 
यह तीन प्रकारवाी प्रज्ञा स्वतः ढब्घ हो जाती है | इसके किये अन्य प्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं । र 


पञ्चम-चरिताधिकारा बुद्धिः । बुद्धिः-मेरी बुद्धि भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ को 
संपादन करके, चरिताधिकारा-समाक्त अधिकारवालौ हो चुकी ह। a 
ष४- गुणा गिरिशिखरतटच्युता इब आवाणो निरबस्थाना: स्वकारणे 
प्रढ्याभिमुखाः सह्‌ तेनास्तं गच्छन्ति । नचेषां प्रविछोनानां पुनरस्त्युत्पादः 
्रयोजनाभावादिति । गिरिशिखर-तटच्युता: ग्रावाणः इच-गिरि के शिखर से पड़े 
हुए पाषाण के समान, निरवस्थानाः-निराघार तथा, स्वकारणं प्रळयाभिमुखाः- 
अपने कारण प्रकृति में प्रलय के अभिमुख, गुणाः-ये सच्बादि तीनों गुण, तेन सह- 
उस चित्त के साय ही, अस्तं गच्छन्ति-भस्त को प्राप्त हो चुके हैं। प्रयोजना- 
भावात्‌-प्रयोचन ( फळ ) के अभाव से, प्रविलीनानाम्‌ एषाम्‌-भव्यन्त ढोन हुए 
इन गुणों की, पुन:-फिर, उत्पादः उत्पत्ति, न च अम्ति--नहीं है । व्य 
सप्तम-- एतस्यासवस्थायां गुणसंबन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमळः केवलो 
पुरुष इति । एतस्याम्‌ अचस्थायाम्‌- इस अवस्था में, .गुणसंबन्धातीतः-उक्त 
सत्त्वादि गुणों के संबन्ध से. रहित, स्थरूपमात्रज्यो ति-चेतन- मात्र घ्योति-स्वरूप; 
अमळः-निर्म हुआ, पुरुपः-पुरुष, केवळी इति-केबकी ( सब संबन्ध रहित ) तथा 
 छोबन्युक्त कहा घाता है।.. ८० १ 
“इस अबस्था में पुरुष श्रीबित होता हुआ भी कुशश्च तथा मुक्त कहा जाता है | 
` इस बात को कहते हं- पतामिति। एताम्‌-ईस, सप्तथिभरम्‌ः स्पत .प्रकारबाढी 
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कै. ~ 


ह 
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कुशल इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव 
भवति गुणातीतत्वादिति ॥ २७ ॥ 


प्रान्त भूमिप्रज्ञाम्‌ -स्वपिक्षा उत्कृष्ट अवस्थावाली प्रज्ञा को, अनुपद्यन्‌-- 
देखता हुआ, पुरुषः-योगी, कुशल:-- कुशळ है, इति आसख्यायते--एऐसा 
कहा जाता हे। अदौपचारिक ( मुख्य ) मुक्तता का प्रतिपादन करते हैं-प्रति- 
प्रसव इति । चित्तस्य प्रतिप्रसवेऽपि-प्रथान में चित्त कै ळ्य होने पर भी 
गुणातीतस्वात्‌-गुणार्त'त होने से योगी, मुक्तः कुशछः भवति | मुक्त तथा कुशल 
हो नाता हे । अर्थात्‌ बैसे निरोघसमाधि द्वारा चित्त के ळय प्रयुक्त गुणातीत होने से 
योगी मुक्त कहा घाता है, वैसे ही इस प्रान्तभूमि प्रज्ञावाला योगी भी मुक्त ही कहा 
जाता हे । विशेषता वेवछ इतनी ही हे कि, चित्तप्रलयवाळा योगी विदेहमुक्त और 
उवत प्रज्ञावाला योगी नीषन्म॒क्त हे | 


तत्‌ शब्द्‌ प्रकरणस्थ परामशक तथा बुद्धिस्थ परामशक हुआ करता हे । जेसे 
“स चाळ आसोीद्रपुषा चतुभुनः? इस इलोक में स्थित. “स” यह प्रथमान्त तत्शब्द प्रक- 
रण में स्थित शिशुपाल का परामशक हे भोर “इरि: 3 तत्‌ सत्‌” इस्‌ वाक्य में स्थित 
तत्शन्द बुद्धि में स्थित ब्रह्म का परामशक ह । वैसे ही प्रकृत सूत्र में स्थित “तस्य? 
यह घञ्यन्त तत्शब्द भी बुद्धि में स्थित विवेकज्यातियुक्त योगी का परामशंक है । 
अत: उस योगी को सात प्रकारबाली प्र।न्तभूमि प्रज्ञा प्राप्त होती हे, यह सूत्र का अर्थ 
निष्पन्न हुआ | 


बिशानभिक्षु ने इस बात को न न समझते हुए “तस्य” पद पूव तूत्रसब हानोपं।य का 


परामश माना हे ओर कहा इ कि,मद्याप पूबंसूत्रगत विवेकख्याति स्रीलिंग है । भतः. 


“तस्य? पद्‌ उसका परामश नहीं हो सकता हे तथापि उसी ९ब्र में स्थित “हानोपाय”? 
पद पुलिंग हे । भतः उसका परामशक हो सकता हे । अतः हानोपाय भर्थात्‌ मोक्ष 
का सावन चो विवेकज्याति ह उसको सात प्रकारवाडी प्रान्तभूमि प्रशा प्राप्त शेती है 
ऐसा कहा हे, सो भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीब है । क्योकि, भाष्यकार ने 'तस्य' पद 


का बिवरण “प्रत्युदितक्यातेः” ऐसा किया है, जिसका बहुत्रीहि समास के अनुसार . 


“उदय हुई है विवेकख्याति जिस योगी को” यह अर्थ होता है। भतः विवेरुल्यातियुक्त 
योगी को उक्त सात प्रकारबाली प्राम्तभूमि प्रशा प्राप्त होती है, यह अर्थ समीचीन है 
और हानोपाय रूप विवेकख्याति प्रज्ञा रूप होने से प्रज्ञा को प्रज्ञा प्राप्त होती है। यह 
कहना असंगत भी है, एबं "'सक्तप्रकारैव प्रशा विवेकिनो भवति? इस पंक्ति से 
भाष्यकार ने स्पष्ट ही कहा है कि, सात प्रकारवाळी प्रज्ञा विवेकी योगी को प्रास होती 
हे । मत: बिशानमिक्षु ने भाष्य विचारे बिना ही अर्थ का भनर्थ किया है, यह कहना: 
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सिद्धा भवति विवेकख्यातिर्हानोपाय इति । न च सिद्विरन्तरेण 
साधनमित्येतदारभ्यते-- | | 
योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिकषये ज्ञानदीधिरा- ` 
` विवेकल्यातेः ॥ २८ ॥ 
योगाङ्गान्यष्टावभिधायिष्यमाणानि । 


तेषामनुष्ठानात्पक्षपवंणो विपयंयस्याशुद्धिर्पस्य क्षयो नाशः। 
तत्क्षये सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते 


अनुचित नहीं । इससे श्रीवाचस्पतिमिभकृत व्याख्यान ही समुचित है, यह सिद्ध हुअ 
इति ॥ २७ || हटा 

इस प्रकार चारों .व्यूहों का निरूपण करके संप्रति विवेकख्याति के उपाय 
निरूपण करने के लिये माष्यकार सूत्र का अवतरण करते हैं--सिद्धेति । विवेक- . 

` ख्याति: सिद्धा भवति सति-पूर्वोक्त प्रान्तभूमिप्रज्ञारूप -विषेकख्याति सिद्ध ( प्रात ) 

होने पर ही, हानोपाय इति-हान का उपाय रूप बन सकती है । च-और, साधनम्‌ 
अन्तरेण सिद्धिः न-साधन के बिना उक्त विवेकख्याति की सिद्धि ( प्राप्ति ) नहीं हो 
सकती है, इति-अत: जिन स्राघधनो के अनुष्ठान से विवेकख्याति सिद्ध होती है उन 
साधनों का प्रतिपादन करने के ळ्यि, एतत्‌-इस श्रग्रिम सूत्र का, . आरशभ्यते-आरग्भ 
होता है-योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्यातेरिति | योगाज्ञानु- 
छानात्‌-वच्यमाण यमनियमादि योग के आउों ग्रंगों के अनुष्ठान. से, अशुद्धिक्षय- 
र्लोगुण-तमोयुण प्रयुक्त बिपर्ययज्ञान रूप अविद्यादि क्छेश तथा शुक्ख कृष्णाद्‌ | 
कर्मरूप अशुद्धि के क्षय होने पर, आविवेकख्यातेः-विषेकख्याति के उदय पयन्त, 
शानदीप्तिः-यवा्थ ज्ञात रूप विवेकख्याति की ्रमिब्यक्ति होती है । त 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हुए वच्यमाण यमनियमादि साधन विवेकख्याति. 
के प्रति प्रिस प्रकार के कारण बनते हैं उसको विशद करते .ईै--योगेति । अभिधा- 
यिष्यमाणानि योगाङ्गानि अष्टो--वच्यमाण यमनियमादि योग के अंग आठ हैं, 
तेषाम्‌ अनुष्ठानातू-उनके अनुशान करने से, पञ्चपवणः विपययस्य असम 
पूर्वोक्त पांच पववाडा मिथ्याशान तथा मिथ्याज्ञान-उपछक्षित पुण्यपाप रूप अशुद्धि छ 
क्षयोनाशः- क्षय अर्थात्‌ नाश होता ई। तस्क्ष्ये पती हर अं केक्षय हो 
पर, सम्यरञ्ञानस्य- यथार्थ शान की, अभिव्यक्तिः--अमिव्यक्ति होती है। यथा . 
यथा साघनानि अनुष्ठीयन्ते--नैसे जैसे साधनों का भनुष्टान होता है, तथा तथाः 
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तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापद्यते। यथा यथा च क्षीयते तथा तथा 
क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीस्तिविवधंते । सा खल्वेषा विवृद्धिः 
प्रकषंमनुभवत्याविवेकख्यातेः । ` ८ 

आगुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यथ: । योगाज्भानुष्ठानमणु द्वेवियो- 
गकारणम्‌ । यथा परशुरछेद्यस्य । विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणम्‌-- 
यथा घमंः सुखस्य । नान्यथा कारणम्‌। कति चेतानि कारणानि 
शाखे भवन्ति । नवेवेत्याह । तयथा-- ` | 


अशुद्धिः तनुत्वम्‌ आपद्यते - बैसे बेसे यथोक्त अशुद्वि तनुता ( क्षीणता ) को प्राप्त 
शेती बाती है। च-और, यथा यथा क्षीयते-नेसे जेसे अशुद्धि क्षीण होती जाती है, 
तथा तथा-वेसे वैसे, क्षयक्रमानुरोधिनी--क्षयक्रम के अनुरोध ( अपेक्षा ) करने- 
वार्ड) झानस्य-शान की, दोपि: अपि-दीप्ति भी, विवधते--इद्धि को प्राप्त होती 
जाती है । सा खलु-वही, एषा बृद्धिः-यह ज्ञान की बृद्धि, प्रफषम्‌ अनुभवति .सति- 
उत्कष को अनुभब करती हुई, आविवेकख्यातेः-विवेकख्याति के उदय पर्यन्त उन्नति 
को प्राप्त होती ही रहती है । “आधषिवेकख्याते:” इस पद छा विवरण “आग्ुणपरुष- 
स्वरूपविशानादित्यथंः?' इतना श्रेश है । अर्थात्‌ सब्चादि गुण तथा पुरुष इन दोनों के 
स्वरूप के विशान पर्यन्त वह ज्ञान की बृद्धि प्रकर्षता को अनुभव करती हुई उन्नति को 
प्राप्त होती ही रहती है । 

अनेक प्रकार के कारण देखे जाते हैं | उनमें योग के अ्रंगों का अनुष्ठान बिवेक- 
ख्याति के प्रति किस प्रकार के कारण हैं, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिये भाष्यकार 
आगे की पंक्ति छिखते हैं--योगेति । यथा-जसे, परशुः--कुठार, छेद्यस्य-छेद्य 
काष्ठादि के, वियोगकारणम्‌ - वियोग का कारण है, बैसे ही, योगाङ्गानुष्ठानम- 
यमनियमादि योग के अङ्गो का अनुष्ठान भी, अञ्ुद्वे:--अशुद्धि के बियोग,का कारण 
है और, विवेकल्यातेस्तु- विवेकख्पाति का तो, यथा-जेसे, घर्मः, सुखस्य- 
सुख प्राप्ति का कारण है, वेपते ही, प्राप्रिकारणंमू-प्राप्ति का कारण है । अर्थात्‌ एक 
ही योगाज्ञानुठठान ग्रुद्धि के वियोग और विवेकख्याति की प्राप्ति इन दोनों का कारण 

१ न अन्यथा कारणमू--इतसे अन्य प्रकार छा कारण योगाजङ्कानुष्ठान नहीं है। 

व नान्यथा? इस पद के द्वारा प्रतिषेष श्रवण से प्रश्‍न उठता है कि-कतीति | 
शास्त्रे-शाख में, एतानि कत च कारणानि-ये कितने प्रकार के कारण, 
भवन्ति--शेते हैं ! इसका उत्तर देते ह-नवैवेति। नव एब इति आह--नव 
प्रकार के ही कारण शाह्लकारों ने कहा है। उन्हीं नब कारणों को कारिका (श्लोक ) 
द्वारा संग्रह करके दिखाते. हे-तद्यथा-- 
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उत्पर्सिस्वित्यब्यक्तिविकारप्रत्ययाघय: । 
वियोगान्यत्वधृतय: कारण नवधा स्मृतम्‌ ॥ इति । 
तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति ज्ञानस्य । स्थितिकारणं मनसः 
पुरुषार्थता शरीरस्येदाहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्पा- 
लोकस्तथा रूपज्ञानम्‌। | 


उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तियकारप्रत्ययाप्तयः । 
बियोगान्यस्वध तयः कारणं नवधा स्मृतम ॥ इति ॥ 
तत यथा--वे जैसे, उत्पत्ति्थित्यभिव्यक्तिविकारपत्ययाप्तयः-उत्तत्तिकारण, 
स्थितिकारण, अभिव्यक्तिकारण, बिद्लारकारण, प्रत्ययकारण, .भाप्ति ( प्राप्ति ) कारण, ' 
बियोगान्यत्वधृतयः- बियोगकारण, अन्वरवकारण तथा घृतिकारण । इस प्रकार, 
कारणं नवधा स्घृतम्‌-का एग नव प्रकार के शात में कहे गए हूं । 
इन नर्वो कारणों को उदाइरण द्वारा स्पष्ट करते हैँ- ती 
` प्रथम--तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भेवति ज्ञानस्य । तत्र-उन नों कारणों |: 
उत्पत्तिकारणम्‌-उत्पच्ि कारण का जेते-ज्ञानस्य- शन का, मनो अवति- भन 
नर कि कि है मनसः पुरुषाथंता, शरीरस्येषाहार इति । स्थिति- 
कारणम -स्थिदि का कारण | ब्नेसे-शरोरस्य आहार इव- शरीर की स्थिति का 
, कारण आहार है बैसे ही, मनस:--मन की स्थिति का कारण, पुरुपाथता-पुष्षापता 
है । अर्थात्‌ जैसे शरीर की स्थिति का कारण पाप है, वेसे शी मन की स्थिति 
का कारण भोग-अपवर्ग रूप पुरुषाथ होता है। क्योकि, मन तमी तक स्थित रहता 
हे जन तक भोग-अपवर्ग रूप पुरुषार्थ समाप्त नहीं होता है. और जब भोग यर 
रूप पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तब म (न ) प्रकृति में लीन हो घाता है । अतः 
ति का कारण पुरुषाथवा क $ र 
चय BR यथा रूपश्याळोकस्तथा रूपश्चानम्‌ । A 
कारणम --अभिब्यक्ति का कारण, यथा-जेसे, रूपस्य-स्प भ न न 2 
आलोकस्तथा रूपशानम्‌- आडोक ( प्रकाश ) तषा fe का ह ४ अ 
प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त इन्द्रिय द्वारा अथवा स्वतः विषयनिष्ठ Re Ee 
अभिव्यक्ति कही जाती है, जिसको सांख्ययोग मत में त बोघ तथा ae 
. अनुव्यवसाय शान कहते हैं | रूप की प्राकट्य रूप अभिव्यक्ति में यद्यपि चकु इ टी 
निमित्त है तथापि अन्धकार मे रूप की अभिव्यक्ति नहीं होने से आछोक रा अभि- 
व्यक्ति का कारण है, एवं रूप के साथ आडोक सहकृत चक्षु इश होने पर भो 
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R७9 | पात्ललयोगदर्शनम्‌ 


विकारकारणं मनसो विषयाम्तरम्‌ } यथाग्निः पाक्यस्य । 
प्रत्ययकारणं धूमज्ञान मJ्निज्ञानस्य । प्राप्तिका रणं योगा ङ्कानुष्ठानं 
विवेकख्यातेः । 


अबतक रूपाकार बृत्तिज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तबतक रूप की उक्त प्राकस्य रूप 
(णेरुषेय बोघरूप) अभिव्यक्ति नहीं होती है । अतः रूपज्ञान भी रूप को अभिव्यक्ति में 
कारण है । निस ( रूप का बृत्ति ज्ञान ) को न्यायमत में व्यवसाये ज्ञान कहते हैं । इस 
प्रकार रूप के पोरुषेय बोध रूप अभिव्यक्ति का आळोक तथा रूपज्ञान कारण है 
यह सिद्ध हुभा । 

चदुर्थ-विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः पाक्यस्य । विकारः 


ही 
- कारणम यथा-विकार का कारण जैसे, मनसः--मन के बिकार का कारण 
` विषयान्तरम्‌-ध्येय से अन्य त्री आदि विषय ओर, पाक्यस्य-कठिन अवयववाले 
तण्डुळ ( चावल ) आदि पाक्ब पदार्थ के शिथिल अवयव रूप विकार का कारण 
अग्निः--भग्नि है । अर्थात्‌ जैसे मृकण्डु आदि समाहित मनवाळि ऋषियों का भी प 
प्रम्ढोचा आदि अप्सराओं को देखकर विकृत हुआ था ओर फद्लादि विकार का कारण 
आतप आदि तो प्रसिद्ध ही हे। अतः मन के विकार का कारण स्री आदि तथा फल दे 
पाक्य के विकार का कारण अग्नि “आदि है, यह सिद्ध हुआ [९ ः 
| पचम-प्रत्ययकारणं' धूमणनमरिनशानस्य । प्रत्ययकारणम्‌-प्रत्यय अर्थात ज्ञान 
. उसका कारण जेसे, अग्निज्ञानस्य-प्रेथम से ही विद्यमान अग्नि के ज्ञाने का । 
घूमशनम्‌ - घूम का ज्ञान कारण है। अर्थात्‌ कार्य के ज्ञान से कारण का व 
व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान, तथा कल्पक के शान से कल्प्य का ज्ञान से 
है; अतः शान का कारण ज्ञान है, यह सिद्ध हुआ । 
ष्-ग्राप्तिकारणं योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः। प्राप्ति कारणम -प्राप्ति का 
कारण जसे, विवेकख्यातेः-बिवेकख्याति की प्राप्ति का कारण, योगाङ्गानुष्ठानम्‌ः - 
योग के यमनियमादि अङ्गों का अनुष्ठान है; क्योंकि, योग के अङ्गों के अनुष्ठान करने 
से विवेकशान को प्राप्ति होती दै । न. 
भाव यह है कि, कारण में जो कार्य उत्पन्न करने की स्वाभाविडी शक्ति वह प्रासि 
कही जाती है और उसका किसी अपवाद से जो प्रतिबन्ध ( रुकावट ) होता है वह 
अप्रासि कहा जाता है-जेठ्रे जल में निम्न प्रदेश की तरफ गमन करने की जो स्वा- 
भाविकी शक्ति है, वह प्राप्ति कही चाती है और उसका प्रतिबन्ध सेतु ( बांघ ) द्वारा 
होता है; अतः वह प्रतिबन्ध अप्रासि कहा जाता है। जब किसी 'साघन से सेत का 
अपनयन ( अभाव ) कर दिया जाता है तब बल में जो निम्न प्रदेश को वरक गमन 
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साधनपादो द्विचीयः | २७१ 
बियोगकौरणं तदेवाकषुद्धेः। - | 
अन्यत्वका रणं यथा - सुवर्णस्य सुवर्णकारः । एवमेकस्य क्ली प्रत्य 

यस्थाविद्या मूढत्वे द्वेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तच्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । 


करने की स्वाभाविकी शक्ति बिद्यमान थी वह फिर अपना निम्न प्रदेश की तरफ गमन 
करना रूप कार्य करने लगती है तब यह कहा बाता है कि, चळ में निम्न प्रदेश की 
तरफ गमन करने की शक्ति प्रास हुई है । वस्तुतः यह खाभाविकी शक्ति प्रथम से 
ही विद्यमान है अपवाद के कारण रुक गई थी,-सो अपवाद के दूर होने पर चालू हुई 
है। वैसे ही प्रकाशश्रीळ बुडिसत्त में बिवेकख्याति उत्पन्न करने की स्वाभाविकी शक्ति, 
है; परन्तु तमोगुण रूप अपवाद के कारण रुक गंडे है। जब योगाङ्ग के अनुष्ठान द्वारा 
उस तमोगुण रूप भपवाद का अपनयन हो बाता है, तब विवेकछपाति की उत्पत्ति दो 
जाती है, तब यह कहा जाता है कि, योगांग फे अनुष्ठान से विवेकल्याति की उत्पत्ति 
( प्राप्ति ) हुईं है । वस्तुतः बुद्धिसत्त में विवेकख्याति की उत्पत्ति करने की स्वाभाविकी. 
शक्ति प्रथम से ही विद्यमान है। योगांग के अनुष्ठान से तो उसका ग्रपवाद तमोगण 
का अपनयन मात्र छुआ है । अतः इस प्रकार की प्राप्ति का कारण योगांगानुष्ठान है, 
` यह सिद्ध हुआ । यही बात “निमित्तमप्रयोनक प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌” 
( यो; सू. ४-१ ) इस सूत्र पर.कही जायगी । 
सप्तम-बियोगक्रारणं तदेवाशुद्धेः । ` वियोगकारणम्‌-बियोग का कारण 
जैसे, अशुद्धेः- पूर्वोक्त शुद्धि का, तदेव-बही पूर्वोक्त योगाज्ञानु्ठान है । इसका 
बिशेष व्याख्यान “योगाङ्गानुडानमश्चदधेवियोगक्ारणम्‌, यथा परश्चेद्यस्य” इस पंक्ति ` 
'पर हो चुका है। ` 28 जिल के, | 
अष्टम-ग्रन्यत्वकारणं यथा सुंवणेस्य सुवणकार: । एवमेकस्य स्रीप्रत्ययस्या- 
बिद्यामूढत्वे, दवेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । अन्यत्वकारणं 
यथा --भन्यस्व का कारण जेठे, सुवणकारः--खुबणकार, सुवणस्य--पुबण का है। 
अर्थात्‌ सुवर्णकार कटक, कुण्डल भादि निर्माण द्वारा सुवण के अन्यत्व का कारण हैं।। 
क्योंकि, कारण रूप सुवण पिण्ड के आकार से कटक-कुण्डळ आदि काय का 
आकार अन्य है, जिसको करनेवाळा सुवर्णकार हैं ) यद्यपि स्वमिमतसत्कायवाद 
में सुवर्ण रूप कारण से कटक-कुण्डल आदि काय अन्य नहीं, किन्तु कारण 
रूप ही हैं, तथापि छोकदृष्टि से कार्य फो मिन्नाभिन्न स्वरूप र. मान कर 
. यत्किञ्चित्‌ मेदविवक्षा से सुवर्ण से कटक-कुण्डल भादि काय को अन्य समझना 
चाहिये । एवम्‌--इसी प्रकार, एकस्य स्रीप्रत्यवस्य एक ही स्त्री शान का, मूढत्वे 
अबिद्या --मृढता में भविद्या कारण है, दुःखत्वे द्वेष:-5खता में देष कारण है, 
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२७२ . पातझळ्योगदृशेनम्‌ 


बृतिवारणं शरीरमिन्द्रियाणाम्‌ । तानि च. तस्य । महाभूतानि 
शरीराणाम्‌। तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तैयग्योनमानुषदैवतानि च 
परस्पराथंत्वादिति । 


च्न्न्त्त्ल्क्स्म्म्म्प्प्स्य्ल्न्स्््ज्क्क्क्म्न्स्च्््ज्य्स्क्प्स्मण्फजफ्५ंपज़्जर- फत, ८ >» वान 
सुखत्वे राग:--सुखता में राग कारण है और, माध्यस्थ्ये तत्त्वशनम्‌--मध्यस्थता 


में तत्त्वज्ञान कारण है । अर्थात्‌ एक ही स्त्री को देख षर कामुक अशानी पुरुष अप्राप्त 
होने से “हाय मैं कितना अमागा हूँ, मुझे यह स्त्री नहीं मिळती है?? ऐसा कहता 
हुआ मोहित होता है, सपत्नी ( सौतिन ) द्वेष से दुःखी होती है, पति राग से बुखी 
दाता है और तत्त्वज्ञानी पुरुष स्त्री के शरीर को त्वक्‌, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि आदि 
-का समूह एवं स्थान बीजादि से अशुचि जानकर वैराग्य रूप मध्यस्थता को प्राप्त होता 
है । इस प्रकार एक हो स्त्रीविषयक शान के मूटत्व, दुःखत्व, सुखत्व तथा उदासीनत्व 
रूप अन्यत्व का क्रमशः अविद्या, द्वेष, राग तथा माध्यस्थ्य कारण होने से ये सढ 
अन्यत्व के कारण हैं, यह सिद्ध हुमा। ४ 


नबम--धृतिकारणं शरोरभिन्द्रियाणाम्‌। तानि च तस्य । महाभूतानि 
शरोराणाम्‌ । तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तैयंग्योनमानुषदेवतानि ,च परस्प- 


` राथंत्वादिति । इन्द्रियाणां धृतिकारणं शरीरम्‌-इन्द्रयो के धूति (धारण) का 


कारण शरीर है, च-भर, तस्य तानि-शरीर के धृति के कारण इन्द्रिय हैं। इस 
प्रकार परस्पर इनका विघायंविधारकभाव संबन्ध है। शरीराणां महाभूतानि-शरोरों 
के इति के कारण महाभूत हैं, च--और, सर्वेषां परस्पर तानि--सर्व॑ भूतों के 
परस्पर घृति के कारण वे सव शरीर हें। इस प्रकार इनका भी परस्पर विधार्यबि- 
घारकभांव संबन्ध है । च--एवं, परसपरार्थत्वात्‌-आघाराषेय न होने पर भी 
परस्पर एक दूसरे की धृति के ढिये उपकारी होने से, तैयेग्योनमानुषदैबतानि-- 
तियक, मनुष्य तथा देवों के शरीर घृति के कारण हैं। अतः इनका भी इस 
प्रकार परस्पर विधायविघारक माव है । | 

माव यह है कि, इन्द्रियों के बिना शरीर तथा शरीर के बिना इन्द्रियां रह नहीं 
सकती हैं। अतः इनका परस्पर विघायविधार$भाव सबन्ध होने से एक दूसरे की 
घृति का कारण है | इस कथन से शरीर के प्रत्येक भंगों को परस्पर बिघायविधारक- 
भाव संबन्ध होने से एक दूसरे की घृति का कारण है, ऐसा समझना चाहिये । 
इसी प्रकार पञ्चमहाभूत शरीर के कारण तथा आधार होने से ये (पञ्चमहाभूत) भी 
शरीर की शृति के कारण हैं | एवं आकाश आदि पञ्चभूतो में से पूव-पूबं उत्तर- 
उत्तर में अनुगत होने से पृथिवी में पांच, बल में चार, अग्नि में तीन, तथा वायु 
में दो भूतों कै अनुगत होने से इनका विधार्यविधारकभाष संबन्ध है | अतः ये एक 
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साधनपादो द्वितीयः | २७३ 


एवं नव कारणानि। तानि च यथासंभवं पदार्थान्तरेष्वपि 
योज्यानि । योगाङ्गानुष्ठानं तु द्विधैव कारणत्वं लभत इति ॥२ ८॥ 
तत्र योगाङ्गान्यवधायंन्ते-- 


यमनियमाऽऽसनप्राणायामपूत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २६ ॥ 


दूसरे की धृति के कारण हैं । इसी प्रकार मनुष्य का शरीर पशु पक्षी आदि के शरीर 
के उपयोगी है और पञ्च पक्षी आदि के शरीर मनुष्यों के शरीर के उपयोगी हैं । 
मनुष्य-शरीर से किये हुए यज्ञ, बलिदान आदि देवशरीर के उपयोगी हैं तथा देव- 
शरीर से की हुई बृष्टि आदि मनुष्यशरीर के उपयोगी हैं। अत! सबै शरीर परस्पर 
किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के उपकारक हैं । इसळिये इनका बिधार्यमिधारकमाब 
संबन्ध होने से ये भी एक दूसरे की धृति के कारण हैं। | 

एवं नव कारणानि, तानि -च. यथासम्भवं पदार्थन्तरेष्वपि योज्यानि । 
एवम्‌--इस प्रकार, नच--नव प्रकार के, कारणानि-कारण हैं, तानि च--ये नव 
प्रकार के कारण, पदाथोन्तरेषु अपि--भन्य पदार्थो में भी, यथासम्भवम्‌-णइां 
बिका सम्भव हो, योज्यानि--ऊहापोह करके यथोक्त कार्यकारणभाष की योना 
कर लेनी चाहिये । योगाङ्कानुष्ठानं तु द्विधैव कारणत्वं लभत इति । तठु- किन्तु, 
योगाङ्गानुष्ठानम्‌-प्रक्ृत में योग के श्रंगों का अनुष्ठान, द्विधा एव- दो प्रकार से ही, 
'कारणत्वमू--कारणभाव को, छभते-:प्राप्त होता है, अर्थात्‌ योगाङ्गानुष्ठान्‌ विवेड- 
ख्याति की प्राप्ति और अशुद्धि. के वियोग का ही कारण है, इति-यह सिद्ध हुभा 
इति ॥ २८ ॥ | | 

भाष्यकार सूत्र का अवतरण करते ई--तत्रेति । तत्र योगाङ्गानि--न्यून अधिक 
संख्या का निरास करने के -डिये सूत्रकार द्वारा योग के अंगों का, अवधायन्ते- 
भवधारण किया जाता है--यमनियमा55सनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानस 
माधयोडष्टावज्ञानि इति। यमनियमा55सनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्या- 
नसमाधयः-यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा संप्रज्ञात- 
समाधि ये, अष्टौ-भाठ असंप्रशात-समाधि के, अद्भानि-श्रंग हैं। यम, नियम 
आदि आठौं के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम निर्देश करने से ये आठौं योग के अवश्य 
शेंग हैं और “अष्टौ” कहने से सूत्रोक्त यमादि आठ ही योग के अंग हें, अधिक 
नहीं, यह सिद्ध हुआ । यद्यपि प्रथम पाद में अम्यास, बैराग्य तथा भद्धा-बीयं भादि. 
-मी योग. के अंग कहे गये हें । अतः आठ ही योग के आग हें यह कहना समुचित 
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यथाक्रममेषा मनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यास: ॥ २९ ॥ 
तत्र-- 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 


नहीं तथापि उनका यथायोग्य इन्हीं आठो में अन्तर्भाव होने से आठ ही योग के 
अंग हैं, अधिक नहीं । क्योंकि अम्यास का समाधि में, वराग्य का नियमान्तगत सन्तोष 
में और भद्धा भादि का यथायोग्य तप आदि में अन्तर्माव है, एघं पूर्वोक्त परिकर्भो 
का घारणा आदि तीन में अन्तर्भाव है । 
यहां समाधि पद से संप्रशात योग का ग्रहण है । अतः संप्रशातसमाधि अंग और 
असंप्रज्ञात समाधि अंगी है । निदिध्यासन संप्रश्ञात-समाघि ही है, पृथक नहीं । अतः 
उसकी योगांगों में पृथक गणना नहीं की गई है और भवण, मनन विवेक ज्ञान के हेतु 
हैं, समाधि के अंग नहों | अतः योगांगों में उनकी भी गणना नहीं ढी गई है । अन्य 
किसी के अधीन न होने से यम का निर्देश प्रथम क्रिया गया है और यम के बिना 
नियम असंभव होने से यम के पश्चात्‌ नियम का निर्देश किया गया है । हसी प्रकार 


उत्तर-उत्तर आसन आदि पूव-पूब नियमादि कारण सापेक्ष होने से उनका यथाक्रम 
उल्लेख किया गया है। 


हे सूत्र में यमादि का कथन नाममात्र किया गया है। इनका ऊमशः विवरण 
अग्रिम सूत्रों के भाष्य में ङिबा जायगा । इस बात को भाष्यकार कहते हे--यथा- 
क्रमेति । एषाम्‌-इन यम, नियमादि का, श्रनुष्ठानमू--अनुष्टान, च और, स्वरूपम्‌ । 
स्वरूप, यथाक्रमम्‌- क्रमानुमार, वक्ष्यामः - कईँगे । इति ॥ २९ ॥ 

` यमनियपादि योपांगों का न'ममात्र उल्ढेख करके यम के स्वरूप-निर्देश्षक सूत्र 
का अवतरण भाष्यकार करते हँ--तत्रेति | तत्र-यमनियमादि योग के ग्रंगों में से 
प्रथम निर्दिष्ट यम का स्वरूप सूत्रकार दिखाते हं-अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयीपरि- 
ग्रहा यमाः इति । अहिंसासत्पास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रह्वाः-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रझचय तथा अपरिग्रह, यमाः-ये पांच यम कदे बाते हैं। अर्थात्‌ यमनियमादि 
योगांगों में प्रथम निर्दिष्ट जो यम है वह अहिंसादि मेद से पांच. प्रकार का है । “यम 
उपरमे ' घातु से यम शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ उपरम अर्थात्‌ अभाब 
होता है | प्रकृत में हिंसा, मिथ्या,.स्तेय, मेथुन तथा परिग्रह का क्रमशः अभाव ' 


( विरोधी ) रूप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रझचय तथा अपरिग्रह रूप उपरम यम शब्द 
का मर्थ है। 


(७0०. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


2 Se MARES - वी 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधनपादो द्वितीयः २७५ 


तत्राऽहिंसा सवंथा सवंदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः उत्तरे च यम- 
नियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । 
__ तदवदातरूपक्ररणायेवोपादोयन्ते। तथा चोक्तम्‌--स खल्वथं 
ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृते- ` 


इन पांचों में प्रथम उद्दिष्ट अहिंसा का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हें- तत्रेति | 
तत्र-पांच प्रडार के यमो में जो, सर्वधा-सर्व प्रकार से, स्वेदा-सब काल में, 
सर्वेभूतानाम्‌--सवं प्राणियों का, अनभिद्रोहः--द्वोह न करना वह, ग्रहिंसा- 
अहिंसा कहा जाता है । अर्थात्‌ मन, वचन तथा काय से क्रमशः अनिष्टचिन्तन, 
परुषभाषण तथा ताडन भादि द्वारा किसी प्राणी को पीडा पहुंचाना हिंसा कहा 
` जाता है। इससे विपरीत सर्वप्रकार से सवंकाल् में किसी प्राणी को पीडा न पहु- 
चाना अद्रोइ रूप अहिंसा कहा जावा है । उक्त प्रकार की अहिंसा की स्तुति करते 
हैं--उत्तरे चेति। उत्तरे च यमनियमाः--अहिंसा से उत्तर के नो यमनियमादि 
योगांग हैं वे, तन्मूळाः-भहिंसा-मूडक हैं ! क्योंकि, तत्सिद्धिपरतया एवका ह 
में अहिंसा की पिद्धिपरक ही, तत्पतिपादनाय--अहिंसा का प्रतिपादन करने के 
लिये वे ( उत्तर के यमादि ), प्रतिपाद्यन्ते-प्रतिपादन किये बाते हें । 

भाव यह है कि, अन्य योगांगों का अनुष्ठान अहिंसा को निर्मल तथा पुष्ट करने 
के ळिये है। अतः अहिंसामूछक कहने से अहिंसा उन ( अन्य योगांगों ) की 
-उत्पत्ति का कारण नहीं, प्रत्युत अहिंसा की ही उत्पत्ति का कारण अन्य योगांग हें 
क्योंडि, जैसे नेसे यपनियमादि का अनुष्ठान किया जाता है वेसे वेसे अहिंसा सिद्ध 
होती हुई निर्मळ तया पुष्ट होती जाती है। भतः अहिंसा के शान बिना हु 
मादि कां भनुष्ठान निष्फल होने से अहिंसा शान द्वारा यमनियमादि हा हेतु ह 
अर्थात्‌ उत्पत्ति में नहीं किन्नु शप्ति में देत होने से भहिंसामूळ यप्रनियमादि कदे ` 
गये 

ही अर्थ को निम्नव्श्वित पंक्ति से स्पष्ट करते हैं-तद्ति। तत्‌-उस - 
-भहिंसा को, अवदातरूपकरणाय-एव-निमठ करने के छिये ही अन्य यमनियमादि, 
उपादीयन्ते-ग्रहण किये गए हैं, अर्थात्‌ यदि उत्तर के यमनियमादि का अनुष्ठान 
नहीं किया जायगा तो अहिंसा अनुष्टित होने पर मौ असत्पादि द्वारा मलिन हो 
जायगी | अतः अहिंसा की शुद्धि के लिये अग्निम सत्यादि का अनुष्ठान कतब्य है। 
इस कथन में भागमिकों की संमति प्रदर्शित, करते हैं-तथेति । तथा च उक्तप्‌-- 
इसी प्रकार महर्षि पश्मशिक्वाचाय ने भो कहा है--प खलु अयम्‌ ब्राह्मणः-प्ो यह . 
मुमुक्षु ब्राह्मण, यथा यथा-नेसे छेते बमनियमादि, त्रतानि-ब्रतों का, यहूमि- 
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भ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवत्तंमानरतामेवावदातछूपासहिसां करोति । 


सत्यं यथाथं वाङ्मनसे । 
यथा दृष्ठं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाडमनश्च । परत्र स्वबो- 


घसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वञ्चिता श्रान्ता वा प्रतिपत्तिवच्ध्या 


वा भवेदिति । 


बहुत, समादित्सते--संपादन ( अनुष्ठान ) करता दै, तथा तथा-बेसे वेसे, प्रमांद- 
कृतेभ्यः हिंसानिदानेभ्यः-प्रमाद से किये हुए हिंसा के कारण मिथ्यामाषण आदि 
से, निवत्तेमांनः-निइच होता हुआ, ताम्‌ एव अवदातरूपांम-उसी शुद्ध रूप, 
अहिंसाम्‌ अहिंसा को, करोति--करता है | 

अहिंसा के स्वरूप निर्देश बरने के पश्चात्‌ क्रमप्रास सत्य के स्वरुप का निर्देश 
करते हे- सत्यमिति । बाइमनसे-- वाणी तथा मन का खो, यथारथ-यथाथत्व 
बह, सत्यम्‌- सत्य कहा नाता है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं-यथेति। यथा 
ृष्टम्‌-चेसा प्रत्यक्षप्रमाण रूप इन्द्रियों से प्रत्यक्ष किया हो, यथानुमितम्‌ू--जैसा 
तक से अनुमान किया हो और, यथा श्रुतम्‌-ेसा आगम पे सुना हो, तथा-- 
वेसा ही यदि, मनः-मन, च-ओर, वाक-वाणी भी हो तो वह वाणी सत्य कही 
जाती है । अर्थात्‌ बेसा मन मे समझता हो वेसा ही यदि अन्य के प्रति बाणी बोलो 
गई हो तो वह वाणी सत्य कही जाती है। इसी को मन वाणी की एकरूपता कहते 
ईं] मन में कुछ अन्य हो और वाणी से कुछ अन्य बोळता हो तो वह सत्य नहीं 
इस बात को कहते हें-परत्रेति । वाक-चो वाणी, परत्र-भन्य पुरुष के चित्त में । 
स्वबोधसंक्रान्तये-अएने चिच में जेसा ही बोध है वेसा ही बोध उत्पादन करने के 
बिये, उक्ता--उच्चरित हुई हो, सा यदि--वह यदि, चर्चिता न भवेत्‌--भन्य 
को वञ्चना करनेवाढी न हो, वा- और, भ्रान्वा--विपरीत बोघबनक न हो, वा- 
एवं, प्रतिपत्तिवन्ध्या--निरर्थक अर्थात्‌ बोघ उत्पादन करने में असमर्थ न रो तो वह 
सस्य कही जाती है । के 


अपने चित्त में इन्द्रियादि-चन्ब जो बोध उत्पन्न हुआ हो उससे अन्य प्रकार के. 
बोघ अन्य के चि में उत्पादन करने के ल्विए जो वाक्य उच्चरित हुआ हो बह सत्य 
नही । बेसे द्रोणाचाय ने जब युधिष्टिर से पूछा कि, 'हे सत्यघन | क्या अश्वत्यामा' 
मरा ! ', तब युधिष्टिर ने उत्तर दिया ढ़ि---“अश्वत्थामा इतः? अर्थात्‌ श्रश्‍वत्यामा 
मर गया, मह युधिष्ठिर का वाक्य सत्य नहीं; क्योकि, युधिष्टिर के चित्त में खो इन्द्रिय- 
जन्य बोघ था वह इस्तिहनन विषयक था और द्रोणाचाय के चित्त में युधिष्ठिर के 
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साधनपादो द्वितीयः २५७ 


एषां सर्वभूतोपका रार्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । यदि चेवमप्य- 
भिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्‌ । 

तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मा- 
त्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्र्यात्‌ । स्तेयमंशाक्पूर्वंकं द्रव्याणां परतः 


a 


वाक्य से जो बोध उत्पन्न हुआ वह उनके पुत्रहनन विषयक बोध उत्पन्न दुभा । अतः 
इस प्रकार का बोध-जनक जो युषिष्ठिर का वास्य वह वञ्चनाजनक होने से सत्य 
नहीं । और मिथ्या ( भ्रान्ति ) श्ञानजनक जो वाक्य वह सत्य नहीं, यह बात तो ळोक 
में प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार भायों के प्रति म्झेच्छादि .उच्चरित वाक्य यथार्थं होने 
पर भी बह सत्य नहीं; क्योंकि, वह प्रतिपचिवन्ध्य भर्यात्‌ उन पर आयौं की भद्धा न 
होने से बोध उत्पन्न. करने में असमर्थ हैं। अतएव भाष्यकार ने कहा कि, जो वञ्चित, 
आन्त तथा प्रतिपत्तिवन्ध्य नहीं वह वाक्य सत्य कहा जाता है । 

अब नो वाक्य सत्य होने पर भी अन्य के अपकार-मूळक हो वह सत्य नहीं, _ 
किन्तु सत्याभास है । इस बात को कहते हैं--एघेति। एघा--इस प्रकार का वाक्य 
भी यदि, सबभूतोपकाराथेम्‌ू--सब प्राणियों के उपकार के लिये, प्रवृत्ता- प्रदत्त 
( उच्चरित ) होता हुआ, न भूतोपघाताय--किसी प्राणी के अपघात के बिये न हो 
तो सत्य कहा जाता है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं--यदीति । यदि च--और 
यदि, एवम्‌--इस प्रकार यथार्थ, अभिधीयमाना अपि--कध्यमान भी वाक्य, 
भूतोपघातपरा एव स्यात्‌ प्राणियों के अपकारपरक ही होतो वह, सत्यंन 
भवेत्‌-सत्य नहीं होता है किन्तु उससे, पापम्‌ एव भवेत्‌-पाप ही होता है। भर्थात्‌ 
सत्य होने पर भी पापजनक होने से मिथ्या के तुल्य है। तेन पुण्याभासेन- उस 
पुण्य के समान प्रतीयमान, पुण्यप्रतिरूपकेण --पुण्य के सहश वाक्य से वक्ता, कष्टमू- 
दुःखात्मकं, तमः-नरक को, प्राप्युयात्‌- ग्रां होगा । अर्थात्‌ उस पुण्याभास वाक्य 
से जेस अपकृत पुरुष को कष्ट होगा, वैसे हौ उच्चारण करनेवाळे पुरुष को भी वक 
कष्ट होगा | तस्मातू--इससे, परीक्ष्य-परीक्षा करके, सत्यम्‌-चो ल्य पयाय 
हितमू--प्राणिमात्र का हितकर हो उसको, त्रयात्‌ बोळे, यह निष्कर्ष हुआ। अत 
एव भगवान्‌ मनु ने अनिष्टकारक सत्य भाषण का निषेध किया है-- 

त्यं । ब्रयान्न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌। ` 

fe ( युखजनक ) हो तो बोळे, अप्रिय ( दुःखचन$ ) सत्य 
रो तो उसको न बोळे; क्योंकि, उससे वक्ता का ही अनिष्ट होता है । इसी 
से चर्मशाल्ञ में कहा है कि, अपनी अथवा किसी अन्य की यदि प्राणरक्षा होती हो ते 


` भिथ्या-भाषण से पाप नहीं होता है-- 
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स्वीकरणम्‌ । तत्प्रतिषेघः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति । 
ब्रह्मच गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । विषयाणामर्जनरक्षणक्षय- 
सङ्गहिसादोषदशंनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ 


प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च | 
स्तेय के अभाब को भस्तेय कहते हें, जिसको ळोक में चोरी कहते हैं और भभाव- 
निरूपण भावनिरूपण के भघीन होता है । भत: भाष्यकार स्तेयनिरूपण-पूवंक अस्तेय 
का निरूपण करते हें-स्तेयमिति। श्रशाखपूर्वकम्‌- शास्र - उक्त विधि के बिना 
- परतः-किसी अन्य क, द्रव्याणाम्‌-द्रव्यों का, स्वीकरणमू-ग्रश्‍ण करना, स्देयम्‌- 
स्तेय कहा जाता है | पुनः-भर, तत्प्रतिषेधः-उसका प्रतिषेध ( अभाव ) अस्प्रृहाः 
रूपम्‌ - मन से भी अन्य के द्रव्य के ग्रहण करने की इच्छा का अभावरूप, अस्तेयम- 
अस्तेय कहा जाता है। अर्थात्‌ अन्य के द्रव्य हाथ से ग्रहण करने की तो बात क्या 
. मन से भी ग्रहण करने की इच्छा का अभाव को अस्तेय-कहते हैं | इस बात को भाष्य- 
कार ने “अस्पृहारूपम? शब्द से सूचित किया है। 
क्रम-प्रापत ब्रझचयं के स्वरूप को दिखाते हैं - त्रह्मचय॑मिति । गुप्तेन्द्रियम्य 
उपस्थस्य-- गुह्य इन्द्रिय चो उपस्थ है उसका खो, संयसः-संयम ( निग्रह ) उसको 
ब्रह्मच॑यम्‌-ब्रह्मचय कहते हैं । यहां पर “उपस्थेन्द्रिय” शब्द अन्य इन्द्रियों का भी 
उपक्षक्षक है । अन्यथा, संयत गुह्य इन्द्रियवाढा पुरुष भी ज्लीसम्बन्धी दृष्टिपात, अङ्ग- 


स्पश तथा वार्तालाप आदि करने पर भी ब्रह्मचारी कहा जायगा और ऐसे परष ब्रह्म- 
चारी तो कहे जाते नहीं हैं । क्योकि-- pr 


स्मरणं कीतनं केळिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम । 
संकल्पोऽध्यबसायश्च क्रियानिवृतिरेव च ॥ 
एतन्मथुनसष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः | 
विपरीत त्रह्मचयमेतद्‌वाष्टळक्षणम ॥ 
इस वचन के द्वारा मइघि दक्षमुनि ने आठ प्रकार के मैथुन से रहित को ब्र चर्य 
का छक्षण कहा है । अव: अन्य सर्व इन्द्रियों के निरोघपूर्वक गुइघ इन्द्रिय फे संयम क! 
नाम ब्रह्मचय है, यह सिद्ध हुआ | 
अब अन्तिम अपरिग्रह का स्वरूप दिखाते हें--विषयेणासिति | बिषयाणास-- 
बिषयों में अडन-दोष, रक्षण-दोष, क्षय-दोष, संग-दोष तथा हिंता-दो!प देखने से 
उनका जो,-अस्वीकरणम्‌-अस्वीकार वह, अपरिग्रहः-अपरिगह कह जाता है । इति 
एते यमाः-ये पांच यम कहे जाते हैं। 
यद्यपि अस्तेय शब्द से ही विषयों का श्रस्वीकार छिद्ध हे । अत: तूत में अपरिग्रह 
पद्‌ का ग्रहण निरथक प्रतीत होता है तथापि अस्तेय पद से नोरी फा निषेत और . 


Po 
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साधनपादो द्वितीयः २७९ 
जातिदेशर!तसमयानवच्डिन्नाः सार्वभोमा 
महात्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अपरिग्रह पद से. दान लेने का भी निषेध किया गया है। अथवा अस्तेय पद से 
छाछा-विधि से प्रास द्रव्य के स्वीकार करने में दोषाभाव कहा गया है और अपरिग्रह 
पद्‌ से शास्रबिधि से प्रास्त द्रव्यों में उक्त दोष जान कर यभाशक्य उनका भी त्याग 
करने का उपदेश दिया गया है । अतः दोनों प्रद सार्थे हैं । 


बिषयासक्ति को संग कहते हैं. और वइ दोषरूप इसब्यि ह कि, विषयों में 
आसक्ति होने पर भोग-विषयक प्रबल इच्छा घागरूक होती हे और भोगाम्यास से 5 
बिषयो में अधिक राग बढ़ता हे एंवं इन्द्रियो में भोगो ग्योगिनी प्रचळ शक्ति बढती है। 
किसी प्राणी को पीड़ा पहुँचाये बिना भोग-संभव नहीं और पीड! पहुँचाना. ही तु हिंसा 
हेः । अतएव दिंसा दोषल्प कही गई है! बिना परिश्रम से प्रात भशाछय विषय 
४ निन्दित अनेन होने से दोष रूप स्पष्ट ही है। और शास्त्रीय विषय भी अजन, रक्षण 
करने में क्लेशाप्रद एवं क्षाय-काळ में अत्यन्त दुःख" होने से दोष रूप कहा नट है। 
अत: उन सर्व का. अस्वीकार रूप अपरिग्र५ योगियों के किसे विधान किया गया 
>> च SI 
4 हा कक दी रूप से यर्मो का स्वरूप निरूपण जिया गया । अन्न लिस प्रकार 
के यम योगियों को उपादेय हैं रस प्रकार है यम का स्वह्प निरूपण करनेवाले सूत्र 
के साथ ' ते तु” इतना अंश जोडते हुए RTE सूत्र का उह्रे ख करते उ 
देठाक च्छिन्नाः गेम महाब्रतमितिं। जातिमत्स्य- 
तु-जातिदेशकालसमयानवाच्छच्ना' सावभौमा मद त 
स्वादि, दे श-तीर्थादि । यद्यपि काल तथा समय ये दोनों शब्द एक ह र गु 
है तथापि नियत तथा अनियत के मेद से दो प्रकार के काढ हैं | उनमें क bn 
से चतुर्दशी तथा पुण्य दिवस आदि नियत काल का महण है और Se 
ब्राह्मण-भोनन आदि अवसर रूप अनियत काळ का ग्रहण ६, a विवेक क्‌ 
ळेना चाहिये । है छक 
सूत्रार्थ--ते तु-वे पूर्वोक्त पांच यम जब, जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना:-- 
जाति रूप अवच्छेद (बिभांग) से रहित, देश रूप a से रहित, हा 
अवच्छेट से रहित, तथा समय रूप अबच्छेद से रहित होते सू वेभोमाः- 
सर्व अवस्था में विदित ( व्यभिचार रहित ) होने वे कारण सावभौम, महाव्रतम्‌ -- 
` महाव्रत नाम से व्यवहृत होते हैं । 
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तत्राऽहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मस्स्येष्वेव नान्यत्र 
हिसा । 

सेव देशाबच्छिन्न। न तीर्थ इनिष्यामीति। सेव कालावच्छिन्ना न 
चतुर्दश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सेव त्रिभिरुपरतस्य समया- 
वच्छिन्ना देवश्गाह्मणार्थ नान्यथा हनिष्यामीति । 


RN SEND OO गन कट 


बाति-देश आदि से अनवच्छिन्न (रहित) अहिंसा, सत्य आदि यम योगियों को 
उपादेय हैं, चो अभाव रूप हैं और अभावज्ञान में प्रतियोगिशान भरे पित हे । अभाव 
रूप जाति-देश आदि से अनवच्छिन्न अहिंसा, सत्य आदि के प्रतियोगी भावरूप जाति 
देश आदि से अवब्छिन्न अहिंसा-सत्य आदि दे | अतः जाति-देश आदि से अवच्छिन्न 
` अहिसा-सत्य आदि का स्वरूप दिखाते. हुए भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हं-- 
तन्नेति | तत्र-बात्यवच्छिन्न, देशावच्छिन्न, काळावच्छिन्न तथा रुमयावच्लिन्न रूप 
चार प्रकार को अहिंसा में जो, मत्स्यबंधकरप--मत्स्यबन्धक (मछली पकड्नेवाळा) 
की मत्स्येषु एव हिंसा न अन्यत्र-मत्स्य विषयक ही हिंसा हे, अन्य विषयक नहीं 
चह, जात्यवच्छिन्ना अहिंसा-जात्यवच्छिन्ना अहिंसा कही जाती है। क्‍योंकि 
मर है कि, मत्स्य को ही मारूंगा, अन्य को नहीं । ) ७: 
ति। -वही .मस्स्य वर हिंसा छ 
मत न रा हि का एमिव्यामि- 
ह गा. , इति-इस प्रकार के संकल्पपूवक होती है 
अर्थात्‌ तीय अतिरिक्त अन्य देश में होती हे तब, देशावच्छिन्ना-देशावन्छिन्न 
कही घाती हे | क्योंकि, वह मत्स्यो को भी .तोथरूप देश मे नहीं मारता है | 
सैवेति । सा एव-बरी मत्स्यबन्धक की जाति, देश मिलित अहिंसा जब, न 
चतुद्श्या न पुण्ये अहनि हनिष्यामि-मत्स्य को भी तीथ अतिरिक्त जग में 
खो न चतुदशी को और न डिसी पुण्य दिन में.मारूंगा इति- इस प्रकार के संकल्प- 
पूबक होतं है तब, कालावच्छिन्ना काळावर्छिन्न कही. जाती है |. क्योंकि, वर 


मे गी डि डो 
पुण ह्‌ 


सैवेति । सा एब--बही, त्रिभिः उपरतस्य--तीन प्रकार को हिंसा से रदित 
पुरुषकतृक अहिंसा जब, देवब्राह्मणार्थे हनिष्यामि अन्यथा न--देवता अथवा 
ब्राह्मण के लिए ही हिंसा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, इति--हस प्रकार के संकल्प- 
पूवक होती है तत्र, समयावच्छिन्ना--समयावच्छिन्न कही जाती है। क्योंके, वह 
यद्यपि देवता अथवा ब्रामण के लिये हिंसा होती है तथापि अन्य करिसी प्रकार की ड 
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यथा च क्षत्त्रियाणां युद्ध एव हिसा नान्यत्रेति । एभिर्जातिदेश- 
कालसमयेरनवच्छिन्ना आहिसादयः सवंथेव परिपालनीयाः सर्वभूमिषु 
सवंविंषयेषु सवंथेवाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमा महाद्रतमित्यु- 
च्यन्ते ॥ ३१ ॥ 


नहीं होती है। इसी समयावच्छिन्न अहिंसा का दूसरा उदाहरण देते इँ--यथा चेति । 
यथा च- और नेसे, ,क्षत्त्रियाणामू--क्षत्नियकर्तृक, युद्धे एब हिंसा--युद्ध में ही 

. हिसा होती है, अन्यत्र न- अन्य स्थल में नहीं, यह भी समयाबच्छिन्न अहिंसा कही 
नाती है | क्योकि, वे युद्ध के समय ही हिसा करते हैं, अन्य समय नहीं । 

पूर्वोक्त चार प्रकार की अहिंसा सावच्छिन्न है अर्थात्‌ यत्किञ्चित्‌ हिसा रुप अव- 
«छेद से युक्त है क्योंकि, अमुक घाति, भम्र॒क देश, अमुक समय में हिंसा होती है 
भर नो किसी बाति की, किसी देश में, किसी काल में तथा किसी समय में भी हिंसा 
नहीं होती हे वह अहिंसा अनवच्छिन्न कही जाती है और यही सावभौम महात्रत्‌ 
शब्द से व्यवह्कत है और यही-योगियों को उपादेय दै । इस बात को भाष्यकार कहते 
हे-एभिरिति । एभिः जातिदेशकालसमयेः--ईन जाति, देश, काळ तथा समय 
रूप, भ्रनवच्छिन्नाः-अवच्छेद ( विमाग ) से रहित जो, अहिंसादयः अहिंसादि 
( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह ) हैं वे सबेथा एव--सबंथा हो. 
अर्थात्‌ सवं जाति, स्वदेश, सवंकाल, तथा सर्व-प्रयोबन विशेष परित्यागपूवंक परिः 
पाळनीयाः--परिपालन करने योग्य है अर्थात्‌ योशियों को किसी प्रकार की हिंसा 
करना कतंब्य नहीं । : 

अब सूत्र के तात्पय रूप अर्थ को स्पष्ट करते हैं--सबंभूमिस्विति । सवं- 
भूमिषु--सर्वभूमियों में, सर्वविपयेघु--सर् विषयों में, सबेथा एव-सव प्रकार से 
ही, अविदितव्यभिचाराः-ब्यमिचार रहित जो अहिंसा आदि वे ही, सार्वेभौमाः- 
सबंभूमि मे होनेवाले, महात्रतम्‌ इति उच्यन्ते-मदाब्रत इस नाम से कद्दे नाते हैं । 
केवल अहिंसा ही नहीं किन्तु सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा भपरिग्रह रूप यम भी जात्यादि 
अवच्छिन्न तथा तदनवच्छिन्न के मेद से दो दो प्रकार के हैं। जेसे-प्राण-त्राण से 
अन्यत्र मिथ्या भाषण न' करना सावच्छिन्न और सवंथा मिथ्याभाषण न करना अनव- 
च्छिन्न सत्य कहा जाता है | दुर्भिक्ष के बिना चोरी न करना सावब्छित और बुभिश्ष में 
भी चोरी न करना अनबब्छिन्न अस्तेय कहा जाता है | ऋतुकाल से अन्य काळ में जीग- 
मन न करना सावस्छिन्न और सर्वकाळ में ख्रीगमन न करना-अनवच्छिन्न ब्रह्मचय कहा 
जाता है। और बृद्ध माता, पिता आदि के पाळन करने के द्िये ही प्रतिग्रह इण 
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२८२ ` पातळ्जल्योगदर्शनम्‌ - 


शो चसंतोषतपःस्वाष्यायेश्वरश्रणिध।नानि नियमा; ॥३२॥ 
तत्र शोचं मृलादिजनितं ,मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ । 
आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधना- 


दधिकस्यानुपादित्सा । तपो द्न्द्रसहनम्‌। इन्द्र च जिघत्सापिपासे 
(४ ~ 
करना सावच्छिन और कभी भी प्रतिग्रह ग्रहण न करना अनवच्छिन्न अपरिग्रह कहा 
नाता है | उनमें अनवच्छिन्न अहिंसादि जो महाव्रत हैं वे ही योगियों के उपादेय हैं, 
सोवच्छिन्न नहीं; यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३१ ॥- 
सूजकार यमों का स्वरूप कथन करके संप्रति क्रमप्र्त नियमों का स्वरूप कथन 
करते हैं- शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा इति । शौचसज्तो- 
षतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान 
के मेद से पांच प्रकार के नियम हैं। 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हें - तत्रेति । तत्र-बाह्म तथा आम्पन्तर के 
मेद से दो प्रहार के शौचों में, सृज्जलादिजानितम्‌-मुचिका, बल्न तथा गोमय आदि 
बन्य, च ओर, मेध्याभ्यबहरणादि-हित, मित तथा मेध्य ( पबित्र ) भोजन जन्य 
नो शौच होता है वह, बाह्यम्‌-राह शौच षहा घाता है, अर्थात्‌. मृत्तिका, जल तथा 
पञ्चगव्य भादि से शरीर का प्रक्षालन तथा हित ( कटु, आम्लादि रहित सात्तिक ), 
मित ( भद्धभाग ), मेष्य मोबन से उदर का प्रक्षाच्चन होता है | ये दोनों बाह्य शौच ' 
कहे जाते हैं। आभ्यन्तरमिति । चित्तमलानाम्‌-प्रथम पाद के ३३ बे सूत्र से 
प्रतिपादित मैश्यादि भावना द्वारा चित्त के मद, मान, असूया आदि मळों का, आक्षा- 
ठनमू- प्रक्षाढन करना, आभ्यन्तरम्‌-आम्यन्तर शौच कहा जाता है । 
इस प्रकार-बाह्य, आम्यन्तर द्विविध शौच का निरूपण करके संप्रति सन्तोष का 
निरूपण करते इँ-- 


सन्तोषः संनिह्ितसाधनादधिकस्यानुपादित्सेति । संनिह्ितसाधनात्‌- 
निकट बिद्यमान भोगसाधन पदार्थ से, अधिकस्य-अधिऋ एवं अनुपयुक्त श्रन्य पदार्थों 
को, अनुपादित्सा-उपादान ( ग्रहण ) करने की इच्छा का अभाव, सन्तोष:-संतोष 
कहा जाता दै । अर्थात्‌ प्रारब्धबश प्राप्त योग-उप्योगी पदार्थ से अधिक पदार्थ विषयक 
इच्छा रूप चित्तबृत्ति के अभाव को सन्तोष कहते हैं । 


मंप्रति तप का स्वरूप निर्देश करते हैँ --तप इति । इन्द्रसहनम-द्वन्द्र का सहन 
करना, तप:-तप कहा बाता है। च-भौर, इन्द्रम-इन्द्र, जिघत्सापिपासे -क्ुघा- 
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साधनपादो द्वितीयः | २८३ 
शीतोष्णे स्थानासने काए्ठसौनाकारमौने च। . 
| ब्रतानि चेषां यथायोगं कृच्छ॒चान्द्रायणसान्तापनादीनि । 


पिपासा, शीतोष्णे-श्लीत उष्ण, स्थानासने-स्यान ( खड| दी रहना ), आसन ( बेठा 
ही रहना ), च-और, काष्ठमोनाकारमोने-का्ठमौन ( मौन रहना हो तो हस्तादि 
चेष्टा रूप संकेत द्वारा भी अपने अभिप्राय को प्रगट न करना ), आकारमौन ( वाणी 
मात्र का निरोध करना और संकेत से अपने अभिप्राय को प्रकाश करते रहना ) 
कहा जाता है। च-और, एषाम्‌-उक्त इन दन्द धर्मों को सहन करने के लिये, 
यथायोगम्‌-यथायोग ( जिससे शरीर पर खराब असर न पड़े ), कृच्छचान्द्रायण- 
सान्तापनादीनि-इच्छू, चान्द्रायण तथा सान्तापन आदि, ब्रतानि-अत हैं। 
इन ब्रतों का संक्षेप में स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--तीन दिन तक केवल प्रातःकाक 
) म ही कुक्कुट-अण्ड परिमित छब्बीस ग्रास, - तीन दिन तक. केवल सायंकाल मेंही 
उतना ही ( कुंक्कुट-अण्ड ) परिमित बत्तीस आस एवं तीन दिन तक बिना ना 
प्र्त उतना ही ( कुवकुट %ण्ड ) परिमित चौबीस ग्रास का भांडार लेना और त्रीन 
दिन तक उपवास करना, इसको इच्छू ब्रत रहते हैं । 
घुङ्कपक्ष की प्रतिपदू से प्रारम्भ करे । छेसे जैसे चन्द्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त 
होती जाय, Er वैसे मयूर/अण्ड परिमित एक एक ग्राम को बढ़ाते जाय अर्थात्‌ प्रति- | 
पद को एक ग्रास, द्वितीया को दो.आस, तृतीया को तीन ग्रास; इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते 
| पूर्णिमा को पंद्रह ग्रास भोजन करे और कृष्णपक्ष की प्रतिपदू को उतना ही ( मयूरः 


।क्‍ अण्ड ) परिमित चौदइ ग्रास, द्वितीया को तेरह प्रास, तृतीया को बारह मास; इस 
प्रकार एक एक ग्रास घटाते ज्ञाय | अमावस्या को उपवास.करे इसको चान्द्रायण ब्रत 
कहते हैं । 


€ 


प्रथम दिवस भाहारान्वर का परित्यागपूवक आठ मासा ताम्रवर्णा गो का मूत्र, 
सोडइ मासा श्वेतवर्णी गो का गोमय ( गोवर ), बारह माधा हर गो रे 
दुग्ध, दश साधा नीलवर्णा गो का धृत; इन सबसे अद्ध परिमाण ee २ भ) 
| सब पिला कर पान करे। द्वितीय दिन उपवास कर, इसको सान्तपन ब्रत 
कहते हैं । 
| आदि पद से एकादशी प्रत आदि प्रसिद्ध मतों का ग्रहण है। दशमी को एक 
| शो भोचन इरे, दी अस्त के सम दस्तथावन करे, एकादशी को उपवास करे 
और द्वादश्षी को एक ही बार भोजन अर्थात्‌ पारणा करे, इसको एकादशी ब्रत 
कहते हे । इन तरतों से उक्त द्वन्द्व धर्म सहन करने की शक्ति बढ़ती है। 
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२८४ पातद्जलयोगदशंनम्‌ 


स्वाध्यायो मोक्षशास्राणामंध्ययनं प्रणवजपो वा | इश्वरप्रणिघानं 
तस्मिन्परमगुरौ सर्वोकर्मापणम्‌। | 

शय्याऽऽसनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजालः | 

संसा रबी जक्षयमीक्षमाण: स्यान्नित्ययुक्तोऽमतभोगभागी ॥ 

यत्रेदमुक्तम-तत: प्रत्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्त रायाऽभावश्च ( यो. 
सु, १।२९ ) इति ॥ ३२ ॥ 


साध्याय का स्वरूप दिखाते ई- स्वाध्यायेति। मोक्षशाञ्चाणाम्‌-उपनिषद्‌ 
तथा गोता आदि मोश्षप्रतिपादक आध्यात्मिक शाक्लो का पठन-पाठन, वा-अथवा 
प्रणवजप:--प्रणव अर्थात्‌ ओकार का जप करना, स्वाध्यायः --स्वाध्याय कहा 
नाता है। 
इदानीं ईश्वरप्रणिधान का स्वरूप दिखाते हे--ईश्वरेति । तस्मिन्‌ परमंगुरौ-- | 
उस परमगुर परमात्मा में, सबेकमीपेणम्‌-सब क्रिपाओ को अर्पण करना, ईश्वरभ्रणि- 
धानम्‌_हश्वर-प्रणिघान कहा जाता है। इसका विशेष विवरण “इश्वर-प्रणिधानाद्वा' 
इस खुन पर हो चुका है। ईश्वरप्रणिधान का फल्न कथन करते ह-शय्येति । जो 
योगी शय्या55सनस्थः-शय्पा तपा आसन पर स्थित हुआ, ग्रथ एवं, पथि 
ब्रजन्‌-माग में चलता हु भा, वा-अथवा, स्वप्थ:-एकान्त में स्रस्थ होतै दु और 
परिक्षीणवितकजाल:-वक्ष्यमाण हिंसादि तथा संशप्रविपर्यप से रहित हुआ ईश्वर. 
प्रणिधान करता है बहू, संसारबोजक्षयम्‌ ईक्षमाणः-प्रतिदिन संसार के बीज अवि- 
द्यादि के अव का अदुम३ करता हुआ, नित्यपुक्त:-नित्यमुक्त होता हुआ, अमृत- 
स्यात्‌-“चीजन्मुक्ति के विढक्षण नित्यपुख को अनुभव करता है.। स्व कथन 
Er की संमति प्रदशन करते हैं-यत्रेति | यत्र-इस विषय में यूत्रकार ने भी, 
दम-यइ, उक्तम्‌-कहा है--“तत: प्रत्यकचेतना5घिगमोप्यन्तराया5माव श्र? यो 
दू. १-२९ | इति | ततः-उस इशवरप्रणिवान से, प्रत्यकचेतना5धिगम:-आत्म- 
साहृत्क'र, च-ओर, अन्तरायाऽभावः अपि-बिष्नो का भप्नाव भी -होता है । 
अर्थात्‌ ईश्वरपणिधान का आत्मसाक्षात्कार रूप फळ जेषे उक्त इळोऊ द्वारा भाष्यकार 
ने दिखाया है, बसे ही उक्त सूत्र द्वारा सूत्रकार ने भी दिखाया है | अत: योगी को 
इश्वरप्रणिघान अवश्य करना चाहिये, वह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३२॥ | 
“अयांसि बहुविध्नानि? श्रेष्ठ कार्य बहुत विध्नों से ग्रसित होते हें, इस वचन के 
अनुसार ऊन्याण-सावक अहिंसादि यमनियम मी यदि किसी विष्ज से ग्रसित होने ढगे 
तो प्रतियश्वमाबना ( विध्मविरोधी भावना ) द्वारा उन ( बिष्तो ) की निवृत्ति करे । 
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| साधनपादो द्वितीयः २८५. 
एतेषां यमनियमावास्‌-- 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदास्य ब्राह्मणस्य हिसादयो वितर्का जायेरन्हनिष्याम्यहमपका- 
रिणमनृतभपि वक्ष्यामि द्वव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य 


व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति । एवमु- . 


न्मार्गप्रवणवितर्वज्वरेणातिदीसेत बाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌ । 
घोरेषु संसाराङ्कारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः सर्वभूता भय प्र- 
दानेन योगधर्मः । ६ 


9 


इस प्रकार के उपदेशक सूंत्र की अवतरणिका रूप कुछ अंश को . भाष्यकार सूत्र .के 


साथ संयोजित करते हैं--एतेषां यमनियमानाम्‌--वितकबाधने प्रतिपक्षभावन- 
सिति । एतेषां यमनियमानाम-इन पूर्वोक्त यमनियमो का, वितकबाध ने-अहिंसा 
आदि के विरोधी तक रूप हिंसा तथा मिथ्याभाषणादि से बाघ प्रास होने पर, प्रति- 
पक्षभावनम- हिसा आदि में दोषदृष्टि स्प हिसा आदि के विरोधी विचार का भव- 
लम्बन करे । 


भाष्यकार सूत्र का बिवरण.करते ई--यदेति । यदा-जब, अस्य त्राह्मणस्य-इस 
ब्राह्मण ( ब्राह्मण से उप्लदित ब्रह्मशनेच्छु योगी ) के चित्त में, हिंसादयो वितको 
जायेरन्‌-हिँसा दथा मिथ्याभाषण आदि वितक रूप व्यवसाय 0 प्रकार का उत्पन्न 
होवे कि-- अपकारिणम्‌ अहम्‌ दनिध्यामि-इस अपकारी ( वेरी ) का मैं अवश्य 
इतन करूंगा, इसको हानि पहुँचाने के न्यि, अनृतम्‌ अपि वक्ष्यामि- मिंथ्याभाषण 
भी करूंगा, अस्य द्रव्यम्‌ अपि स्वीकरिष्यामि--इसका द्रव्य भी स्वीकार (अपहरण) 
करूंगा, च-और, अस्य दारेषु व्यवायी भविष्यामि-इसकी स्थ्री का व्यवायी भी 
होऊँगा अर्थात्‌ इसकी स्री के साथ पश्ुघम का आचरण भी करूंगा, एवळच, अस्य 
परिम्रहेषु स्वामी अविष्यामि-ईरुके परिग्रहीत धन का स्वामी का ४ होऊंगा, इति- 
इत्यादि । तब, एवमिति | एवमू-श्स प्रकार के, अतिदीप्नन-अतिप्रद स, उन्मागप्रव- 
णवितकब्वरेण--कुमार्ग की तरफ प्रबइनशीछ वितक रूप ज्वर से, बाध्यमानः-- 
बाध्यमान होता हुआ हिंसादि में प्रवृत्त न होकर, तत्प्रतिपक्षान्‌ भावयेत्‌-उसकी 
प्रतिपक्षमावना अर्थात्‌ निम्नलिखित विरोधी विचार करे | 

उसी प्रतिपक्षमावना को दिखाते इँ-घोरेष्विति । घोरेषु संसाराङ्गारेषु-इस 
घोर संसार रूप अङ्गार में, पच्यमानेन मया-निरन्तर षच्यमान ( द्चमान ) मैंने, 


* (८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri gyaan Kosha 
२८६ पातङजलयोगदशेनम्‌ 


स खल्वहं त्यबत्वा वितर्कान्पुनस्तानाददानर्तुल्यः श्ववृत्तेतेति 
भावयेत्‌ । यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति । 
एवमादि सुत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ ३३॥ 


` विता हिंादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूवका सृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिफ्तञभावनस्‌ ॥ ३४ ॥ 


` सवभूताअयप्रदानेन-सबे प्राणियों को अभय प्रदान के लिये किसी प्रकार, योग- 
° ७ ° 
घमः शरणं उपागतः-भहिंसा, सत्य आदि रूप योगघम के शरण का लाभ किया 
है । स: खलु अइमू-बहोी मैं, तत्‌ त्यक्तवा--उस योगधम भहिंसादि को त्याग कर 
पुनः तान्‌ बितकोन्‌ आददान:-फिर उन योगविरोधी हिंसादि रूप वितकों को ग्रहण 
करता हुआ, श्वत्तन तुल्यः धान के आचरण के समान आचरण-करने वाळा हो 
जाऊंगा, इति येत्‌-इ बे 
सप वि यार पक प्रहार न त्त्य करे | क्योंकि--यथेति । यथा- 
क ञे कुक्कुर, वान्ताव हो-वमन के हुए पदाथ को चाटने बाला होता है, 
तथा-बेसे ही पुरुष भी, त्यक्तस्य पुनः आददानः-त्याग किये हुए हिंसादि पदार्थ 
को फिर ग्रहण करता हुआ श्‍वान समान होता है | इति-यह बात ढोक में प्रसिद्ध है । 
प्रकव थूत से प्रदिपादित विपक्षमावना का अन्यत्र भी अतिदेश कहते हैं 
मादीति > अ Oc ९. ति को एव” 
रीति | एवम्‌ आदि-'वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌? इत्यादि सूत्रान्वरेषु अपि 
टि क म 3 hr > 
अग्रिम आसन, प्राणायाम आदि नियम प्रतिपादक अन्य सूत्रों में भी योज्यम्‌-योजना 
हि : दि १ 
कर लेनी चाहिये । जसे-यदि में आसनादि त्याग कर उक्त वितां को जज त तका 
तो आल्ढ-पतित कहाऊंगा, इत्यादि | इति ॥ ३३ ॥ 


संप्रति पूर्वोक्त प्रतिपक्षभावना में हेतु कयनकिरते हुए तथा वितर्को के स्वल्प- 
प्रकार, कारण थम तथा फळ-मेद कथन करते हुए सूत्रकार प्रतिपक्षभावना का स्वरूप 
कथन करते हैं--वितकों हिंसादयः कृतकारितानुमोदिवा लोभक्रोधमोह पूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफछा इति प्रतिपक्षभावनमिति । हिंसादयः- 
हिंसा, अन्त, सेय, ज्रोगमन तथा'परिग्रह रूप जो, वितको:-कमशः अहिंसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रक्षचये तथा अपरिग्र के विरोधी हैं वे, दुःखाज्ञानान्तफछा:--हुःख का 
भशान रूप अनन्त फळ के ही देनेवाळे इं और सुख तथा शान रूप फल के देनेवाळे 
नहीं हैं, इति प्रतिपक्षभावनम्‌-हस प्रकार के विचार का नाम प्रतिपक्षभाबना है । 
ये उक्त हिंसादि अपने किये हुए ही दुःखरूप फड देते हैं, ऐसा नहीं किन्तु--कृतका- 
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तत्र हिंसा तावत्‌--कृताकारिताऽगुमोदितेति त्रिघा । एकेका 
तक्निधा लोगेत मांसवर्सार्थन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मों में 
भविष्यतीति । 
लोभक्रोधमोहाः पुनञ्रिविधा म॒दुमध्याधिमात्रा इति। एबं . 


— 


फारितालुमोदिता:-छत-र्वयं किये हुए, कारित-:प्रेरणा द्वारा अन्य से कराये हुए 
तथा, अनुमोदित - “झैँ, तुमने इसको मारने का जो बिचार किया है वह अच्छा दै? 
इस प्रकार की अनुमति द्वारा अनुमोदन किये हुए भी ढुःखफछक र्‌ । वे यथोक्त . 
हिसादि, लो भक्रोधसोहपूर्वकाः- कही छोभपूर्वक अर्थात्‌ मांस, चमं तया शादि 
विषयक लोम-जन्य, कहीं क्रोधपूरवक अर्थात्‌ “मेरा इसने बहुत अपकार किया; अतः मै, 
भी इसका अपकार अवश्य करूंगा” इस प्रकार का विचार-जब्य क्रोच और कही मोह | 
पूर्वक अर्थात्‌ “बलिदान देने से धर्म दोगा” इस प्रकार अधम में घमबुद्धि रूप मोह 
( अविद्या ) से अन्य होते हैं । और वे लोभ, क्रोध तथा मोह भी, मृदुमध्याधि- | 
माच्राः--मुदु, मध्य तथा अधिमात्र के भेद से तीन तीन प्रकार के हैं । इस प्रकार 
सूत्र-रीति मे सत्ताइस प्रकार की हिंसा है और भाष्य रीति से असंख्य हिंसा है । सूत्र 
में “हिंसादयः?? इस पद से वितको का स्वरूप कथन, “कुतक्ारितानुमोदिताः? इस 
पद से प्रकार कथन, “होमक्रोधमो इपूर्वकाः? इस पद से कारण कथन, “मदुमध्याधि- 
मात्रा? इस पद से धर्म कथन तथा “दुः्खाशानानन्तफला:? इस पद्‌ से फल कथन 
किया गया है। ` ४ 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हॅ-तत्रेति । तत्र-हिसा, अपत्य, सतय, स्रीगमन 
तथा परिग्रहो में, तावत्‌-प्रबम जो, हिंसा-हिंसा है वह, कृतकारितानुमो दिताः इति 
त्रिधा-हृत, कारित तथा अनुमोदित के भेद से तीन प्रहार की है । एकैरेति । एका 
एका पुनः त्रिधा-कृत, कारित तथा अनुमोदित रूप तीन प्रकार की (हिंसाओं में फिर 
प्रत्येक तीन तीन प्रकार की हैं। मांसचर्माथन, डोस ताळा तथा चमं के लिये ढोमन- 
न्य, अपकृतम्‌ अनेन इति क्रोघेन-इसने मेरा अपकार किया दै अतः मैं भी इसका 
अवश्य “पकार करूंगा, इस प्रकार के क्रोघजन्य, धर्मी मे भविष्यति इति मोटेन-बलि- 
दान देनेसे धर्म होगा, इस प्रकार के मोइजन्य । इस प्रकार हत हिंसा-छोभ, मोह- 
जन्य, कारित हिसा-ढोभ, क्रोध, मोइजन्य और अनुमोदित हिंसा भी छोभ-क्रोध-मोह- 


? 


जन्य होने से नव प्रकार की हिंसा सिद्ध हुई । लोभेति । छोसक्रोधमोहा:-डोमजन्य, 
रोच बन्य तथा मोइजन्य जो नव प्रकार की हिंसा हैं वे, मदुमध्याधिमात्रा:--मृदु, 
मध्य तथा अधिमात्र के मेद से, पुनः त्रिविधाः- और भी तीन-तीन प र 
एवमिति । एवम्‌ - इस प्रकार, हिंसायाः--हिंसाओं के, सप्तविंशतिः भेदाः 
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` सर्पावशतिभेदा भवन्ति हिसाया: । मृदुमध्याधिमात्राः पुनश्चिविधा:-- 

मृदुमदुमंध्यमदुस्तीब्रमृदुरिति । तथा मृढुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमध्य 

इति । तथा मुदुतीव्रो मध्यतोब्रो$धिमात्रतीत्र इति! एवमेकाशीति- 

भेदा हिसा भवति । सा पुननियमविकल्पस मुचयभे दा दसंख्येया १ प्राण- 
भृद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । ॥ 

९ एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌। ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्तफला 

` इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । दुःखमशान चानन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्ष- 
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सत्ताई भेद, भवन्ति - होते हैं । मृदुमध्येति । मृदुमध्याधिमात्रा:- मृदु, मध्य 
तथा अधिमात्र रूप सत्ताईस प्रहार को जो हिंसायें हैं वे, पुनः त्रिविधाः--भौर भी 
मृदु, मध्य तथा तीव्र के भेद से तीन तीन प्रकार की हैं | जैसे-म्रदुस॒दुम ध्यमृदु- 
स्तीत्रमृदुरिति। तथा मूदुमध्यो मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति | तथा मदुतोत्रो 
मध्यतीत्रोञ्धिमात्रतीत्र इति | मृदुम्रदु, मध्यमृदु तथा तोत्रमूदु; मृदुमध्य, मध्य- 
मध्य तथा तीव्रमध्य; एवं पघ्रदुतीत्र, मष्ण्तीत्र तथा अघिमात्र तीब्र । एवमिति । 
एवम्‌-इस प्रकार, एकाशोतिभे दाः- एकाशी भेदवाडी, हिंसा -हिंसा, भवति-है । 

_ सेति। पुनः सा--और भी बह हिंसा, प्राणभ्रद्धेदस्य--प्राणियों के भेद, असं- 
ख्येयत्वात्‌-असंख्येय होने से, नियमविकल्पसमुश्यय भेदात्‌ नियर, बिकल्प और 
समुच्चय के मेद से, असंख्येया-असंख्येय है । “मत्स्य की ही हिंसा करूंगा, अन्य की 
नहो?? यह नियम, “दो में से एक को ही किसीकी हिंसा करूशा?? यह नज और 
“सब प्राणियों की हिंसा करूंगा?? यह समुच्चय समझना चाहिये। 

हिंसा के मेद का अनृत आदि में भी अतिदेश करते हैं--एवमिति । 
एवमू--इसी प्रकार, अनृतादिषु अपि--भनतादि में भी अर्थात्‌ अन्त 
स्तेय, व्यभिचार तथा परिग्रह आदि में भी, योज्यम्‌--योघना क्र छेनी 
चाहिये, अर्थात्‌ जैसे हिंसा असंख्येय है, वैसे ही अन्तादि भी असंख्येय हैं। ते 
खल्विति । ते खलु अमी वितको:--वे ही ये बितक, दुःखाज्ञानानन्तफळाः-दःख 
तथा अज्ञान रूप अनन्त ( असंख्य ) फद्ध के देमेवाळे इं, इति-इस प्रकार के बिचार 
का नाम, प्रतिपक्षमावनम्‌-प्रतिपक्षभावना है । प्रतिपक्षमावना करने में हेतु बताते 

ई- दुःखमिति | दुःखम्‌- दुःख, च-और अशनम्‌-भशान रूप, अनन्तम्‌-- 
असंख्य, फळमू-फल हैं, येघामू-बिन वितकों का, इति-इस प्रकार के विचार का 
नाम, प्रतिपक्षभावनम्‌--प्रतिपक्षमावना है । अर्थात्‌ हिंसा आदि वितक, दुःख तथां 
अशान रूप असंख्य फल के हेतु होने से निम्नलिखित विचार द्वारा हिंसा आदि विष- 
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भावनम्‌ । तथा च हिसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति । ततश्च 
'श्रादिनिपातेन दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । 

ततो वीर्यक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं :क्षीणवीयं भवति । 
दुःखोत्पादान्नरकतिर्यवप्रेतादिषु दुःखमनुभवति । जोवितव्यपरोपणा- 
प्रतिक्षणं चे जीवितात्यये वत्तंमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य 
नियतविपाकवेदेनीयत्वान्‌ कथंचिदेवोच्छू वसिति । यदि च कथंचित्पुण्या- 
बापगता हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । 


यक विचार को दुर करना चाहिये | उसी विचार के आकार को दिखाते हैं-- तथा 
चेति । तथा च तथाहि--प्रतिपक्षमावना का आकार इस प्रकार का है कि, हिंसकः 
तावत्‌ प्रथमम्‌-हिसक पुरुष सबसे प्रथम, वध्यस्य-वध्य पश के, वीयम्‌--यश- 
स्तम्भ आदि में बांध कर सामथ्य को, आक्षिपति-नाश करता है। ततश्रेति। 
ततश्च-उसके पश्चात्‌, झस्रादिनिपातेन-- खड्ग आदि शस्र-निपात द्वारा उस. पशु 
को, ठुःखयति-दुःख प्रदान करता है । तत इति ततः-उसके अनन्वर्‌ उस पशु 
को, जीवितात्‌ अपि-जीवन से भी, मोचयति-बिमोचित कर देता है अर्थात्‌ प्राण 
इरण कर लेता है । तत इति। ततः वीर्याक्षेपात्‌-पश्च के बीय का नाश करने से, 
अस्य-इस हनन करनेवाले पुरुष के, चेतनाचेतनम्‌ उपकरणमू- स्री, पुत्रादि चेतन तथा 
गइक्षेत्रादि अचेतन रूप सुख के साघन, क्षीणवीयं भवति-क्षीणव य॑बाळे दो जाते हैं ।' 
र्यात्‌ नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है {क जो किसी को दुःख देता है उसके खरी, घन, 
पुत्रादि न? हो ज्ञाते हैं । दुःखेति । टुःखोत्पादात्‌-शस्रादि निपात द्वारा पशु को दुःख 
देने से स्वयं भी पुरुष, नरकतिर्यबप्रेतादिषु-नरक, तियंक तथा प्रेत भादि योनियों में, 
दुःखस्‌ अनुभवति--दुःख्र का अनुभव करता है। जीवितेति । जीवितव्यपरो- 
पणात्‌-- पशु के जीवन-मोचन करने से अर्थात्‌ प्राण हरण करने से पुरुष भी, प्रतिक्षणं 
च जीवितात्यये वर्त्तमान:-क्षण क्षण दुःसाध्य रोग से पीडित होता हुआ मरण 
अवस्था को प्राप्त हुआ, मरणम्‌ इच्छन्‌ अपि--मरण की इच्छा करता है तो भी, 
दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌--इ+ल रूप फ अवश्य भोगने योग्य 
. होने से, कथब्रित्‌ एव उच्छूवसिति--किसी प्रकार से ऊध्व श्वास ळेता हुआ जीवन 

` चारण करतां है | यदि चेति। च-और, यदि कथब्रित्‌-- जो कभी, पुण्यावापगता 

हिंसा भवेत्‌- अङ्गीभूत प्रधान पुण्य के अनुष्ठान से हिसाजन्य णप थोडा निवृत्त हो 
बाय तो, तत्र सुखश्राप्तौ-उस पुण्य के फलभूत स्वर्गादि प्राप्त होने पर, अल्पायुः 

भवेत्‌-अल्पायु तथा दुःखी होता है । अर्थात्‌ उस पाप के कारण पूरा सुख भोगने नहीं 
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एवमतृतादिष्ववि योज्यं यथासंभवम्‌ । एवं वितर्काणां चामृमेवा- 
नुगतं विपाकमनिष्ठं भावयन्न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 
प्रतिपक्षभावनहेतोहेया वितकां यदाऽस्य स्युरप्रसवधर्माणस्तदा 
तत्कृतमैश्चयं योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । तद्यया- 
हिं द 9. ° Se 
अहिसाप्रतिष्ठायाँ तत्संनिधौ वेरत्यागः ॥३५॥ 


सवंप्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥ 


पावा है। एवसिति। एबम्‌-इसो प्रकार, अवृतादिषु अपि-मिथ्यामाषण आदि में 
भी, यथासंभवम्‌-यथापोग्य ढुंःखफलकत्व की, योज्यम्‌ -योजना कर लेनी चाहिये । 
अर्थात्‌ जैसे हिसा-जन्य पाप से उक्त प्रकार का महादुःख होता है, वेसे ही मिथ्या- 
भाषण, चोरी, व्यभिचार तथा परिग्रह-जन्य पाप से भी महादुःख होता है | उप६हार 
करते ई-एवसिति। एवम-इस प्रकार, वितंकोणाम्‌-हिंसादि वितर्कों के, अमुम्‌ 
एव अनुगतम्‌ अनिष्टम्‌ बिपाकम्‌ भावयन्‌ --यह्दी अनुगत अनिष्ट फल की भावना 
करता हुआ पुरुष पुनः, वितर्केषु -बितकों में, मनः न प्रणिदधोत-भपने मन को 
न लगावे किन्तु यथोक्त प्रतिपक्ष भावना द्वारा इनका परित्याग करता रदे, यह सिद्ध 
हुआ | इति ॥ ३४॥ ऱ्य 

माष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण करते हैं--प्रतिपक्षेति । यदा-जब, अस्य- 
इस योगी के, प्रतिपक्षभावनाहेतो: -प्रतिपक्षभाबन्‌! रूप हेतु से, देया: वितको:-- 
हेय रूप उक्त हिंसादि वितक, अप्रसबधर्माण: स्यु:-अप्रसवघर्मी अर्थात्‌ दग्घ-बीज के 
तुल्य हो बाते हैं, तदा-तब, योगिनः तत्कृतम्‌ ऐश्वयंम्‌-योगियों को जो यमादि कृत 
ऐश्वय प्रत होता है वह, सिद्धिसूचकम्‌-पमादि की सिद्धि का सूचक, सवति-द्ोता 
है | तद्यथा-और वह बैपे अहिंसाप्रतिष्ठायां तस्सन्निधो वेरत्याग इति । अहिं- 
साप्रतिष्ठायाम्‌-योगियों की अहिंसा-विषयक स्थिति होने पर, तत्सन्निधों-उस योगी 
के निक आने पर नैसगिक विरोधी प्राणियों का भी, वैरत्याग:-परस्पर का वै! अर्थात्‌ 
विरोध निवृत्त हो बाता है। अर्थात्‌ बिश योगी की पूर्वोक्त जात्यादि अनवच्छिन्न 
अहिंसा में निष्ठा हो जाती है उसके समीप में आये हुए. स्वाभाविक बिरोधशील अश्व- 
महिष, मूषक, मार्जार, मै तथा नकुल आदि प्राणी मी मित्रभाव को प्राप्त हो 
बाते हैं । हो 

इसी जात को भाष्यकर निम्न लिखित पर्दो को सूत्र के अन्त में संमिळित करते 
हुए स्पष्ट करते हैं- सर्वेति । सवप्राणिनाम्‌-पूर्वोक्त भश्व, महिष आदि सर्व प्राणियों 
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साधनपादो द्वितीयः २९१ [ 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफ्लाश्रयत्व्‌ ॥ ३६ ॥ 
घामिको भूया इति भवति घामिकः। स्वगं प्राप्नुहोति स्व ` 
प्राप्तोति । अमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६॥. 5 


` अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 


का वेरस्याग, सत्रति-दो जातः है | माव यह है कि, ज्र अपने पास में आये हुए | 
स्वाभाविक विरोधी प्राणी भी अपना परस्पर का वैरभाव त्याग करे तत्र योगी को यह 
जानना चाहिये कि, अब में अहिसानिष्ठ हो गया हूँ । इति ॥ ३५ ॥ 


१ 
0 (5 


संप्रति सूत्रकार ' वाकसिद्धि सत्यमाषणनिष्ठा का सूचक हे” इस बात को कहते , 
हैं -- सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफछाश्रपत्वसिति । सत्यप्रतिष्ठायाम्‌-सत्य = विषयक . _ 
प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, क्रियाफळाश्रयत्वम्‌-शुभाशुम क्रिया - जन्य घर्माधमं` तथा 
उसका फल स्वर्ग-नरकादि का आश्रय योगी हो जाता है । अर्थात्‌ भशी्वाद द्वारा पापी 


~ टि ९ 
पुरुष को घामिक तथा स्वर्गार फल प्राप्त कराने में समथ हो जाता है । 


इसो अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--धार्मिक इति । सत्य-मात्रणनिष्ठ योगी 
यदि किसी पापी पुरुष को कहे कि-“घार्मिकः भूयाः? तू घार्मिक हो जा तब, इति- 
इस प्रकार कहने पर, बद, धार्मिक: भवति-धार्मि हो भाता है और यदि कितीको 
यह कदे कि “वमे प्राप्नुद्दीति?? स्वर्ग प्रस करो तो वह, स्वगे प्राप्नोति-सग को 
प्राप्त हो जाता है। अधिक कहां तक कहा जाय, अस्य वाक-इस योगी की वाणी, 
अमोघा भवति-सफ होती है । माव यर है कि, निम्न योगी का दिया हुआ शाप 
तथा आश्चोर्बाद सकर हो वह ( योगो ) सत्यनिष्ठ है, ऐसा जानना चाहिये। यद्यपि 
सत्यमाषणनिष्ठ योगी का चेते आशोवांद सफल होता है वैसे दी शाप भी सफल होता 
(दै तथापि वह ( सत्यनिष्ठ योगी ) किसीको जल्दी शाप नही देता है; क्योंकि, नसे वह 
सत्यभाषणनिष्ठ है वैसे ही अईिंसानिष्ठ भी है और शाप से पूर्वोक्त दुखःप्रद हिंसा 
होती है इति ॥३६॥ ` DE 

संप्रति सूत्रकार “रत्न - प्राप्ति अस्तेयप्रतिष्ठा का सूचक हे” इस बात को कहते 
हें_अस्तेयप्रतिष्ठायां स बेररनो पस्थानमिति । अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌-अस्तेय-विष पक 
प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, सर्वरतनो पस्थानम्‌-सब प्रकार के रत्नों को उपस्थिति होती - 
है। अर्थात्‌ अस्तेयनिष्ठ योगी के पास सव देश, देशान्तरो से होरा, मोती आदि अमू- 


' स्य रत्न प्राप्त होते हैं। 
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सवंदिवस्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥ | 
ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 


`. यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कषंयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमा" 
धातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 


अपरि ग्रहस्थेयं जन्मकथंतासंबोधः॥ २६ ॥ 


इसी अर्थ को भाष्यकार संक्षेप से स्फुर करते हैं-सर्चेति । अस्य-इस श्रस्तेयनि् 

योगी के समीप में, सवेदिकस्थानि रत्नानि-सन दिशाओं में स्थित अर्थात्‌ सब 
दिशा - विदिशाओं में उत्पन्न हीरक तथा मुक्ताफळ आदि अमूल्य रत्न, उपतिष्ठन्ते- 
उपस्थित होते हैं | भाव यह हे कि, नब सव तरफ से योगी के पास अमुल्य द्रब्य विशेष 


प्रमाण में प्राप्त होने लगे तब जानना चाहिये कि, ये योगी पूण रूप से अस्तेयनि्छ हो ` 


चुके है । इति.॥ ३७ ॥ 

संप्रति सूत्रकार ब्रह्मचय - प्रतिष्टा का लक्षण बताते हैं--ब्रह्मचयप्रति्ठायां बीयर 
लाभ इति । ब्रह्मचयप्रतिष्ठायाम्‌-ब्रह्मचयविषयक प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, बीयळाभः- 
सव प्रकार की शक्तिविशेष का लाभ प्रात होता है | अर्थात्‌ जो योगी पूण रूप से ब्रह्म- 
चय का पाछन कर देता है , उसको इस प्रकार क! सामथ्यं प्राप्त दो जाता है कि; 
जिसके प्रभाव से अणिमादि सिद्धियो को प्रास करके स्वयं सिद्ध होता हुआ अपने शिष्यों 


को भी समाघिनिष्ठ तथा ज्ञानी बन! सकता है । ह 
इसी आत को माष्यकार स्पष्ट क्रते ह- यस्येति । यस्य लाभात्‌-बिस ब्रह्मचय- 


निष्ठा के बाम से, अप्रतिघान्‌ शुणान्‌-प्रतिधात रहित ( अप्रतिहत ) ज्ञानादि गुणों 
को, उत्कषयति-बढ़ाता है, च-और, सिद्धः-स्वयं सिद्ध होता हुआ, विनेयेपु-विनय 
आदि गुण युक्त शिष्यों में भौ, ज्ञानम्‌ आघातुम्‌-शान धारण करने के लिये, समर्था 
भवति-समर्थ होता है । माव यह है कि बब योगी में अणिमादि ऐश्वर्य तथा सिप्यों को 
श्ञान-उपदेश करने का सामथ्यं देखने में आवे तब जानना चाहिये किं, इस योगी 
को ब्रह्मचयनिष्ठा प्राप्त हुई है । इस भाष्य से यह सिद्ध हुआ कि, जो ब्रझचर्यनिष्टावाला 
पुरुष नहीं है वह उपदेश करने में समथ नहीं । अर्थात्‌. उपदेश से. मोक्ष-उपयोशी 
शान प्राप्त नहीं हो सकता है | इति ॥ ३८॥ 

संप्रति दत्रकार अपरिग्रइनिष्ठा का लक्षण निर्देश करते हैं--अपरिमहस्थेय जन्म 
कथन्तासंबोघः । अस्य भवतीति । “अस्य भववि?इतना अंश भाष्यकार ने एव के 
अन्त में जोड़ा है । अपरिग्रहस्थेये-अपरिग्रह विषयक स्थिरता ( निष्ठा ) प्रात्त दोगे 
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अस्य भवति । कोऽहमासं कथमहमासं किस्विदिदं कथंस्विदिदं 
के वा भविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वान्तपरान्तमध्ये- 
ध्वात्मभावजिज्ञासा स्वख्पेणोपावतंते । एता यमस्थेय सिद्धयः ॥३९॥ 


नियमेष वक्ष्याम:--- 


पर, जन्मकथन्ता संबोध:-भूत, वत्तमान, भावि जन्म तथा कयन्ता अर्थात्‌ किम- 
प्रकारता का जिज्ञासामात्र से स्वरूपतः तथा प्रकारतः, संबोधः-साक्षात्कार, अस्य 
भवति-इस अपरिग्रहनिष्ठ योगी को होता है । अर्थात्‌ स्वरूप-विषयक जिज्ञासा होने 
पर स्वरूप-विषयक ओर प्रकार-विषयक जिज्ञासा होने पर प्रकार-विषयक साक्षा-, 
स्कार होता है । 

भाष्यकार सूत्रार्थ करते ई-क इति । अदम्‌ कः आसम-मैं कौन या, अर्थात्‌ 
इससे अब्यबहदित पूर्व जन्म में कौन था ! यह भूतकालिक स्वरूप-विषयक जिज्ञासा है, 
अहम्‌ कथम्‌ आसम्‌-में किस प्रकार से स्थित था १ यह भूतकालिक प्रकार-विषयक 
जिज्ञासा है, इदभ्‌ किस्वितू-यह शरीर क्या है, अर्थात्‌ यह बत्तमानरालिङ शरीर 
भूतों का काय है, या भूतों का समूइ है, या भूतों से अन्य है १ यह वत्तमानरुलिक 
शरीर की स्वरूप-जिज्ञासा विषयक है, इदम्‌ कथंस्बित्‌-यइ शरीर छिस प्रकार से 
स्थित है? यह वर्चमानकाडिक शरोर की प्रकार विषयक - निझसा है, एवं के hi 
भविष्य/मः-अषवा भावि अनन्त जन्मों में इम कौन होंगे ! यह भविष्यत्‌-काडिक 
स्वलूपविषयक बिज्ञासा दै, कथं वा भविष्यामः-किस प्रकार से स्थित होगे ! यह 
भविष्यत्कालिक प्रक्रार-विषयक जिज्ञासा है, इति एवम्‌- इस ES की, अस्य-इस 
अपरिग्रहनिष्ठ योग को, पूर्वीन्तपरान्तमध्येषु-भूतभविष्यदू-वत्तमान-विषयक, आत्म- 
भावजिज्ञासा-आत्मा के शरीरादि-संबन्ध-विषयक बिशासा उत्पन्न मात्र से अन्य 
साधन की अपेक्षा विना, स्वरुपेण-स्वमाव से ही स्वरूप-विषयक साक्षात्कार रूप 
ज्ञान, उपावत्तेते-उदय हो जातः है । 

यमेनिष्टा-प्रयुक्त सिद्धि निरूपण का उपसंहार करते हैं-एता इति। एता: सिद्धयः 
ये पूर्वोक्त पांच प्रहार की सिद्धियो, यमस्थैयं-यम विषयक स्थिरता प्रात होने पर 
प्राप्त होती हें । इति ।। २९ ॥ नका 

यम-निष्ठावाले योगियों को षो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका स्वरूपं - निरूपण 
के उपरान्त अब नियम निष्ठावाळे योगियों को नी सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनके 
- स्बरूप-निरूपण की प्रतिज्ञा. भाष्यकार करते हैं-नियमेष्विति | नियमेषु-नियम - 
निष्ठ योगियों को दो सिद्धिया प्राप्त होती हैं उनका क्रम अब, वक्ध्याम:-$ंडेंगे -- 
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शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसंगः ॥ ४० ॥ 
स्वाङ्गे जुगुप्सायां शौचमारभभाणः कायावद्यदर्शी कायानभि- 
ष्वङ्खी यतिभंवति। किञ्च पररसंसगं: कायस्वभावावलोकी स्वमपि 
काय जिहासुम्‌ जलादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिमपश्यन्कथं परकाय- 
रत्यन्तमेवाप्रयतः संसृज्येत ॥ ४० ।! 
कश्च— * 
स्त्तशुद्विसोमनस्येकाग्रचेन्द्रियजयात्मदशेनयोग्य- 
त्वानि च ॥ ४१॥ 


शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसग इति शौचात्‌-पूर्णतया शौच के अनुष्ठान 


से, रवाङ्गजुगुप्सा-अपने शरीर के भ्रंगो में ग्लानि उत्पन्न होती है तथा, परः असं- 
सरगः-अन्य पुरष के संसग का अभाव हो बाता हे । अर्थात्‌ मलिन अथवा शुद्ध किसी 
भी ब्यक्ति को स्पश करने का भी मन नहीं होता है | २. 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-- स्वाङ्ग इति । रवाङ्गे जुगुप्सायाम्‌-भपने 
घरीर के अंगों में ग्लानि उत्पन्न होने पर, शौचम्‌ आरभमाणः-शौच का आरम्भ 
करने पर भी, कायाचरदर्शी-क!ःयःदोषदर्शी अर्थात्‌ शरीर को शुद्ध न जानता 
हुआ, कायानभिष्बङ्गी-शरीर विषयक अध्यास रहित, यतिः-संन्यासी,. भवति-इो 
बाता है | किड्ध-केवल इतना ही नहीं किन्तु, परैः असंसगं:-अन्य के संसग से 
रहित हो बाता है । इसमें हेतु देते हैं-कायेति। सृञजळादिभिः आक्षालयन्‌ अपिः 
मृत्तिका तथा जळादि से प्रक्षालन करने पर भी, कायशुद्धिम अपइयन्‌-शरीर को 
शुद्ध न चान कर, कायरब॒भावाबळोको-शरीर के स्वभाव को जानता हुआ जो 
पुरुष, स्वम्‌ कायम्‌ अपि जिहासु:-भपने शरीर को भी त्याग बरने की इच्छा करता 
है बह, अत्यन्तम्‌ एवमप्रयते: परकायेः-अत्यन्त अपवित्र अन्य के शरीरो से, कथंम- 
केसे, स सज्ये त-संसग करेगा ! अर्थात्‌ कदापि नही करेगा । यह हुआ. बाह्य शौच- 
निष्ठा का फल । अर्थात्‌ बब पूर्वोक्त सिद्धि देखी नाय तब जानना चाहिये कि, इस 
योगो को बाह्य शोचनि्ठा प्रास हुई है | इति || ४० ॥ 

इस प्रकार बाह्य - शौच की सिद्वि-सूचक फल का निरूपण करके संप्रत आन्तर" 
शोच को सिदिसूचक णद्ध का निरूपण करते हें. ` किव्व-सत्त्वशुद्धिसो मनस्येका- 
म्रथन्द्रियजयात्मदशनयोम्यत्वानि च, भवन्तीति वाक्यशेष इति । किद्ध-केवल 
इतना हो नहीं किन्तु शोचनिष्ठा का और भी फळ है । बसे- सत्त्वशुद्धि, सौमनस्म 
ऐकाग्रथ, इन्द्रिय-चय तथा आत्मदश नयोग्यता रूप; ये पांच फळ होते हें। 
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भवन्तीति वाक्यशेषः। शुचेः सच्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत 
ऐकाग्र्चं तत इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदशंनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवती- 
~ र्या 
त्येतच्छौचस्थर्यादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 


संतोषादचुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
तथा चोक्तम्‌ 


NSS... 
व ` भाष्यकार फलक्रम का निर्देश करते हैं-झुचेरिति । शुचेः- पूर्वोक्त मैत्री आदि 
` भावना से रागादि निवृत्त द्वारा, सत्त्वशुद्धि:-चित्तसत्त में शुद्धि अर्थात्‌ निमंळता 
प्राप्त होती है। तत इति । ततः-सच्तशुडि प्राप्त होने से, सौमनस्यम्‌-स्फटिक समान 
स्वच्छता प्रास होती है । तत इति । ततः-सौमनस्य प्राप्त होने से, ऐकाम्रथ म्‌- एका- 
रता प्राप्त होती है ।. तत इति | तत:- एकाग्रता प्राप्त होने से, इन्द्रियजय:-इन्दि- 
- यवश्यत प्राप्त होती है । ततश्चेति । च-और, ततः-इन्द्रियजय प्राप्त होने से, आत्म 
दशनयोग्यत्वम्‌-आत्मसाक्षास्कार की योग्यता, बुद्धिसत्त्वस्य-चित्तसत्त में, भवति- 
प्राप्त होती दै । इतीति । इति एतत्‌-इस प्रकार का. फळ, शौ चस्थेयौत्‌-श्ौ चनिष्ठ 
हे प्राप्त होता है, इति अधिगम्यते-यद प्रतीव होता है । अर्यात्‌ आत्मसाक्षालार 
शौचनिष्ठा का परिचायक दै । अतः आत्मसाक्षात्कार इच्छुक पुरुष को सदा बाह्य तथां 
आन्तर शौच संपादन करते रहना चाहिये, यह सिद्ध दुआ । इति ॥ ४१ ॥ 
सूचकार सन्तोष निष्ठा सुचक सिद्धि का उल्लेख करते हैं-सन्तोषादलुत्तमः 
सुखळाभ इति । सन्तोषात्‌-सन्तोषनिशा प्रात होने पर, अनुत्तमः-जिससे a 
उत्तम न दो ऐसा, सुखस्मभः-सुल का डाम होता है । यही बात, राजा ययाति ने 
अपने पुत्र पुरु के प्रति यौवन-अपंण करते समय ps 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियो न जीयेति ताम्‌ ! 
तां तृष्णां सन्त्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेबाभिपूयते॥ ` ` 
| . _ म० भा० आदि प० ८५-१४ 
या दुमेविभिः दुस्त्यज्ञा-बो दुष्ट बुडिबाडे पुस्षो के द्वारा दुस्य अर्थात्‌ त्याग 
करना कठिन है और, या जीयेताम्‌ न जोयंति-चो शरीर के जीण होने पर भी 
आप जीण नहीं होंती है, ताम्‌ ठृष्णाम्‌ संत्यजन्‌ प्राज्ञः-उस rT का त्याग करता 
9 हुआ विद्वान, सुखेन एव अभिपूयते-सुख से ही परिपूण हो आश | | र 
अड ` दखाते हैं-- तथेति । तथा च-जैसा सूत्रकार ने कहा. 
इसी बात को भाष्यकार दिखा कु 
= है, वैसा ही स्मृति में मी, उत्तम्‌-कददा है-- 
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२९६ पातञ्जलयोगदशनम्‌ 


यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति ॥ ४२ ॥ 


कायेन्द्रियसिद्विरशु्धित्तयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 


निवंत्यंमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धयावरणमलम्‌। तदादरणमला- 


पगमात्कायसिद्धि रणिमाद्या । तथेन्द्रियसिद्धिदुं राच्छ्वणदशाना- 
द्यति ॥ ४३ ॥ | 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ । 
क्ष 0, २७% ° [at ~ 
तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ । इति ॥ ४२ ॥ 
मनु० अ० २ 


छोके-इस लोक में, यञ्च-जो, कामसुखम्‌ -कामयमान स्रक्‌ - चन्दन - बनितार्दि 


पदार्थ जन्य सुख है, च-और स्वर्ग में यत्‌-जो अमृतपान तथा अप्सरासंभोग जन्य 
दिव्यम्‌ महत्‌ सुखम्‌-दिव्य महत्‌ सुख है, एते-ये दोनों प्रकार के सुख मिळकर टा 
एष्णाक्षयसुखस्य-वृष्णाक्षयधुख की अर्थात्‌ सन्तोष सुख की, पडी कलाम्‌-षोइशी 
(सोडवी) कळा के, न अहंत:-योग्य भी नही हो सकते हैं । अर्थात्‌ रुपये में एक 
आना भर भी नहीं हो सकते हैं । भाव यह हैं कि, अनुत्तम सुल के लाभ होने पर 
जानना चाहिये कि, सन्तोषनिष्ठा पूर्णतया प्रास हुई है इति ॥ ४२ || 

सूषकार तपोनिष्ठासूचक सिद्धि का उल्लेख करते हैं -कायेन्द्रियसिद्विरशद्विक्ष- 
यात्तपस इति | तपसः-तेप का अनुशन करते करते तपोनिष्ठा प्रांत होने पर, अशु 
द्विक्षयात्‌-वमोगुण-परयुक् अशुद्धि-नामक आवरण रूप मल के क्षय होने से 
कायेन्द्रियसिद्धि:-धरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है | “ 


* भाष्यकार सूत्रार्थ करते ईै--निवेत्येमानमिति । निवत्येमानम्‌ तपः एव- 


- निवेत्त्यम स्‌ | र 
त्यमान अर्थात्‌ अन्ष्टीयमान तप हो, अडुद्धयावरणमलम्‌-तमोगुण प्रयुक्त 


अद्चुद्दि नाम र द्र 
श्चद्व नामक आवरण रूप मढ को, हिनस्ति-नाश करता है | तदिति | तत्‌ 


आवरणम, ता छापगमातू-उस भावरण रूप मद के दूर होने से, अणिमाद्या-अणिमा, ॥ 


छघिमा आदि, कायसिद्धि:-शरीर संचर । दूराच ५ 
गा मा 
१. :-इन्द्रिय संबन्धी सिद्धियां प्राप्त होती 
इस प्रकार कायन्द्रियसिद्धि तपः-स्थिरता का सूचरू है, यह सिद्ध हुआ । भाव 

यह है कि, भशुद्धि नाम अघम का है, बो तामस-गुण कहा जाता है और वही 
अणिमादि शक्ति का आवरक है | नब पूणवया तप के अनुष्ठान से उक्त अशुद्धि का 
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सनधनपाडो द्वितीयः २९७ 


ध्यायादिश्देवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशँनं गच्छन्ति कार्ये- 
चास्य वर्तन्त इति ॥ ४४॥ 
समाथिसिड्िरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
इश्वरांपितसवंभावस्य समाधिसिद्धिर्यया सवंमीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
> ` प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 


क्षय होता है तब अणिमादि शक्तियां स्वतः प्रादभूत हो जाती हैं । अणिमादि मिदियां 
विभूतिपाद में कही जायंगी ! इति ॥ ४३ ॥; 


सूकार संप्रति स्वाध्यायसिद्धि का जो सूचक है, उसको कहते हैं-स्वाध्यायादि- 
ट्टदेचतासं प्रयोगा इति । स्वाध्यायात्‌-स्वाध्यायनिष्ठा पास होने से अर्थात्‌ वेदादि 
शाल का तथा प्रणव ञ्रादि भगवान्‌ के पवित्र नामों के जप रूप स्वाध्यायशीछ होने 
से, इष्ट देचतासंप्रयोगः-भपने अभिमत देवता का साक्षःत्कार ( दर्शन ) होता है। 
_ भाष्यकार सूत्र का. बिवरण करते इं-- देवा इति | देवा ऋषयः सिद्धाञ्च-बिन 
देवता, ऋषि तथा सिँडो का योगी टशन करना चाहे वे देव, ऋषि तथा सिद्ध पूरुष, 
स्वाध्यायशीलस्य -स्वाध्यायरीळ योगी को, दरानं गच्छन्ति-म्रत्यक्षीभूत होते हैं 
अर्थात्‌ दर्शन देते हैं, च -और, अम्य-इस योगी के, कार्य-काय में, वत्तन्ते-वत्तते 
। हैं अर्थात्‌ जिस कार्य के लिये-योगी प्रार्थना करता है उसी कार्य को देवता, ऋषि तथा 
सिद्ध पुरुष संपादन कर देते हैं । भाव यह दै कि, जब देवता, ऋषि तथा सिद्ध पुरुष 
दर्शन देकर योगी का कार्य संपादन करने लग घांय तच जानना चाहिये कि, इस योगी 
को स्वाध्यायनिष्ठा पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है । इति ।। ४४॥ 

संप्रति सुत्रकार ईश्वरप्रणिधानसूचक सिद्धि का निरूपण करते इँ--समाधिसि- 
` द्विरीइबरमप्रणिधानादिति । ईश्वरप्रणिधानात्‌ू-*श्वरप्रणिघान. से. अर्थात्‌ सब 

कर्मों को ईश्वरार्पण करने से, समाधिसिद्धि-- संप्रज्ञातसमाघि की सिद्धि होती है | 
[ . भाष्यकार संक्षेप से धूत्रार्थ करते हैं-ईश्वरेति | ईशबरार्पितस वंभावस्य-: 
` जिसने अपने सर्व कर्मा को ईश्वर-में अपण कर दिया है ऐसे योगी को, समाधि- 
सिद्धिः इस. प्रकार की समाघिसिद्धि अर्थात्‌ समाधिप्रज्ञा प्राप्त होती है कि, यया-- 
जिसके द्वारा, देशान्तरे देशान्तर में देहान्तरे- देहान्तर में, च--भौर, काळा: 
न्तरे--काळान्तर में विद्यमान, सबेम्‌ ईप्सितम्‌ सब अभी्ठ पदार्थों को, अबि- 
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उक्ताः सह सिद्विभिर्यमनियमाः । आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तथम्‌ जानाति--पथाथ रूप से जानता है । अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधानजन्य समाधिप्रज्ञा 
से जैकालिक पदाथ विषयक ज्ञान योगी को प्रास होता है। इसी अर्थको और भी 
स्पष्ट करते हे--तत इति । ततः- ईश्वरप्रणिधान से, अस्य-इस योगी की, प्रज्ञा-- 
समाधिप्रज्ञा, यथाभूतम्‌--पयाभूत अर्थं को, प्रजानाति--षानती है | अर्थात्‌ देशा- 
न्तरीय. काळान्तरीय सब पदाथ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती है | 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा संप्रज्ञातसमाघि; 
ये आठ असंप्रश्ञातसमाघि के अङ्ग हैं । इनमें भी प्रथम के सात अङ्ग और आठवा 
सम्प्रशात अङ्की है । इनमें पांच प्रकार के नियम कहे गए हैं, जिनमें एक इशवरप्रणि- 
घान है. जिससे यहां सम्प्रशातसमाधि की सिद्धि कह रहे हैं। इस पर ग्राशङ्का होती 
है कि, जब एक हो ईश्वरप्रणिधान से सम्प्रज्ञातसमाघि रूप अङ्गो का ळाभ हो जाता है 
तो यम, ईश्वरप्रणिधान से शेष बचे हुए चार प्रशर के नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारणा तथा ध्यान; ये आत अङ्ग ब्यर्थ हें! इसका समाधान यह है कि, 
ये सात इश्वर प्रणिधान के उपयोगी होने से व्यर्थ नहीं किन्तु सार्थक हैं, अर्थात्‌ 
ईंश्वरप्रणिधान द्वारा ये सात सम्प्रशातसमाधि के अङ्ग हैं, साक्षात्‌ नहीं । उनमें पांच 
प्रकार के यम तथा ईश्वरप्रणिघान से शेष बचे हुए चार प्रकार के नियम भहिसादि 
अशुद्धि क्षय द्वारा अर्थात्‌ अहृष्ट रूप फल सम्पादन द्वारा और आसनादि दन्द-निवृति 
द्वारा अर्थात्‌ इष्टरूप फन सम्पादन द्वारा इेश्वरप्रणिघान के उपयोगी हें, ऐसा विवेक 
कर लेना चाहिये | इति ॥ ४५॥ ` हर 

उत्तर सूत्र का अवतरण करते हुए भाष्यकार आसनादि-निरूपण की प्रतिशा करते 
हैं--उक्ता इति । तत्र-इस प्रकार, सिद्धिभिः सह-सिद्धियों के सहित, यमनियमाः- 
यम - नियमउक्ता:-कहे गए | संप्रति क्रमप्रास आसनादीनि-आसनादि को, वक्ष्यामः 
कहेंगे । तत्र-उनमें-- स्थिरसुखमासनमिति । स्थिरसुखम्‌-'आस्यते आस्ते वा 
अनेन इति आसनम्‌” इस व्युत्पत्ति से जिसके द्वारा स्थिरता तथा मुख पुरुष को प्राप्त 
हो वह, आसनम्‌-आसन कहा बाता है | अर्थात्‌ निम्नलिखित पश्चान आदि आसनों 
में से जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख पुरुष को प्राप्त हो उसी आसन का उपयोग 


योगी को करना चाहिये। उन आसनों के कतिपय मेट भाष्यकार दिखाते हैं- तदिति। 


तद्‌ यथा-और बह बैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दण्डासन, सोपाभ्रय, 
पर्यक्ष, क्रौशनिषदन , इस्तिनिषदन, उप्ट्रनिषदन, समसंस्थान, स्थिरयुख, च- भौर. 
यथासुख, इति एवम्‌ आदीनि-इत्यादि नामों से प्रसिद्ध बहुत से आसन ईं । जेसे-- 
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रि ` साधनपादो द्वितीयः र रअ २९९ 


तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं सोपा- 
श्रयं पयंद्धं कौञ्जनिषदनं हस्तिनिषदनमृष्ट्रनिषदनं समसंस्थानं स्थिर- 
सुखं यथासखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६ ॥ 
प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४७ ॥ 
भवतीति वाक्यशेषः । 


पद्मासन-बांई जांघ के ऊपर दाहिने पैर को रखना, एवंश्दाहिनी जांघ. के ऊपर 


बांयं पैर को रखना, दाहिने हाथ को पीठ की तरफ फिरा करांडे जांघ पर स्थित दाहिने. - 


पैर के श्रंगूठा को पकड़ना, एवं डांयें हाथ को पीठ की तरफ फिरा कर दाहिनी चांघ 
पर स्थित बांये पेर ले अंगूठा को पकडना, हृदय के चार अंगुल के बीच में चिबुक 
अर्थात्‌ दाढ़ी के अग्रभाग को रखना और नासिका के अग्रभाग को निरीक्षण करते 
हुए स्थित रहना, इसको पासन कहते हैं । 
वीरासन-एक पेरे को पुथिवी पर रखना और दूसरे पेर के घुटने को मोड़ कर 
उसके ऊपर रखते हूए स्थित रहना - इसको वीरासन कहते हैं | 
भद्रासन-द!नों पैर के ठद्धियों को अण्डकोष के पास संपुटित करके रखना और 
. उसके ऊपर दोनों हाथ को संपुटित करके स्थित रहना, इसको भद्रासन कहते हैं । 
स्वस्तिकासन-बाँये पैर को मोड़ कर दाहिनी जांघ और ऊरु के बीच में स्थापन 
करना एवं दाहिने पेर को मोड़ कर बांई जांघ और उरु के बीच. में स्थापन +रना 
इसको स्वस्तिकासन कहते हें । 
हसी प्रकार अन्य भी दण्डासन, सोपाभ्रय, पर्यङ्क, क्रोश्चनिषदन, इस्तिनिषदन 
. उष्ट्रनिषदन, समसंम्थान, स्थिरसुख तथा यथासुख आदि आसन समझना चाहिये | 
विस्तार के भय से उनका उल्लेख नहीं किया जाता है । 
स्थिरसुखासन-इनमें से बिस प्रकार से स्थित रहने से योगी को स्थिरता तथा 
सुख की सिद्धि हो वही आसन “स्थिरसुंखासन?? कहा जाता है भौर वही मगवान 
सूत्रकार को संमत है एवं उसीका विवरण भगवान्‌ भाष्यकार ने “यथासुखम्‌? शब्द से 
किया है । अ त: उसी भासन का सेवन योगियों को करना चाहिये | इति ॥ ४६ ॥ 
आसन का स्वरूप निरूपण करके संप्रति उसके साधन का निरूपण सूत्रकार करते 
हे-प्रयत्नशैथिल्या नन्तसमापत्तिभ्यामिति । भवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्नशैथि- 
ल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌-श्रीर की स्वाभाविक चेष्टा को शिथिल ( न्यून ) करने से 


तथा अनन्त नामक नागनायक भगवान्‌ शेषनाग विषयक चित्त एकतान ( एकाम्र ) 


करने से आसन सिद्ध, भवति-होता है । 
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प्रयत्नोपरसात्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा 
समापन्नं चित्तमासनं निव॑तंयतीति ॥ ४७ ॥ । 


, ततो इंद्रानमिघातः ॥ ४८ ॥ 
| शीतोष्णादिभिद्वन्द्वेरासनजयान्नाभि भूयते ॥ ४८ ॥ 


£ भाष्यकार सूत्रार्थ करते हें--प्रयत्नेति । प्रयत्नोपरमात्‌-शरीर की स्वाभाविक 
चेश झो उपरम करने से अर्थात्‌ रोकने से , आसनम्‌ सिध्यति-आसन सिद्ध होता 
है, येन नाङ्गमेजयो भवति-जिससे शरीर के अबयवों मे कम्पन नहीं होता है, चा- 
अथवा, अनन्ते ससापन्नं चित्तम्‌-स्थिरतरफणमण्डलधृतव्रह्माण्ड अनन्त नामक 
नागनायङ भगवान्‌ शेष में एकतानता को प्राप्त हुआ चित्त, आसनम्‌ निवत्तयति- 
आसन को निष्पादन करता है ! 

भाव यह है कि, शरीर विधारक स्वाभाविक चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं और स्थिर- 
सुख का हेतु आसन कहा जाता है, जिसका प्रयत्न कारण नहीं: प्रत्युत आसन नियम 
का नाशक होने से विरोधी है । साथ ही प्रयत्न को यदि आसन का हेतु मानं तो 
वह स्वमावसिद्ध होने से उसके लिये उपदेश व्यर्थ है। अतः प्रयत्न-शेथिल्य के किये 
आसन-इच्छुक योगी को सदा प्रदास करते रइना चाहिये | क्योंकि, प्रयत्न-सै यिल्य 
ही आसन का हेतु है, प्रयत्न नहीं | एवं एकाग्रता का हेतु ध्यान, ध्यान का हेतु 
स्थिरता और स्बिरता का हेतु आसन है | अतः स्थिरता के हेतु नो आसन उसकी 
सिद्धि के ढिये किसी स्थिर पदार्थ का चिन्तन अपेक्षित है| सबसे आधिक स्थिर पदार्थ 
भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) हैं; क्योंकि, उनके सहस्तफणों पर ब्रह्माण्ड स्थित है । वे 
सबसे अधिक स्थिरपदार्थ न हों तो उनके फणों पर स्थित ब्रह्माण्ड भी स्थिर नहीं रह ' 
सकता है | अतः अत्यन्त स्थिर भगवान्‌ अनन्त में चित्त को एकतान करने से 
उनकी कृपा से आसन सिद्ध होता है । अंतएव॑ आसन-इच्छुरु योगियो को अनन्त 
मगवान्‌ का ध्यान घरना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ४७ ॥ a 

संप्रति सूत्रकार आसन-सिद्धि सूचक चिह प्रतिपादन करते हुए आसन-सिद्धि 
का फळ प्रतिपादन करते हैं-ततो द्वन्द्वानभिघात इति । ततः -पूर्वोक्त आसन सिद्ध 
होने से, रन्द्वानभिघातः शीत-उप्ण आदि द्वन्द्व का अनभिषात होता है अर्थात्‌ 
ह दन्दो से योगी पीडित नहीं होता है किन्तु सहनशील अर्थात्‌ तितिक्षु बन 

भाष्यकार संक्षेप से दूत्र का भाव व्यक्त करते हें -झीतेति । अआासनजयात्‌- 
भासनजित होने से योगी, शीतोष्णादिभिः इन्ह्ेः-शीत, उष्ण आदि दन्दो से, न 
अभिभूयते-भूअमित अर्थात्‌ पीडित नहीं होता है। भाव.यह है कि, इन्द्र घमो को 
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साधनपादो द्वितीय | ३०१ 


तस्मिन्सति शासप्रधासयोर्गतिविच्छे 
प्राणायाम:॥ ४९ ॥ 


सत्योसने ब्राह्मस्य वायोराचमनंश्वासः । कौष्ठयस्य वायोनि:- 
` सरणं प्रश्वसः। तयोगंतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
स तु-- 
 . ` बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंर्याभि 
| परिदृष्टो दीर्घसूक्मः ॥ ५० ॥ 


सहन करने की नेसगिक शक्ति प्राप्त हदो तत्र जानना चाहिये कि, इस अबस्था में यह 
योगी आसनन्रित हो गया है। इति ॥ ४८ ॥ 
आसन के लक्षण, हेतु तथा फळ प्रतिपादन करने के उपरान्त संप्रति सूत्रकार 
क्रमप्राप्त प्राणायाम का सामान्य लक्षण प्रतिपादन करते हैं--तस्मिन्सति श्वासप्रश्ना- 
सयोगेतिविच्छेदः प्राणायाम इति । तस्मिन्‌ सति-उस पूर्वोक्त आमन के पूर्णतया 
लाभ होने पर जो, श्वासम्रश्मासयोः गतिविच्छेदः-श्वास, प्रश्वास की स्वाभाविक गति 
का विच्छेद अर्थात्‌ 'अभाव वह, प्राणायामः-प्राणायाम कहा जाता है | 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते है--सतीति | सति आसने-आसन सिद्ध 
होने पर, बाह्यस्य वायो: आचमनम-बाह्य वायु का भीतर प्रवेश करना, शश्वासः- 
श्वास कहा जाता है और, को्ठथस्य वायोः निम्सरणम्‌-उदर में म्थित वायु को 
| बाहर निकालना, प्रश्वासः-प्रश्नास कहा ज्ञाता है, तयोः गतिविच्छेदः-उन दोनों 
की जो स्वाभाविक गति का विच्छेद अर्थात्‌, उभयाभाबः-श्वास,' प्रश्वास दोनों का 
अभाव वह, प्राणायामः-प्राणायस्म कहा जाता है । 
द्यपि पूरक, कुस्भक तथा रेचऊ के मेद से तीन प्रकार के प्राणायाम हैं | उनमें 
पूरक प्राणायाम में श्वास का सद्भाव है, बिच्छेद नहीं; एवं रेचक प्राणायाम में प्रश्वास 
का सद्भाव है, विच्छेद नहीं; केवल कुम्भक प्राणायाम में ही दोनों का विच्छेद है। - 
* अतः यह प्राणायाम का लक्षण अव्यासतिःग्रस्त प्रतीत होता है, तथापि लौकिक पुरुषों 
के जो स्वाभाविक एबं अनियमित श्वास-प्रश्वास चळते रहते हैं उनका इन तीनों 
प्राणायामों में बिच्छेद है । अतः उन दोनों में भी लक्षण का समन्बंय होने से कोई 
दोष नहीं । अतएव यह प्राणायाम का सामान्य लक्षण कहा बाता है। इति ॥ ४९ | 
संप्रति सूत्रकार प्राणायाम के विशेष तीन लक्षण प्रतिपादन करते हैं-स तु- 
बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिर्दशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसूक्ष्म इति । “ स दु ” 
इतना अंश सूत्राथं स्पष्ट करने के ल्यि भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिकित किया है.। 
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यत्र प्रश्चापूवंको गत्यभावः स बाह्यः । यत्र श्वासपुवको गत्य- 
भावः स आभ्यन्त रः । 
तृतीयः स्तम्भवृत्तियंत्रोभयाभावः सङृत्प्रयत्ताद्भवति । यथा 
; तपे न्यस्तमुपले जलं सवतः संकोचमापयते तथा ढयोयुंगपद्गत्यभाव 
इति । त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति । 


बृत्ति तथा स्तम्मब्ृत्त के भेद से तीन प्रकार का है और वह, देशकालसंख्याभिः- 
बाह्य तथा आभ्यन्तर, देश-'णों की इयत्ता झा निश्चय रूप काळ, एवं श्वास - प्रश्नास 
की गिनती रूष संख्या; इन तीनों के भम्याप द्वारा, परिदृष्ट:-परीक्षिउ तथा परिवर्दधित 
होता हुभा, दीघसूक्ष्म:-दीघ्र तथा सूक्ष्म हो जाता है | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं --यत्रेति | यत्र-जिस प्राणायाम में, प्रश्वा- 
सपूबको गत्यभावः-प्रश्नास पूवक अर्थात्‌ प्रश्वास द्वारा स्वाभाविक प्राण की गति का 
अभाव होता है सः-अह, बाह्यः-बाह्यवृत्ति अर्थात्‌ रेचक प्राणायाम कहा जाता है । 
यत्र-जिस प्राणायाम में, श्वासपूवेको गत्यभाव:-श्वास पूर्वक अर्थात्‌ श्वास द्वारा 
स्वाभाविक प्राण की गति का अभाव होता है, सः-वह, आभ्यन्तर:-भाम्यन्तरवृत्ति 
अयात्‌ पूरक प्राणायाम कडा चाता है और, यत्र-ज्ञिस प्राणायाम में, सकृत्पयत्ना तू- 
एक हा बार के विघारक प्रयत्न से, उभयाभाव:बाह्याम्पन्तर उभय प्रकार का स्वाभा- 
बिक प्राण की गति का अभाव होता है वह, तृतीयः स्तम्भवृत्तिः भवति-तं'सरा 
स्वम्भजत्ति अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम कहा चाता हे | 

प्राण की उभय. गति के भभाव में दृष्टान्त देते हैं--यथेति । यथा-जैते, तप्ते 
उपले न्यस्त जलम्‌-तप्त पाषाण अंथव[ लोह के ऊपर प्रक्षिप्त जल, सर्वतः-सवं 
तरफ से, संकोचम्‌, श्रापद्यते-संओोच को प्राप्त हो जाता है तथा-वैसे, ही, द्वयोः युग- 
पत्‌ गत्यभाव :-व्ढ प्रयत्न से बाह्य तथा आम्यन्तर दोनों प्रकार के प्राण की स्वाभा- हे 
विक गतिका एक ही साथ अभाव हो जाता है। अर्थात्‌ शरीर में ही सुद्धमीभूत होकर 
अवस्थित रहता है | नहीं पूरण करता हे और नहीं रेचन करता है, जिससे पूरक रे चक 
कुहावे । 

जन योगी प्राणायाम्र करता है तब रेचक, पूरक, कुम्मक रूप तीनों प्रकार के 
प्राणायामों को देश, काळ, संख्या द्वारा परीक्षा करता है। उसका प्रकार भाष्यकार 
दिखाते हँ--प्रय इति । एते त्रय: अपि-ये रेचक, पूरक, कुम्मक रूप तीनों प्राणा- 
यामो, देशेम्‌ परिदृष्टा:-देश द्वारा परीक्षित होते हैं अर्थात्‌ इनकी देश द्वारा परीक्षा 
की जाती हैं । जैसे-इयान देश: अस्य विषय इति-हतना देश इस प्राणायाम का 
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कालेन परिइष्टाः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना इत्यर्थ: । 
संख्याभिः परिदृष्टा एतार्वाद्ध श्वासप्रश्चासेः प्रथम उद्धातस्तद्वन्नि गृही- 
तस्येतावर्द्विद्वितीय उद्घात एवं तृतीयः ¦ एवं मृदुरेवं मध्य एषं तीव्र 
इति संख्यापरिदृष्ठः। स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीघंसुक्ष्मः ॥ ५० ॥ 


विषय है । कालेनेति । क्षणानाम्‌ इयत्ताचधारणेन कालेन-क्षणों की इयत्ता का 
निश्चय वरनेवाछे काल द्वारा, अवच्छिन्ना: परिदृष्टाः-विभक्त होते हुए पराक्षित होते 
हैं अर्थात्‌ इनकी काल द्वारा परीक्षा की जाती है । जेमे-इतनी मात्रा पर्यन्त ये स्थिर 
| . रहते हें । एवं संख्याभिरिति । संख्याभिः परिदृष्टा:-संख्याओं द्वारा परिदृष्ट होते 
हैं अर्थात्‌ संख्याओं के द्वारा भी इनकी परीक्षा की जाती है। जैसे-एतावद्धि: श्वास- 
रश्वासेः प्रथमः उद्घातः-इतने श्वासप्रश्वाप्त से इनका प्रथम उद्घात हुआ, तद्वतू- 
वैसे ही, निगृहीतस्य-स्तम्मित- प्राणायाम का, एतावद्भिः द्वितीयः-इतने श्वासप्रश्वास 
से द्वितीय उद्घात हुआ, एवम्‌ ततीयः-इसी प्रकार इतने श्वासप्रश्वास से तृतीय 
. उद्घात हुआ | एवमिति । एवं मदु:-इसी प्रकार यह मृदु प्राणायाम है, एवम्‌ 
मध्यः-इस प्रकार यह मध्य प्राणायाम है तथा, एवम्‌ तोब्र:-इस प्रकार यह तीव्र 
प्राणायाम है, इति-इस प्रकार, संख्यापरिदृष्ट:-संख्या द्वारा प्राणायाम देखा जाता 
है | अर्थात्‌ संख्या द्वारा प्राणायाम की परीक्षा होती है। स इति | स: खलु अयम्‌- 
वही यह प्राणायाम, एवम्‌ अ्रभ्यस्त:-हस प्रकार अम्यस्त होता हुआ अर्थात्‌ प्रतिदिन 
के अभ्यास द्वारा परिवधित होता हुआ, दीघेसूक्ष्म:-दीघ॑सूच्रम हो जाता है । 
भाव यह है कि, जेपे धुना. हुआ तूलपुञ्ञ ( रूई-समूड ) प्रसरित होकर दीर्घ तथा 
सूक्ष्म हो नाता है, वैसे ही यह प्राणायाम भी प्रतिदिन के अम्पास से देश, काळ तथा 
संख्या वृद्धि द्वारा परिवद्धित होता हुआ दीर्घ तथा सूच्रम हो जाता है । अत्यन्त 
` निपुणतागग्य होने से यह प्राणायाम सूचप कहा जाता है, दुवल्ता प्रयुक्त नहीं। 
भाव यह है कि. बाह्यबृत्ति, आम्यन्तरवृत्ति तथा स्तम्भवृत्ति रूप क्रमशः रेचक, 
पूरक तथा कुम्भक के भेद से प्राणायाम तोन प्रकार का है । इनको अभ्यास द्वारा दोघे 
तथा सूक्ष्म करना योगी का परम कतव्य है | क्योंकि, समाधि का प्राणायाम प्रधान 
साधन है। यह अपूर्ण हो तो समाधि सिद्ध नहीं होती हैं। अतः इन तीनों को पूर्ण 
अर्थात्‌ दौर्घं तथा सूम करना अत्यावश्यक-है । इनकी पूणता प्रतिकूल देश तथा 
स्वल्प काळ साध्य नहीं, किन्तु जहां पवन भी प्रवेश न कर सके ऐसा देश तथा दीघं 
काळ साध्य है। ये तीनों दीर्घं तथा सूचम हुए या नहीं, इसकी परीक्षा देश, काळ 
तथा संख्या द्वारा होती है । रेचक -.प्राणायाम की देश द्वारा परीक्षा । जैसे-- 
- पबनरहित देश में नासिका के अग्रभाग से प्रादेशमात्र परिमित देश में तूळ अर्थात्‌ 
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घुनी हुई रूई को स्थापन करे और देखे कि, इसमें तूल पर्यन्त पवन पहुंचता है या 
नहीं । ज्र दुल के हिळने से यह निश्चय हो जाय कि, यहां तक अर्थात्‌ प्रादेशमात्र देश 
पर्यन्त बाह्यवायु का विषय स्थिर हो गया है, तच वितस्ति पयन्त देश में अर्थात्‌ एक 
बीता भर दूर पर तूल को स्थापन कर परीक्षा करे एवं इस्तपरिमित देश पर तूल को 
रख कर परीक्षा करे । इस प्रकार जबर इस्तपरिमित दे पर्यन्त पबन स्थिर हो जाय 
तत्र जानना चाहिये कि, अब रेचक प्राणायाम दीघसूदप हुअः । पूरक प्राणाबाम की 
देश द्वारा परीक्षा । जेसे--पादतल से लेक! मस्तक पयन्त पिपीछिका सहश स्पश की 
तरफ लक्ष्य रखता रहे । जब नाभित्तफ़ देश पर्यन्त जाकर पवन स्थिर हो घाय तब 
जानना चाहिये कि, अन पूरक प्राणायाम दोघसूक्ष्म हुआ है । एवं कुम्भक प्राणायाम 
की भी देश द्वारा परीक्षा कर लेनी चाहिये । क्योंकि, रेचक तथा पूरक के जो बाझा- 
र देश है, वही .पाण के विलय होने से वही दोनों समुच्चित देश कुम्भक का विषय 
है । अतः इसकी भी दीघता तथा सूच्मता का निश्चय उक्त तूळ:क्रिया द्वारा तथा 
उ8. पिपीलिका स स् द्वारा होता है। - | 
काल द्वारा प्राणायामों की दीघसूच्षमता की परीक्षा इस प्रकार है कि-निमेष रूप क्रिया | 
से युक्त. काल के चतुर्थ भाग को क्षण कहते हैं | और अमुक क्षण तक प्राण की गति को 
नियमित करना प्राणायाम कइ। जाता है | हाथ को जानु के ऊपर से चारों तरफ फिरा 
कर एक चुटकी बना देने मे जितना काळ ळगता है उतने काळ को मात्रा , कहते हैं । 
उक्त तीनों प्रकार के प्राणायाम जबर ३६ छत्तीस मात्रा पयन्त स्थिर हो जाते हैं तब 
जानना चादिये कि, अब ये प्राणायाम दीर्घसूच्म हो चुके हैं । 
संख्या द्वारा उक्तं प्राणायामो की दीघसूच्मता की परीक्षा इस, प्रकार है कि-- 
[ण को ऊध्वंगमन करता हुआ स्थिर होना उद्घात कहा जाता है। द्वादश १२ 
मात्रा काल-पयन्त प्राण स्थिर रहना अर्थात्‌ प्राणायाम सम्पन्न “होना प्रथम उद्‌ 
घात २४ चौबीस मात्रा कालपयन्त प्राण स्थिर रहना द्वितीय उद्घात एवं ३६ 
छत्तीस मात्रा काळ पयन्त प्राण का स्थिर रहना तृतीय उद्घात कहा घाता है । एवं 
१२ बारह मात्रा परिमित मृदु, २४ चोत्रीस मात्रा परिमित मध्य तथा ३६ छत्तीस 
मात्रा परिमित तीब्र प्राणायाम कहा नाता हे | इतने श्वास-प्रश्नास से. इसका प्रथम 
उद्घात हुआ, इतने श्वास-प्रश्वास से इसका द्वितीय उद्धात हुआ और इतने श्वास- 
प्रश्वास से इसका तृतीय उद्घात हुभा । इस प्रकार की संख्या द्वारा प्राणायाम की 
दी्घसूचमता की परीक्षा होती है | प्रथम उदूघात में हो मदूता, द्वितीय में मध्यता तथा 
तृतीय में तीत्रवा समझना चाहिये, अलग नहीं | प्राणायाम का विषय बहुत गइन 
है; अतः किसी सुयोग्य गुरु के पास रह कर ही इसका अभ्यास करना चाहिये । 
इति ॥ ५० || 
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बाह्य भ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 
देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषयपरिदष्त आक्षिप्तः । 
तथाम्यन्तरविषयपरिदृष्ठ आक्षिप्त: । उभयथा दीघंसुक्ष्मः । तत्पू- 
वंको भूमिजयात्क्रमेणोभयोगंत्यभावश्चतुर्थः प्राणायाम: । तृतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकालसंख्याभिः परि- 


प्राणायाम के तीन भेद कथन करके संप्रति चतुर्थ मेद सूत्रकार कथन करते हैं-- 
ˆ वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपो चतुर्थं इति। बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी-बाह्यविषय रेचक 
तथा भाभ्यन्तरविषय पूरक, इन दोनों का आक्षेप ( उल्लंघन ) करनेवाला अर्थात्‌ इन 
दोनों की अपेक्षा न करनेवाला, चतुर्थः- रेचक, पूरक, कुम्भक रूप तीन प्राणायामों - 
की अपेक्षा यह चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है । अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम दो प्रकार 
का है । एक रेचक - पूरक के मध्य में रहनेवाळा होने से उनकी अपेक्षा करनेवाढा 
भौर दूसरा उन दोनों की अपेक्षा न करनेवाळा । चो अपेक्षा कग्नेवाळा है वह सहित 
कुम्भक और जो अपेक्षा न करनेव।ढा है वह केवल कुम्भक कहा जाता है । एबं 
सहित कुम्मंक देश, काल, संख्या सहित होने से स्वल्प काल स्थायी है और केवळ: 
कुम्भक योगी की स्वेच्छा से सहत्थो संवत्सर दीर्घकाळ पर्यन्त स्थायी है। इसी चतुर्थ 
केवछकुम्भक का लक्षण प्रकृत सूत्र में किया गया है | 

भाष्यकार चतुर्थ प्राणायाम का उत्पत्तिक्रम दिखाते हुए सूत्र का व्याख्यान करते 
हैं--- देशेति देशकाळसंख्याभिः-पूर्वोक्त देश, काळ, संख्या द्वारा, बाह्यचिषय - 
परिदृष्ट:- बाह्य देश में नियमित होता हुआ रेचक, आक्षिप्तः-वेश, कालादि के 
साथ ही उललद्धित होता है। तथा-वेसे ही, आभ्यन्तर - विषयपरिरृष्ट:-देश, काळ, 
संख्या दारा श्रान्तर देश में नियमित होता हुआ पूरक भी, आक्षिप्तः-देश, कालादि 
के साथ ही उल्ल्धित होता है । उभयथा-दोनों प्रकार से, दोघसूक्ष्मः-दो प्रकार का 
दीघसूक्ष्म होता है | क्रमेणं भमिजयात-भनुक्रम से अर्थात्‌ शीघ्रता से नहीं किन्तु 
घीरे धीरे. भूमिका को जीतने से, तत्पर्वक:-उक्त दोनों आक्षेप पूवंक, उंसयगत्यभावः-- 
श्वास - प्रश्नास दोनों की गति के अभाव रूप, चतुर्थः प्राणायामः-केवलकुम्मक 
नामक यह चतुर्थ प्राणायाम है। 

“इस प्रकार वे वलकुम्मक का उत्पत्तिक्रम दिखा कर संप्रति देशादि सहित कुम्भक से 
अर्थात्‌ मिश्रकुम्भक से केवळकुम्भक का मेद दिखाते हैं- तृतीयस्त्विति । तृतीयः तु- 
देशादि सहित कुम्मक नामक जो तृतीय प्राणायाम है वह वो, विषयानालोचितः- 
देष, काळ, संख्या द्वारा अनिश्चित, गत्यभावः-स्तम्भइत्ति, सकृदारब्धः एव-एक 
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इष्टो दीघंसूक्ष्म: । चतुथेस्तु श्वासप्रश्वासयोविषयावधा रणात्क्रमेण । 
भूमिजयादुमयाक्षेपपूवंको गत्यभावश्वतुर्थ: प्राणायाम इत्य 
विशेषः इति ॥ ५१ ॥ 


$ ततः क्षीयते प्रकाशावरणस्‌ ॥ ५२ ॥ 


ही बार के अम्यास से निष्पन्न, देशकालसंख्याभिः. परिदृष्टः-एवं देश, काल, संख्या 
` के द्वारा नियमित होता हुआ, दीघसूक्ष्मः-दीघसूचम होता दै । चतुर्थः तु-भौर 
देशादि रहित केवळकुम्मक नामक घो चतुर्थ प्राणायाम दै वह तो, :श्वासप्रश्वासयोवि 
षयावघारणात्‌-पूरकरेचक के देश, काळ, संख्या के निश्चय करने के पश्चात्‌, क्रमेण 
भमिजयातू- अनुक्रम से सकळ भूमियों को जोतने से, उभयाक्षेपपवक्:-पूरक - 
रेचक दोनों को उल्लंघन करता हुआ, अर्यात्‌ अपेक्षा न करता हुआ, गत्यभावः- 
स्तम्पबृत्ति रूप है, इति-यह, चतुर्थः-चोया प्रकार का, प्राणायामः-प्राणायाम है 
इति अयम विशेषः-यही इन दोनों कुम्भको में विशेषता दै । अर्थात्‌ तृतीय स्वल्प - 
प्रयत्न साध्य हे और चतुथ बहुप्रयत्न साध्य है| इसके अतिरिक्त और भी सगं, अगं 
आदि प्राणायाम के मेद हें, जिनको पुराणादि में देखना चाहिये | इति ॥ ५१ ॥ 
प्रणायाम के दो प्रयोबन हैं, मलनिवत्ति और स्थिरता | उनमें मलनिवत्ति, स्थि 
रता के उपयोगी होने से अवान्तर प्रयोजन और स्थिरता मुछय प्रयोजन है। मुख्य 
प्रयोबन को अग्निम सूत्र से कगे । संप्रति अवान्तर, प्रयोजन को सूत्रकार वर्णन करते 
ई-ततः क्षीयते प्रकाशावरणमिति । ततः-प्रणायाम के भ्नुष्टान से, प्रकाशाव- 
रणमू-प्रऊःश - स्वरूप विवेकख्याति का आवरण करनेवाला चो अविद्यादि - बलेश्च 
तथा अविद्यादि - क्ळेशबन्य पाप वह, : क्षीयते-क्षीणता को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
दुबब्ता को प्राप्त होता है। 
यद्यपि 'छीयते? का अय नाझ होना है, दुबळ होना नहीं; तथापि क्लेश तथा 
पाप के नाश का कारण तप है, यह प्रथम कह आए हें। अतः क्षीयते का अर्थ “दुव- 
लया को प्राप्त होता है? यह करना पडा है । वस्तुतस्तु “संसारनिबन्धनं कर्म प्राणा 
तामाम्यासाद्‌ दुबं-मवति प्रतिक्षणं च क्षौयते?? इस प्रकृत सूत्र के भाष्य से यह प्रतीत 
होता हे कि, संसार का कारण छो पापकम बह प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल भी 
होता है ओर घोरे घोरे नष्ट भी हो बाता है | अतः प्राणायाम के अम्यास से क्लेश 
तथा ठजन्य पाप नष्ट होते हें, यह अर्थ करना अनुचित नहीं | यदि कर्हे कि, ध 
प्राणायाम के अम्यास से ही पाप का नाश मानेंगे तो तप क्या करेगा! तो इसका 
समाघान यह द कि, प्राणायाम का अभ्यास मी तो तप. ही है । जैसे, शीतोष्णादि 
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साधनपादो द्वितीयः ३०७ 


प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं 
कमें । | 

यत्तदाचक्षते- महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य 
तदेवाकार्ये नियुक्तमिति । तदस्थ प्रकाशावरणं कमं संसारनिबन्धनं 
प्राणायामाभ्यासाद्‌ दुर्बलं भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते । 


द्वन्द्व - घम का सहन रूप तप से पाप नष्ट होता (है, वैसे ही प्राणायाम के अभ्यास 
| रूप तप से भी पाप न'होता है | भत एव मइषि पञ्चशिखाचार्य भी प्रकृत सूत्र के 
भाष्य में कहते हे कि--“तपो न पर॑ प्राणायामात्‌?”” अर्थात्‌ प्राणायाम से अधिक श्रेष्ठ 
कोई दूसरा तप नहों है। 
ष्यकार सूत्राथ करते हें-प्राणायामानिति। प्रiणायामान-उक्त प्राणायामों 
का, अभ्यस्यतः-भम्यास करनेवाले, अस्य योगिनः-इस योगी का, विवेकश्षानाव- 
रणीयं कमे -प्रकाश - स्वरूप विवेकज्ञान का आवरक अविद्यादि - क्लेश तथा तज्बन्य 
पाप कप, क्षोयते- क्षीण हो बाता है | यद्यपि भाष्यकार ने सामान्यतया कर्म का ही 
उल्लेख किया है, क्लेश का नहीं, तथापि क्लेश की क्षीणता बिना तज्जन्य कर्म की 
क्षीणता होना असंभव है और प्राणायाम के अनुष्ठान से रागादि क्लेश भी क्षीण होते 
हैं, यह अनुभवसिद्ध है । मतः प्राणायाम से क्लेशों की भी क्षीणता होती है, यइ अथं 
यथाथ ही है । एवं कर्म शब्द से केवल पांपकमं का ही ग्रहण है, पुण्य का नहीं। 
| क्योंकि, अविद्यादि क्ळेशजन्य विशेषतः पाप ही हें, पुण्य नहीं। अविद्या प्रथम 
। विवेकज्ञान को आच्छादित करती है। पश्चात्‌ पापकम में. नियुक्त करती है | 
इस कथन में महषि पञ्चशिखाचाय की संमति प्रदर्शित करते है--यदिति। यत- 
जो बात यह कही गई है, तत-वही महर्षि पञ्चशिखाचाय भी, आचक्षते-कइते हैं- 
महामोहमयेनेति । इन्द्रजालेन महामोहमयेन-इन्द्रजाळ के समान महामोह रूप 
अविद्या से, प्रकाशशोटम- सत्त्वम-प्रकाश स्वरूप चित्तसत्त को, आवृत्य-आच्छा- 
दन करके, तदेव-वही आवरण, अकाय-हिंसादि पाप कम में, नियुक्तम्‌-प्रबत्त 
करता है | 
शङ्का होती है कि, जन प्राणायाम से ही पाप नष्ट होता है तब तप व्यथ है!। 
इस शङ्का का समाधान करते हैं--तदिति । तत्‌ प्रकाशावरणम्‌ ससारानेबन्धनम्‌ 
केम-वह प्रकाशशीळ विवेकज्ञान का आच्छादक तथा संसार का कारण जो अविद्या - 
जन्य पाप रूप कम है वह, अस्थ-इस योगी का, प्राणायामाभ्यासात-प्राण याम के 
अभ्यास से, दुबेळम्‌ भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते-इुबब होता है ओर प्रतिक्षण 
-प्रोण होता है। अर्थात जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता जाता है वेसे बसे 
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३०८ पातव्जलयोगदशेनम्‌ 


तथा चोक्तम--तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिमंछानां 
दीप्तिश्च ज्ञानस्येति ॥ ५२ ॥ 
| किळ्च-- कै 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छदंनविघारणाभ्यां वा प्राणस्य { थो ० 
सू० १-३५ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 


द्यादि बलेश्च तथा तज्जनित पाप कमं दुबंळता को प्राप्त होता हुआ एक समय समूल” 
नष्ट हो जाता है। 


इस पर भी सइघि पश्चशिखाचाय की अनुमति दिखाते इँ-तथा चोक्तमिति । 
प्राणायाम के अभ्यास से उक्त क्लेश तथा पापकमं दुबंल होता हुआ नष्ट होता है, मह 
बात बसे यहां कही गई है वैसे ही महर्षि पञ्चशिलाचायं ने भी कही है--तप इति । 
प्राणायामात्‌-प्राणायाम से, परम्‌-भधिक श्रेष्ठ अन्य कोई, तपः न-तप नहीं है। 
क्योंकि, ततः-उस ( प्राणायाम ) से, मळानाम्‌-भविद्यादि क्छेश तथा तजषन्य पाप 
रूप मलों की, विशुद्धि:-विशुद्धि अर्थात्‌ निवृत्ति होती है। च-और, ज्ञानस्य दोप्तिः- 
शान की दीप्ति अर्थात्‌ अभिव्यक्ति होती है । इस कथन से महर्षि ने प्राणायाम से ज्ञाना- 
वरक मळों की निवृत्ति तथा आवरण की निवृत्ति होने पर शान. की अभिव्यक्ति स्पष्ट 
किया है । अतः प्राणायाम का सतत अभ्यास परम कर्तव्य हे। इसी बात को मनु 
भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

श्राणायामेदंहेद्‌ दोषान्‌? । मनुस्सू ६-७२। 


` अर्थात्‌ प्राणायामं के द्वारा अविद्यादि कलेश्च तथा तज्चन्य पापरूप दोषों का योगी 
दाह करे । इति ॥ ५२ ॥ 


प्राणायाम का पापक्षय रूप अवान्तर फढ प्रतिपादन करके संप्रति मन की स्थिरता 
रूप मुख्य फळ प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हे--किव्वेति । किळ्च- 
प्राणायाम का और भी फल है-घारणासु च योग्यता मनस इति । “प्राणायामा- 
म्यासादेव” इतना अंश भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिळित किया है। प्राणायामा- 
भ्यासात्‌ एव-प्राणायाम के अम्यास से ही, सनसः-मन की, घारणासु- वच्यम!ण 
घारणाओं में, योग्यता-योग्यता प्राप्त होती हे । अर्थात यह प्राणायाम मन को स्थिर 
करके घारणा विषयक सामथ्यंबाढा कर देता हे । यह अर्थ प्रथम पाद के निम्नलिखित 
सूक में स्पष्ट हे । इस बात को भाष्यकार कहते हैं-- प्र्छर्दनबिघारणाम्यां बा प्राणस्य? 
यो० सु १-३५ इति वचनात्‌ | अर्थात उक्त सूत्र रूप बचन से यह बात सिद्ध हे कि- 
प्राणायाम मन को स्थिर करके धारणाविषयक सामथ्यवाला कर देता हे । इमि ॥५३॥ 
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किन ति कतिकति 
व पातो द्वितोयः ३०९ 

अथ कः प्रत्याष्वारः-— 

' स्वविषयासंप्रयोगे वित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 

प्रत्याहारः ॥ ५४॥ 


स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे 
` चित्तवन्निरुद्धानीर्द्रियाणि नेतरेरद्रियजयवदुपायान्तरमपेकषन्ते । 


इस प्रकार यमनियमादि के अनुष्ठान से संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्याहार का आरम्भ 
| करता है । उसका लक्षण प्रतिपादक सूत्र को उतारने के किये भाष्यकार प्रश्‍न उढाते 
। ₹ह-अधेति। अथ-प्राणायाम के लक्षण कथन करने के अनन्तर प्रश्‍न उपस्थित होता 
है कि, प्रत्याहारः कः-प्रत्याहार कौन है अर्थात्‌ प्रत्याहार का ढक्षण किस प्रकार का 
९१! । इस प्रश्न का उत्तर सूत्र से देते ह-स्बबिपयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपाडुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार इति । इन्द्रियाणामू-इन्द्रियों का, स्वविषयासंप्रयागे-भपने 
अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर जो, चित्तस्य स्वरूपानुकार इव-चित के 
रूप के समान रूप हो बाना वह, प्रत्याहारः-प्रत्यादार कहा जाता हैं । भथांत्‌ इन्द्रियो 
का ब्यापार चित्तके व्यापार के अधीन हे जब प्राणायाम के अनुष्ठान से चित्तका ब्यापार 
बंद हो जाता है, तब इन्द्रियो का भी ब्यापार बंद हो जाता है । अपने अपने मोहनीय, 
रज्ञनीय तथा कोपनीय शब्दादि विषयों के साथ उनका संबन्ध बंद ही बाता ६ | बही 
चित्तके साथ ही इन्द्रियों का भी विषयसंबन्ध बंद होना प्रत्याहार कडा बाता हे क्योंकि, 
उस समय चित्त के साथ ही इन्द्रियो का भी प्रत्याइरण हो नाता ६। इस समय 
इन्द्रियों को निरोध करने के लिये प्रयत्नान्तर की अपेक्षा नहीं रहती हे। निस समय 
चित्त ध्येयाकार को प्राप्त होता है, उस समय इन्द्रिय भी बाह्य विषय तरफ नहीं होती 
हैं, अर्थात्‌ भननुकार रूप से स्थित रहती हैं, अनुकार रूप से नहीं । अतएव “भनुकार 
श्व” यहां पर इव पद का प्रयोग किया गया हे। अर्थात्‌ उस समय इन्द्रिय अनुकार 
के जैसे तो स्थित हें पर अनुकार रूप से नहीं । अभिप्राय यह हे कि, हि का भमु- 
करण नहीं अतः यह प्रत्याहार इन्द्रियों का धम है, चित्त का नहीं | 

हि कपि कनान द करते हैं--स्वविषयेति । स्वविषयसंप्रयोगाभावे- 
अपने अपने विषयों के साथ सल्षिकर्ष के अभाव होने पर इन्द्रिय, चित्तस्वरूपालुकार 
इच-चित्त के ख्प के समान रूपबाल्ी होती हैं अर्थात्‌ बाह्मविषय की तरफ नहीं नाती | 
१, इति-अतः, चित्तनिरोधे-खित के निरोध होने पर, चित्तवत्‌-चित्त के समान 
ही, इन्द्रियाणि निरुद्धानि-इन्द्रिम मी निरुद्ध हो नाती हैं, इतरेन्द्रियजयवत्‌ उपा- 
यान्तेरम्‌ न अपेक्षन्ते । यतमान - संशक देराग्य काक्ष में एक इन्द्रियनिरोध के उपाय 
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यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनु- 
निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येषः प्रत्याहारः ॥५४॥ 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिव्यंसनं व्यस्य- 
येनं श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या । शब्दा दिसंप्रयोगः 
' स्वेच्छपेत्यच्ये | ` | 


से अतिरिक्त अन्य इन्द्रियनिरोध के उपाय की जैसी अपेक्षा थी, बेसी चित्तनिरोध होने 

पर इन्द्रियनिरोध के जिये उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है | इस पर दृष्टान्त देते 

ई- यथेति । यथा-जेसे, मधुकरराजमू उत्पतन्तम्‌-मधुकररा के उड़ने के पीछे 
- मक्षिकाः उत्पतन्ति-तदनुसारी मक्षिका भी उड बाती हैं और, निविशमानम्‌ 

के 2 के पीछे वे भी बैठ बाती हें,तथा-बैसे ही, चित्तनिरोघे-चित्र 
A पीछे, इन्द्राणि निरुद्वानि-इन्द्रिय भी निरुद्ध हो बाती हैं। अर्थात्‌ 
कर व्यापार चालू रहने पर उसके आधीन इन्द्रियों के व्यापार भी चालू रहते हैं 
भोर चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियाँ मो निरुद्ध हो जाती हें। इस अवस्था में इन्द्र- 
94 के बिये उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है । उपसंहार करते इँ--इतीति । 
एष प्रत्याहारः-इस प्रकार क नि 
वश ता ह ॥ का अवस्थाविशेष बह प्रत्याहार 
संप्रति सूत्रशार प्रत्याहार का फळ कथन करते हैं-- सतः जी 
णामिति । ततः-पूर्वोक्त प्रत्याहार के माभ से, नक Er 
सर्वोत्कृष्ट, वश्यता-वशीकारता प्राप्त हो जाती है । वश्यता इन्द्रियजय को कहते हैं । 
इस विषय में विभिन्न भाचार्यों के भिन्न-भिन्न मत को भाष्यकार दिखाते हँ-- शब्दा- 
दिष्विति । शब्दादिषु शब्दादि विषयों में, अव्यसनमू--अन्यसन अर्थात्‌ आसक्ति 
का अभाव, इन्ट्रियजयः-इन्द्रियषय है, इति--इस प्रहार, केचितू--कोई भाचाय 
कहते हैं और युक्ति देते हैं कि-“ब्यस्पति एनं श्रेयसः इति व्यसनम्‌ सक्तिः” अर्थात्‌ 
चो पुरुष को कल्याण से वञ्चित कुर दे वह आसक्ति रूप व्यसन कहा जाता है और, 
शिल ह यार्‍्या व्याल - अविरुद्ध विषयभोग करना न्याय युक्त है, 
व्यसन नहीं है । अतः ड | । 

०400 त: इस प्रहार का अंब्यप्तन ही इन्द्रियबय है। यह 


शब्दादो ति। स्देच्छया--अपनी इच्छा से ही, शब्दादिसंग्रयोग:--शब्दादि 
विषयों के साय ईन्द्रियों का संप्रयोग ( सम्बन्ध ) शोना अर्थात्‌ इन्द्रियपरवश न होना 
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साधनपादो द्वितीय ३११ 

रागद्वेषाभावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌ 

चित्तेकाग्रधादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीषव्यः । ततश्च परमा त्वियं वश्यता 

` यचित्तनिरोधे तिरुद्धानीर्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयत्तकृतमुपाया- 
न्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद्‌-व्यास भाष्ये 
_ द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


~ 


इन्द्रियजय है, इति--इस प्रकार, अन्ये-अञ्य कोई आचार्य कहते हें । यह द्वितीय 
> मत का स्वरुप है। 
| रागेति । रागद्ेघाभवे- -रागद्वेषामावपूर्वक, सुखदुःखशून्यम्‌-सुखदुःख रहित 
शब्दादिज्ञानम्‌- शब्दादि विषयों का शान होना अर्थात्‌ अनुकूळ - प्रतिकूल विषय 
विषयक रागद्वेषाभागपूवक एवं पुखदुःखाभावपूषक शान होना, इन्द्रियजय:- इन्द्रि- 
यजय है, इति-इस प्रकार, केचित्‌ू-कोई . आचाये कहते हैं। यह तृतोय मत का 
स्वरूप है। 
चित्तेति । चित्तकाग्रयात्‌ू-चित्त की एकाग्रता होने से, श्रप्रतिपत्तिः एनल-- 
उस ( चित्त) के अघीन इन्द्रियों की शब्दादि विषयों में प्रवृत्ति का सवथा अभाव 
`हो जाना ही इन्द्रिय - वश्यता रूप इन्द्रियजय है, इति--इस प्रकार, जगीषव्य-- 
` योगी जैगीषव्य महर्षि कहते हैं। यह चतुर्थ मत का स्वरूप है। यही सूत्रसंमत है 
और यही ( इन्द्रियजय ) परमा घशयता रूप है और पूर्वोक्त तीन मत में जो इन्द्रिय- 
जय है वह अपरमा वश्यता रूप है। 
इंसी चतुर्थ मत को स्वफार करते हुए भाष्यकार प्रत्याहार के विषय का उपसं- 
हार करते हैं- ततश्नेति । च--और, ततः--पूर्वोक्त तीन प्रकार की इन्द्रिय वश्य- 
ताओं की अपेक्षा, इयम्‌ वश्यता तु--यइ चतुर्थी इन्द्रियबश्यता तो, परमा-भत्यन्त 
भेष्ठ है, यत्‌-क्योकि, चित्तनिरोघे-चित्त के निरोध होने पर उसके अधीन, इन्द्रि 
याणि निरुद्धानि-- इन्द्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं, इतरेन्द्रियवत्‌--इतर इन्द्रिय 
के समान अर्थात्‌ यतमान संशक वैराग्य काळ में जेसे एक इन्द्रिय को जीतने पर भी 
अन्य इन्द्रियों को जीतने के लिये उपयान्तर की अपेक्षा करते हैं, वेसे इस इन्द्रिय 
बश्यता को प्राप्त होने पर, प्रयत्नकृतम्‌ उपायान्तरम्‌ योगिनः न अपेक्षन्ते--पुरु- 
| षा्थ्नन्य अन्य उपायों की योगी अपेक्षा नहीं करते हैं। 
भाव यह है कि, अन्य - वश्यता विषय रूप सपं के सम्बन्धवाढी होने से क्लेशरूप 
बिष के संपर्क की शङ्का को दूर नहीं कर सकती है। क्योंकि, विष - विद्या में निपुण 


(७0. Maharishi Mahesh.Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१२ पातन्जळयोगदीनम्‌ 


होने पर भी एबं सपं को वश में बर लेने पर भी पुरुष जेसे सप को गोद में लेकर 
निःशङ्क नहीं सोता है, वसे ही उक्त तीन प्रकार की बब्यता प्राप्त होने पर भी विषय 
को भोगते हुए पुरुष क्लेश - शङ्का से मुक्त नहीं हो सकता है और यह जो चतुर्थी 
बश्यता है वह विषय - संपक से सवंथा रहित होने से निराशङ्क है । अतः परमा है 
और यही प्रत्याहार का फल है | प्रथम प्राणायाम का अनुष्ठान, उसके पश्चात्‌ चित्त- 


निरोध, उसके पश्चात्‌ प्रत्याहार का फळ परमावश्यता प्रास होती है। यह क्रम है। 
इति ॥ ५५॥ 


भीवाचस्पति मिभ न 'योगवेशारदी' में निम्नलिखित इच्चोक से इस पाद में प्रति- 
पादित. विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है-- 


क्रियायोगं जगो क्छेशान्‌ विपाकान्‌ कर्मणामिह । 
तदूदुःखत्बं तथा व्यहान्‌ पादे योगस्य पञ्चकम्‌ ॥ इति । 
क्रियायोग, क्लेश, कर्मफळ, दुःखा तथा व्यूह; ये पांच विषय इस द्वितीय पाद 
में निरूपण किये गए हें । 
योगभाष्यबिदृतौ सरळायां त्रह्मडीनमुनिना रचितायाम्‌ । 
साघनादिविषयेण समेतः पाद्‌ पष परिपृत्तिमुपेतः ॥ 


इति भीस्वामित्रक्षकनमुनिविरचितायां पातज्ञल्योगसूत्रभाष्यभाषाविंदृत्यां 
द्वितीयः साघनपादः ॥ २ ॥ 
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अथ विभूतिपाद्स्तृतीयः 
उक्तानि पञ्च बहिरङ्गसाधनानि । धारणा वक्तव्या । 


वेणुवादनपर। निजे जने शङ्खवादनपरश्च दुजने । 
सञ्जनावनपरो जनादेनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ॥ १॥ 
यः प्राच्यपाश्चात्यविचारधाराविद्वेषशान्त्ये सगुणेशवादम्‌ । 
हित्वा जगो निर्गुणबाद्मेक श्रीमत्कबीरं तमहं प्रपद्ये ॥ २॥ 
प्रथम तथा द्वितीय पाद में क्रमशः समाधि तथा €माघि के साधनो का निरूपण 
किया गया है । उनमें भद्धापूवक प्रबृत्ति के हेतु विभूतियों का निरूपण करना चाहिए, 
अन्यथा प्रदत्त नहीं हो सकती है; अतः विभूति पाद का आरम्भ होता है। 

यद्यपि केवल्य पद प्रतिपादक शाख में सांसारिक फळ रूप विभूतियों का निरूपण 
अनुपयुक्त होने से विभूति पाद का आरम्भ निष्फल है, तथापि बिभूतियों के निरूपण 
से जिश्चा्ु को जब यह निश्चय हो जायगा कि, “अनात्म पदाथं विषयक समाधि से बब 
निम्न छिखित ऐश्वयं ( विभूति ) अवश्य प्राप्त होते दे, तब पुरुष विषयक समाधि से 
पुरुषसाक्षाळार द्वारा कैवल्य पद प्राप्ति भी अवश्य होगा” इस प्रकार के भद्धापूवक 
योगाभ्यास में जिज्ञासु जन भवश्प प्रच दोगे, इसके छिये विभूति पाद का आरम्भ 
सफळ है । 

विभूति नाम ऐश्वय का है, जिसको योगसिद्धि कहते हे । बिसके बढ्न से प्राणि- 
गत अभिप्राय का ज्ञान होता है, पशु - पक्षी भादि निखिल प्राणियों को वाणी समझ 
जाती है, बेठे-बेठे ही. अजू ळि से चन्द्रदूर्याद्‌ का स्पश होता है, घळ के समान 
पृथिवी में गोता छगाया जाता है एवं पृषिवी के समान जळ पर गमन किया बाता है, 
इस्यादि । 

“श्रयमेकत्र संयम: इस अग्रिम सूत्र से धारणा, ध्यान तथा. समाधि इन तीनों के 
समुदाय को संयम कहेंगे । इस पाद में प्रतिपादित विर्भूतयां संयम से ही साध्य हैं । 
अतः समाधि, तत्साघनों में अद्धा - पूवक प्रंशचि के हेतुभूत विभूतियों का साक्षात्‌ 
साघन होने से संयम, यमादि पांच की अपेक्षा अन्तरङ्ग साधन है। अतएव इन 

. तीनों का द्वितीय पाद में निरूपण न करके इस प्रकत पाद में निरूपण किया नाता ह । 
घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीन अन्तरङ्ग साधनो में पूव-पूव उत्तर-उत्तर 
का कारण है। अतः सवप्रथम क्रमप्राप्त घारणा - लक्षण प्रतिपादक सूत्र का अवत- 


0) वक्तव्येति 
रण भाष्यकार करते हँ--उक्तानि पञ्च बदिरंगसाधनानि, धारणा वक्तव्यति। 
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देशबन्धश्रित्तय धारणा ॥ १ ॥ 
नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्रे 
इत्येवमादिषु केशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति 
घारणा ॥ १ ॥ 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्देशे ध्येयावलम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदशः प्रवाहः 


पञ्च बहिरङ्गसाधनानि उक्तनि--यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार 
ये पांच योग के घो बहिरङ्ग साधन हैं उनके लक्षण कहे गए | अब, धारणां वक्त- 
च्यां-धारणा का ढक्षण कहना चाहिये । अतः सूत्रकार धारणा का लक्षण करते हैं- 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणेति । चित्तस्य--चित्त का जो, देशबन्धः--किसी हृदयादि 
देश nr के साथ सम्बन्ध वह, धारणा--धारणा नामक योग का भङ्ग कहा 
जाता है। र 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते ई-नासिचक्र इति । नासिचक्रे -नामि- 
चक्र में, हृदयपुण्डरीके-दृदयकमल्ल में, मूर्ध्नि ज्योतिषि-मस्तक में स्थित ज्योति में, 
नासिकाग्रे-नासिका के अग्र भाग में, जिह्वाग्रे-जिहा के अग्र भाग में तथा तालु 
आदि प्रदेश, इति एवम्‌ आदिषु देरोषु- आदि आन्तर देश रूप बिषय में, वा- 
अथवा, बाह्ये विषये-हिरण्यगभं तया सूर्यं आदि बाह्य देश रूप विषय में जो, 
चित्तस्य-चिच का, वृत्तिमात्रेण-( बाह्य - विषय में चित्त का साक्षांत्संबन्ध असंभव 
होने से) केवढ वृत्ति द्वारा, बन्ध:-संबन्ध, इति-यह, घारणा-घारणा कही जाती है । 
अर्थात्‌ बाह्य तया आम्यन्तर के स्थूळ तथा सूच्म रूप किसी भी विषय में चित्त को 
बांघ देना ही घारणा है। इति ॥ १ ॥ 


संप्रति सूत्रकार घारणासाध्य जो ध्यान उसका ढक्षण करते हैं - तत्र प्रत्ययैकता- 
नता ध्यानमिति । तत्र-उस यथोक्त हृदयादि देश रूप विषय में घो, प्रत्ययेकता- 
नता-भ्येयाकार चित्तदृत्ति की एकाग्रता बह, ध्यानम्‌-व्यान कहा जाता है। अर्थात्‌ 
घारणाकाळ में निस नामिचक्रादि देश में चित्तवृत्ति को गाया हो उसी देश में चित्त- 
दृति का एकाग्रता को प्राप्त हो जाना ध्यान कहा बाता है । 

आष्यकार सूत्रार्थ स्पष्ट करते ईं--तस्मिन्निति तस्मिन्‌ देशे-लिस ध्येय के 
आधार रूप देश में पूर्वोक्त धारणा द्वारा चित्तवृत्ति को कंगाया होवे उसी ध्येय के 
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विभतिपाद्स्टृतीयः ३१५ 
प्रत्ययान्तरेणाप रामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ 


आघार रूप देश में जो, ध्येयोवलम्बनस्य प्रत्ययस्य-ध्येय रूप अत्रकम्त्रन में चित्त- 
वृत्ति की, एकतानता-एकाग्रता अर्यात्‌, प्रत्ययान्तरेण अपरामृष्टः सदंशः प्रवाहृः- 
विजातीय बृत्ति से रहित सचातीय वृत्ति का निरन्तर प्रवाह वह, ध्यानम्‌- ध्यान कहा 
नाता है । भर्थात्‌ अन्य विषयक वृत्ति के व्यवघान से रहित जो केबल ध्येय विषयक 
- बृत्ति की स्थिति वह ध्यान कहा जाता है । 
यद्यपि सूत्रकार तथा भाष्यकार ने नाभिचक्रादि देश विषयक घारणा ध्यान कहा 
है, तथापि उक्त देश रूप अधिकरण में परमेश्वर आदि ध्येय विषयक घारणा ध्यान में 
दोनों मदृषषियो का तात्पय, समझना चाहिये | अर्थात्‌ उस देश का ध्यान नहीं करना 
चाहिये किन्तु उस देश में स्थित परमेश्वर आदि ध्येय का ध्यान करना चाहिये । अत- 
एव गरुड पुराण फे-- 
प्राणायामेंदेशभिर्याबस्काळकृतो भवेत्‌ । 
। स तावत्काढपयन्त मनो नह्मणि धारयेत्‌॥ 
` . इस इक्लोक में ब्रह्म रूप परमेश्वर विषयक धारणा ध्यान कहा है । एवं भगवान 
शङ कराचाय ने-- | | 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाम्रं रवं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
शस इळोक के गीवामाष्य में “आत्मसंस्थं मनः कृत्वा” इस भगवद्‌ - वाक्य का 
प्रमाण देते हुए नासिकाग्र देश रूप अधिकरण में आत्म - विषयक ध्यान कहा है। 
अतः उक्त देश का नहीं किन्तु उक्त देश-में चित्तवृत्ति को स्थिर करके शालन - उक्त 
स्वाभिमत ध्येय का ध्यान करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ २॥ 
` संप्रति सूत्रकार क्रमप्राप्त ध्यानसाध्य समाधि का लक्षण करते हैं-तदेवार्थमात्र- 
निभासं स्वरूपशून्यमिव समाधिरिति। तद्‌ एव-बही पूर्वोक्त ध्यान जब, अथ- 
सात्रनिभासम्‌-ध्येय स्वरूप मात्र का प्रकाशक एवं, स्वरूपशन्यम्‌ रच-अषने ध्या- 
नाकार रूप से रहित के जैसा हो जाता है तब, समाधिः-समाधि कहा लाता है। 
भाव यह है कि - ध्यान काल में चित्त, चित्तवृत्ति तथा चित्तवृत्त का विषय; इन 
तीनों के समुदाय रूप त्रिपुटी, जिसको क्रमशः ध्यांता, भ्यान तथा ध्येय कहते हें, 
उसका भान होता है; परन्तु बब वही ध्यान भम्यासवश अपनी ध्याना ारता को त्याग 
कर केवळ ध्येय रूप से स्थित होता हुआ प्रतिभासित होता है तब समाधि कहा बाता 
| है । जैसे नळ में डाळा हुआ लवण ( नमक ) विद्यमान रहता हुआ भी नळ रूप हो 
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ध्यानमेव घ्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव 
यदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥ 


ज्ञाने से लवण रूप से न भास कर केवळ जल रूप से भासता है। वैसे ही समाधि - 

काळ में ध्यान विद्यमान रहता हुआ मी ध्येय रूप हो षाने से ध्यान रूप से न भास 

कर केव ध्येय रूप से भासता हे | यदि समाघि - काल में ध्यान की विद्यमानता न 
ह स्वीकार की जाय तो ध्येय का प्रकाश कौन करेगा ! बर्योकि, ध्येय का प्रकाश्च ध्यान ही] 
करता है । इस बात को सूत्रकार ने “इव? पद से व्यक्त किया हे । अर्थात्‌ समाधि - 
काल में ध्यान विद्यमान होता हुआ भी उसकी प्रवीति न होने से स्वरूपद्यून्य के 
जैसा ह । 

` सदि “अथमात्रनिर्मासम्‌?? इस पद में मात्र पद का उपादान न करते तो समाधि 

का छक्षण ध्यान में अतिव्याप्त हो बाबा । क्योंकि, ध्यान - काळ में त्रिपुटी का भान 
होने से उसके अन्तगत ध्येय का भी भान होता ही है और जब मात्र पद का उपा- 
दान करते हें तो यद अर्थ होता है कि, केवल ध्येय रूप अर्थ का ही ब्िसमें भान 
होता हो, उससे अधिक ध्यान आदि का भान नहीं होता हो, उसका नाम समाधि है। 
भ्यानकाढ में ध्येय से भधिक ध्यान का भी भान होने से अतिब्यासि नहीं । 


के भाष्यकार ूज़ का व्याख्यान करते है-ध्यानमेवेति। यदा-निस काळ में ध्यान, 
ध्ययाकारनिभासं-केवल ध्येयाकार रूप से निरन्तर भासम!न एव, ध्येयस्वभाबावे- 
शात्‌-ध्येय के स्वरूप हो जाने से, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शन्यम्‌ इव-चित्तवृतत्या- 
त्मक ध्यानस्बरूप से झून्य के समान, भवति-हो जाता है, तदा-उस काल में,ध्यानम्‌ 
एव-वहे। पूर्वोक्त ध्यान, समाधिः इति उच्यते-समाधि इस नाम से साद होता 
है । अयात्‌ ध्यान को परिपक्क अवस्था ही सञ्चाधि कही छाती है। 
निम्नडिह्ित प्रकार से घारणा, ध्यान तथा समाधि में परस्पर भेद और भी इतना 
समझना चाहिये कि- पांच घडी ( दो घण्टा ) पर्यन्त ध्येय रूप विषय में वित्तवत्ति को 
` च्गा रखना घारणा, साठ घडी ( चौबीस घण्टा ) पर्यन्त एकतान चित्त से ध्येय का 
चिन्तन करना ध्यान तथा द्वादश दिन पर्यन्त निरन्तर ध्यान को ध्येयाकार कर देना 
समाधि कही जाती हे । यही बात ल्कन्दपुराण में भी कही गई हे 
धारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात्‌ षष्टिनाडिकम्‌। 
Fb समाधिरभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ ५ नाडिका ( घटिका ) कार - पर्यन्त चित्तवत्ति की | ० 
नाडिका काढ - पयन्त चिचवृत्ति की स्थिति ध्यान तथा द Lins 
की स्थिति समाधि कही जाती है। मह बारह दिन पर्यन्त जो चित्तवत्ति की एकाग्रता 
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त्रयमेकत्र संयमः॥ ४ ॥ 


रूप समाधि है वह पूर्ण समाधि हे । वस्तुतः २॥ घटिका पर्यन्त जो चित्तवृत्ति 
की पकाग्रता वह भी समाधि ही है। अन्यथा, तत्काल में बो अनुभवसिद्ध 
समाधि सुख बह अनुपपन्न हो जञायगा, क्योंकि, उस काल में समाधि बिना समाधि - 
सुख का ळाभ होना असंभव है | - 
यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि; ये आठ योग के अंग कहे गए हूं 
| और संप्रज्ञात तथा अप्रसंशात के भेदसे योग दो प्रकार का हे | उनमें ये आठों संप्रशात 
समाधि के ही अंग हैं, असंप्रज्ञात - समाधि के नहीं । यह. विषय आगे स्पष्ट होगा । 
इस प्रकार समाधि तीन प्रकार की सिद्ध हुई । अष्टांग के ग्रन्तगंत अंगसमाघि, 
संप्रशात रूप अंगी समाघि और असंप्रश्ञातसमांधि उनमें श्रंगसम।धि ध्यान रूपा वृत्ति 
का ही अवस्थाविशेष है । क्योंकि, "अहं चिन्तयामि देवम?? इस ध्यान रूप वृत्ति के 
ध्याता, ध्यान तथा ध्येय रूप त्रिपुटी विषय हे, और अंगसमाधि का केवळ ध्येय मात्र 
बिषय है । इतना दी इन दोनों में मेद है । अतएव यह अंगसमाधि ध्यान का हो 
अवस्थाविशेष होने से तथा मुख्य संप्रज्ञात समाधि का अग होने से इनकी समाधि 
कोटि में गर्णना न कर संप्रशात, असंप्रज्ञात दो प्रकार की ही समाधि माना हे । 


अंगसमांधि भौर अंगीभूत संप्रज्ञात - समाधि में केवल इतना ही .भेद हे कि-- 
ग्रेंगसमाधि ध्यानवृत्ति रूप केवळ समाधि मात्र ही हे । वह स्वरूप शून्य के जेसा होने 
से उसमे ध्येय से अतिरिक्त कोई पदार्थ भासता नहीं हे । क्योंकि, वह ज्ञानात्मक 
प्रकाश रूप नहीं, किन्तु ध्यानात्मक हे और अंगीभूत संप्रशात - समाधि काढ में ज्ञाना- 
त्मक प्रकाश रूप साक्षात्कार के उदय होने से योगी को चिन्तनमात्र से सकल पदार्थ 
का भान हो नाता हैं | | 

एवं संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधि में इतना भेद हे कि, संप्रशात - समाधि में 
निखिल चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता हैं; झिन्तु अनात्मविषयक अनथकारिणी 
वृत्तियो का ही निरोध होता हे और असंप्रज्ञात - समाधि में निखिल चित्तबृत्तियों का 
निरोध हो जाता हे। इति.।। ३ ॥ 

धारणा, ध्यान तथां समाधि इन तीनों का फळ अतीत, अनागत आदि पदाथ 
विषयक ज्ञान तथा सर्व प्राणियों का भाषा विष्य ज्ञान आदि कहेंगे; परन्तु स्थळ - 
स्थळ पर धारणादि प्रत्येक शब्दों के प्रयोग करने में गौरव होगा । भतः छाघव के 
लिये इन तीनों की तान्त्रिकी परिभाषा सूत्रकार कहते हें -त्रयमेकत्र संयम इति। 
एकत्र-एक विषय विषयक थो, त्रयम्‌-धारणा, प्यान तथा. समाधि इन तोनों का 
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तदेतद्ारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः | एकविषयाणि त्रीणि 
साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम 
इति ॥ ४॥ 


तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


समुदाय वव संयमः-संयम कहा जाता है अर्थात्‌ संयम शब्द का वाच्यार्थ नहीं, किन्तु 


योगशाख्र का पारिभाषिक अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि है। अतः भागे जहां कहीं 
संयम शब्द आवे वहां उसका अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि समझना चाहिये। एकत्र 
शब्द का प्रयोग-करके सूत्रकार ने यह व्यक्त किया है कि--छत्र ये तीनों एक विषय 
विषयक हों तब इन तीनों का समुदाय संयम कहा जाता है और खत्र घारणा किसी 
अन्य विषयक हो और ध्यान तथा समाधि किसी अन्य विषयक हों तब इन तीनों का 

समुदाय संयम नहीं कहा जाता है | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-तदेतदिति। तत्‌ एततू--सो यह, 
एकत्र--एकविषयविषयक बो, धारणाध्यानसमाधित्रयम्‌-धारणा, ध्यान तथा 
समाधि इन तीनों का समुदाय वह, संयम:--संयम कहा जाता है | इसीको स्पष्ट 
करते ई--एकेति । त्रोणि साधनानि-जत्र ये घारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीनों 
साधन, एकविषयाणि--एक विषयविषयक हों तब, संयम इति उच्यते--संयंम इस 
शब्द से व्यवहृत होते हैं । अर्थात्‌ न्निस विषय में प्रथम धारणा की गई हो उसी 
विषय में यदि ध्यान तथा समाधि भी किये गए हों तब इन तीनों का समुदाय संयम 
कहा जाता है। घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों के समुदाय का वाचक संयप 
शब्द है, इस भ्रम को दूर करते हे--तदिति । तत्‌ अस्य त्रयस्य--सो इन तीनों के 
समुदाय को, संयम इति--पंयम यह, तान्त्रिकी परिभाषा-योगश/स्न की परिभाषा 
अर्यात्‌ संकेत है। अर्थात्‌ संयम शब्द का जो घारण!ध्यानसमाचि अर्थ है, वह यो ग- 
शास्र की परिभाषा से है, शक्तिवृत्ति से नहीं | इति ॥ ४।। [ 

संप्रति सूश्रकार पूर्वोक्त संयम के अम्यास का फल कहते हैं-- तञ्जयात्प्रज्ञालोक 
इति। तञ्जयात्‌ - यथोक्त संयम के जय से, प्रज्ञालोक:-समाघि प्रज्ञा का भाढोऊ 
होता है। भाव यइ है कि, अभ्यास के बल से घारणा, ध्यान तथा समाधि का हढ- 
परिपा हो जाना “संयमनय” कहा नाता है और विजातीय प्रत्यय के अभावपूर्वक 
केवळ व्येयविषयक शुद्ध सात्त्विक प्रवाह रूप से बुद्धि का स्थिर होना “प्रज्ञालोक्र” कहा 
जाता है। तथा च जब उक्त प्रकार का संयमजय हो बाता है तब उसका फळ रूप 
उक्त प्रकार का “प्रज्ञा55लोक? योगी को प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से योगी को 
संशय - विपययादि मळ शून्य ध्येय तत्त्व का यथार्थ साक्षात्कार होता है। 
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तस्य संयमस्य जयात्माधिप्रज्ञाया भवत्यालोको यथा यथा संयमः 
स्थिरपदो भवति तशा-दथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 


NN ~ 
तस्थ भूभिष विनियोगः ॥ ६ ॥ 
तस्य संयमस्य जञितभूमेर्याऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः ।. 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-तस्येति। तस्य संयमम्य जयात्‌-- 

, ` उस संयम के जय से, समाधिप्रज्ञाया: समाविजन्य वुद्धि का, आलोकः- आलोक, 
भवति--होता है। अर्थात्‌ अम्यास के बल से संयप्र के हठ परिपाक होने से योगी 
की एक प्रकार की ऐसी बुद्धि प्रप्त होती है कि, जिससे ध्येय वस्तु का यथाथ साक्षा- 

` स्कार होता दै । इसी अथ को पुनः स्पष्ट करते हैं-यशथा यथेति। यथा यथा 
बसे बसे, संयमः-संयग ( धारणा, ध्यान, समाधि ), स्थिरपदो भवति-स्थिति- 
पद ( हढता ) को ग्राप्त होता है, तथा तथा -वैसे वैपे, समाधिपरज्ञा-समाधि - 
बन्य बुद्धि, विशारदीभवति--निमंङता को प्राप्त होती है | अर्थात्‌ सूकम व्यवहित 
आदि अथ को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है। इति ॥ ५ ॥ | 

संयम के जय से प्रशाळोक रूप फळ प्राप्त होता है यह कहा गया। उस पर 
आशङ्का होती है कि- किस विषय में विनियुक्त संयम का यह फल प्राप्त होता दै! 
इसका उत्तर सूत्रकार देते हँ--तस्य भूमिषु विनियोग इति। तस्य- उस सयम 
का, - भूमिषु--सवितक, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार रूप योग की भूमि 
अर्थात्‌ अवस्थाओ में, विनियोगं: - विनियोग ( सम्बन्ध ) है । अर्थात्‌ समाधिपाद 
में जो ध्येय रूप स्थूल विषय - विषयक सवितर्क, निर्वितक तथा उक्त सूक्ष्म विषय - 
विषयक सविचार, निर्विचार रूप समापत्ति नामक योग की चार भूमिकायें कही गई हैं, 
उनमें संयम करने से प्रशालोक रूप फल प्राप्त होता है । 
भाष्यकार पूर्वोक्त चार योगभूमियों में उल्लंघन करके नहीं किन्तु क्रमशः संयम 

का विनियोग प्रतिपादन करते हैं - तस्येति । तस्य जितभूमेः सं यमस्य--उस पूर्वोक्त 
बितभूमिक संयम का, या श्रनन्तरा भूमिः अव्यवहित अग्रिम अनित भूमि है, 
तत्र विनियोग:--उसमें विनियोग है | अर्थात्‌ स्थूळ ध्येय रूप विषयविषयक सबितक 
नामक समाप्ति रूप प्रथम योगभूमि पर संयम द्वारा विय प्राप्त होने पर पश्चात्‌ 
उससे अनन्तर जो निर्वितर्क नामक समापत्ति रूप द्वितीय योगभूमि है उस पर संयम 
द्वारा विजय प्रात करने के लिये अभ्यास करना चाहिये | एवं मध्य की भूमियों. को . 
उल्लंघन करके नहीं, किन्तु कमशः तृतीय तथा चतुथ भूमियों पर विजय प्राप्त करने के 


लिये अम्यास करना चाहिये । | 
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न॒ह्यजिताधरभूमि रनन्तरभूमिं , विलङघच प्रान्तभूमिषु संय मं 
लभते । तदभावाच्च कुतस्तस्य'प्रज्ञालोकः। 


इसी अर्थ को हेतु देते हुए भाष्यकार स्पष्ट करते हे--नह्यजितेति । हि-भ्योंकि, 
अजिवाधरभूमिः-बिसने पूव भूमि को नहीं नीता है वह, अनन्तरभूमिम्‌ विलद्दःथ- 
हु उत्तर को मध्य भूमि का उल्लंघन करके, प्रान्तभूमिषु-भन्तिम भूमियों में, संयमम्‌ न 
हः लभते-संयम प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः अनुक्रम से ही अग्रिम भूमिय. प्राप्त 
करना चाहिये | अन्यथा प्रशालोक रूप फल को प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को 
कहते हे--तदभावादिति । च-भौर उल्लंषित भूमियों में, तद्भावात्‌-उस संयम 
रूप साधन का अभाव होने से, तस्य-उस अनितपूवभूमिक योगी को, प्रज्ञालोकः 
कुतः-पूर्वोकत प्रश्ञालोक रूप फल कहां से प्राप्त हो सकता है १ अर्थात्‌ नहीं हो सकता 
है। भाव यह हे कि,प्रथम भूमिक समाधि की सिद्धि होने पर द्वितीय की सिद्धि, द्वितीय 
की सिद्धि होने पर तृतीय की सिद्ध, और तृतीय की सिद्धि होने पर ही चतुथै की सिद्धि 
होती है । तत्पश्चात्‌ प्रशालोक रूप फ प्राप्त होता छ, अन्यथा नहीं । अतः तत्कार- 
ण॑भूत संयम का संबर्घ भी क्रमश: ही होना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | 
अठएब विध्णुपुराण में ततत्‌ आधुध भूषणादि सहित स्थूल भगवद्‌ - विप्रह- 
बिषयक समापा सिद्ध होने पर उक्त आयुध - भूषणादि का त्याग द्वारा सूम - विष- 
यक समापत्ति का विधान क्रमानुसार ही किया गया है-- 


ततः शह्कगदाचक्रशाङ्गीदिरद्वितं बुधः। 
चिन्तयेद्‌ भगवद्‌ःरूपं प्रशान्त साक्षसूत्रकम्‌॥ १ ॥ 
यदा च धारणा तस्मिन्‌ अवस्थानवती ततः। 
किरीटकेयूरसखे भणे रहितं स्मरेत्‌ २॥ 
तदेकावयवं देवं सोऽहं चेति पुनबुघः। 
कुर्यात्ततो ह्यहमिति प्रणिधानपरो भवेत ॥ ३॥ 
सबसे प्रथम, बुधः-योगी, शङ्खचकादि - आयुष तया किरीटकेयूरादि भूषण 


सहित भगवान्‌ के रूप का चिन :- 
दितम्‌-शङ्क; गदा, चक्र तया शाङ्ग आदि आयुध रहित केवळ, साक्षसूत्रकम्‌-ग्रक्ष, 
क भूषण सहित ही, प्रशान्तम्‌-प्रशन्त, भगवद्रूपम्‌-भगवान्‌ के रूप का, चिन्त- 
‘ps करे, च-भीर, यदा-जब तस्मिन धारणा अवस्थानवतो-उस रूप 
घारणा स्थिरता को प्राप्त हो जाय, ततः-तब, उसको त्याग कर, किरोटकेयूरसुखैः 


भूषण: रहितमू-किरीट - केयूर आदि प्रधान भूषणो से रहित केवळ भगवान्‌ के 
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ईश्वरप्रसादाजितोत्त रभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञाना- 
हिषु संयमो युक्तः | कस्मात्‌ । तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात्‌ । 
भूमरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । कथम्‌ । 


' शरीरमात्र का, स्मरेत्‌-चिन्तन करे, तदेकावयवं देवम्‌-उसके पश्चात उसको भी 
त्याग कर केवळ भगवान्‌ के मुखारविन्द रूप एक अवयव का ही चिन्तन करे पुनः-. 
-फिर ( उत्तके पश्चात्‌ ) उस स्थूल रूप को भी त्याग कर, सोऽहम्‌ इति-' 'सोन्हम 
“सोऽहम्‌? इस प्रकार की सूक्ष्म विषयक भावना करे, ततः अहम्‌ इति कुर्यात- 
उसके पश्चात्‌ “अहम्‌” “अहम”? इस प्रकार की अतिसूक्ष्म विषयक भावना करे, इति- 
इस प्रकार, बुधः-योगी, प्रणिधानपर:-ईश्वर-प्रणिधान में तत्पर, भवेत्‌-होवे । 
अर्थात्‌ मध्य भूमिका को उल्लङ्कन करे विना अनुक्रम से ही योगी संयम का लगा 
कर्‌ | ] 

समाधिपाद के “ईश्वरप्रंणिधानाद्वा” इस सूत्र से यह कहा गया है कि-ईश्वरप्रणि- 
घान से ईश्वरकृपा प्राप्त होती है, जिससे शीघ्र समाधिळाभ तथा समाधिफल् प्राप्त 
होता है। इसका स्मरण भाष्यकार कराते हैं-- ईश्वरप्रसादादिति । ईश्वरप्रसादातू- 
ईश्वर की कृपा से, जितोत्तरभमिकस्य च-प्रथम से ही नीत लिया है उत्तर भूमि 
को बिसने ऐसे योगी को, परचित्तज्ञानादिषु अधरभ मिष-“प्रत्ययस्य परचित्तज्ञा- 
नम्‌?? इस बच्षयमाण सूत्र से बोध्य प्रथम तथा मध्यम की भूमियो में, संयम: न युक्तः- 
संयम अपेक्षित नहीं है । इसमें, हेतु पूछते इँ- कस्मादिति । कस्मात्‌-नितोचरभू.- 
मिक योगी को प्रथम तथा मध्यम की भूमियों में संयम अपेक्षित क्यों नहीं है ! सहेतुक 
.उत्तर देते हे--तदथस्येति । तदर्थस्य-उसको उत्तरभूमि विजय रूप प्रयोजन, 
अन्यतः एव-संयम से अन्य ईश्वरप्रणिधानजन्य ईश्वर-प्रसाद से ही, अवगतत्वात्‌- 
सिद्ध होने से पूव भूमियों में संयम अपेक्षित नहीं है । अर्थात्‌ पूर्व-पुण्य परिपाक से. 
मरात्माओ की कृपा से अथवा भक्ति से प्रथम-मध्यम भूमियों में संयम किये विना ही. 
उत्तर की चरम-भूमि में चित्तस्थित का लाम हो बाता है तो पूर्वभूमियो में संयम 
का अनुष्ठान व्यथे है | क्योकि, पूर - भूमियों में संयम करने का फळ ढो अन्ति 
उत्तर-भूमि का ल्ञाम था सो उसको ईश्वरकूपा से प्रथम से ही सिद्ध है | 


शङ्का होती है कि--यद्यपि शाला से सामान्यतया अवान्तर सर्व॑ भूमि ज्ञात है 
. ` पथापि यह विशेषतया कैसे शात हो सकता है कि--यह प्रथम भूमि है, यह द्वितीय 
। भूमि है, तथा यह तृतीय भूमि हैं ! इसका उत्तर देते हँ--भूमेरिति । अस्याः इयम्‌ 
अन्तरा भूमिः-इस पूर्व भूमि की यह अन्तरा ( पश्चात्‌ ) भूमि है, इत्यनत्र-इसके 
परिशान में, योग एव डपाध्यायः-योगाभ्यास ही उपाध्याय अर्थात्‌ गुरु है। भाष 
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एवं हथुक्तम्‌- 
ˆ योगेन योगो ज्ञौतब्यो योगो योगात्परवत्तंते । - 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चि (म्‌ ॥ इति ॥६। 
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्य इति | ७ ॥ 
तदपि बहिरङ्गं निबींजस्यं ॥८॥ 


यह है कि, जब पुरुष योग करने लगता है तब इसके पश्चात्‌ क्या करना चाहिये, इस 
बात का पता मवयं हो जाता है। इस कथन में प्रमाण पूछते हैं-- कथमिति | कथम्‌- 
योग ही योग को सिखाता है, इसमें क्या प्रमाण है! उत्तर देते हं-- एवमिति । दि” 
क्योकि, एबम -इसी प्रकार शाञ्जान्तर में कहा है-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवत्तेते । 
योऽप्रमत्तम्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

योगः योगेन ज्ञातव्यः-योग, योग के द्वारः ही जानने योग्प है; क्‍योंकि, 
योगात्‌ योगः प्रवत्तते-योग से ही योग प्रदत्त ( सिद्ध ) होता है। यः तु योगेन 
अप्रमत्त:-जो योगी योग से अप्रमत्त ( प्रसाद रहित ) है अर्थात्‌ साबघानी के साथ 
योग करता रहता है, सः चिरम्‌ योगे रमते-बह दीघ-काल पर्यन्त योग में रमण 
करता है अर्थात्‌ समाधि-सुख का अनुभव करता है। भाव यह है कि, योगबल से 
स्वयं पूब-उत्तर भूमि का परिशान हो जाता है। इसमें योगशा का पूर्वोक्त इछोक 
प्रमाण है । इति ॥ ६ ॥ pea 

शङ्का होती है कि, पूर्वोक्त यम-नियमादि आठ योग के अविशेष रूप से श्रंग 
"कहे गए हैं | उनमें कारणांदि तीन ही श्रंगो का उक्त योगभूमियो में विनियोग क्यों ? 
आठों का क्यों नही १ इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं-त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्य इति । 
पूचेभ्यः-घारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीन श्रंगों से पूव के जो यम, नियम, 
मासन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार रूप पांच अंग हैं उनसे, त्रयम्‌-घारणादि तीन श्रंग 
समानबिषयक होने से, अन्तरङ्गम्‌-अन्तरंग अंग हैं । अतः इन्हीं तीनों का उक्त 
योगभूमियों में विनियोग है, पूवं के यमादि पांचों का नहीं । क्योंकि, वे बहिरंग अग 
हें॥ ७ ॥ ह 

बो साक्षात्‌ अथवा समानविषयक साधन हो वह अन्तरंग साघन कहा जाता 
है । घारणादि साघनत्रय संप्रश्ञात योग का सम!नबिषयक् साधन होने से हसी 
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पद-नन्तरञ्ग-साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति । 
कस्मात्‌ । तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 


( संप्रशात ) का अन्तरंग साधन है, अप्ंप्रशात का नहीं | क्योंकि, घारणादि से असं- 
प्रात योग-नन्य नहीं; किन्तु घारणादि' के निरुद्ध होने के. बहुत काळ पीछे संप्रशात 
की पराकाष्ठा रूप एवं शानप्रसाद रूप जो परवैराग्य है उससे जन्य है, एवं असंप्रज्ञात 
योग के निर्विषयक .होने से उसके साथ घारणादि साधनों का समानविषयत्व भी नहीं 
है। इसी आशय से सूत्रकार निर्बीन-समाघि ( असंप्रज्ञात - समाघि ) के घारणादि 
| तीनों साधन बहिरंग साधन हैं, ऐसा कहते हे--तदपि बहिरङ्ग'. निर्वीजस्येति । 
तत्‌ अपि-बह पूर्वोक्त धारणादि साधनत्रय संप्रशात का श्रंतरंग साधन होने पर भीं, 
निर्बीजस्य-निर्चीच अर्थात्‌ निर्विषयक असंप्रश'त - समाधि का, बहिरङ्गम्‌-बहिरिंग 
साधन ही है, अन्तरंग नहीं । - 
भाष्यकार सुत्राथ करते हैं--तद्पीति । तत्‌ साधनत्रयमू-वह घारणा, ध्यान, 
समाधि रूप तीनों साधन, अन्तरङ्गम्‌ अपि-संप्रशात - समाधि के अन्तरंग साधन 
होने पर भी, निर्बीजस्य योगस्य-निर्विषयक असंप्रशात समाषि के, बहिरङ्ग' 
भवति-बहिरंग साधन ही है, अन्तरंग नहीं । इसमें शङ्कावादी हेतु पूछते हैं--कस्मा- 
दिति । कस्मात्‌-किसं कारण से घारणादि साधनत्रय असंप्रशात समाधि के अन्तरंग 
- साधन नहीं हैं ! अर्थात्‌ अन्तरंगत्य का प्रयोबक जब अनन्तरत्व है तो घारणादि साघ- 
नन्नय से अनन्तर असंप्रज्ञात - समाधि तो है? फिर साघनत्रय असंप्रज्ञात - समाधि 
का अन्तरंग साधन क्यों नहीं १ इसका उत्तर देते हें-तद्भाव इति । तदभावे- 
धारणादि साधनत्रय के अभाव होने पर भी, भावातू-असंप्रज्ञात - समाधि के सत्त्व 
( विद्यमानत्व ) होने से असंप्रश्ञात - समाधि का घारणादि साघनत्रय अन्तरंग साधन 
नहीं । हब 
भाव यह है कि, साधन वही कहा खाता है, जिसके बिना साध्य सिद्ध न हो। 
जब धारणांदि साघनश्रय के बिना भी ,भसंप्रशात - समाधि . उक्त परवैराग्य से सिद्ध 
होता है तो व्यतिरेक - व्यभिचार होने से घारणादि साघनत्रेय को असंप्रशात - समाधि 
`का साधन मानने में घट के प्रति रासभ के समान पञ्चम अन्यथासिद क्रहा जायगा । 
इस प्रकार बब धारणादि साघनत्रय असंप्रशात - समाधि का साधन ही सिद्ध नहीं हुआ 
तो अन्तरंग साधन न हो, इसमें कहना ही क्या है १ | 

इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, साघनता का प्रयोजक दो हैं, भनन्तरत्व 

तथा समान विषयकत्व ( जो विषय साध्य का हो वही साधन का भी होना )। उनमें. 
प्रथम तो यहां सूत्रकार को अभिमत है नहीं; क्योंकि, “ईश्वरप्रणिघानादा?? इस सूत्र 
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अथ निरोषचित्तक्षणेषु चलं गुणबृत्तसिति कीइशस्तदा चित्त- 


` परिणाम: 


व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोध- 
न्णचित्तान्वयो निरोधपरिणाः ॥ ६ ॥ | 


से ईश्वर - प्रणिघान को संप्रज्ञात-समाघि का साघन माना है, और है वह बहिरंग 
साघन ही; क्योंकि, “त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः? इस सूत्र से घारणादि तीन ही को अन्तरंग 
साघन कहा है, ईश्वरप्रणिघान को नहीं । अतः यहां अनन्तरत्व को अन्तरंगत्व का 
प्रयोजक मानने में ईश्वर - प्रणिधान में अतिप्रसक्ति होगी १ अतः अन्तरंगत्व का 
प्रयोजक यहां पर द्वितीय समानविषयकत्व ही सुश्रकार को अभिमत है, यह कहना 
होगा और घारणादि साघनत्रय सविषयक है और असंप्रशात - समाधि में त्रिपुटी का 
अमाव होने से वह निविषयक है! अतः समान विषयक न होने से धारणादि साघ- 
*नत्रय असंप्रज्ञात - समाधि का अन्तरंग साधन नहीं, किन्तु बहिरंग साघन ही है। 
अतएब कहां गया “तटपि बहिरद्ध॑ निर्बीस्य” । और पूर्वोक्त प्रकार से 


` घारणादि साक्षात्‌ अनन्तर भी नहीं । अतः उक्त परवैराग्य. ही असंप्रज्ञात-समाघि का 


अन्तरंग सघन समझना चाहिये, घारणादि साघनत्रय नहीं, यह सिद्ध हुआ। 
इति || ८ ॥ छ: - 
निर्बीब समाघि के प्रसंग में '“परिणामत्रयसंयमादर्त तानागतज्ञानम्‌? इस च्य” 
माण सूत्र के उपयोगी परिणामन्रय प्रतिपादन की इच्छा से भाष्यकार शङ्का उ ठाते 
ईं- श्रथेति । अथ- इसके अनन्तर यह शंका होती है कि, चळं गुणबृत्तम्‌- गुणो 
का स्वभाव चञ्चल है, ३ति>- इस कारण, निरोधचित्तक्षणेु-- लिस काळ में त्रिगु- 
णात्मक चित्तनिरुद्ध हो जाता है उस बाल में भी तो कुछ न कुछ परिणाम भवश्य 
रोठा होगा १ अतः, तदा कीदृशः चित्तपरिणामः--उस काळ में किस प्रकार का 
चित्तपरिणाम होता है! इस शंका का समाघान सूत्र से करते हँ--व्युत्थाननिरोध- 
संस्कारयोरभिभवप्रादु भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति। 
व्युत्याननिरोघसंस्कारयो:--व्युत्यानसंस्कार तथा निरोघसंस्कारों का जो क्रमशः, 
अभिभवग्रादुभावौ--अमिमत्र ( ठिगेमाब ) और प्रादुर्भाव ( आविर्भाव ) उनके 
साय चो, निरोधक्षणचित्तान्वय:--निरोघ कालिक चित्त का अन्वय ( सम्बन्ध ) 
वह संस्कारशेष रूप, निरोघपरिणाम्‌ः--निरोघ - परिणाम कहा जाता है। अयाँ 
निरोघ काळ में व्युत्यान संस्कारों की अतीतावम्था और .परवेराग्य रूप निरोघ्स्करों 
की वर्चमानावस्था रूप ही चित्त का परिणाम होता है, यह शंका का समाधान हुआ | 
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| ` व्युत्यानसंस्काराश्वित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनि रोघे 
| ननिस्द्वाः। निरोधसंस्कारा अपि चित्तघर्माः। तयोरभिभवप्रादुर्भावो। 


भाब यह है कि, पूर्वोक्त पञ्चभूमिक चित्त में खरो क्षित, मूढ तथा विक्षिप्तभूमिक , 
चित्त वइ व्युत्यान कहा जाता है। निरुद्धभूमिक चित्त की अपेक्षा एकाग्रभूमिक _ 
चित्त भी व्युत्थान ही कहा जाता है ।. तात्कालिक चित्त में जितनी वृत्तियां उत्पन्न 
होती हैं उन समके संस्कार चित्त में विद्यमान रहते हैं। एवं ““निरुष्यतेऽनेनेति 
निरोधः?” इस व्युत्पत्ति से ज्ञानप्रसाद रूप परवेराग्य निरोध कहा जाता है। यह पर- 
» वैराग्य रूप निरोध भी चित्त का ही घ्म होने से तात्काडिक निखिल, संस्कार भी चित्त 
में ही विद्यमान रहते हें । अतः घर्म रूप व्युत्यान संस्कार तथा: निरोधसंस्कारों का 
घर्मी रूप चित्त ही आधय है | निरोधसमाघि कोल में अम्यासवञ्च जैसे जैसे निरोध 
संस्कारों का प्रादुर्भाव होता जाता है, बसे वेसे व्युत्थान संस्कारों का तिरोभाव भी 
होता जाता है। भतः इस प्रकार के दोनों अग्रस्था के संस्कारों के साथ घो चित्त 
का धर्मी रूप से अन्वय वह निरोधपरिणाम कहा जाता है। इस अवस्था के चित्त में 
जो केवळ संस्का( ही शेष रहता है, उसी संस्कार रूप से उस समय चित्त परिणत 
होता रहता है। यइ पूर्बोक्त प्रश्न का उत्तर हुआ | अतः व्युस्थान संस्कारों के नाश 
के छिये अम्यास द्वारा निरोधसंस्कारो' का प्रादुर्भाव योगो करे, यह सिद्ध हुआ । 

इस पर. शंका होती है कि--“कारण कि निवृत्ति ( नाश ) होने से कायं की 

भी निवत्ति हो जाती है” यह नियम है। अतएव रागादि केश अविद्या- 
मूलक होने से अविद्या के निवत्त होने: से ही रागादि क्छेश भी निवत्त हो 
बाते हें । रागादि क्ळेशों की निवत्ति के लिये अविद्या निबृत्ति के अति 
रिक्त अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे ही व्युत्थानबृत्तिमूलक 
व्युत्पान संस्कार होने से व्युत्यान-बृत्ति के निरोध होने से ही व्युत्यान संस्कारों का 
भी निरोध हो सकता है । फिर व्युत्यान संस्ारों के निरोध के.लिये निरोध संस्कारों 
की क्या आवश्यकता है । 

ष्यकार सूत्रार्थ के ब्याज से इसका समाधान करते हें-व्युत्थानेति । व्युत्था- 
नसंस्कारा:--व्युत्थान - कालिक निखिळ - संस्कार, चित्तधमोः-चिच के घम हें, 
श्रर्थात्‌ उनका उपादान कारण चित्त है, ते प्रत्ययात्मकाः न- वे प्रव्ययात्मक नहीं 
हैं अर्थात्‌ प्रस्ययात्मक जो वृत्ति वह उनका उपादान कारण नहरों है किन्तु निमित्त 
कारण है, इति-इस कारण, प्रत्ययनिरोघे-इच्ति के निरोध होने पर भी वे, न 
निरुद्धाः निरुद्ध नहीं होते हैं, क्योकि, उनका उपादान कारण जो चित्त है वह विद्य- 
मान है । भत: उनके निरोध के लिये निरोधसंक्तारों की भावता है। निरुद्धे ति- 
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व्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते। निरो- 
घक्षणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्का- 
रान्यथात्वं निरोधपरिणामः । तदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोघ- 
समाधी व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ [ 


4 जैसे ब्युत्थानसंस्कार चित्त के घप हैं, गैसे ही, निरुद्धसंस्काराः अपि--निरुद् 
संस्कार भी चित्त के ही घम हैं, बृत्ति कें घम नहीं । अतः वृत्ति रूप निमित्त कारण 
के निवृत्त होने पर मी चित्त रूप उपादान कारण के विद्यमान रहने पर निरुद्ध संस्कार 
भी विद्यमान ही रहते हैं। केवल्यकाल में चित्त के साथ ही निवृत्त होते हैं | तयो- 
रिति । तयोः-उन्हों दोनों व्युत्थानरुंस्कार तथा निरुद्धसंस्कारों का अभ्यास द्वारा 
क्रमश:, अभिभवप्रादुभोवी-हास॑ तथा वृद्धि अर्थात्‌- व्युत्थानेति। व्युत्थान- 
संस्काराः हीयन्ते-व्युत्यान-संस्कार तिरोहित शोते इ और निरोधसंस्कारा: आधी- 
यन्ते- निरोघ-संस्कार प्रादुभू त होते हैं । निरोघेति । निरोधक्षणम्‌ चित्तम्‌-निरोध- 
कालिक चित्त उन दोनों प्रकार के संस्कारों के साथ, अन्वेति-अग्वित होता है । 
तदेकस्येति । तत्‌-इस कारण, एकस्य चित्तस्य-पकं चित्त का, प्रतिक्षणम्‌ इदम्‌- 
प्रत्येक क्षण में बो यह संस्कारान्यथात्वम्‌-संस्कार का अन्यथा भाव वही, निरोध 
षरिणामः-निरोघपरिणाम कहा जाता है | तदेति । तदा-निरोघ समाछि काल में 

` संस्काररोषम्‌ चित्तम्‌-संस्कारशेष दी. चित्त रहता है, इति-इस प्रकार, निरोधस- 
साघो- निरोध समाधि काल में चिचपरिणाम किस प्रकार का होता है यह जो प्रशन 
क्या था वह, व्याख्यातम्‌- व्याख्यात हुआ, अर्थात्‌ उसका उत्तर हुंआ । 

भाव यह है कि-कारण दो प्रकार के होते हैं, निमित्तं कारण और उपादान 
कारण | उसमें “निमित्त कारण के निदृत्त होने पर कार्य की भी निवृत्ति होती है।” 
यइ नियम नहीं; किन्तु “उपादान कारण के निवृत्त होने पर कायं की भी निवृत्ति होती 
है” यह नियम है। अन्यथा यदि निमित्त कारण के निवृत्त होने पर भी कार्य की 
निवृत्ति मानेंगे तो तन्तुवाय के निवृत्त होने पर पट की भी निवृत्ति होनी चा हये और 
ऐसा होता तो नहीं है ! * अत: “निमित्त कारण के निवृत्त होने पर कार्य की निवृत्ति 
नहों,? किन्तु “ उपादान कारण'के निवृत्त होने पर कार्य की भी निवृत्ति होती है” 
यही नियम है । प्रकृत में हष्टान्तीभूत रागादि का उपादान कारण अविद्या है; अतः 
अविद्या के निदत्त होने पर रागादि की भी निवृत्ति हो जाती है और दान्त में व्यु- 
त्थान-8स्कारों का उपादान कारण वृत्ति नहीं; किन्तु चित्त है, जो ( चित्त ) उस काळ 
में भी विद्यमान है। अतः निमित्त कारण वृत्ति के निवृत्त होने पर भी उपादान 
कारण चित्त के विद्यामान रहने से व्युत्थानसंस्कार भी विद्यमान हीं रहते हैं अव एव 
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तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति 
तत्संस्कारमान्ये व्युत्वानर्धामणा संस्कारेण निरोघधमंः संस्का- 
रोऽभिभूयत इति॥ १० ॥ 


——_—_ आस नि 2. >:5> RJT TTS 


eo ° 


उनकी निवृत्ति के ख्िये' निरोधसंस्कारों की आवश्यकता है, यह द्वितीय शक्का का 
| समाधान हुआ । इति ॥ ९ ॥ 
प्रश्न होता है कि-बळ्बान्‌ निरोधसंस्कार के अभ्यास से ब्युत्थानसंस्कार का 
सर्वथा अभिभव होने पर किस प्रकार का चित्तपरिणाम होता है ! इसका उत्तर सूख- 
कार देते हैं--तस्य प्रशान्तचादिता संस्कारादिति। तस्य-उस निगेध अवस्याक 
चिच की, संस्कारात-निरोधसंस्कार के अभ्यास से, प्रशान्तवाहिता-व्युत्पान - 
संस्काररूप मळ से रहित निगोधक्षस्छारपरम्परामात्रबइनशील स्थिति होती है । अर्थात्‌ 
उस काळ में विमछ निरोघसस्कार घाराप्रवाइरूप से चित्तपरिणाम होता है यह उक्त 
प्रश्‍न का:उत्तर हुआ१ ,., 
इस प्रश्‍न पर होता है कि--पूर्वोक्त ग्रशान्तवाशित। रूप विशेष निरोघसंस्कार- ` 
पटुता डी अपेञ्जा क्यों है, संस्कारसामान्य की ही अपेक्षा क्‍यों नहीं ! इसका उत्तर 
भाष्यकार वेते हैं-- निरोधेति । चित्तस्य- निरोध अवस्थाक चित्त को, प्रशान्तः 
बाडिता -- पूर्वोक्त प्रशान्तवाहिता रूप, निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा भवति- 
' निरोघसंस्कार के अभ्यास को चो पडता ( ढता ) उसकी अपेक्षा होती है। अर्थात्‌ 
सामान्य निगेघरुस्कार से कार्य सिद्ध नहीं होता है, किन्तु विशेष प्रबल निरोधसंस्कार 
की अपेक्षा होती है । अन्यथा-तदिति । तर्संस्कार मान्द्ये-भभ्यास की मन्दता प्रयुक्त 
निरोधसस्कार की मन्दा रहने पर, व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण-अनादि काल से 
अभ्येस्त व्युत्थन अवस्था के प्रबळ संम्कार के द्वारा, निरोधधमे:. संस्कारः-निरोध 
अवस्था के दुबेल संस्कार, अभिभूयते -- तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाता है। अतः इस . 
अवस्था में भी निरोघसंस्कार की पटुता के लिये प्रबल. अम्यास योगी को करते रहना: 
चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 
भाव यह है. कि, यद्यपि व्युत्थान संस्कार की अपेक्षा निरुद्धसंस्कार प्रबळ है तथापि 
अभ्यास चालू न रहने पर इसमें मन्दता आ जाती है। इस अवस्था में व्युस्थान- 
संस्कार इसको दबा देते दै । अतः इस अवस्था में भी अभ्याप्त चालू .ही रखना 
चाहिये । इति ॥ १० ॥ | , 
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 सर्वा्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरि- 
णामः ॥ ११ ॥ हि 


सर्वाथंता चित्तधमं; | एकाग्रताऽपि चित्तधरम: । सर्वाथताया: 
क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः । एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थ: । तयो 
घंमित्वेनानुगतं चित्तम्‌। तदिदं चितमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयो- 
घेमंयो रनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ १ १॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त नवम सूत्र से असंप्रज्ञात-समाधि काळ में होनेवाला निरोध 
परिणाम का स्वरूप और दशम सूत्र से उस निरोधपरिणाम का फळ दिखाया गया । 
संप्रति* निम्नलिखित सूत्र से संप्रशातसमाघि काल में होनेवाला समाधिपरिणाम को 
दिखाते हैं--सर्वाथतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम इति । 
चित्तस्य--चित्त की, स्वार्थतैकाम्रतयो:-- विक्षिप्तता तथा एकमात्रविषयता का जो 
स ५ क्षयोदयौ -- तिरोभाव तथा आविर्भाव होना बह, समाधिपरिणामः- 
वरपारणाम कहा बाता है । अर्थात्‌ चित्त के घमं जो सर्वार्थता तथा एकाग्रता 
उन दोनों का यथाक्रम से जो क्षय तथा उदय अर्यात्‌ व्युत्यान का तिरोभाव तथा 
एकाग्रता झा आविर्भाव होना वह समाधिपरिणाम कहा बाता है । 
१०७४ का अत्यन्त नाश श्र एक ही बार के प्रयतन से नहीं हो चाता है, 
हे खकम के अनुसार धीरे धीरे प्रथम तिरोभाव उसके पश्चात्‌ अत्यन्त नाश 
होता a इस बात को व्यक्त करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते. हैं-- 
सर्वाथतेति। सर्वार्थता चित्तधर्म:-स्वार्थता अयात्‌ अनेकाप्रता चित्त का घम दै । 
कया आपि चित्तधर्म:-एकाग्रवा भी चित का हो घर्म है। सबोर्थंतायाः- 
i = का, क्षय: तिरोभावः इत्यर्थः-क्षय अर्थात्‌ सत्‌ का अत्यन्त नाश नहीं, 
तिरोमाब अर्थ है। एवं, एकाप्रतायाः-एकाम्रता का उद्यः आविर्भाव: 
' उद्य: आविर्भाव: 
इत्यथः-उदय अयात्‌ अमत्‌ की उत्पत्ति नहीं किन्नु सत्‌ का ही आविर्भाव अर्थ है। 
तयोः-उन दोनों धर्मों के साथ, धर्मित्वेन-धर्मिरूप से, चित्तम्‌ अनुगतम्‌-चित्तः 


- अनुगत है | अर्था स्क!रो के अ वि,के 
र त्‌ उक्त संस्कारों क अभिभव प्रादुर्भाव,के "साथ जैसे चित्त अन्बित 


है, वेसे ही इन दोनो के साथ भी अन्तरित है । तत्‌ इदम्‌ चित्तम्‌-सो यह चित्त, 


.अपायापजनयोः-तिरोमाब आविर्भाव रूप, स्वात्मभ्रतयो:-अपर्ने स्वरूप, धर्मयोः- 
र : 


ड गो 
कशी अनुगतम्‌-अन्वित होता हुआ जो, समाधीयते-समाहित होता है, 
“वह, चित्तस्य-चित्त का, समाधिपरिणामः-समाधिपरिणाम कहा लाता है | 
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| ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्यग्नो चित्तस्गैका- 
। ग्रतापरिणामः॥ १२॥ | 

र समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्यय: शान्तः उत्तरस्तत्सऱश उदितः । 
समाहितचित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथैवाऽऽसमाधिः्रेषादिति । ` 


निरोधयरिणाम और समाघिपरिणाम में केवल इतना ही भेद है कि--निरोध- 
परिणाम में व्युत्थानसंस्कारों का अभिभव भोर निरोधसंस्कारों का प्रादुर्भाव होता 
है और समाधिपरिणाम में उक्त संस्कारों का कारण व्युत्यान संस्कारों का नहीं, किन्तु 
च्युस्थान का ही क्षय और निरोघसंस्कारों का नहीं, किन्तु एकाग्रता रूप घम का 
उदय होता है | भाव यह है कि--प्रथम संप्रशातसमाधि काल में व्युत्थान का तिरो- 
भाव और एकाग्रता का आविर्भाव किया णाता है और असंप्रज्ञातसमाधि काल में 
निरोघसंस्कारों के आविर्भाव द्वारा व्युत्थानसंस्कारों का तिरोभाव किया जाता है। 
इति ॥ ११ ॥ ; 

संप्रति दूत्रकार संप्रज्ञातसमाघि की दृढ - अवस्था का निरूपण करते हुए एकाप्र- 
तापरिणाम का स्वरूप दिखाते हें- ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येका- 
प्रतापरिणाम इति । पुनः-उसके पश्चात्‌, ततः-पूर्वोक्त विश्षि्तता का निःशेष रूप से 
क्षय होने से नो, झान्तोदितौ-अतीत तथा वर्तमान ( बिनेष्ट तथा उत्पद्यमान ), 
तुल्यप्रत्ययौ-निरन्तर समानविषयक बृचिद्वय का तुल्य होना. वह, चित्तस्य-चित्त का, 
एकाम्रतापरिणामः-एकाग्रतापरिणाम कहा नात! है| अर्थात्‌ सजातीय एक एक 
बृत्ति नष्ट होती जाती है और सजातंय अन्य अन्य बृत्ति उत्पन्न होतो जाती है | इस 
प्रकार का उस काल में जो चित्त का परिणाम वह एकाग्रतापरिणाम कहा जाता है। 

भाष्यकार सृमाधिनिष्पत्ति को दिखाते हुए सूत्र का ब्याख्यान करते हैं-समा- 
हितचित्तस्येति। समाहितचित्तस्य-समाधि में आरुढ चित्त का, पूर्वप्रत्ययः 
शान्तः-पूवं के प्रत्यय ( बृत्ति) उदय होकर शान्त ( नष्ट ) होता है | पश्चात्‌, 
तत्सदृशः उत्तरः-उसके सहश ही उत्तर का प्रत्यय, उदितः-उत्पन्न होता है, विङक्षण 
नहीं । समाहितेति । समाहितचित्तम्‌-समाघि में आरू ढचिच रूप घर्मी,पुनः तथा 
रव-फिर उसी प्रकार धारावाहिक. एकाग्र सन्तान रूप नो, उभयोः-दोनों शान्त तथा 
उदित प्रत्यय रूप घर्म उनके साथ, आसमाधिभ्रेषात्त-समाधिम्रंश पर्यन्त अर्थात्‌ 
जब तक व्युत्पान प्राप्त न हो तब तक, अनुगतम्‌-अनुगत अर्थात्‌ अंन्वित होता है। 
अर्थात्‌ जैसे निरोध परिणाम - कालिक - चित्त व्युस्थानसंस्कार तथा निरोध संस्कारों 
के साथ अन्वित होता है | एवं जैसे समाधिपरिणामकालिङ चिचव्युत्थान तथा एका: 
अता के साथ अन्वित होता है । वैसे ही एकाग्रतापरिणामझाछिक चित्त भी शान्त 
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स खल्वयं धर्मिणश्चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 


तथा उदित ब्रत्तयों के साथ अन्वित हृतां है-। यही दोनों के साथ अन्वित होना 
उस चित्त का तात्कालिक परिणाम है । | 

“भासमाधिश्रेषात्‌” इस पद के उपादान से भाष्यकार ने यह ब्यक्त किया है 
कि-यह एकाग्रतापरिणाम तभी तक विद्यमान रहता .हे जब तक योगी समाधिस्थ . 
रहता है और जब समाधि से योगी का उत्थान होता है तत्र विक्षेपप्रत्यय का भी पुनः 
उदय हो जाता है। २ A, | 

`स इति । सः खलु अयमू-वही यह यथाक्रम पूव, उत्तर, शान्त, उदित सहश 
प्रत्यय रूप घमो के साथ अन्वय होना, धर्मिणः चित्तस्य-घर्मी रूप चित्त का, एकाम्र- 
तापरिणाम:-एकाग्रतापरिणाम रहा जाता है । 

समाधिपरिणाम और एकाग्रतापरिणाम में इतना मेद है कि संप्रज्ञातसमाघि के 
प्रथम क्षण में व्युत्यानप्रस्यय उदय होकर जब शान्त हो जाता है, तब द्वित!य क्षण में 
एकाग्रता रूप प्रत्यय उदय होता है । इस प्रकार पूव का ब्युत्थानप्रत्यय और उत्तर का 
एकाग्रता प्रत्यय दोनों परस्पर विक्षण हैं, तुळ्य नहीं । क्योकि, पूव का व्युत्थानप्रत्यय 
शान्त हुमा है, वह विक्षेप रूप है और उत्तर का एकाग्रता रूप प्रत्यय बो उदय हुआ 
है, वह निरोध रूप है | इस प्रकार विक्षेप की शान्ति भौर निरोध की उत्पत्ति रूप जो 
चित्त का परिणाम वह समाधिपरिणाम कहा जाता है। और संप्रज्ञातसंमाधि काल 
में ही हट अम्यास के बळ से जब पूर्वोक्त विक्षेपप्रत्यय का अत्यन्त भ्रभाव हो बाता है 
तब निरन्तर प्रतिक्षण निरोधप्रत्यय ही उदय होता दै । इस अवस्था में प्रथम क्षण में 
उदय होकर शान्त हुआ थो प्रत्यय वह भी निरोध रूप है और द्वितीय क्षण में उदय 
हुआ बो प्रत्यय वह भी निरोध रूप हो है | एवं द्वितीय क्षण में उदय होकर शान्त 
हुआ बो प्रत्यय वह भी निरोष रूप है और तृतीय क्षण में उदय हुआ चो प्रत्यय वह 
भी निरोध रूप ही है। इस प्रकार बितने प्रत्यय उद्य हो होकर शान्त होते वे सब 
निरोघ रूप ही होते हैं । अतः इस. अवस्था में पूर्वोत्तर में दोनों प्रत्यय तुल्य हें, 
बिडक्षण i | इस प्रकार निरोधप्रत्यय की ही शान्ति और निरोघप्रत्यय की ही 
जो उत्र रूप चित्त का परिणाम.वह पकाग्रतापरिणाम कहा जाता है।ये दोनों 
परिणाम संप्रश्ञातसमाचि काल रें ही होते हैं, असंप्रशातसमाधि काल में नहीं। क्योंकि, 
असंप्रशातसमाघिकालिक चित्त में कोई भी प्रत्यय उदय नहीं होता है। संस्कार दी 
शेष रहता है | रत: उस.'अबस्था में निरोघपरिणाम होता है । इस प्रकार विवेक कर 
लेना चाहिये | 2 

एकाग्रता द्वादशगुणा धारणा, घारणा द्वादशगुण ध्यान, ध्यान द्वादशगुण समाधि 
और समाघि द्वादशगुण संप्रशात योग कहा जाता है । इतना और भी विशेष पमझना 
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एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलदशावस्थापरिणामा 
व्यार्याताः ॥ १३ ॥ | 


चाहिये । उरत: व्युत्थान काळिक विक्षेप की निवृत्ति के लिये भसंप्रश्ञात योग का सतत 
अभ्यास योगी करता रहे । संप्रशात -योग की प्राप्ति से ही अपने को कृतकृत्य मान- नः 
बैठे, यह सिद्ध डरुभा । इति ॥ १२॥ । 
संप्रति सुत्रकार प्रसंग से तथा “परिणामन्रयसंयमातू” इस आगामी सूत्र के उप- 
योगी “चित्त के सहश सर्व पदार्थ परिणामी हैं” इस अर्थ को बोधेन करने के बियेः 
भूतेन्द्रियादि पदार्थों में भी तीन प्रकार के परिणाम का अतिदेश करते हैं- एतेन 
भतेन्द्रियेषु धमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता इति । एतेन-इस पूर्बोक्त चित्तः 
के परिणाम कथन करने से ही, भूतेन्द्रियेषु-भूत तथा इन्द्रियों में भी, धमलक्षणा- 
वस्थापरिणामा:-घम परिणाम, बक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम, व्याख्याता:- 
व्याख्यातः हुए । अर्थात्‌ चित्त के पूर्वोक्त तीन प्रकार के पारणाम कथन करने से हो 
भूतादि सब पदार्थों के भी उक्त तीन प्रकार के परिणाम सिद्ध हुए । यद्यपि सूत्रकार 
ने शब्द से इन तीन प्रकार के परिणामों का निर्देश नहीं किया है, तथापि निरोघ-' 
परिणाम के कथन से सूचित किया है, ऐसा समझना चाहिये | 
भाव यह है कि-चित्त है घमी और व्य॒त्थानसंस्कार तथा निरोधसंस्कार हैं घम ।, 
धर्मी - रूप चित्त के विद्यमान रहते ही जो धर्म रूप व्युत्थानसंस्कारों का तिरोभाव 
और निरोघसंम्कारों का आविर्भाव वह निरोधुपरिणाम कहा जाता है । और घर्मी के 
१ विद्यमान रहते ही जो पूर्व घ्म का तिरोमाव और उत्तर घमं का आविर्भाव वह 
घमपरिणाम कहा जाता है । अतः निरोधपरिणाम का जो अर्थ है वही घमपरिणाम: 
का भी अथ होने से निरोधपरिणाम के कथन' से ही * घमपरिणाम भी कथित हो गया | 
चित्त घर्मी है और निरोधसंस्कार उसका धर्म है, यह कहा गया । घब तक 
निरोघसंस्कार रूप धर्म का आविर्भाव नहीं हुआ है तब तक वह अनागत ळक्षणवाडा,. 
और उसका आविर्भाव हो जाता है तब वह वत्तमान लक्षणंवाळा, एवं जब वह नष्ट 
हो जाता है तब अतीत लक्षणवाला कहा बाता है | निरोधसंस्कार रूप घम को भनागत 
काल के त्यागपूबक वतमान काळ. का लाभ होना ब्वक्षणपरिणाम कहा जाता है। 
अनागतकाल का त्याग पूवघम का तिरोभाव रूप है और वत्तमानकाळ का ळाभःउत्तर- 
घम का आविर्भाव रूप है | अतः निरोध परिणाम का.जो अथ है वही लक्षणपरिणाम- 
का भी अथ होने से निरौधपरिणाम के कथन से ही लक्षणपरिणाम भी कथित हो गया। 
जब योगी समाधिस्थ होता है तब व्युत्थानसंस्कार अपने वत्तेमान लक्षण को 


त्यागकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता है. और निरोधसंस्कार अनागतलक्षण को त्याग. 
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एतेन पूर्वोक्तेन चित्तरिपणामेन घर्मलक्षणावस्थाखूपेण भूतेन्द्रि 
येषु घमंपरिणामो लक्षणपरिणामोऽत्रस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । 
तत्र व्युत्थाननि रो धयोधं मेयो रमि भवप्रादुर्भावौ धर्मिणि घर्मपरिणामः 


` कर वतमानलक्षण को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे जो व्युत्यानसंस्कार उत्पन्न 


होगा तो वह अनागतळक्षण को त्याग कर वतमानलक्षण को प्राप्त होगा इत्यादि । 

ङक्षणपरिणाम सूद्धम तथा स्थूल के मेद से दो प्रकार का है । व्य॒त्थान संस्कारों 
की बर्तमानता-दशा में निरोधसंभ्कारों को जो अनागतता-दशा वह निरोघसंस्कारों 
का सूच्मरक्षणपरिणाम और व्युत्यानसंस्कारों को अवीता-दशा में जो निरोधसंस्क्ारों 
को बत॑मानता दश! वह निरोघसंस्कारो का स्थूल ब्क्षणपरिणाम कहा बाता है । 

र जेसे चित्त रूप घर्मी का निरोधसंस्कार रूप धमपरिणाम एवं निरोधसंस्कार रूप 
घम का वतमान-दशा रूप ढक्षणपरिणाम होता है, वेसे ही बतंमानता-दश्चां रूप 
लक्षण का अवस्थापरिणाम भौ होता है । निरोधसंस्कारो की बतमानता-दशा मै जो 
निगेधसंस्कारों डी प्रबळता और ब्युत्यानसंस्कारो को दुर्ठा वह अवस्थापरिणाम 
कहा जाता है। यहां भी व्यूत्पानसंस्कारों की बो दुबंडता षह तिरोभाव रूप है 
ओर निगेधसस्कारो' की जो प्रबलता वह आविर्भाव रूप है। अतः निरोधपरिणाम 
का जो अथं है वही अवत्या परिणाम का मी अर्थ होने से निरोधपरिणाम के कथन 
से ही अवस्थापरिणाम भी कथित हो गया | अत एब सूत्रकार ने कहा कि, चित्त के 
निरेधपरिणाम के व्याख्यान से हो भूतेन्द्रियादि निखिळ पदार्थो में भी घर्मलक्वण 
अवस्थापरिणाम व्याख्यात हुए । 

_ साध्यडार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-एतेनेति । ` एतेन ूर्वोक्तन-इस पूर्वोक्त 
Soo बक्षण तथा अःस्पा रूप, चित्तपरिणामेन-चित्त के 
परिणाम रुथन करने से, भूतेन्द्रियेबु-भूत तया इन्द्रियो . में मो, घर्मपरिणाम:- 
घमंपरिणाम, CR तन ल ओर, रा ण्या 
स्थापरिणाम, उक्त: वेदितिव्यः-- उत्त, हुआ ऐसा समझना चाहिये। 7. 

शङ्का होती है कि-सूत्रकार ने “ब्युत्थाननिरोध”? इत्यादि पूर्वो क नवम सूत्र से 
तो चित्तपरिणाम का हो कथन किया है, धर्म क्षण तथा अवस्था - परिणाव का नहीं; 
फिर य॒दा प्रकृत दूत से चित्तपरिणाम के व्य'ख्यान से. इनका भो ब्याइ्यान हो गया, 
ऐसा क्यों कह रहे हैं १ 

इसका सप्राधान करते हैं-तत्रेति। तत्र- ब्युत्याननिरोध” इत्यादि पूर्वोक्त 
नवम सूत्र में, व्युत्थाननिरोधयोः धमं योः-व्युत्यानघर्म और निरोघघर्णों का जो, 
अभिभवप्रादुभावो-अभिभव और प्रादुर्भाव कहा गया है वही, धर्मिणि-घर्मी में 


+ 
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2 
' लक्षणपरिणामश्च निरोध स्रिलक्षणत्रिभिरध्वभियुक्त: । 
स खल्वनागतलक्षणमध्वान प्रथमं हित्वा घमंत्वमनतिक्रान्तो 


भी, धर्मपरिणासः-धर्मपरिणाम कहा गया है.) सर्थात्‌ उसी बथन से चित्तपरिणामः 
का घम, लक्षण, अबस्था रूप से तीन विभाग भी सूचित किये हैं | 
भाव यह है कि- यद्यपि सूञकार ने पूर्वोक्त नवम सूत्र में शब्द से धर्मपरिणाम, 
छक्षणापरिणाम तथा अवस्थापरिणाम रूप विभाग का कथन नहीं किया है 
तथापि व्युत्थानात्मक पूवंधम का तिरोभावपूवक जो निरोघात्मक उत्तर धर्म का प्रादु- 
भाव रूप निरोधपरिणाम का कथन किया है, उसीसे धर्म, लक्षण. तथा अवस्था - 
परिणाम का भी स्वरूप तथा विभाग का सूचन हो गया है | क्योंकि, चित्त रूप घर्मी 
के विद्यमान रहते हुए ही जो पूव के व्युत्थान घमं का तिरोभाव और उत्तर के निरो- 
घघर्म का आविर्भाव रूप निरोधपरिणाम का कथन किया है; वही तो घम, लक्षण,: 
अवस्थापरिणाम कहा जाता है । अतः इ सीसे इन तीनों परिणामों का भी व्याख्यान हो 
गया ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं । क 
इस धर परिणाम का सूचन करने से घम में रहनेवाळा लक्षण-परिणाम भी सूचित 
हुआ है | इस बात को कहते हैं-लक्षणेति । यहां "पर “लद्धयते भिद्यते$नेनेति 
« बक्षणम?? इस व्युत्पत्ति-से लक्षण शब्द मेद करानेवाला काळवाचक है । क्योकि, लक्षण 
रूप काळ से लक्षित जो वस्तु वह अन्य वस्तु से भिन्न होकर बोधित होती है । इसी 
प्रकार अध्व शब्द भी यहां अनागत, वर्तमान तथा अतीत रूप काळवाचक ही है, 
वथाच--त्रिभिः अध्वभिः-ठीन प्रकार के मेद करानेवाला अनागत, बत्तमान तथा 
अतीत रूप काळ से युक्त घो, त्रिलक्षणः-तीन प्रकार का प्रादुभूत घम रूप, निरोधः- 
निरोध वह, टढक्षणपरिणामः-ळ$णपरिणाम कहा जाता है। अर्थात्‌ विद्यमान घर्म 
को अनागतादि काळ के त्यागपूवक जो वत्तमानादि काळं का लाभ होना वह लक्षण- 
परिणाम बहा जाता है | यहां विद्यमान धर्म निरोधरुंस्कार है, नो अनागतता को 
त्याग कर वर्तमानता का लाभ रूप ल्क्षणर्णरणाम को प्राप्त हुआ है। इसी अर्थ, को १ 
स्पष्ट करते हें--स इति | सः खलु-वही निरोध प्रादुर्भाव काळ में, प्रथमम्‌ अना- 
गतलक्षणम्‌-श्रध्वानम्‌ हित्वा-सदेप्रथम अनागतरूप काळ को त्याग करके, धमत्वम्‌ 
अनतिक्रान्त:-सिद्धान्त में सत्कायवाद का स्वीकार होने से भपने घमत्व को अति- 
क्रमण न करता हुआ, अर्थात्‌ निरोधचित्त का घम विद्यमान रहता हुआ, वत्तेमानळ- 
क्षणम्‌ प्रतिपन्नः-वत्तमान स्वरूप को प्रास होता है, अर्थात्‌ निरोध नष्ट नही होता 
` है, किन्तु नो निरोध अनागत था वही इस समय वत्तंमान (अथक्रिया करने में समथ), 


हो बाता है । 
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वर्तमानलक्षणं प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः। एषोऽस्य 


द्वितीयोऽध्वा । 
न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः । तथा व्युत्थानं 


त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वाभियुंक्तं वर्तमानलक्षणं हित्वा धमंत्वमनतिक्रान्तं- 
मतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌ | एषोऽस्य तृतीयोऽध्वा । 


इसी वत्तमान निरोध को अतीत अनागत निरोध से पृथक्‌ करके दिल्लाते हें-- 
यत्रेति । यत्र-जिस काल में, अस्य-इस वत्तमान निरोध की, स्वरूपेण-स्व - उचित 
अर्थक्रियाकारी ( अर्थसिद्धि के अनुकूल क्रिया करनेवाला ) रूप से, अभिव्यक्तिः- 
उपर्लाब्ध होतो है, अर्थात्‌ अतीत तथा अनागत निरोध अर्थ को सिद्ध नहीं करता 
है, किन्तु बर्तमान निरोध ही अथं को सिद्ध करता है। इतना. ही अतीत अनागत 
निरोध से वत्तंमान निरोध में भेद है। वत्तमान निरोध की अनागत निरोध की अपेक्षा 
द्वितीयता प्रतिपादन करते इँ--एष इति । एषः-यह, अस्य-इस वत्त मान निरोध का 
अनागत की अपेक्षा, द्वितीयः अध्वा-द्विंतीय काळ कहा जाता है। अर्थात्‌ निरोध का 
प्रथम काळ अनागत ओर द्वितीय काळ बर्तमान कडा जाता है। सिद्धान्त में सत्का- 
यबाद के स्व कार होने से असत्‌ की उत्पत्ति और सत्‌ का विनाश नहीं माना जाता 
है | इस बात को फिर दिखाते हैं-न चेति। यह वर्त्तमानकालिक निरोध रूप 
धर्म का जो ङक्षणपरिणाम है वह, अंतीतानागताभ्याम्‌ लक्षणाभ्याम्‌-अतीतलक्षण- 
परिणाम तथा अनागतलक्षणपरिणाम से, वियुक्तः न च-रहित नहीं है, किन्तु उन 
दोनों के सहित ही है | अर्थात्‌ अनागतळक्षणपरिणाम के नष्ट होने पर वत्तैमानलक्ष- 
णपरिणाम उत्पन्न होता है। और वत्तमानळच्ताणपरिणाम के नष्ट होने पर अतीत 
रुक्षणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं; किन्तु उक्त अनागत ही वर्तमान 
और उक्त वर्तमान ही अतीत भाव को प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त है। 
अनाग्रत निरोध के वत्तंमानता रूप द्वितीय अध्वा को दिखा कर वचंमान 
्युत्यान के अतीतता रूप तृतीय अध्या को दिखाते हें-तथेति। तथा-वैसे ही, 
त्रिभिः अध्वभिः युक्तम्‌-तीन प्रकार के भेद करानेवाळे काळ से युक्त, त्रिळक्षणम्‌ 
व्युत्थानम्‌ -तीन प्रकार के ब्युत्थान, बत्तमानळक्षणम्‌ हित्वा-वत्तमान रूप काळ को 
त्याग करके, घमेत्वम्‌ अनतिक्रान्तम्‌-भपने धमस्व को अतिक्रमण न करता हुआ, 
अतीतळक्षणम्‌ प्रतिपन्नम्‌-अतीत स्वरूप को प्राप्त होता है । इस अतीत. भवस्थाक 
निरोघ की, अनागत तथा वत्तंमान श्रवस्थाक निरोध की अपेक्षा तृतीय भबस्थ! 
कहते हे-- एष इति। एषः-यह, . अस्य-इस अतीत निरोध का अनागत तथा 
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न चानागतवत्तंमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्युंत्या- 
नमुपसंपद्यमानमनागतलक्षणं हित्वा धमंत्वमनतिक्रान्तं वत्तंमान- 
लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । र 

यत्रास्य स्वरूपा भिव्यक्तौ सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । 


वत्त॑मान की अपेद्द', तृतीयः अध्वा-तीसरा काल है, अर्थात्‌ निरोध का प्रथम काळ, 
अनागत, द्वितीय काल वर्तमान तथा तृतीय काळ अतीत कहा जाता है। 


पूर्ववत्‌ सिद्धान्त में सत्कायबाद के स्वीकार होने मे अपतत्‌ की उत्पत्ति और सत्‌ 
का विनांश नहीं होता है । इस बात का स्मरण कराते हैं-न चेति। यइ अतीत 
निक निरोध रूप घम का जो ळक्षणपरिण'म है वह, अनागतवत्तसानाथ्या लक्ष 
णाभ्याम्‌-अनागत लक्षणपरिणाम तथा वत्तमानलञ्षणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ नच- 
` नहित नहीं है; किन्तु इन दोनों के सहित ही है । अर्थात्‌ अनागत तथा बत्तमान के 
नष्ट होने पर अतीतळक्षणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, किन्तु अनागत ही 
वत्तमान होते हुए अतीत भाव को प्रास होवा है | इस प्रकार निरोधकाल में व्युत्थान 
तथा निरोध के ळक्षण-परिणाम दिखा कर संप्रति ब्युत्थान काळ में भी उन ( ब्युत्यान 
तथा निरोध ) के क्रमशः लश्रणपरिणाम दिखाते हैं--एवमिति । एवम्‌ पुनः-इसी 
प्रकार फिर, व्युत्थानमू-व्युत्थान भी, उपसंपद्यमानम-प्रादुभूत होता हुआ, अनाग- 
तळक्षणम्‌ दित्वा-अनागत रूप काल को त्पाग करके, धमत्वम्‌ अनतिक्कान्तम्‌-- 
सिद्धान्त में सस्हायंबाद के स्वीकार होने से अपना धमत्व को अतिक्रमण न करता 
- हुआ, वत्तेमानळक्षणम्‌ प्रतिपत्रम्‌-बत्तेमान स्वरूप को प्राप्त होता है | अर्थात्‌ 
च्युत्थान भी नष्ट नहीं हो बाता है; किन्तु खो व्युत्यान आनागत था बही इस समय 
वत्तमान भाव को प्राप्त ( अर्थक्रिया करने में समथ ) हो जाता है। 
` बत्तमान व्युत्यान को अतीत अनागत व्युत्थान से प्रथक्‌ करके दिखाते हैं-- 
यत्रेति | यत्र-निस काळ में, अस्य-इस वर्तमान कालिक व्युत्थान का, स्वरूपाभि- 
व्यक्तो सत्यामू-प्वरूप की उपऽब्धि रहने पर ही, व्यापारः-अर्थक्रिया का संपादन 
करना रूप व्यापार होता है, अर्थात्‌ अतीत अनागत काळ में ब्युत्थान अथक्रिया रूप 
व्यापार करने में समर्थ नहीं होता है; किन्तु वत्तमान काल में ही उक्त व्यापार करने 
में समथ होता है । वर्तमान व्युत्थान की अनागत ठपुत्पान की अपेक्षा द्वितीयावस्था 
प्रतिपादन करते हैं -- एप इति | एष:-यइ, अस्य-इस बतमान रूप व्युत्थान का अना- 
गत की अपेक्षा, द्वितीयः ग्रंध्वा-द्वितीय काळ (अवस्था) कहा जातां है। अर्थात्‌ व्यु- 
-स्थान रूप पदार्थ का प्रथम काळ ( अवस्था ) श्रनागत ओर द्वितीय काळ वतमान 


(७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


है $ जब, 
sh 


३ शि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३६ पातवजलयोगदशेनम्‌ 


न चातीतानागंताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । [ 

एवं एर्नानारोध एवं पुनव्युंत्थानमिति । तथावस्थापरिणामः । 
तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान- 
संस्कारा इति । 


कहा जाता है । सत्कायवाद के नियमानुसार व्युत्थान केः वर्तमानळच्ताणपरिणाम काल 
में अतीतढ्च्णपरिणाम तथा अनागतळक्षणपरिणाम की विद्यमानता दिखाते है-न 
चेति। यह व्युत्यान रूप घमं का नो वतमानळच्'णपरिणाम बह, अतीतानागता- 
भ्याम्‌ लक्षणाभ्याम्‌-अतीतळचाणपरिणाम तथा अनागतळच्ताणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ 
न च-रह्ति नही है; किन्तु उन दोनों के सहित ही है | अर्थात्‌ अनागत नष्ट होकर 
बतेमान और वतमान नष्ट होकर अतीत होता है ऐसा नहीं; किन्त अनागत ही वर्त- 
मान ओर वर्तमान ही अतीत होता है। br । 
यहां “एवं व्युत्थानम्‌” इस पंक्ति मै “एबम्‌? पद्‌ के उपादान, से भाष्यकार ने 
निरोघ के बेरे अतीत रूप तृतीय अध्वा ( अवस्था ) है,-कैसे ही व्युत्यान के भी अतीत 


- रूप तृतीय अध्वा समझना चाहिये ऐसा बोघन झिया है । अर्थात्‌ अनागत की अपेक्षा 


बत्तेमान लेसे द्वितीय अध्वा है, वेसे ही अनागत तथा वर्तमान की अपेक्षा अतीत भी 
तृतीय अध्वा कहा जाता है । एवं निरोघ के जेसे तीन अध्बा हैं वेसे ही व्युत्थान के 
भी तान अध्वा समझना चाहिये | साथ ही यह समझना चाहिये कि, यह अतीत रूप 
तृतीय अध्वा भी अनागत वत्त॑मान रूप प्रथम द्वितीय अध्वा से रहित नहीं किन्त तत्स- 
हित ही है । अतः भाष्यकार के कथन में न्यूनता नहीं । 

यह ब्युत्याननिगेधपरिणामचक्र अपवग पर्यन्त चाळू रहत। है | इस बात को संक्षेप 
से प्रतिपादन करते हैं--एवमिति । एवम्‌ पुनः निरोधः-इस प्रकार फिर निरोध 
ओर, एवम पुनः या प्रकार फिर व्युत्यान, इति-इस प्रकार निरोध के 
पश्चात्‌ व्युत्थान ओर व्युत्यान के पश्चात्‌ निरोध रूप व्युत्थाननिरोधपरिणामचक्र केवल 
पर्यन्त सतत चालू ही रहता है । यद्यपि Gr में वकक 
ही हे, ब्युत्थानलद्वणपरिणाम नहीं; तथापि आहारविहारार्थ जब समाधि- से उत्थान 
होता है तब व्युत्यानलक्षणपरिणाम समझना चाहिये | इस प्रकार चित्त का धर्मपरि- 
णाम तथा घम का ढक्षणपरिणाम दिखा कर संप्रति क्रमप्राप्त हच्ताण का अवस्थापरि- 
णाम दिखाते हँ--तथेति । तथा-वैसे ही, अवस्थापरिणामः-अवस्थापरिणाम भी 
समझना चाहिये । तत्र निरोधक्षणेषु-उस निरोघसमाधि काढ में, निरोधसंस्काराः 
बलवन्तः-निरोधसंस्कार बलवान्‌ और, व्युत्थानसंस्कारा: दुबेलाः-ब्युस्थानसंस्कार 
दुबल, भवन्ति-होते हैं । अर्थात्‌ जब निरोधसमाधि की वर्तमान अवस्था होती है 
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एष घर्माणामवस्थापरिणामः । तत्र धर्मिणो धमें: परिणामो 
का 0 व्यध्वनां लक्षणः परिणामो लक्षणानामप्यवस्थाभिः परि- 
णाम इति । 

एवं धमंलक्षणावस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमव- 
हिएते । चलं च गुणवृत्तम्‌ । गुणस्वाभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणमुक्त 
गुणानामिति । 


तब जो निरोधसंस्कारो की प्रंबलता और ब्युत्यान संस्कारों को दुर्मश्ता रुप तारतम्य 
अवस्था होती है, बही अवस्था अवस्थापरिणाम कही जाती है| उपसंहार करते हैं-- 
एष इति । एप:-यही निरोधसंस्कारों की प्रबलता और व्युत्यानसंस्कारो की दुर्बलता 
रूप, धर्माणाम्‌-निरोध घर्मो का, अवस्थावरिणामः-अवस्यापरिणाम कहा बाता है । 

इस प्रकार परिणामत्रय का व्याख्यान करके संप्रति संबन्धी के मेद से परिणामों 
का मेद है, वास्तविक नहीं; इस बात का निर्धारण कराते हैं-- तत्रेति | तत्र-इन 
तीन प्रकार के परिणाम! में, धर्मिणः-सत्‌ रूप से विद्यमान चित्त रूप धमां का, धसै:- 
क्रमशः व्युत्थान निरोध का तिरोभाव आविर्भावात्मक घर्म रूप से, परिणामः-परिणाम 
रोता है, अर्थात्‌ धर्मी का धर्म रूप संबन्धी के मेद से परिणाम होता है, वास्तबिक 
नहीं । ऽयध्वनाम्‌ धर्माणाम-भनागत, वत्तंमान वथा अतीत रूप तीन भध्ववाळे 
उक्त निरोध धर्मों का, लक्षणेः-भनागत का तिरोभाव और वत्त॑मान का 'भाविर्भाव - 
आत्मक लक्षण रूप से, परिणामः-परिणाम होता है। अर्थात्‌ धर्मो का लक्षण रूप 
संबन्धी के भेद से परिणाम होता है, वास्तविक नहीं । और, ळक्षणानाम्‌ अपि-उक्त 
लक्षणों का भी, अवस्था भि:-निरोघ की वत्तमानदशा में निरोघसंस्कारों की .प्रबलता 
और व्युत्थानसंस्कारों की दुर्वलतात्मक अवस्था रूप से, परिणामः-परिणाम होता है। 
अर्थात्‌ छक्षणों के अवस्था रूप संबन्धी के भेद से परिणाम होता है, वास्तविक नहीं। 
इस प्रकार घम लक्षण अवस्था रूप संबन्धी के भेद से परिणामभेद है, वास्तविक 
नहीं, यह सिद्ध हुआ । |ङ भरे - 

व्यह घमं लक्षण अवस्था परिणाम किसी समय होता है, किसी समय. नहों, ऐसा 
नहीं; किन्तु निरन्तर चालू ही रहता है | इस बात को कहते हैं--एवमिति । एवम्‌- 
इस प्रकार धर्मेलक्षणावस्थापरिणामे:-घर्म परिणाम, लक्षणपरिणाम तथा भवस्थापरि- 
णाम से, शुऱ्यम्‌-रहित, क्षणम्‌ अपि-एक. क्षण भी, गुणवृत्तम-सत्त्वरनस्तम रूप 
| यणो के व्यापारबाळे पदार्थ, न अवतिष्ठते-नहीं रहते हैं; किन्तु बितने भी त्रिगुणा- 
| ऐमक पदार्थ हैं वे सब प्रतिक्षण परिणाम को ही प्राप्त होते रहते हैं | यह पूर्वोक्त 'घर्म 
डछूण अवस्था रूप परिणाम सदा चाळ रहते हें, इसमें हेतु देते दे-चलव्वति । च- 


केयोकि, गुणवृत्तम्‌-व्यापारशीर सत्त्वादि गुणों का स्वभाव हो, चळम्‌-चश्चरु है। 
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एतेन भूतेन्द्रियादिषु घमंघमिभेदात्‌ विविध: परिणामो वेदितव्यः | 
परमा्थतस्त्वेक एव परिणामः । शभिस्वरूरमात्रो हि धर्मो धमि-- 
बिक्रियेवेषा घमंद्वारा प्रपश्चयत हति । 

तत्र घमँस्य घर्मिणि वत्तंमानस्येवाध्वस्वतीतानागतवत्तमातेषु 


की चञ्चुता में प्रमाण देते हैं--गुणेति | गुणानाम्‌-सचादि गुणो के, प्रवृत्तिकारणम्‌ 
तु प्रदत्त चञ्चा ) का कारण तो, गुणस्वाभाव्यम्‌-गुणों को स्वभाबता दी है, 
इति-इस प्रकार पूर्वाचायों ने, उक्तम्‌-ऋहा है। अर्थात्‌ जसे मुख्य नादि स्वामी के 
लिये गौण भत्यादि का ब्यापार सतत चालू रहना स्व ठाव ही है, वैसे ही मुख्य पुरुष 
रूप स्वामी के लिये गोर सच्चादि का व्यापार भी सतत चाळू रहना स्वभाव ही है। 
इस्ली पूर्वोक्त तीन प्रकार के चित्तपरिणाम को.सूत्रन्रार ने भूतेद्धियादि सकल पदार्थों 
में अतिदेश किया है । इस बात का स्मरण करते हैं--एतेनेति एतेन-इस चित्तप- 
रिणाम के कथन से, भूतेन्द्रियादिषु-भूत तथा इन्द्रियादि निखिङ पदार्थों में; धर्मे- 
घर्मिभेदात्‌-घम तया र्मी के भेद से अर्थात्‌ धमधमा का आभय करके, त्रिविधः- 
तीन प्रकार का, परिणाम:-परिणाम, वेद्तिव्य:-जानना चाहिये | अर्थात्‌ भूत एयि- 
व्यादि घर्मियों का गोघटादि रूप घर्मपरिणाम, गोवटादि घमो का अतीत, अनागत, 
वतमान रूप छक्षणपरिणांस और वत्तमानछक्षणापन्न गोघटादि का बाल्प, कौमार, यौवन 
तथा वार्षक्य रूप अवस्थापरिणाम समझना चाहिये । इती प्रकार इन्द्रियादि घमिर्यो का 
भी नीडपीतादि का आढोचन ( शान ) रूप घम - परिणाम, नीछादि आलोचन धर्म 
का वतमानतादि ढक्षणपरिणाम ओर वरतमानङक्षण रत्नादि आरोचन का स्फुटत्व, 
अस्फुरत्वादि अवस्थापरिणाम समझना चाहिये । 
यह भूतेन्द्रियपरिणाम घब घर्मो में और घर्म लक्षण अत्रस्था में परस्पर भेद का 
आश्रय किया जाय तब समझना चाहिये और जेब अमेद का आश्रय किया जाय तत्र 
नहीं । इस बात को करते हं-परमार्थत इति । परमार्थतस्तु-बास्तविक रूप से 
विचार किया घाय तो, एकः एव परिणामः-घर्मो का घर्मे रूप एक ही परिणाम है। 
इसमें हेतु देते हे--घर्मीति । दि-कयोकि, घर्मिध्वहूपमात्रः धर्म:-धर्मों के स्वरू- 
पमात्र हो घम होता है, तत्त्वान्तर नही, एषा-यइ धर्म लक्षण तपा अस्था के द्वारा 
इनका भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, इति-अतः धर्म को धमा स्वहूप मानने पर भी 
व्यव दार-सांकय रूप दोष नहीं । 
_ शङ्क होतो है कि- घम तया घमो को ए मानने पर बेरे घटशरावादि घर्मो में 
यह घट है? “यह शराब हे” इत्यादि अन्यथात्व ( भिन्नता ) देखा जाता है, वैसे दी 
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भावान्यथात्वं भवति न तु द्रव्यान्ययात्वम्‌। यथा सुवर्णंभाजनस्य 
भिच्वान्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्व- 
मिति । 
अपर आह - घर्मानभ्यघिको धर्मी पूर्वतत्त्रानतिक्रमात्‌ | पूर्वा- 
परावस्थाभेदमनुपतितः कोटस्थ्प्रेनेव परिवतेत यद्यन्वयी स्यादिति | 


मृत्ततादि घमां में भी अन्पपात्व देखा चाना चाहिये | इसका समाधान दृष्टान्त द्वारा 
करते हँ -तत्रेति । यथा-नंसे, सुबणेभाजनस्य-सुवण भाजन (पात्र) का, भित्त्वा- 
भेदन करके ( गला के ), अन्यथाक्रियमाणस्य-अन्यथा करने से भावान्यथात्वप्र 
भवति-अन्यथात्व मात्र होता है, अर्थात्‌ केवल कुण्डल, कटकादि आकार तथा “यह 
णडल है? “यह कटक है” इत्यादि ब्यजहारमात्र का भेद होता है और सुवर्ण 
अपुवण ( सुवण से भिन्न रजतादि ) नहीं हो जाता हे। वेसे ही, तत्र घर्मिणि-उस 
मृत्तिकादि धर्मी में, वत्तमानस्य धर्मस्य एव-अनागत रूप से रहा हुआ डः 
घटादि धम उसीका, अतीतानागतवर्तमानेष अध्वसु--अतीत अनागत तघां 
` वतमान रूप काल में, भावान्यथात्वम्‌ भवति-भ'व की ( “यह घट है? “यह 
शराव है” इस व्यवहार की ) भिन्नता ही होती है। अर्पात्‌ केवळ घटादि भाइ 
तथा “यह घट हे” इस व्यवहार का ही भेद होता है और, द्रव्यान्यथात्वम्‌ न~ 
द्रव्य की भिन्नता नहीं होती है अर्थात्‌ पत्तिका, अमृत्तिका ( मृत्तिका से भिन्न 
बलादि ) नहीं हो जाती है। अत एव घम धर्मी को एक मानने पर भी धर्मान्यथात्व 
ही देखा जाता है. और घमां अन्यघात्व नहीं, यह उक्त शङ्का का समाधान हुभा । 
ओ- यहाँ पर एकान्तेवादी बौद्ध ने घमपरिणाम वाद में जो दोष का उद्धाबन किया 
है उसका निराकरण करने के छिये उस दोष का उत्थापन करते हें-अपर आहेति | 
अपरः-अपर एकान्तंवादी बौद्ध, इति आह-ऐसा कहता है कि-पूवतत्त्वानतिक्र 
.. मातू-पूवतत्त्व का अतिक्रमण न करने से, अर्थात्‌ मृत्तिकादि घमा नष्ट होकर घटादि 
घम नूतन उत्पन्न होता है ऐसा न मानने से, धर्मी मृत्तिकादि कारण रूप धर्मी, घर्मा 
नभ्यधिकः-घट।दि काय रूग धर्म से अनतिरिक्त ( अभिन्न ) ही है । अर्थात्‌ पू 
वत्त्व मृत्तिकादि रूप धर्मी से उत्तर तत्व घटादि रूप धम भळग तख न मानने री 
मृत्तिकादि घरादि से अतिरिक्त नहीं किन्तु घटादि रूप दी कहना होगा ! इसीका बिवरण 
करते हँ पूर्वापरावस्थाभेदम्‌-पूर्वापर के अतीतादि अवस्थामेद में, अनुपतितः- 
अनुगत घर्मी, यदि अन्वयी स्यात्‌-यदि सब घमो में अन्त्रयी होगा तो, कोटस्थ्येन 
4. एवं परिवर्तेत-कूटरथ रूप से ही रहेगा, अर्थात्‌ जैसे चितिशक्ति सवं भवष्थामेद मेः 
`` भनुगत होने से कूटस्थ नित्य है, वेसे ही यदि मृत्ति्वादि घमां सर्व भवस्थाभेद मे 
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अय मदोषः | कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगमातं । तदेतत्‌ त्रेलोक्य- 
~ प + 
ध्यक्तेरपेति । | 
नित्यत्वप्रतिषेधात । अपेतमप्यस्ति। विनाइप्रतिषेधात्‌ । 


अनुगत माना छायगा तो उनको भ्नी कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा, और यह बात योग- 
५ मत में स्वीकार नहीं । क्योंकि, योगमत में चितिशक्ति से अतिरिक्त कोई पदार्थ कून्स्थ 
है नित्य नहीं माना जाता है । 
भाव यह है कि-क्षणिकवाद को एकान्तवाद कहते हैं । इस मत में मृतिक्गादि सर्व 
घर्मा क्षणिक होने से अर्थात्‌ उत्तर काल में विद्यमान न रहने से उत्तरान्वयी नहीं माने 
. खाते हैं ओर स्थायिवाद को घमपरिणाम वाद कहते हैं। इस मत में मृत्तिकादि वर्मा 
विद्यमान रहते हुए घटादि धमं रूप से परिणत होते हैं | अतः मृत्तिकादि धर्मों उत्तर 
काल में विद्यमान रहने से घटादि घर्मा में अन्बयी माने जाते हैं | इस बात को सहन 
न करते हुए एकान्तवादी शङ्का करते हैं कि-यदि घर्मी का सर्वकाल तथा सर्व अवस्था में 
अन्वय माना जायगा तो मृत्तिकादि धर्मा को सदा विद्यमान रहने से चिदिशक्ति (चेतन) 
के रूमान कूटरथनित्यता आ.जायगी ! बो आपको स्वीकार नहीं] वर्योकि, आपके मत 
मे चिदिशक्ति के सिवाय अन्य कोई भी पदार्थ कूटस्थ नित्य है नहीं १ इसका समाधान 
इरते हे-- अयमदोष इति । अथम्‌ अदोष:-यह एकान्तवादी का दिया हुआ कूट- 
स्शनित्यता रूप दोष हमारे मत में रागू नहीं पडता है । इसमें देतु पळते हैं-- कस्मा- 
दिति । कस्मातू-किस कारण से यह दोष ढागू नहीं पड़ता हैं ! हेतु देते हैं-- एका- 
न्ततेति । एकान्ततानभ्युपगमात्‌-मृचिकादि धर्मा को चितिशक्ति के समान एका- 
जया अर्यात्‌ अपरिणामी नित्यता के अस्वीकार होने से पूर्वोक्त दोष ढागू नहीं 
पड़ता है | 


“मा यह है कि--चितिश क्त जैसे अत्यन्त नित्य अर्थात्‌ अपरिणामी नित्य है, 
वेसे मृत्तिकादि धर्मी अत्यन्त नित्य अर्थात्‌ अपरिणामी नित्य नहीं किन्तु--तदेतदिति । 
तत्‌ एतत्‌ त्रलोक्यमृ-मृंत्तिकादि तो क्या तीनों ढोर्को के बितने पदार्थ हैं वे सब्र, 
व्यक्त: अपेति-व्यक्ति से अपगत होते हैं अर्थात परिणाम ( नांश ) को प्राप्त होते हैं । 
अतः नाश होने के पश्चात्‌ अर्थक्रिया के योग्य न रहने से अत्यन्त नित्य नहीं । इसमें 
७ be Ss | आ मृत्तिकादि में प्रमाण द्वारा नित्यत्व 
| निषेघ : अयात्‌ नाश होने के पश्चात्‌ किसं टी 

जाने से वे अत्यन्त नित्य नहीं | pies gn 

शङ्का होती है कि-द्रब्यमात्र की एकान्तनित्यता जब प्रमाणसिद्ध नहीं तो वे 
शशविषाण के समान एकान्त अनित्य होगे ! इसका उत्तर देते ईं- अपेतमिति | 
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संसर्गाच्चास्य सौक्ष्म्यं सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिरिति । 
लक्षण परिणामो धर्मोऽ४्व ु व्तेमानोऽतीतोऽतीतरक्षणयुक्तोऽना- 


अपेतम्‌ अपि अस्ति-पूर्वोक्त सकळ पदार्थं अतीव अवस्था से युक्त भी हैं,अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
मृत्तिकादि चर्मी अत्यन्त अलीक नहीं हैं, किन्तु नाश काळ में वतमान अवस्था को त्याग 
कर अतीत अवस्था को प्राप्त हुए हैं । अतः शराबिषाण के समान अत्यन्त अनित्य भी 
नहीं । इसमें हेतु देते दे--विनाशेति | विनाशप्रतिपेधात्‌ -प्रमाण द्वारा मृत्तिकादि 
पदार्थ में विनाश (तुच्छत्व) का निषेध होने से वे शशविधाण के समान एकान्त अनित्य 
भौ नहीं | | 
भाव यह है कि - घो शशविषाणादि अछोक पदाथ हैं वे कभी भी अर्थक्रिया 
करते नहीं देखे बाते हैं | अतः वे एकान्ततः तुच्छ रूप अनित्य पदार्थ माने जावे 
हैं ओर उनसे अतिरिक्त जो मृत्तिकदि प्रेंडी किक पदार्थ हैं वे बत्तमान काल में अर्थक्रिया 
करते देखे जाते हैं | अतः वे शशविषाण के समान एकान्ततः तुच्छ रूप अनित्य 
पदार्थ नहीं । एवं मृत्तिकादि ब्रेन्नौकिक पदार्थ नष्ट अर्थात्‌ वर्तमान . अवस्था को 
त्याग कर अतीत अवस्या को प्रस हुए भी देखे बाते हैं। अतः वे वितिशक्ति के 
समान एकान्त नित्य पदार्थ भी नहीं; किन्तु कथञ्चित्‌ नित्य और कथश्चित्‌ ग्रनित्य 
पदार्थ माने जाते हैं । अर्थात्‌ शशविषाण की अपेक्ता नित्य और चितिशक्ति की अपेक्षा 
अनित्य माने नाते हैं । अतः मृ त्तिकादि घर्मो एकान्ततः नित्य न होने से उनपें चिति- 
हे के समान कूटस्थनित्यवा की आपत्ति नहं, यह पूर्वोक्त शङ्का का समाधान 
आ। - : 
शङ्का होती है कि - मृत्तिकादि धर्मी जत्र अतीत काल में विद्यमान हैं तब उनकी 
उपक्वब्धि ( ज्ञान ) क्यों नहीं होती दै ! अब्र इसङा समाधान करते ऐं-संसगोदि- 
ति। संसगोत्‌ च-संसगं होने से अर्थात्‌ अपने कारण में ळय होने से, अग्य्र-इस 
सृत्तिकादि त्रेलौकिक पदार्थो की, सौक्ष्म्यम्‌-सूदमवा है, च-और, सोक्ष्म्यात्‌-सूचमवा 
होने से उनकी, अनुपलड्धिः-अनुपङन्ध्रि ( ज्ञानाभाव ) होती है, अभाव रूप होने से 
नहीं, इति-ऐसा समझना चाहिये । | 
भाव यह है कि--यद्यपि सकळ पदार्थ अतीत काल में ग्रत्यन्त नष्ट नहीं होते हैं 
किन्तु कारण में लय होने से बिद्यमान ही रहते हैं| अतः उनका प्रत्यक्ष होना चाहिये 
तथापि अत्यन्त सूद्म रूप से बिद्यमान रहने पे उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है । एतावता 
“( उपलब्धि न होने से ) उनको क्षणिक मानने की कोई आवश्यरुता नहीं । 
इस प्रकार धर्मपरिणाम का समर्थन करके संप्रति लक्षणों के परस्पर अनुगमन 
रूप से लक्षणपरिणाम का समर्थन करते हैं-छश्षणेति । लक्षणपरिणामः-छक्षण 


परिणाम का समर्थन इस प्रकार है कि--अध्वसु-भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान रूप 
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गतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः। तथाऽनागतोऽनागतलक्षणयुक्तो 
वतेमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथा वतमानो वतंमान- 
लक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति । 


यथा पुरुष एकस्यां खियाँ रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति । 
भत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सवकंलक्षणयोगादध्वसंकरः प्राप्नोतीति 


कालत्रय में; वतेमान:-मृत्तिकादि धमां में विद्यमान, अतोतः घम:-अभतीत अर्थात्‌ 
नष्ट हुआ घटादि घम, अतीतलक्षणयुक्तः-अतीत लक्षण संयुक्त है तो भी, 
अनागतवतमानाभ्याम्‌ छक्षणाभ्यामू-भनागत तथा बतमान ऋक्षणों से, अवियुक्तः- 
संयुक्त ही है, वियुक्त नहीं | तथेति। तथा--वैसे ही, उत्पत्ति से पूव मृत्तिकादि धर्मी 
में, अनागतः-अनागत रूप से विद्यमान घटादि घम,. अनागतल क्षणयुक्तः-भनागत 
क्षण से युक्त है तो भी, वर्तमानातीताभ्यां लक्षणाभ्याम्‌-वत्तमान तथा अतीत 
हणो से, अवियुक्तः-संयुक्त ही है, वियुक्त नहीं | तथेति | तथा-वेसे ही उत्पत्ति 
काल में प्रत्तिकादि धर्मी में, वत्तमानः-वतेमान रूप से विद्यमान .घटादि धर्म, 
वत्तमानलक्षणयुक्त:-वर्तमान बक्षण से युक्त है तो भी, अतीतानागताभ्यां 
ढक्षणाभ्याम- अतीत तथा अनागत लक्षणों से, ग्रवियुक्तः--संयुक्त ही है, वियुक्त 
नहीं, इति-ऐसा समझना चाहिये । अर्थात्‌ वत्तमानादि एक एक अवस्था से युक्त 
घटादि अतीत, अनागत रुप दूसरी दो भवरथाओ से भी युक्त है, ऐसा समझना 
चाहिये । | 


इस पर शङ्का होती है कि- वत्तमानढक्षणयुक्त घरादि में अतीत, अनागत लक्षणों . 
का अनुभव न होने से उनका €द्धाव केसे मानः जाय ? इसका समाघानं लोकप्रसिद्ध 
दृष्टान्त द्वारा करते ई--यथेति । यथा- जेसे, पुरुषः-कोइ पुरुष, एकस्याम्‌ स्त्रियाम- 
किसी एक त्री में, रक्तः-रागवाला है, इससे, शेषासु-अन्य झ्ियों में, विरक्त: भवति” 
राग रहित है, इति न- ऐसा नहीं किन्तु रागयुक्त ही है | वशां इतना बिशेष है कि-- 
बिस खी में राग है उसमें राग व्तेमानढक्षण ( अवस्था ) वाला है और अन्य. ज्ियों 
में बिसी में तीत र&णवाटा भर बिसी में उनागत ल्क्षणवाढा है। वैसे ही छिस 
काळ में घटादि वत्त॑मानलक्षणवाळा है, उस काल में अतीत बक्षणवाला तथा भ्नागत 
रुक्षणवाला नहीं है, पेसा नहीं किन्तु इन दोनों लक्षणों से युक्त हीः है। 

भाव यह है कि-यद्यपि मृत्तिकादि धर्मों में वर्तमानरुक्षण से युक्त घटादि घम 
अतीठादि अन्य दो लक्षण से युक्त है, ऐसा अनुभव का नही होता है, तथापि अनुभव 
अमाव प्रमाणसिद्ध वस्तु का अपछाप नही कर सकता है | वयोकि, शशविष।ण।दि असत्‌ 
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| परै्दोषश्चोद्यत इति । तस्य परिहारः धर्माणां घमंत्वमप्रसाध्यम्‌। 


ति च धमछ लक्षणभेदोऽपि वाच्यो न वत्तंमानसमय एवास्य धमं- 
त्वम्‌ । - 


की उत्पत्ति नही देखी छाने से वस्तु की उत्पत्ति हदी उसके सद्भाव में प्रमाण है । अतः 
अतीतादि लक्षणों की उत्पचि देखी बने से उनका सद्भाव अवश्य मानना चाहिये, यह 
शङ्का का समाधान हुआ । 
यहां पर किसी वादी ने जो दोष का उद्भावन किया है, उसका उत्थापन करते हैं- 
-अत्रेति । अन्न लक्षणपरिणामे-इस कत नक्षण.परिणाम गें, सवृस्य-अनागतादि 
सव वा, सब ल&णयेगा[त्‌-वच्मानादि सव कक्षण से युक्त होने से, अध्वसंकरः 
प्नोति- अनाग्तादि में बदमानादि व्यवहार रूप कारसांकर्य दोष प्राप्त होता है,इति- 
इस प्रकार, परे:-किसी शंकाबादो द्वारा, दोपः चोद्यते-दोष का उद्भावन किया जाता 
है । अर्थात यदि परस्पर विरुद्ध वतमानादि तीनों लक्षणों का एक ही काल में तथा 
एक ही बग्तु में अनुगत दोना माना नायगा तो जिस काळ में “घरो वतमानः? ( घट 
वर्तमान ॐवस्थावाळा है ) यह व्यवहार होता है, उसी काळ में “घरोऽतीत:? ( घट 
अतीत भ्वस्थावाडा है) “घरोऽनागतः? (घट अनागत अवस्था वःला है) यह व्यवद्दार 
भी होना चाहिये और ऐसा तो होता नहीं हे? अतः वतमान छक्षण अदीतादि लक्षणों 
से अवियुक्त. है, यह कना समुचित नहीं | और यदि अनुक्रम से वतमानादि क्षण 
की उत्पत्ति मानेंगे तो असत की उत्पत्ति रूप दोष लागू पडेगा १ अतः वतमानडक्षण 
मात्र ही सर्द बस्तु है, पूर्व तथा उत्तर काल में उसका भमावमात्र है, अभाव के प्रति- 
योगी होने से भदीत श्रनागत ब्पनहार होता है, यही मानना उचित है | तस्येति। ' 
तस्य-इस दोष का, परिहारः -परि्ार करते ईं--धर्मोणामिति | धमोणामू-धर्मो 
में घर्मत्वम-धर्गपना, अप्रसाध्यम्‌- साधने योग्य नहीं है | वयोकि घटाद पदाथ 
घर्मं हैं, यह बात प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं । अत: अब उसको सिद्ध करने की कोई 
अवश्यकता नदी । सति च धर्मेत्वे- और जब्र घटादि पदाथ में घमत्व सिद्ध ह! चुका 
तब उन घर्मो में, लक्षण भेद: अपि वाच्यः-ढक्षण मेद भी कहना ही चाहिये। 
अर्थात चो धर्म रूप घटादि पदा हैं व्नमें अनागत, वत्सान वथा अतत लक्षण 
( अवस्था ) भी होनी दी चाहिये, बतमानसमये एव-दतेमान काळ में ही, अस्य- 
इस घटादि का, घर्मम्‌ न-अस्तित्व है ऐसा नहीं किन्तु तीनों ब एं में इनका 
अस्तित्व है । अतः वेवल्ष वत्तमान कोल में दी पदाथ हैं, यह वेनाशिक आदि क! मत 
सर्म;चीन नहीं । हि-क्योंकि, एवम्‌-इस प्रकार केवळ बत्तमान काळ मं €| घ्व 
(पदार्थ को सत्ता ) स्वीकार करने पर क्रोधकाछे रागस्य ३समुदाचारात-किस 
समय क्रोध उत्पन्न दोता है उस समय राग का भाविभवि न होने से, चित्तम्‌ राग- 
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एवं हि न चित्त रागधमंक स्यात्क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारा- 


दिति। 
किञ्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्ती नास्ति संभव! । क्रमेण 


घर्सकम्‌ न स्यात्‌-चि्त राग घर्मबाच्चा न दोगा, हिन्दु राग रहित ही होगा तो च न स्यात्‌-चित्त राग घर्मवाद्या न होगा, छिन्तु राग रहित ही होगा तो चित्त 
में शशविषाण के समान असत्‌ जो रास वह क्रोध के उत्तर काल में उत्पन्न न होगा 
परन्तु ऐसा होता तो नई है। अतः तीनों कालों में पदार्थनिड : धर्मत्व ( अस्तित्व ) 
स्वीकार करना चाहिये। 

भाव यह है कि - राग और क्रोध ये दोनों परस्पर विरोधी हैं; अत एवं एक समय 
में दोनों की प्रतीति नहीं होती है। यदि क्रोधकाळ में अनागतक्षणवाडा राग न माना 
जायगा तो क्रोध के उत्तर क'ळ में जो राग देखा जाता है, वह नहीं देखा जाना चाहिये ? 
'क्योंकि, जेडे शशविषाणादि असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, बसे ही क्रोध 
काळ में वादी अभिमत असत्‌ राग की क्रोध के उत्तर काळ में जो उत्पत्ति देखी जाती 
है वह नहीं देखी बानी चाहिये और देखी तो नाती है! अतः क्रोध काल में चो राग 
अनागत ढ्क्षणवाला विद्यमान था, वही क्रोघ के उत्तर काळ में वत्तमान कक्षणवाल्ला 
उत्पन्न हुआ है, यह मत स्वीकार करना चाहिये । इतना ही नहीं, किन्तु सत्‌ का विनाश 
न होने से राग के उत्तर काल में जब क्रोध उत्पन्न होता है तत राग अतीत लक्षणवाळा 
है, यह मत भी स्वीकार करना चाहिये। इसी प्रकार केवछ राग हो नहीं ; किन्तु घटादि 
सभी धम अनागत, वर्तमान तथा अतीत अमस्थावाळे हैं, यह सिद्ध हआ। 

इस प्रकार धर्मों में लक्षणत्रय का व्यवत्यापन करके संप्रति उन ढ्यणां में सांक 
( काछ्साकिये ) दोष छा परिहार करने के लिये प्रश्‍न उपस्थित करते हँ---क्रिडःचेति | 
च-और, किम्‌-अव्वसंकर दोष घो दिया था उसका परिहार बया हुआ हर देते 
ई-त्रयाणामिति । त्रयाणाम्‌ लक्षणानाम्‌-अतीत, अनागत, दर्तमान रूप तीनों 
छो का, युगपतू-एकं ही कान्न में तथा, एझस्याम व्यक्तौ-एक ही चित्तवृत्ि रूप 
व्यक्ति में, संभवः नास्ति-अभिव्यक्ति नहीं होती है, तु-हिन्तरु, क्रमेग-कम से, स्व- 
व्यञ्जकाञ्जनस्य-बो भपने दोघऊ से बोध्य होता है उसीक्री, भावः सवेत -भमिव्यक्ति 
होती है | अर्थात्‌ जिसका अभिन्यल्ञ रहता है उसी की अभिव्यक्ति होती है और 
बिसका अभिव्यज्ञक नहीं रहता है उप्तेकी अभिव्यक्ति नहों होती है | ट ति. 
समझना चाहिये । [ i 

भाव यह है कि - बादी ने जो दोष दिया था कि, वर्चमान उ को यदि मतीव, | 
अनागत ड्णों से युक्त मानेंगे तो “बत॑मानो धर:? इस ज्यवहार झाले | में । «८अतीती 
घट; “अनागतो घटः” यह व्यवहार भी होना चाहिये! इत्यादि | | उसका उवा 
अह हुआ कि, वतमान काळ में वर्तमान बक्षण युक्त घंटादि का अभिव्यज्ञ ह हच्द्रिय 
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तु स्वव्यज्ञकाञ्जनस्य भावो भवेदिति। 
उक्तं च रूपातिशया वृत््यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। सामा- 
न्यानि त्वतिशयेः सह प्रवर्तन्ते | 
तस्मादसंकरः। यथा रागस्येव कचित्समुदाचार इति न तदानी- 


सल्निकर्षादि विद्यमान है | अतः उसकी अभिव्यक्ति होती है और अतीत - अनागत 
बक्षण युक्त घटादि का वर्तमान काळ में अभिव्यज्ञक कोई है नहीं । भतः वे विद्यमान 
भी हैं तो भी उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है । अतः वर्तमान काळ में “वर्तमानो 
घर.” यही व्यवहार होता है और “अतीतोषट:?? “अनागतो घटः? यह ब्यवहार 
नहीं होता है । साथ ही यह भी समझना चाहिये कि, विशेष के साथ विरोध होता है, 
सामान्य के साथ नहीं | वतमान काल में वर्तमानल्क्षण बिशेष है भौर भतीत-अनागव 
बक्षण सामान्य हैं | अतः एक काड में तीन ळक्षण मिछ कर रह सकते हैं; परन्तु 
व्एवहार उक्त युक्ति से बिशेष का ही होता है, सामान्य का नहीं | अतः व्यवहार के 
अभाव से वस्तु का अभाव मानना उचित नहीं |. 

“अब्यक्त अतीत अनागत छक्षणों का व्यक्त वर्तमानळक्षण-के साथ विरोध नहीं 
है” इस कथन में महर्षि पक्षशिला वाये के वाक्य प्रमाण देते ईं--उक्तमिति । उक्तम्‌ 
च्च-इसी बात को महृषि पश्चशिखाचाय ने भी कहा है--रूपातिशये ति । रूपाति- 
शया:-घम, अधमं, बेराग्य, अवे राग्य, ज्ञान, अशान, ऐश्वयं, अनेश्वंये रूप अष्ट रूपों 
का अतिशय ( विशेष ), च-भौर; वृत्त्यतिशया:-सुक्षदुःख आदि बृत्तियों का अतिशय 
( विशेष ), पररपरेण-परस्पर एक दूसरे का विरुध्यन्ते-विरोध करते हैं, तु-किन्दु, 
सामाऱ्यानि-प्तामान्य, अतिशयेः सह-अतिशय ( विशेष ) के साथ, प्रवत्तन्ते- 

- रहते हैं, अर्थात्‌ विशेष का विश्ेष के साथ विरोध होता है, सामान्य ' के साथ नहीं, 
यह नियम है| अतः विशेष वत्तमानलक्षण का सामान्य अतीत - भनागत लक्षणों- के 
साथ विरोध न होने से एक साथ रह सकते हैं, यह सिद्ध हुआ । 

उपसंहार करते हँ--तस्मादसंकर इति । तस्मात्‌-यथोक्त कारण से,असंकर:- 
रासकर दै अर्थात्‌ अध्वसांकय दोष नहीं है । इसमें दृष्टान्त देते हैँ -यथेति । यथा- 
जेसे, रागस्य एव-उदाहृत विशेष राग की ही, क्चितू-किप्ती त्री में, समुदाचारः- 
अभिव्यक्ति होती है, इति-इससे, तदानीम्‌ अन्यत्र अभावः न-उप समय अन्य ञ्जी 
में राप का अभाव नहीं है । अर्थात्‌ जिस समय एक किसी स्त्रीविषयक राग देखा 
जाता है, उस समय अन्य ख्रीविषयक राग नहीं है ऐसा नहीं, किन्तु-अपितु वह, 
केवल्म्‌ सासान्येन ससन्वागत:-केवल सामान्य रूप से अनुगत है, इति-अ्रत:, 
तढा-एक किती ल्लीविषयक रागकाह में, तत्र-बिस खी में राग देखा जाता है उस 
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मन्यत्राभावः। किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति त्तदा तत्र 
तस्य भाव: । तथा लक्षणस्येति । 
न धर्मी त्र्यध्वा | धर्मास्तु त्र्यध्वानः। ते लक्षिता अलक्षिताः । 


खी में, तस्य भावः श्रस्ति-अन्य ख्रीविषयक राग का अस्तित्व है, परन्तु इतना विशेष 

25 है कि, जो राम देखा जाता है वह वर्तमान ळक्षणवाळा तथा विशेष है और जो नहीं 

देखा जाता है बह अनागत ल%णवाळा भथवा अतीत ळक्षणवाळा सामान्य दै । अतः 

अभिव्यक्ति न होने से उसका अभाव नहीं समझना चाहिये । 

दृष्टान्त निदशन करके उसकी दाष्टॉन्तिक में योजना करते हैं--तथा ळक्षण- 

स्येति | तथा-वेषे ही, लक्षणस्य इति-लक्षण को भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ बैसे 

वतमान राग के साथ अतीत, अनागत राग विद्यमान है, वैसे ही वतमान लक्षण के 

साथ अतीत, अनागत लक्षण भी विद्यमान है । मृत्तिकादि धमियों का घटादि धर्मरूप 

से, वरादि धर्मों का अनागतादि लक्षण रूप से, तथा अनागतादि लक्षणों का प्राबल्य - 

दोडल्य अवस्यारूप से परिणाम होता है, यह बात पूवं कही गई है | इसको न समश्च 

कर किसीको ऐसी भ्रान्ति न हो नाय कि-धर्मपरिणाम जैसे धर्मियों का होता है, वैसे 

ही प्रकृत लक्षणपरिणाम भी घर्मियों का होता है । इस भ्रान्ति को दूर करने के लिये 

भाष्यकार स्पष्ट करते इँ- न धर्मीति । धर्मी उयध्वा न-मृत्तिकादि धर्मी अनागत, 

वतमान तया अतीत रूप तीन लक्षणवाळे नहीं हैं, तु-किन्तु, धसी: त्र्यध्वानः-घटादि 

-घम उक्त तीन छक्षणवाले हैं | अर्थात्‌ लक्षणपरिणाम केवल घम का ही होता है, धर्मी 

का नहीं । क्योंकि, घटादि घम ही तत्तत्‌ अवस्था बो प्राप्त होते हुए अन्य अवस्थावाळे 

से दी भिन्न रूप होकर बोधित होते हैं, मृत्तिकादि घर्मी से नहीं। क्योकि, मृत्तिकादि 

चमा सव अवस्थाओं में अनुगत है | इतना ही धमपरिणाम से लक्षणपरिणाम में विशेष 

ति ( भेद ) है कि, घर्मपरिणाम घमां का होता है और लक्षणपरिणाम घर्मो का नहीं 
होता है। ४ 

इस प्रकार ल&णपरिणाम का समर्थन करके संप्रति अवस्थापरिणाम का समर्थन 

करने के लिये धर्मा में ही अध्वत्रय झा योग है, इस बात को स्पष्ट करते इते 

डक्षिता इति । ते-वे घटादि घमं, लक्षिता;-अभिव्यक्त अर्थात्‌ वर्तमान और, अळ- 

कितः अनभिव्यक्त अर्थात्‌ अनागत तथा अतीत अबस्थाबाले हैं । तत्र-उनमें, 

लक्षित बो ठरत हैं वे, ताम्‌ ताम्‌ अवस्थाम-तत्तत्‌ नव, पुराण तथा बाल्य, 

यौवन, वाउक्य साद अवस्था को, प्राप्युचन्तः-प्राप्त होते हुए, अर्थात्‌ “यह नया 

है, उंराना नई? “यह वाळ है, युवा नहीं? “यदद युवा है, बाल नहीं? इत्यादि एक 

दूसरे से भिन्नता को प्राप्त होते हुए, अवस्थान्तरतः प्रतिनदिइ्यन्ते-अवस्था के भेद 
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तत्र'लक्षितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते- 
वस्थान्तरतो न द्र॒व्यान्तरत:। यथैका रेखा दातद्थाने दातं दश- 
स्थाने दशका चेकस्थाने । | 

यथा चैकस्वेऽपि छी माता चोच्यते दुहिता च स्वसां चेति 


से भिन्न भिक रूप से व्यवहत होते हैं, द्रध्यान्तरतः न-द्रव्य के भेद से नहीं अर्थात्‌ 
मृत्तिकादि धर्मी के भेद से नहीं । सारांश थह है कि, पूर्व आदि अवस्था के चीतने पर , 
उत्तर अवस्था को प्राक्त होना अवस्थापरिणाम कहा जाता है । प्रकृत में थ्युत्थान 
संस्कारों के बीदने पर निरोध संस्कारों को प्राप्तं होना यही अवस्थापरिणाम है । 
घमी के भेद न होने पर भी.निमित्त के भेद से भिन्न ब्यबशार होता है।इस 
` अश में ढौकिक दृष्टान्त देते हैं- यथेवेति। यथा-जैसे, एका रेखा-एकत्व बोधक 
अडूविशेष, शतस्थाने शतम- शत ( सौ ) के स्थान में भर्थात्‌ झून्यद्वय युक्त होने 
पर शत, एक नहीं, दशस्थाने दश-दश के स्थान में अर्थात्‌ एक छून्ययुक्त होने पर 
दश, शत नही, च-और, एकस्थाने एका-एक के स्थान में अर्थात्‌ शून्य रहित होने 
पर एक, इत्यादि स्यात रूप निमित्त के मेद से भेद वाली हो ज्ञाती है, वास्तविक नहीं । 
इसीकी विशेष पुष्टि करने के छिये दूसरा लौकिक हष्टान्त देते है- यथेति। च-और, 
यथा-जैसे, एकत्वे ग्रपि-एकत्ब संल्याबाढी रहने पर भी, खरी-खरी, माता च दुदिता 
च स्वसा च इति-माता, पुत्री तथा भगिनी इत्यादि कमश: पुत्र, पिता, भ्र'ता आदि 
संबन्धी रूप निमित्त के भेद से भेदवाली हो जाती है । इसी प्रकार मृत्तिकादि धर्मी 
एकत्व स्ख्याबाले रहने पर भी अवस्थां रूप निमित्त के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होते 
हें । वस्तुतः धर्मी भिन्न नहीं, किन्तु सब अवस्थाओं में एक ही है । 
` अवस्थापरिणाम में बौद्धों ने जो दूषण दिया है उसका उत्थापन करते हैं--अब- 
स्थेति । अवस्थापरिणामे-प्रकृत अवस्थापरिणाम में, कोटस्थ्यप्रसङ्गदोपः-कूरस्थनि- 
स्त्व दोष का प्रसङ्ग, कैश्वित्‌-किसीने, उक्तः-कद्टा है । अर्थात्‌ आप पुरुष के अति- 
रिक्त किसी पदार्थ में कूटस्थनित्यता नहीं मानते हैं, पर अवस्थापरिणास को स्वीकार 
करने पर धर्म, घर्मा, रक्षण तथा अवस्था इन चारों को कूरप्थनित्य मानना पड़ेगा, 
ऐसा किसी बौद्ध ने दूषण दिया है.। उसमें हेतु पूछते हे-कथमिति । कथम्‌-किंस 
-कारण से दूषण दिया है? हेतु देते ई--अध्वनो व्यापारेणेति | अध्वनः-भनाग- 
तादि काल को, व्यापारेण-घट के ननाइरण रूप व्यापार से, व्यबहितत्वात- 
व्यवहित होने से | अ्शत्‌ ज़ष्दि नाच से नही किन्तु क्रिया रूप निमत्त से ही भना- : 


गतादि अवस्थावाल् घट में भेद स्वीकार करने रो धरन कूटस्य दोष वा प्रसङ्ग 
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अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यप्रसङ्गदोषः केश्रिदुक्त: | कथम्‌ | अध्यनों 

व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ । 
` दा षमः स्वव्यापारं न करोति तदानागतो यदा करोति तदा 
वत्तमानो यदा कृत्वा निवृत्तस्तदातीत इत्येवं घर्मधमिणोलक्षणानामव- 

। 
हट है । क्योंकि, आपका यह सिद्धान्त है कि-यदा-निस काळ में, थमेः-मृस्पण्ड में 
क १८ खूप दम, स्वव्यापारम्‌ न करोति-अपना जळाइरण रूप व्यापार नहीं 
कर प ! तदा अनागत--उस काल में ग्रनागत कहा नाता है, यदा करोति-निपत 
का करता है, तदा वत्तमानः-उप्त काल में बर्तमान कहा बाता है और, यदा 
कृत्वा निवृत्तः-जिस काळ में करके निवृत्त होता है, तदा अतीत:-उस काळ में अ तीत 
5 कटा जाता है, इति एवम्‌-इस प्रकार, धमेधर्मिणो:-पृद्बटादि घर्मवर्मा में, लक्षणा- 
se ढक्षणों में, च-और, अवस्थानाम्‌-नया, पुराना तथा बाल्यादि 
गाल म कोटस्थ्यम्‌-कूटस्थता रूप दोष, प्राप्नोति-प्राप्त होता है, इति परेः 
दपः उच्यते-इस प्रकार बौद्धों ने दोष का उद्भावन झिया है । क्योंकि, जब अनागत 
क्य तथा अतीत रूप तीनों काळ में घट बिद्यमान है तो चेतन के समान कूटस्थ- 
डर री चाहिये १ ऐसा उनका कहना है। उस दोष का परिहार करते हैं-- 
हुक ति । असो दोषः न-नो सब पदार्थों में कूरस्थनित्यता रूप दोष बौद्धं ने 
र oe i नहीं है, कमात्‌ क्योंकि, गुणिनित्यत्वे अपि-प्रधान 
( मत ) रूप गुणी के नित्य होने पर भी, शुणानामू-सत्वरनस्तमरूप गुणों के 
so CT सा विचित्रता होने से, अर्थात्‌ यद्यपि प्रधानादि 
; प्तत्ता द्‌ यावत्‌ काय की सवदा विद्यमानता है तथापि 
सत्त्वादि गुणों की न्यूनाधिकभाव रूप विचित्रत॒ ह 0 
चित्रवा से तथा महत्तत्ततादि प 
न्न स्वादि यावत 

आविर्भावतिरोमाव रूप परिणाम होने से वे दूटस्थनित्य नहीं कहे जा सकते ही हि 


0 
हर भाव हु है कि-सबैदा विद्यमान रहने से ही कूटस्थनित्य नहीं कहा जाता है; 
प कर रूप से 40 एकरस रहने से कूटस्यनित्य कहा जाता हैं। यह क्षण 
ष में ही घट सकता है | क्योंकि, वह अपरि से सब ] 
हु. , अपरिणामी रूप से 

॥ RF वर सवदा एररस है 
क द. म महत्तचादि में यह ढक्षण नहीं धट सकता है। क्योंकि, वे 
Ee 2 ऐड ह नहीं | गुणी जो प्रधान वह यद्यपि नित्य है तथापि 

ड 6, उसके सच्चादि गुणों की विमर्दविचित्रता से 

क र [गु दविचित्रता से अर्थात्‌ उसके 
स न्यनाधि से f 
छ में न।पिकमाव होने से वह एकरस नहीं, किन्तु परिणामी है। एवं 

पस्ता(द्‌ यावत्‌ काय में भी यह बक्षण नहीं घट सकता है | क्योकि, वे सवदा विद्य- 
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स्थानां च कोटस्थ्यं प्राप्नोतीति परैदोष उच्यते । नाऽसौ दोष; । 
कस्मात्‌ । गुणिनित्यत्देऽपि गुणानां विम दंवैचिव्यात्‌ । 
यथा संस्थानमादिमद्धरमंमात्रं शब्दादीनां गुणानां विनाश्यविना- 
रिनामेवं लिङ्गमादिमद्धमंमात्रं सत्वादीनां गुणानां विनाञ्यविनादि- 
नाम्‌ । तस्मिस्विकरसंज्ञेति । | 


Te न छ त छ उ हि 
>>>... 


अविनाशिनाम्‌-शब्दादि तन्मात्र रूप अविनाशी का, संस्थानम्‌ आदिमत्‌ धर्भमात्रमू 
विनाशि-पृयिव्यादि पञ्चधूत तिरोभावी घर्मसाश्र तथा-बिनाशी कहा जाता है | एवम- 
वैसे दी, सत्त्वादीनाम्‌ गुणानाम्‌ अविनाझिनाम्‌-सत््तादिशुणरूप अविनाशी का, 
लिङ्गम्‌ आदिमत्‌ घर्ममात्रम्‌ विनारि-महत्तच्व, तिरोभावी धर्ममात्र तथां बिनाश 
कहा नाता है । तरिमन्‌ बिकारसंज्ञा इति-उसी पञ्चभूत तथा महत्त्व में परिणाम 
ब्यवहार होता है । यहां पर विनाशी शब्द से तिरोभावी और अविनाशी शब्द से 


र टि री 
डाय की अपेक्षा अतिरोभावी का अहण है। और सब सुगम है१ 
भाव यह है कि-जेसे आविर्भावतिरोमावशील पृथिव्यादि पञ्चभूत शब्दादि तन्मात्र 


का काय होने से पृथिव्यादि पञ्चभूव की अपेक्षा शब्दादिपञ्चतन्मात्र अतिरोभावी का 
जाता है, कुरस्थनित्य होने से नहीं। एवं आविर्भावतिरोमावशीळ महत्तस्व प्रधान 
का काय होने से महत्त्व की अपेक्षा प्रधान अतिरोभावी कहा भाता है, कूटस्थनित्य 
होने से नहीं । इसी प्रकार जितने भी कारण हैं वे सब अपने कार्य की अपेक्षा धर्मी- 
रूप मृत्तिकादि कारण अतिरोमावी कहे जाते हें, कूटध्थनित्य होने से नहीं | प्रकृत में 
वर्तमानलक्षण घटरूप धर्म की अपेक्षा भनागतळश्चण घटरूप धर्मी अतिरोभावी और 
अतीतरुक्षण घटरूप घ्म की अपेक्षा वर्चमानलक्षण घटरूप घर्मा भतिरोभावी समझना 
चाहिये । और चितिशक्ति किसी की अपेक्षा से नहीं; रिन्तु स्वभाव से ही कूटस्थनित्य 
है । इस प्रकार विमद की विचित्रता विकार को विचित्रता में सर्वत्र हेतु समझना 
चाहिये। चितिशक्ति में विमद की विचित्रता नहीं। भतः विकार की विचित्रत 
भी नशे । | 

a इस प्रकार शाल्लसिद्ध विकृति तथा प्रकृति को उदाहरण रूप से दिखाकर संप्रति 
घम लक्षण तथा अवस्था-परिणःम'की विचित्रता का हेतु गुणविमदविचित्रता है, इस 
अर्थ में विकृति में ही ढोकसिद्ध उदाहरण देते इँ--तत्रेदमिति । तत्र इद्म्‌ उदा- 
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तत्रेदमुदाहारणं मृद्धर्मी पिण्डाकाराद्धर्माद्वर्माच्त रमुपसंपद्यमानो' 
घर्मतः परिणमते घटाकार इति। घटाकारोऽनागतं लञ्चगं हित्वा वत्तं- 
सानलक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां 
प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धामणोऽपि धर्मा- 
न्तरमवस्था धमंस्यापि रक्षणान्तरमवस्थेत्येक एव द्रव्यपरिणामो 
भेदेनोपदशित इति । | कर 

एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति । त एते घमंलक्षणावस्थापरि- 
णामा घमिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव परिणामः सर्वानमून्विशेषा- 


हरणम्‌-उक्त अर्थ में यह उदाहरण है कि, मृद्धर्मी-सृत्तिकारूप घमां, पिण्डाकारात्‌ 
धमोत्‌-प्रथम के पिण्डाकाररूप धर्म से, धर्मान्तरम्‌ उपसंपद्यमानः-धर्माम्तर को 
प्रात हता हुभा, धमत: परिणमते-घमरूप से परिणत होता है, जिसका स्वरूप, 
घटाकार इति-घराकार है | घटाकार इति। घटाकारः-बइ घटाकार, अनागतम 
क्षणम्‌ दित्वा-अनागत लक्षण को त्याग कर, वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यतै- 
वर्तमान छक्षण को प्राप्त होता है । इति-यह, लक्षणतः प्ररिणमते--इक्षण रूप से 
परिणत होता है | घट इति । घटः-त्रह घट, प्रतिक्षणम-प्रत्येक क्षण में, नवपुरा- 
णताम्‌ अनुभवन्‌-नबीनता तथा पुराणता को अनुभंब करता हुआ ( प्राप्त होता 
हुआ ), अबस्थापरिणामम्‌ प्रतिपद्यते इति-अवस्थापरिणाम को प्राप्त होता है । 
यह नियम नहीं कि, केवढ लक्षणों का ही अबस्थापरिणाम होता है; किन्तु सभी धर्म, 
ढद्धाण तया अवस्था में अवस्था व्पवशार'देखने से एक ही अवस्थापरिंणाम सर्व साघा- 
रण है। इस बात को कहते हे-धर्मिण इति । धर्मिण: अपि-घर्मी का भी, धर्मान्तरम्‌ 
अवस्था-धर्मान्तर अवस्था तया, धर्मस्य अपि--धर्म का मी, ळक्षणान्तरम 
अवस्था-छच्षाणान्तर अबस्था होती है , इति अवः एकः एव द्रव्यपरिणामः- 
एक ही द्रव्य परिणाम, भेदेन उपदर्शितः इति-भिन्न रूप से दिखाया गया है। इससे 
धर्मी तथा घर्मादि सकल पदार्थ का अवर्षा-परिणाम होता है, यह सिद्ध हुआ | 
इस प्रकार मृदूघटादि घमिघम में परिणामत्रय को दिखा कर भूत - इन्द्रियादि-में 
भी उसका अतिदेश का स्मरण कराते हं--एवमिति | एवम्‌-इसी प्रकार परिणामत्रय 
को, पदार्थान्तरेपु अपि-भूत - इन्द्रिय तथा प्रकृति आदि सबै पदार्थों में भी योज्यम्‌ 
इति-योजना कर छेनी चाहिये त एत इति | ते एते धमंक्षणावस्थापरिणामाः- 
ये पूर्वोक्त घम - क्षण तथा अवस्था - परिणाम, धर्मिस्वरूपम्‌ अनतिक्रान्ता:-घर्मी 
के स्वरूप को अतिक्रमण न करते हुए घर्मी में विद्यमान रहते हैं। अर्थात्‌ इन 
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नभिप्लवते । अथ कोऽयं परिणामः । अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वंधमं नि- 
वृत्तौ घर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ॥ १३॥ 
तत्न--- > ह 
= SOR यृ धू पर पे नि 
_ शान्तोदिताम्यपदेश्यधर्षाचुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 


तीनों परिणामों सँ धर्मी अनुगत रहता है | अतः ये घर्सी को छोड़ कर नहीं रहते हैं, 
इति-अतः, एकः एव परिणाम:-धर्मघर्सी के अभेद होने से एकं दी घर्मी रूप परिणाम, 
अमून्‌ सवान्‌ विशेषान्‌ू-इन सब विशेषो को ( परिणामों को ), अभिष्छवते-प्राप्त 
होता है | अर्थात्‌ घर्मी को छोड कर धर्म न रहने से धर्म-धर्मौ में. अभेद माना जाता 
है | भत: एक ही घर्मिपरिणाम सब परिणाम को प्राप्त होता है । 
सूत्रस्थ परिणाम पद का प्रश्‍नपू्व $ व्याख्यान करते हैं--अथेति । अथ-यह सब 
होने के बाद यह प्रश्‍न उठता है कि-अयम्‌ परिणामः कः-यह परिणाम क्या है! 
भ्र्थात्‌ परिणाम परिणाम कृते आते हैं, पर परिणाम शब्द का अर्थ क्‍या है? इसके 
` उत्तर में परिणाम का ब्यापक छक्षण करते हैं-अवस्थितस्येति । अवस्थितस्य 
द्रव्यस्य पूर्वधरमेनिवृत्तौ-विद्यमान द्रव्य के पूर्वधमं की निवृत्त होने पर, धर्मान्तरो- 
` त्पत्तिः-उत्तर धर्म की खो उत्पत्ति वह, परिणामः इति-परिणाम कश जाता है । जेसे 
पिण्डाकार से विद्यमान मृतिका रूप द्रव्य के पिण्ड - रूप पूर्व - धम की निदृत्ति होने 
पर घट - रूप उत्तर - घम को जो उत्पत्ति वह परिणाम कहा चाता है, इति-यह 
निष्कर्षं हुआ | 
भाष्यस्थे शङ्कावादी “पर” शब्द फा मर्थ “बौद्ध” है, इस प्रकार व्याख्याकारों ने 
किया है। उसीके आधार से मैंने भी उसका अर्थ 'बौद्ध' ही किया है । वस्तुतः बोद्ध- 
मत से पूब भी यइ मत विद्यमान था और बौद्धो ने इसको अपनाया. था । भतः पीछे 
से इसको बौद्ध - मत लोग कहने ढगे । इति ॥ १३ ॥ 
संप्रति भाष्यकार ने जिस धर्मी का तीन प्रकार का परिण'म कहा है उसीके लक्षण 
प्रतिपादक सूत्र को “तत्र” इतना अंश पूर्ण करके पढते ईं--शान्तोद्तिाव्यपदेश्य- 
धर्मानुपाती धर्मोति । तत्र--उन धमधर्मियों में, शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्माचु- 
पाती--शान्त ( अतीत ), उदित ( वत्तमान ) तथा अग्यपदेश्य ( भविष्यत्‌ ) घर्मो 
(कार्यो ) में बो अनुपाती ( अनुगत ) हो बह, धर्मी-घर्मी कहा जाता है । अर्थात्‌ 
भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान रूप श्रवघ्थावाले सकल कार्यों में सवदा अनुगत जो कारण 
वह घप्री कहा नाता है । र, ४ 
“घर्मोडस्यास्तीति धर्मों” अर्थात्‌ घर्म जिसका हो वह घर्मो कहा बाता है। इस 
विप्रह में घर्मी शब्द में रहा हुआ जो घर्म शब्द उसका अपंशान बिना धर्मा शब्द के 


To 
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. योग्यतावच्छिन्ना धमिणः शक्तिरेव धमः | स च फलप्रसवभेदा- 
नुमितसऱ्भाव एकस्यान्योन्यस्यान्यश्च परिदष्टः । | 

| PRN) SOO न?) १ 
भयश्चान होना अ्रश्क्य है, भतः भाष्यकार प्रथम धर्म शब्द का अथेशान कराते हैं-... 
~ योग्यतेति ! घर्सिण;-मृत्तिका आदि द्रब्यलूप धर्मी में अव्यक्तरूप से रही हुई जो 
* अओग्यताबच्छिन्ना शक्तिः एब-चूर्ण पिण्ड तथा घटादि निर्माण की योग्यतारूप शक्ति 
- 9 वी, धर्म:--धर्म कह जाता है) उक्त योग्यतारुप शक्ति के सद्भाष में प्रमाण दिखाते 
. `; डरेहे-स चेति। स च--और वह योग्यतारूप घम, फलप्रसव्भेदानुमितस द्भाव:-- 
` फलकी उत्पत्ति के भेद से भनुमित सद्भाव वाळा है, च--एवं, अन्योऽन्यस्य 
= एकस्य-चूण पिण्डादि अन्योन्य एक का, अन्यः परिदृष्ट:--अन्य रूप से देखा 
गया ३। अर्थात्‌ एक घर्मी के एक ही धर्म नहीं किन्तु अनेक हैं । उन सद॑ की योग्यता 
शक्ति एक ही है । बह कारण में रही हुई कार्य निर्माण की योग्यता शक्ति यद्यपिः 

मता सिद्ध नहीं है, तथापि वह कार्य छिज्ञक अनुमान से जानने योग्य है। 


न भाव यह है कि--यद्यपि मृत्तिकादि कारण में. घटादि उत्पत्ति की योग्यतारूप 
शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूत नहीं है, तथापि कार्य की उत्पत्ति में जो. यह नियम 
देखने में आता है कि, घट की उत्पत्ति मृत्तिका से ही होती 'है, तम्र से नहीं। और 
पट की उत्पत्ति तन्तु से ही होती है मुसिका से नहीं | इसी नियम से अनुमान होता है 
कि, मृत्तिका में घट की उत्पत्ति की ही योग्यतारूप शक्ति है, पट की उत्पत्ति की नहीं 
एव तन्ठ॒ म पट को उत्पत्ति को ही योग्यराल्प शक्ति है, घट की उत्पत्ति की नहीं । 
इसी प्रकार सवत्र कारण में कार्य निर्माण की योग्यतारूप शक्ति का >'नुमान हिला 
चाहिये | सो यह कारण में कार्य-उत्पचि की योग्यवारूपशक्ति एकही प्रकार की है 
ऐसा नहीं; किन्तु अनेक प्रकार की है | नेसे मत्तिकालप कारण में चूण त डे ड 
तथा नराइरणा।द रूप अनेक काय उत्पन्न होते देखे बाते हँ) डड बता 
है कि, मत्तिका में उक्त चूर्णादि अनेक कार्य की उत्पति की क हे | 
एव सवत्र अनेक शक्ति समझना चाहिये | 

शङ्का होती है कि-“मत्तिकादि नो कारण वह घर्मो और घटादि जो कार्य वह 
घम” इतना ही कइना उचित है, फिर मृत्तिकादि कारण में बो घटादि निर्माण की 
योग्यता वह घर्म है, इतनी दूर योग्यता पर्यन्त घावन करने की क्या आवश्यकता 
है ! इसका समाधान यह हैं कि-तीनो काढो में मृत्तिका घर्मी है, यह सूचन करने 
बै छिए योग्यता पयन्त घावन करने की आवश्यकता पड़ी । अर्थात्‌ मत्तिका रूप घमी 

एक वटरूप ही घम नहीं किन्तु चूर्ण, पिण्ड, घट तथा जळाइरणादि अनेक घमं हं । 
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तत्र वत्तंमान: स्वव्यापारमनु भवन्धर्मो भर्मान्तरेष्यः जञान्तेभ्य- 

श्राव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते । यदा. तु सामान्येन समन्वागतो भवति 
तदा धमिस्वरूपमात्रत्वात्को$सो केन भिद्येत। | 

तत्र ये खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चेति, तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः । | 


| चूर्ण काल में चूर्ण वर्तमान और पिण्डादि अनागत हैं, पिळ कब मे व उर में चूर्ण वत्तमान और पिण्डादि अनागत हैं, पिण्ड काल में चूर्ण अतीत पिण्ड 
| क gst अनागत हैं, इत्यादि | यदि एक घट को ही मृत्तिका का घर्म मारने 
पर पिक के Fi ल ॥० 2 अन्य काळ में नहीं । और घब 
है अथवा उत्पन्न होकर ने hn ९ ० उ 058, 
नष्ट हुआ है, उस काळ में भी उसकी उत्पत्ति की योग्यता 
मृत्तिका में है। अतः तीनो कालों में मृत्तिका घर्मी है, यह सिद्ध होता है। इसके 
लिये योग्यता पर्यन्त घावन करने की आवश्यकता हुई है । यह उक्त शङ्का का सामःघान 
हुआ | 
उनमें व्यक्त षो वत्तमान मृत्पिण्ड है उसका भूतभविष्यत्‌ मृच्चूर्ण, मृद्घट से 
मेद तथा अव्यक्त भूतभविष्यत्‌ मृत्पिण्ड का मेदाभाव प्रतिपादन करते ईं- तत्रेति। 
तत्र-उन भृतभविष्यत्‌ वर्तमान रूप तीन प्रकार के धर्मों में जो, वत्तमान: घर्मः-वर्वे- 
मान रूप घमं है वह, स्वव्यापारम्‌ अनुभव्रन्‌-अपने व्यापार को अनुमब करता हुआ 
| अर्थात्‌ अपने अर्थक्रिया को संपादन करता हुआ, शान्तेभ्यः च अव्यपदेश्येभ्यः 
। धर्मान्‍्तरेभ्य:-भूत तथा भविष्यत्‌ रूप धर्मान्तर से, भिद्यते-मेद को प्रात होता है । 
तु-किन्ठ यदा-निस काल में ( शान्त तथा अब्यपदेश्य अवस्था में ), सामान्येन 
समन्वागतः भचति-सामान्य रूप से ( श्रनभिव्यक्त रूप से ) घर्मी में छीन होता है 
तदा-उस काळ में, घ॒र्मिस्वरूपमात्रत्वात्‌-घर्मी के स्वरूप ही होने से कः असो केन 
भिद्येत-कौन यह घर्म किससे मेद को प्राप्त होवे अर्थात्‌ किसीसे नहीं । | 
इस प्रकार घमों के मेद के साघन का प्रतिपादन करके उस भेद का विभाग तथा 
पूर्वापरिभाव का प्रतिपादन करते हैं--तत्रेति । तत्र उनमें, ये खळ घर्मिणः घमो:- 
चो घर्मा के घमं हैं वे, शान्ताः उदिताः च अव्यपदेश्याः इति-भवीत, वत्त मान र 
भौर भविष्यत्‌ के मेद से तीन प्रकार के हैं । तत्र शान्ता इति । तत्र-उन अतीतादि 
घर्मो मे, ये व्यापारान्‌ कृत्वा उपरताः ते शान्ताः-जो अपने व्यापारो को करके 
उपरत हुए, हैं वे शान्त ( अतीत ) कहे जाते हैं । संव्यापारा उदिताः । सव्यापाराः 
उद्ता:-जो अपना व्यापार कर रहे हैं वे उदित ( वत्तमान ) कहे बाते हैं। ते चेति 
चे अनागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः- और वे वर्तमान - घर्म, अनागत - अव- 
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सव्यापारा उदिताः । ते चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तरो; | 
वत्तंमानस्यानन्तरा अतीता:। किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति 
वत्तंमानाः । पू्वंपश्चिमताया अभावात्‌ । ययावागतत्रतपानपो: पूत्र- 
पश्चिमता नेवमतीतस्य । 
)) तस्मात्रातीतस्य[स्ति समनन्तरः । तदतागत एव सपनन्तरो 
दी भवति वत्तंमानस्येति । अथाव्यपदेश्याः के । | 


स्थाक चर्म से पश्चाद्भावी हैं, अर्थात्‌ अनागत बे के काय से पश्नादूभाबी हैं, अर्थात्‌ अनागत - घम के बाद वर्तमान - घम उत्पन्न 
होते हे । वतमानस्थेति । वतेमानस्य अनन्तराः अवीता:-और बो वर्तमान धई के 
पश्चादूभावी हैं वे अतीत कहे बाते हैं। . 

) शङ्का करते ई किमर्थमिति । -अतीतस्य अनन्तराः वर्तमानाः किमर्थम्‌ न 
५ भवन्ति-अतीत के पश्चात्‌ वत्तमात किस कारण से नहीं होते हैं ! अतीत के पोछे 
{ वत्तमान को र शेने मं , देत देते ह पूर्वेति । पूत्रपश्चिमताया: अभावात्‌- 
अतीत और वमान में पूब आ और पश्चिमता को उपलब्धि (प्रवोति) न होने से अवीत- 
रूप घम के पश्चात्‌ वत्तम[नरूप घम नहीं होते हैं । अनुपछब्धि को हो दिखाते हैं-- 
यथेति। यथा-बेसे, अनागतवत्तेमानयो:-अनागत और वर्तमान घ॒र्नों डी पू्वप- 
श्विमतान वा और पश्चिमता प्रत्यञ्च प्रोत होतो है, एवम्‌ अतोतस्य = अतीव 
ओर वत्तमान घमों की नहीं प्रतीति होतो है। अर्थात्‌ अनागत के बाद वर्तमान उत्पन्न 
होता है, यह तो देखा जाता है पर अतीत के बाद वमान उत्पन्न होता है, यह नहीं 


देखा बाता है | 


उपसंहार करते हैं--तस्मादिति । तस्मात्‌-इश कारण से ( अतीत के पीछे वर्त- 
मान का अनुभव न होने से ), अवीतस्य समनन्तरः न अस्ति वर्तमान की अपेका 
अवीतनिष्ठ पूवत्व रूप समनन्तर नहीं है । तदिति। तत्‌-इस कारण से, अनागत 
एव-प्रागमाब स्थानीय अनागत ही, वत्तेमानस्य समनन्तरः भवति-तर्त मान 
से. समनन्तर अर्थात्‌ पर की अपेक्षा अव्यवहित पूव. होता है, अतीत नहीं, 
इति-यह सिद्ध हुआ । यदि अतीत के पश्चात्‌ वर्तमान माना जाय तो घट नष्ट 
लि के पश्चात्‌ “सोऽयं घटः” वह यह घट है, ऐसी प्रत्यमिज्ञा होनी चाहिये और होती 
नौं है १ अतः अतीत के पश्चात्‌ वत्तमान नहीं होता है | इससे (अतीत के पीछे 
वत्तमान निरास करने से ) “अविद्यादि क्लेशों के नष्ट होने पर पुनः वत्तमान मानने 
से मुक्तात्मा को पुनः संसारापत्ति होगी” यह शङ्का भी निरस्त हो गई । . . 
भूत तथा वत्तमान घमो ( पदार्थों ).का व्याख्यान करके संप्रति भविष्यत्‌ (.अना- 
गत ) घमों का व्याख्यान करने के छिये शङ्का उठाते ईं--अथेति। अथ-भूव तथा 
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है ९ ऱि हि 
| र सव सर्वात्मकमिति | यथोक्तम---जल्भू म्यो: पारिणामिकं रपा- 
दिवेश्वरूप्यं स्थावरेषु ष्ठम्‌ । तथा स्थावराणां जङ्गमेषु जङ्गमानां 
: स्थावरेब्वित्येवं जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकम्‌ । 


|... वत्तमान घमो का व्याख्यान करने के अनन्तर शङ्का होती है कि, अव्यपदेश्याः के- 
अव्यपदेश्य पदार्थ ( भविष्यत्‌ घमं ) कौन हैं ! अर्थात्‌ भूत धर्मों झा अनुभव उत्पन्न 
होकर नष्ट होने से उनका स्मरण होता है और वर्चमान धर्मों का भनुभव हो रहा है। 
अतः इन दोनों प्रकार के घमो के अस्तित्व में शङ्क! नों हो सऊवी है; परन्तु भबि- 
| व्यत्‌ घर्मो के अग्पपदेश्य होने के कारण ( उनका व्पदेशन हो सहने के कारण) 
उनके अस्तित्व में शङ्का हो सकती है कि, भविष्यव्‌ धर्म कौन हैं ! उत्त! देते हं-- 
सवमिति । स्वेमू-म्रव॑ धर्म, सर्वात्म म्‌ इति-पर्वात्म छ अर्थात्‌ सतशक्तियुत- हैं । 
अथात्‌ सकछ परिणामी पदार्थ प्रें रहो हुई जो काये उत्पन्न ऋ(ने को पूर्वाक योग्यता. 
शक्ति बही अग्यपदेशय ( अनांगत ) पदार्थ हे । सर्व बधु सस्मि है अर्थात्‌ सब 
बस्तु स्वकार्यं उत्पत्ति को योग्यता शक्ति से युक है और वही ( कार्य उत्ति से पूर 
विद्यमान योग्यता शक्ति) अनागत पदार्थ है, इत अर्थ में पूर्वाचायौं की सम्प्रति दिखाते . 
है-यथोक्तमिति । यथा उक्तम्‌ -जेप्ता कि, पूर्वाचायों ने भो कहा है -जडपूम्योः- 
` नल Sh भूमि ( पृथिवी ) का, _परिणामिकम्‌-परिणाम, रसादि वेश्वूप्यम्‌-रसग- 
न्धादि का सर्वात्म ६ वैचित्र्य, स्थावरेधु-वरू, गुल्मादि ( बृ, कता आदि) बनह्प- 
वियों के फलपुष्पादि में, हृ्टप्‌-रेला गया है । तथा-बैपे ही, स्थावराणाम्‌-स्षाबरों 
, का परिणाम, जङ्गमेषु-मदुष्य, पश्वादि सकड़ प्राणी रूर जङ्गमो में ओर, जङ्गमानामू- 
| उक्त जङ्गमो का परिणाम, स्थावरेष-उक स्थावरों में देखा जाता है । भाष्यकार हेतु- 
|. घटित वाक्य द्वारा उपसंहार करते है-एबमिति। एबम्‌-इस प्रकार, जात्यनुव्छेदेन - 
* भञ्चत्षपृथिवीस्वादिः जाति प्रत्यभिज्ञायमान रूप से अनुच्छेद होने से अर्थात्‌ “वही बलत्व 
है? “बही पृथिवीत्व है? इस प्रकार की जातिविषयक प्रत्यभिज्ञा का उच्छेद नहीं होने 
से, सवेम्‌-सवै वस्तु, सर्वात्मकमू-सर्व स्वरूप है । 
` भाव यह है कि--बृश्च, बता आदि वनस्पतियों के पुष्प, फल, पत्र, मळ 
भादि में बो रस, गन्ध आदि का एक दूसरे से वैलक्षण्प देखने मे आता है वह जद 
तथा पृथिवी का ही परिणाम है ॥ अन्यथा अत्‌ फी उत्पत्ति प्रमाणविरुद्ध होने से 
उक्त इक्षादि के पुष्पादि में रसादि की उपळब्धि बाधित हो जायगी । अतः ङ तबा 
३थिवी में सूचमरूप से विद्यमान चो रसगम्धादि वह पुष्पादि में ्थूक रूप से आविभूंत 
होता है | इसी प्रकार स्थावरो का. परिणाम बङ्गमो में और जज्ञमों का परिणाम 
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देशकालाकारनिमित्तापबन्धान्न खलु समानकालमात्मनामभि- 
व्यक्तिरिति। 


स्थाबरों में देखने में आता है। उदाहरणाथ द्राक्षादि उत्तम फळ के भक्षण से जो 
पुरुष में विलक्षण सौन्दय संपत्ति प्राप्त होती है वह बन्गमो में स्थावरों का परिणाम 
4 ओर रुघिररेचन से दाडिमफल ( अनारफळ ) का ठाडफल संहश बड़ा आकार प्राप्त 
होता है। वह स्थावरो में जज्ञमों का परिणाम है। इसी प्रकार सर्व पदाथो में 
सबबिकारजननशक्ति की योग्यता समझनी चाहिये। इस पूर्वाचायं के कथन से यह 
सिद्ध हुआ कि, पुष्पफलादि में स्थुळ रूप से प्रतीयमान जरो रसगन्धादि उसकी जो जळ 
तथा पृथबी में विकारजननशक्ति की योग्यता वही अव्यपदेश्य घम ( भविष्यत्‌ पदार्थ ) 
कहा जाता है । 
३९ ८ १ “सब सर्वात्मकम्‌? यह कहा गया | उस पर शङ्का होती है कि-जत्र सव कारण 
सब की उत्पत्ति शक्ति से युक्त हें तो सब बस्तु हे सब काल में तथा स्वदेश में: 
सच कायं की अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति ) होनी चाहिये ? क्योकि, अविङळ कारण के 
नियत पूव रहने पर कार्य के न होने में कोई कारण नहीं १ इस शङ्का का समाधान 
करते हैं देशकालेति,। देशकाळाकारनिमित्तापबन्धात्‌-देछ, काळ, आकार तथा 
निमित्त रूप सहकारी कारण के संबन्ध के अभाव से, समानकालम्‌-एक दी काल में, 
आत्मनाम्‌ सर्वं पदार्थों की, अभिव्यक्तिः न खलु-अभिव्यक्ति नही होती है । 
भाव यह है कि-यद्यपि सबकारण सर्वात्मक हैं, तथापि इतने ही से कार्य की 
अभिव्यक्ति नहीं होती है; किन्तु वह यथोक्त देश, काल, आकार तथा निमित्त रूप 
सहकारी कारण की अपेक्षा करता है। जब उक्त देशकाडादि की प्राप्ति होती है तब 
काय की अभिव्यक्ति होती है और जब उक्त देशकालादि की प्राप्ति नहीं होती है तनं 
काय की अभिव्यक्ति नहीं होती है । जैसे भूमि कुमकुम ( केसर ) का कारण है तथापि 
वह काश्‍मीर देश रूप सहकारी कारण की अपेक्षा बरती है। अतः काश्मीर देश में 
ही कुमकुम को अभिव्यक्ति होती है, अन्य पाञ्चालादि देश में नहीं । पथिवी घान्य 
का कारण है तथापि बह वर्षाऋतु-काळरूप सहकारी कारण की अपेक्षा करती दै । अतः 
वर्षाऋतु में ही घान्य की अभिव्यक्ति होती है, अन्य ग्रीष्मादि ऋतुओं में नहीं । मृगी 
बाळक ( अपने बच्चों के प्रसव ) का कारण है, तथापि वह आकाररूप सहकारी कारण 
की अपेक्षा करती है । अतः अपने आकार के समान आकारवाळे बाळक को ही प्रसव 
करती है, मनुप्याकारवाढा बालक को नहीं | अर्थात्‌ मृगी मृग को ही प्रसव करती 
है, मनुष्य को नहीं। एबं प्राणी सुखदुःख का कारण है, तथापि वह पुण्यपापात्मक 
2 निमित्त रूप सहकारी कारण की अपेक्षा करता है | अतः पुण्यात्मा सुख को ही प्रास 
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| य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषु घर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्ना 
। सोक्ञ्बयी धर्मो । यस्य तु धमंमात्रमेवेदं निरन्त्रयं तस्य भोगाभावः। 
कस्मात्‌ । 


अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कमंणो$्यत्कथं भाक्तृत्वेनाधिक्रियेत | 


होता है, दुःख को नहीं। ओर पापी दुःख को ही प्रापत होता है, सुख को नहों | हस 
प्रकार उक्त देश-कालादि सहकारी कारण के अभाव होने से सबवस्तु से स्वदेश 
ˆ तथा सवडाळ में सवकार्य को अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह उक्त शङ्का का 
समाधान हुआ । . ु 
इस प्रकार धर्मों का विभाग करके संप्रति “उन धर्मों में जो अतुपत वह घर्मों 
कहा जाता है? इस अथ को कपन करते ह-य इति। यः-जो, एतेषु अभि- 
व्यक्तानभिव्यक्तेषु धर्मेषु-इन पूर्वोक्त अभिश्वक, अनभिः्यक्त घटादि सर्व घर्मॉ में, 
अनुपातो-भनुगत एवं, सामान्यविरोषात्मा-सामान्य धर्मी तथा विशेष घम एतत 
उभय रूप, सः-वह ( मृत्तिकादि ), अन्वयी घर्मी-अन्वयी धर्मी कहा जाता है। 
इस प्रकार अनुभवसिद्ध सर्वानुगत स्थायी धमी पदार्थ को दिखा कर संप्रति इस हो न 
माननेबाले तथा क्षणिक विज्ञानमात्र चित्त (बुद्धि को अत्मा माननेराले जो बौद्ध 
उसके मत में बो समाधिपाद के “तत्पतिषेधार्थमेकतत्याभ्यास?' १--३२ इस सूत्र पर 
अनिष्ट प्रसंग ( दोष ) दिया गपा है उसका स्मरग कराते हैं--पस्येति | यस्य तु- 
जिसके मत में तो, इृद्मू-पह चित्त, घर्ममात्रम्‌-के३ल धर्ममाज, निरन्वयम्‌ एव- 
| निवमक ही माना बाता है, तस्‍्य-उतके मत में, भोगाभाव:-भोगामाव रूर अनिष्ट 
प्रसंग ळागू पड़ता है, कप्मात्‌-क्योंहि, अन्येन विज्ञानेत-अन्प विज्ञान के द्वारा 
अर्थात्‌ अन्य क्षणिक विज्ञान स्वल्प चित्त रूप आपा के द्वारा, कतस्य कमंणः-किये 
हुए कम के फळ का, अन्यतू-अन्य विज्ञान स्वल्प यात्मा, भोक्तत्देन कथम्‌ 
अधिक्रियेत-भोक्ता-रूप से कैसे अधिकृत होगा ! भर्थात्‌ पूर्व क्षण के क्षणिक विज्ञान 
स्वरूप चित्त ( बुद्धि ) रूप आत्मा, जिसने कर्म किया था वह उसी क्षण में उस कर्म 
के फळ को भोगे बिना ही नष्ट हो गया और उत्तर क्षण के उक्त आत्मा, 'बितने 
कमे किया ही नहीं था वह उत्तर क्षग में उप्त र्ग के फड को केसे भोगेगा ! क्योंकि, 
अन्य के किये हुए कर्म का फळ अन्य नहीं भोगता है, यह नियम है । अन्यथा अकृत- 
भम्यागम तथा कृतविप्रगाश रूप दोष प्रसक्त होता है । अतः एक स्यायो पर्षो 
पदार्थ आत्म मानना चाहिये, जो पूर्व काल में कमं करता है ओर उत्तर काढ में 
उसका फल भोगता है | * | 
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तत्स्मृत्य भावश्च नान्यदष्ठस्य स्मरणमन्यस्यास्ती ति । 
वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितोऽन्वयी धर्मी यो धर्मान्यथात्वमभ्युः 
पगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं घमंमात्रं निरन्वयमिति ॥ १४ ॥ 


क्षणिकविशानवाद में दूसरा दूषण देते हे-- तद्ति। च-भर, 2 
पूव-अनुभूत पदार्थ की सि ड भभावरूप दूसरा निह ना परता ह | 
क्योंकि, श्रन्यदृष्टस्य-अन्य के अनुभव किये हुएःपदार्थ का, अन्यस्य-भन्य को, स्मर- 
णम्‌-स्मरण, न अर्ति-नहीं होता है, इति-यइ निश्चित. नियम है । अर्थात्‌ यदि धर्म 
से अतिरिक्त स्थायी घर्मी पदार्थ नहीं माना जाय तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं होगी। 
क्योंकि, घिसने अनुभव किया था वह क्षणिक होने से एड क्षण में ही नष्ट हो गया 
श्रौर उत्तर क्षण में उत्पन्न हुआ लो अन्य आत्मा, बिसने अनुभव नहीं किया थातो 
उसको स्मरण. केसे होवेगा ! बयोकि, यह नियम है, कि अन्य अनुभूत पदार्थ का स्मरण 
अन्य को नहीं होता है। 

` स्थायी घमीं पदार्थ न मानने पर तोसरा दूषण देते इँ- बस्त्विति | च-और, 
वस्तुप्रत्यभ्िज्ञानाव-पूष - अनुभूत पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा होने से, स्थायी घर्मी पदार्थ 
स्वीकार करना चाहिये | क्योंकि, यः स्थित: अन्वयी घर्मी-षो स्थिर तथा उत्तर ज्ञान 
के साथ अभ्बयी घमां है वह, घमौन्यथात्वम्‌ अभ्युपगत:-घर्मे रूप से अन्ययामाव 
को प्राप्त होता हुआ, प्रत्यभिज्ञायते-प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का विषय होता है, उसका 
अपढाप करना उचितं नहीं है । अर्थात्‌ यदि स्थायी आत्मा न माना बायगा तो प्रत्य- 
मिशा प्रत्यक्ष जो होता है वह नहीं शोगा; क्‍योंकि, जिसने प्रत्यक्ष अनुभब किया है 
उस्को प्रश्यभिशा होती है, अन्य को नहीं | क्षणिकत्रिजञानवाद में प्रत्यक्ष अनुभव करने 
वाहा आत्मा ठो रहा नहीं तो प्रत्यभिज्ञा किसको होगी ? अर्थात्‌ किसी को नहीं । 
स्मृति तथा प्रत्यभिज्ञा शान में इतना मेद है कि--स्मृति केवळ संस्कारबन्य ही 
है ओर प्रत्यमिश्चा संस्कार तथा इन्द्रिय उभयजन्य है | स्मृति अनुभव भिन्न है और 
प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षात्मक अनुभष रूप है | एवं स्मृति का आकार “सा मे माता” है 
भौर प्रत्यमिज्ञा का आकार “सोऽयं देवदत्तो यो मथुरायां इष्टः” है । ये दोनों पूर्वापर 
स्थायी धर्मी में शोते हैं, घमंमात्र क्षणिक में नहीं । क्योकि, 'जेसे देवदत्त का देखा हुआ 
पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा यदत को नहीं होती है, वैसे ही आत्मा को क्षणिक मानने 
पर पूव आत्मा का देखा हुआ पदार्थ की प्रत्यभिशा उत्तर आत्मा को नहीं होनी 
is ह (= स्यादिति । तस्मातू-इससे, इदम्‌ धर्ममात्रम्‌ 
न्वयम्‌ न- घमंमा9 निर 
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| क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५॥. . 


` एकस्य धमिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परि- 
णामान्यत्वे हेतुभ॑वतीति । 
तयथा चू्ण॑मृत्पिण्डमृदघटमृत्कपालमृत्कणमृदिति च क्रम! | यो 


| ` शङ्का शोती है कि-यद्यपि इस प्रकार पम से अतिरिक्त घमो पदार्थ सिद्ध ताई पदार्थ सिद्ध होता है, 

। तथापि उस घर्मी का एक ही परिणाम होना.चाहिये, अनेक नहीं | वर्योकि, एक 

घर्मा का एक ही परिणाम होना नियम है । अन्यथा एक घर्मी का एक से अधिक 
घितने परिणाम माने जायंगे उन रूब में आकरिमकत्वापत्ति ( बिना कारण से कार्य 

होना रूप ) दोष लागू पड़ेगा ! इस शङ्का का समाघान सूत्रकार करते हैं- क्रमान्यत्वं 

परिणामान्यत्वे हेटरिति। परिणामान्यस्वे-परिणामों की अन्यता में अर्थात्‌ 
एक धर्मी के अनेक परिणाम होने में, क्रमान्यत्वम्‌-पिण्ड, घट भादि का पूर्वा- 
परीभाव रूप क्रमों की अन्यता ( अनेकता ), हेतुः-हेतु है, अर्थात्‌ एक घमी' के 
अनेक परिणाम होने में अनेक क्रम रूप क्रिया हेत है | भाव यह है कि-यद्याप एक 
घमी का एक ही परिणाम देख्न गया है तथापि जब सहकारी कारण का क्रिया में 
मेद होता है देब परिणामों में भी मेद हो जाया करता है। अतः आकस्मिकत्वापत्ति 
दोष नहीं । क्योंकि, अनेक ब्रम ( क्रिया ) रूप कारण से अनेक परिणाम ( कायं ) 
होते हैं, आकस्मिक नहीं । 

' भाष्यकार आङकङ्कापूर्वक सूत्र का . व्याख्यान करते हैं--एकस्येति। एउ स्य 
| धर्मिणः एकः एव परिणामः- एक घर्मीका एक ही परिणाम होता , है, इति प्रस क्ते- 
| ` इस प्रकार की आशङ्का की प्रसक्ति (प्राप्ति ) होने पर, क्रमान्यखम्‌-वच्माण क्रम के 

भेद, परिणामान्यत्वे-परिणाम के मेद में, देत: भवति-देठु होता है, इति-यह क्त 

आशड्डा का स्मांघान है। अर्थात्‌ यद्यपि एक घमी' का एक ही परिणाम होता है 
तथापि क्रम के भेद से परिणाम में भी भेद हो जाया करता है। तत्‌ यथा-और 
बह. लेसे- चूण॑मृत्‌ पिण्डयद्‌ घटमृत्‌ कपालख्त्‌ कणसृदिति च क्रमः। घट 
एत्पत्ति काल में प्रथम मृत्तिका का, दृर्णमृत्‌ू-चूण रूप से परिणाम होता है, उसके 
भनन्तर, पिण्डमृत-पिण्ड रूप से परिणाम होता है, उसके अनन्तर, घटमृत्‌- घट 
रूप से परिणाम होता है और घट के ब्य काळ में, कपालमृत्‌-कपाळ रूप से परिणाम 
होता है, उसके अनन्तर, कणमृत-कणरूप से पररणाम होता है, इति च क्रमः-इस 
प्रकार मृत्तिका रुप घमां का परिणामक्रम है। घूर्णमृत्‌ पिण्डमृत्‌ इत्यादि प्रत्येक 
चूर्णादि शब्द के साथ मृत्‌ शब्द का प्रयोग करके यह सूचन किया है कि, प्रत्येक 
चूर्णादि में एक ही मृत्तिका रूप घर्मी अनुगत है । 
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३६० पातङजळयोगद्शेनम्‌ 
यस्य घमंस्य समनन्तरो घमं: स तस्य क्रम: । 

पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमंपरिणामक्रमः । लक्षण- 
परिणामक्रमो घटस्यानागतमावाद्वतंमानभावः क्रमः । तथा पिण्डस्य 
वत मानभावादसीतभावः क्रमः । नातीतस्यास्ति क्रमः । कस्मात्‌ । 
इबगरताया सत्यां समनन्तरत्वम्‌ । सा तु नास्त्यतीतस्य । तस्माद: 
द्रयोरेव लक्षणयोः क्रमः । 


साव यह है कि--एक ही मृत्तिका का चूर्गाकार, पिण्डाकार, घटाकर, कपाल्वाकार 
तथा कणाकार आदि अनेक परिणाम होते हैं | यह परिणाम-परपरा सर्व को प्रत्यक्ष होती 
है । क्योंकि, चूण तथा पिण्ड का चो आनन्तर्य रूप क्रम वह अन्य है, पिण्ड तथा घट 
काचो आनन्तय रूप क्रम वह अन्य है, घट तथा कपालका चो आनन्तर्य रूप क्रम वह 
भन्य है एवं कपाळ तथा कण का जो आनन्तर्यरूप क्रम वह भीं अन्य है | इस 
प्रकार का जो करों का मेद वह सर्व.को प्रत्यक्ष ही है। यह क्रमभेद परिणामभेद का 
कारण है। क्रम का लक्षण करते ई-यो यस्येति। यः धर्मः यस्य घर्मस्य 
समनन्तरः-जो घर्म बिस घर्म के अनन्तर होता है, सः तस्य क्रमः-वह धर्म 
कस 9 कम कहा जाता है। जैसे, पिण्डः प्रच्यवते--पिण्ड प्रच्युत ( नष्ट ) 
क घटः लपजायते--धः उत्पन्न होता है, इति-इस प्रकार छा बो 
म EC कहा जाता है। अर्थात्‌ पिण्डरूप 
म न्तर घटरूप धर्म के होने से घट पिण्ड का क्रम कहा जाता है । इसी प्रकार 
सर्वत्र घर्म परिणामक्रम समझना चाहिये | चूर्ण-पिण्ड तथा घटादि का घो परिणामक्रम 
दिखाया गया है वह घर्मपरिणामक्रम कहा जाता है । | 
धर्मपरिणामक्रम को दिखा कर संप्रति लक्षणपरिणामक्रम. को दिखाते ईं-- 
नि । घटस्य--घट का, अनागतभावात्‌ -अनागतमाव से, वत्तमानभावः 
उ चो कम है वह, छक्षणपरिणामक्रमः-लक्षणपरिणाम क्रम 
पा । तथा-वैसे हो, पिण्डस्य--पिण्ड का, वत्तेमानभावात्‌--वर्त पान- 
हे बु > कसः-श्रवीतमाव जो क्रम है वह भी लक्षणपरिणामक्रष 
। नात | तस्येति । अतोतस्य क्रमः न अस्ति--अतीत का क्रम नहीं 
मोचा; el पूबपरतायाम्‌ सत्याम्‌ समनन्तरत्वम्‌--पूर्वता तथा 
पर अनन्तरत्व रूप क्रम होता है | सा कु अतीतम्य नास्ति--पश्ता 
हर पर भी वह पूत्रता ठो अतीत में है नहीं । तस्मात्‌ द्योः एव लक्षणयोः क्रमः- 
ह काक और बतंमान इन दोनों ही छक्षणों का क्रम होता है, अतीत 
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विभृतिपाद्स्टृतोयः ३६१ 


तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता 
'-इक्यते। सा च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां 
व्यक्तिमांपद्यत इति । 
९ क 2 
धमलक्षणाभ्यां च विरिष्टोऽयं तृतीय: परिणाम इति । 


व्यि 5 OE ET 
भाव यह है कि-छहां दो पदार्थ होते हें, वहां एक पूर्व और . दूसरा 
पर होता है। पर की अपेक्षा पूर्व में पूबंता और पूर्व की अपेक्षा पर में परता 
होती है। वहां क्रम हुआ करता है। जेषे अनागत और बर्तमान रूप दो 
| बक्षण हैं | उनमें वत्तंमान की अपेक्षा अनागत पूर्व है; अतः उसमें पूर्वता है और 
_ अनागत की अपेक्षा वत्तमान पर है, अतः उसमें परता है। अतएव उन दोनों लक्षणों 
का पूर्वापरीभाव रूप क्रम होता है। एवं वसमान और अतीत दो बक्षण हैं। उनमें 
अतीत की अपेक्षा वत्तमान पूर्व है, अतः उसमें पूर्वता है और वर्तमान की अपेक्षा 
अतीत पर है; अतः उसमें परता है। अतएव उन दोनों ढक्षणो का भी पूर्वापरीभाब 
रूप क्रम होता है; परन्तु भतीत के पश्चात्‌ कोई ळक्षण उत्पन्न नहीं होता है अतः 
अतीत किसीकी अपेक्षा से भी पूव नहीं। अतएव उसमें पूर्वता भी नहीं, इसीडिये 
अतीत के क्रम का निषेघ किमा गया है | | » 
इस प्रकार लक्षणपरिणामक्रम का प्रतिपादन करके संप्रति अवस्थापरिणामक्रम 
का प्रतिपादन करते ईं--तथेति | तथा-बैसे ही, अवस्थापरिणामक्रमः अपि-- 
अवस्थापरिणामक्रम भी समझना चाहिये। जेसे--अभिनवस्य घटश्य--नूतन घट 
| की, श्रान्ते-क्षणपरंपरा के अन्त में, पुराणता दृश्यते-पुराणता देखी बाती है । 
| अर्थात्‌ नूतन घट में बो बहुत काल के बाद जीणता देखने में आती है, वही घट का 
- . अवस्थापरिणामक्रम कहा जाता है। सा च--ओऔर वह पुराणता, क्षणपरंपरानु- 
| पातिना क्रमेण--क्षणपरंपरा से अनुगत क्रम के द्वारा, श्रभिव्यज्यमाना--अभि- 
व्यक्त होती हुई, पराम्‌ व्यक्तिम्‌ आपद्यते--परा व्यक्ति को ( अन्तिम-अवस्था 
को ) प्राप्त होती है | अर्थात्‌ यद्यपि धर्मेपरिणामक्रम तथा लक्षणपरिणामक्रम के समान 
यह अवस्थापरिणामक्रम अत्यक्ष देखने में नहीं आता है, तथापि अतिपुराणता को 
देखमे से उसका अनुमान होता है। धर्मेलक्षणाभ्याम्‌ च--घप्रपरिणाम तथा 
५ लक्षणपरिणाम से, विशिष्ट:-युक्त, श्रयम्‌ तृतीयः परिणामः-यह तीसरा अवस्था- 
परिणाम है, इति-ऐसा प्रतीत होता है। 
भाव यह है कि-कीनाश्च अर्थात्‌ कृषीवळ ( खेती करनेवाळा ) के द्वारा कोष्ठागार 
( कोठार ) में प्रयलपूर्वक रखने पर भी त्रीहि-यवादि भन्न बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
निकालने पर हाथ से स्पश करने मात्र से बिशीयमाण अवयववाळे होते हुए इस 
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३६२ - पातञ्जलयोगद्शेनम्‌ : 


त एते क्रमा धमंधमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः। धर्मोऽपि 
घर्मी भवत्यन्यघमंस्वरूपा पेक्षयेति । 


प्रकार घृल के समान प्रतीत होते हैं कि, मानो परमाणुभाव को प्राप्त हो गए हो । 
यह चो उनझा बिश्ीणतापूवक परमाणुभाव के समान हो लाना बह अकस्मात्‌ एक ही 
क्षण में तो हो सकता नहीं है; किन्तु क्षण - परंपराक्रम से सूम, सूच्मतर, सूदू्मतम, 
स्थूल, स्थूछतर तथा स्थूलतम रूप क्रम से ही कहना होगा | अतः लिस क्षणपरंपराक्रम 
से पदार्थों में प्रतिक्षण पुराणता प्रतीत होती है वही अवस्थापरिणामक्रम का अनुमापक 
है। क्योंकि, अवस्थापरिणामक्रम के बिना उक्त पुराणता का होना असंभव है | 


इस प्रकार घम, ळक्षण तथा अवस्था-परिणाम का प्रतिपादन किया गया । उनमें 
इतना भेद और भी समझना चाहिये कि, घम तथा बक्षण परिणाम कमी कभी होता 
है, सदा नहीं और यह प्रकृत अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता ही रइता है; परन्तु 
सुद्म अवस्था में यह प्रगट प्रतीत नही होता है और वही जब स्थूलभाव को प्रास 
होता है हब प्रगट प्रतीत होता है । इस प्रकार यह पूर्वोक्त क्रमान्यत्व घर्मधर्मिमेदपक्ष 
में है। इस बात को स्पष्ट करते हैं त एत इति। ते एते क्रमाः-ये तीन प्रकार 
के खो पूर्वोक्त क्रम हें वे, धर्मधर्मिभेदे सति-घम तथा घमी' के मेद रहने पर 
ही, प्रतिळव्धरवरूपाः- आत्मडाभ करते हें ( अस्तित्व घराते हें ), अन्यथा नहीं। 
अर्थात्‌ यह तीन प्रकार के क्रम का मेद घर्मघमिभेद की अपेक्षा को छेकर ही है, 
स्वतः नहीं ( सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं ) । म्योकि-धर्म इति । अन्यधमंस्वरूपा- 
पेक्षया-अपने से अन्य कायं रूप घमं के स्वरूप की अपेक्षा से, धर्म: अपि-कारण 
की अपेक्षा घम है वह भी, धर्मी भवति-धर्मी हो जाया करता है। अर्थात्‌ यह 


“नियम नहीं है कि, चो घर्मा कहा जाता है वह सदा घर्मा ही कहा जाय, घमं नहीं । 


और यह भी नियम नहीं है कि, बो धम कहा बाता है बह सदा घम ही कहा 
जाय, घर्मी नहीं; किन्तु नो काय की अपेक्षा घर्मी कहा जाता है वह कारण की अपेक्षा 
घम भी कहा जाता है और नो कारण की अपेक्षा घर्म कहा जाता है वह कार्य की 
अपेक्षा घर्मी मी कहा नाता है। बैसे मृत्तिका घट रूप कार्य की अपेक्षा घर्मी कही 
घाती है; परन्तु वही गन्घतन्मात्र रूप कारण की अपेक्षा घम मी कही बाठी है । 
गन्धतन्मात्र मृत्तिका रूप कायं की अपेक्षा धर्मी कहा जाता है किन्तु वही भइङ्कार 
रूप कारण की अपेक्षा घम भी करा जाता है ।. अइङ्कार गन्धतन्मात्र रूप कार्य की 
अपेक्षा घर्मी कहा जाता है; परन्तु वही महत्त्व रूप कारण की अपेक्षा धर्म भी 
कहा बाता है -एवं मध्त्तत्व अइङ्कार रूप कार्य की अपेक्षा घर्मी कहा जाता है, पर 
बही प्रधान रूप कारण की अपेक्षा धर्म कहा जाता है । इस प्रकार सकळ विकार पदार्थ 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


s 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विभूतिपादस्तृतोयः ३६३ 


यदा तु परमाथंतो'धमिणो$्भेदोपचारद्वारेण स एवाभिधीयते : 
घमंस्तदायमेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते। - 

चित्तस्य द्वये धर्माः परिदृष्टाश्वापरिदृष्ठाश्च । तत्र प्रत्ययात्मका: 
परिदृष्ठा: । वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः | ते च स॑पेव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसदभावा: । 


में घर्मघमि-ब्यवहार सापेक्ष है, निरपेक्ष नही | एकमात्र प्रधान हो मुख्य धर्मी है 
क्योकि, वह किसीका काय नहीं। अत: उसमें आपेक्षिक धर्मी ब्यवहार नहीं किन्तु 
षास्तविक है | ै 

शङ्का होती हे कि-नब महत्त्व से लेकर घटादि पर्यन्त बितने विकार हैं वे सभी 
घर्मी हैं तो “एक प्रकृति ही सर्व विकार का धर्मी हे” यह जो प्रकृत शास्त्र का 
सिद्धान्त है उसकी क्‍या गति होगी ! 

. इसका उत्तर देते हैं-- यदेति । यदा त-जिस समय तो, परमाथतः-वास्तविक 
रूप छे, धर्मिण:-प्रधान रूप धर्मी का, अभेदो पचारद्वारेण-भमेद उपचार के द्वारा, 
सः एव धर्म: अभिधीयत्ते-“बही यह घम है? ऐसा कहा जाता है, क्तदा-उस समय, 
अयम्‌ फ्रमः-यह यथोक्त क्रम, एकत्वेन एव प्रत्यवभासते-एक रूप से ही भासता 
है । अर्थात्‌ “कायं की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ धर्मी है” यह व्यवहार अपेक्षाकृत काल्प- 
निक है और “प्रकृति ही सब विकार का घर्मी है” यह व्यवहार वास्तविक है । 

भाव यह है कि- मइचरब से लेकर घटादि पर्यन्त सकळ विकार में कार्य की अपेक्षा 
से घर्मी की कहपना की गई है, वास्तबिक वे धर्मी नहीं और प्रकृति सकळ विकार के 
प्रति वास्तविक घर्मी है, काल्पनिक नहीं । भतः कोई दोष नहीं । 
इस प्रकार अनेक प्रकार के घमपरिणाम केवळ बाह्य पदार्थो में ही नहीं; किन्तु 
१ आन्तर चित्त रूप पदाथ में भी हैं। इस अधे को व्यक्त करने के लिये चित्त के धर्मों 
का मेंद प्रतिपादन करते ईैं--चित्तर्येति । चित्तस्य द्वये घमोः-चित्त के दो प्रकार 
के घम हैं, परिदष्टाश्च अपरिट्ष्टाश्च-एकं परिदृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप ओर दूसरा 
अपरिहृष्ट भर्थात्‌ परोद्धा रूप | तत्र-उन दोनों में जो, प्रत्ययात्मका:-प्रत्यय रूप अर्थात्‌ 
प्रमाण - विपर्यय - बिकल्प = निद्रा - स्मत्यात्मक बृत्ति रूप हैं वे, परिदृष्टाः-प्रत्यक्ष 
रूप हैं और नो, वस्तमात्रात्मकाः-बस्तुमात्र स्वरूप श्रर्थात्‌ बच्यमाण निरोधा(द चित्त 
के घम स्वरूप हैं वे, अपरिट्रध्टाः-परोक्ष रुप हैं ते च-कौर वे परोक्षा रूप चित्त 
घम, सप्त एव भवन्ति-सात प्रकार के ही हैं ओर, अनुमानेन-शाछ तथा भनुमान 
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निरोधधमंसंस्का रा: परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा देशंनंवाजिताः ॥ इति ॥ १५ ॥ 


A 6. 2... ` `` 
प्रमाण से, आपितवस्तुमात्रसद्भावाः-परिशात वस्तुमात्र सद्भ।बवाले हैं, अर्थात्‌ चित्त 
निरोषादि धर्म परोक्षा रूप इसलिये हैं कि, शास्र तथा अनुमान प्रमाण से हो उनका 
अस्तित्व परिज्ञात होता है, इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं | उन सात प्रकार के 
परोक्ष रूप चित्त घमों का कारिका द्वारा संग्रह क के दिखाते हैं-- 


निरोधधर्मेसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनमू ` | 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥ इति ॥ 


अर्थात्‌ निरोध, घम, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा तथा शक्ति; ये सात दर्शन- 
चलित ( परोक्ष रूप ) चित्त के घमे हैं । [ » 


त्री पल तको मिश्र ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है. क्रि--असंप्र- 
रशेष रूप दुत बो चित्तय का निरोच है, बह चित्त का धर्म है, जो संस्का- 
से नहीं अत: क ह तैः सा योगशाज्न से जाना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण 
तत Rs व्य चघम परोक्षा है । धम शब्द से पुण्यपाप का ग्रहण है। 
नाना जाता है, प्रत्यक्त 7 फायबिङ्गक अनुमान से तया शा से 
घमं है और र ce | भतः घम परोक्ष है | संस्कार भी चित्त का 
नहीं, किन्तु परोक्ष है । वित्त को ति 2 हा गात होता है | यह भी प्रत्यद्षा का विषय 
न्याय से गुर्णो का स्वभाव च a होने से ओर “चळञ्च गुणबृत्तम्‌? इस 
यह परिणाम भी चित्त क है होने से चित्त का प्रतिदाण परिणाम होता -रहता है। 
प्रत्यक्ष से नहीं | अत: र , चो उक्त झर से अनुमान से ही जाना जाता है, 
विशेष है, यह भो...) पाणघारण को जोवन कहते हैं, जो असंबिदित प्रयत्न 
मी प्रत्यक्ष नहों । फेर का ही घम है, बिसका श्वासप्रश्वास से अमान होता है, यह 
र हणी 2 ८204 भो परोक्ष हो है | चित्त को क्रिया रूप जो चेष्टा है, | 
निता ७५ १ जी शान के हेतु इन्द्रिय -संयोग का कारण है । क्योंकि, 
अतः ज्ञान के हे vs ह नहीं और इन्द्रिय - संयोग बिना ज्ञान नहीं होता है। 
ree तु डबर इन्द्रिय - संयोग से चित्तचेष्टा का अनुमान होता है, हसका 
छ थि हि अतः: यह भी परोक्ष हो है एवं सूचय अवघ्या को ज अहम 
न हो र सक्कायवाद सिद्वान्त के अनुसार स्थूरु रागादि के अनुभव 
ठ शाक्त का अनुमान होता है | इसका भी प्रत्यय नहों, अतः परोक्ष. 
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_ भतो योगिन उपात्तसवँसाधनस्य बुभुत्सिताथंप्रतिपत्तये. संय- 
मस्य विषय उपक्षिप्यते | 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥ १६ ॥ 
घमंलक्षणावस्थांपरिणामेषु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम्‌ । 
घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्त; तेन परिणामन्रयं 


. इसप्ररुर संयम का बिषय परिणामत्रये का निरूपण करके संप्रति प्रकृतपाद के 
समाप्ति - पर्यन्त संयम की सिद्धि के प्रतिपादक सूत्रों का अवतरण भाष्यकार करते हैं-- 
अत इति । अतः-योगाङ्ग तथा चित्तपरिणाम - निरूपण के पश्चात्‌, उपात्तसर्वसा- 
धनस्य योगिनः-प्रा्त किये हैं ्मादि साधन जिन्दौने ऐसे योगियों को, बुभुत्सिता- 
थप्रतिपत्तये-जिज्ञासित साक्षात्कार रूप अर्थ को सिद्धि के लिये, संयमस्य विधय:- 


संयम के विषय तथा वशीकार सुचक विभूठियाँ, उपक्षिप्यते-उपस्थित की जाती हि 2 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानमिति। परिणामत्रयसंयसात्‌-धर्म,लक्षण; अब- 
„ स्था रूप तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान, समाधि करने से योगियों को, अतीताना- 
गतज्ञानम्‌-अतीत तथा भनागत सवै पदार्थो का साक्षात्कार रूप ज्ञानं होता है । 

माप्यकांर सूत्रार्थं करते इँ- घमंलक्षणेति । धर्मेलक्षणावस्थापरिणामेषु-घर्म, 
हाण तथा अवस्था रूप तीनों परिणामों में, संयमात्‌-घारणा, भ्यान तथा समाधि 
करने से, योगिनाम्‌-योगियों को, अतीतानागतज्ञानम्‌ भवति-अतीत, अनांगत 
पदार्थ विषयक साक्षात्कारःस्मक ज्ञान होता है । 

सूत्रगत संयम शब्द का अर्थ ज्ञान की- जिज्ञासा होने पर “त्रयमेकत्र संयमः” इस 
धंन्र से “एक विषयक घांरण!ध्यानसमाधि संयम कहाँ जाता है? यह जो कहा गया हे, 
` उसका स्मरण कराते इँ--धारणेति । एकत्र-किसी एक ध्येय रूप विषय में जो; 
धारणाध्यानसमाधित्रयम्‌-धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों का समुदाय वह, 
संयमः घक्त:-संयम कहा गया-है । भतः परिणामत्रय बिषयक घारणा, परिणामत्रय 
विषयक ध्यान तथा परिणामत्रय बिषयक समाधि करने से योगियों को भूत, भविष्यत्‌, 
बतेमान के सकळ पदार्थों का साक्षात्कार होता है, यह फलित हुआ । 

इस पर शङ्का होती है कि, जिस विषय का संयम किया नाय उसी विषय का 
साक्षात्कार संयम करा सकता हे, अन्य का नहीं | घमे - लक्षण - अवस्था रूप परिणाम 


का संयम अतीत - अनागत सकळ पदार्थों छा साक्षात्कार कराता है, यह कहना युक्ति ` 


संगत नहीं । बयोंकि, घर संयुक्त चक्षु घट से अतिरिक्त अन्य बिषय का साक्षात्कार 
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साक्षात्क्रियमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु सम्पादयति ॥ १६ | ॥ 
शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्त- 


त्मविभागसंयमात्सवंभूतरुतज्ञानम ॥ १७ ॥ 
तत्र वाग्वणेष्वेवाथवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ । 


कराता नहीं देखा गया है! इस शङ्का का समाधान करते हैं--तेनेति | तेन-यथोक्त 
संयभ से, परिणामत्रयम्‌ साक्षात्क्रियमाणमू-परिणामत्रय साचात्क्रियमाण होता हुआ, 
तंपु-उन परिणामो में रहे हुए जो, अतोतानागतज्ञानम्‌-भतीत - अनागत पदार्थ | 
( घम ) उन सब का भी ज्ञान, संपाद्यति-संपादन करता है | अर्थात्‌ जैत षट | 
संयुक्त चक्षु बट का साक्षात्कार करता हुआ घट में रहे हुए रूपादि का भी साक्षात्कार 
कराता है। वैसे ही परिणामत्रय संबद्ध संयम परिणामत्रय का साक्षात्कार कराता हुआं 
परिणामत्रय में रहे हुए अतीत, अनागत पदार्थों का भी साक्षात्कार कराता हे । यह 
` उक्त शङ्का का समाघान दुआ । इति ॥.१६॥ 


. सूत्रकार संयम का दुसरा विषय उपस्थित करते हं-शब्दार्थप्रत्ययाना मितरेतरा- 
न्यासार्सकरस्तत्मरबिभागसंयमात्सबभूतरुतज्ञानमिति । शब्दा थंप्रत्ययानाम्‌- 
शब्द, अथे तथा ज्ञान इन तीनों का, इतरेतराध्यासात्‌-परस्पर अध्यास ( अन्य में 
अन्य बुद्धि ) होने से, संकर:-एक दूसरे से मिश्रित ( अविविक्त ) प्रतीत होते हैं आर 
वास्तविक मिश्रित हैं नहीं, अतः, तत्मविभागसंयमात्‌-उन तीनों के बिभाग में संयम 
करने से, अर्थात्‌ परमार्थ हष्2 से उन तीनों को पृथक्‌ पृथक्‌ जान कर्‌ तद्विषयक संयम 

. करने से योगी को, सवभूतरुतज्ञानमू-पशु, पत्ती आदि सबै प्राणी के शब्द (वाणी ) 
का शान होता है । अर्थात्‌ “यह काक, इस शब्द से, इस अर्थ का बोधन कर रहा 
€ | इस प्रकार पशु - पक्षी आदि प्रत्येक प्राणी की भाषा का यथार्थ तात्प समझने 

लगता हे । र र कै 

वाचक शब्द के व्याख्यान करने को इच्छा से भाष्य हार स्ेप्रथम बाणी के व्या- 
पार के विषय का व्याख्यान करते हैं--तत्रेति | तत्र-बर्ण, ध्वनि तथा पइ आदि अनेक 
प्रकार के शब्दों में, बाक-बागिन्द्रिय, वर्णेष एव-ताल्यादि स्थानों से अभिऽयक्त छोक- 
प्रसिद्ध अकारादि बरो में ही, अर्थवती-प्रयोननवाढी है.। अर्थात्‌ वाणी वर्ण को हो 
विषय करनेवाली है । च-भौर, श्रोत्रम्‌-भोत्र-इन्द्रिय, ध्वनिपरिणाममात्रविषयम- 
मय को ताडन (भ्र जो उदान उसका परिणाम नो वणे तदाकार से परिणत नो 
ध्व / तन्मात्र का विषय करनेवाढा हे । पदम्‌ पुन:-ओर जो पद है दवार- 
बुद्धिनिग्रीद्यम-नाद रूप बण का Ts बुद्धि र Fe ह 


८७०0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विभ तिपादस्तृतोयः ३६७ 


पदं पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिर्ग्राह्ममिति । 

वर्णा एकप्रमयासंभावित्वात्परस्परतिरनुग्रहात्मान । ते पदम- 
स्पृश्यानुपस्थाप्याविभूंता स्तरो भूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वर्या उच्यन्ते। 
` वर्ण; पुनरेकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णा- 
न्तरप्रतिप्ोगित्वाद्वेश्वरूप्यमिवापत्नः पूर्वश्चोत्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण विशेषे- 
$वस्थापित इति । एवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोविनोऽर्थक्ंकेतेनावच्छिन्ना 
इयन्त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिवृता गकारौकारविसर्जनीयाः सास्ना- 

दिमन्तमथ द्योतयन्तीति । 
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एक पद में नितने वणे हैं, उन सवै का क्रम से उच्चारण होने के पश्चात एक ऐसी 
बुद्धि उध्पन्न होती है जो, प्रत्येक वर्णों को विषप करने के पश्चात्‌ “यह एक पद है” 
इंसै प्रकार पद को विषय करती है | इस पद-जन्य बुद्धि से अर्थ स्फुट होने. के कारण 
इस धुद्धि को पदस्फोट कहते हैं | अतः इसी बुद्धि से पद का ज्ञान होता है, बागि- 
न्द्रिय तथा श्रोध्रेन्द्रिय से नहीं | क्योकि, वागिन्द्रिय वण को उच्चरणप्रात्र करती है 
और भोत्रेन्द्रिय ध्वनिमाश्र का शान कराती है । 

नो लोग वर्ण को ही पद मानते हें उनके प्रति कहते हे--वणी इति । वणी:- 
भनेक वर्ण, एकसमयासंभावित्वात्‌-श्षणिऊ होने से एक समय में स्थिति के योग्य 
न होने से, परस्परनिरनुप्रहातमानः-पए्स्पर अतंबद्द स्रभावव्राले हैं, अतः. ते-वे 
पदम असंस्पृरय-पद को स्पश न करके अर्थात्‌ पदत्व को प्राप्त न न होकर एवं, अनुप- ` 
स्थाप्य-अर्थ को उपस्थिति न रने से वाचक न होकर, आविभूंतास्तिरो भूताश्च 
आविभूत तथा तिरोभूत होते हैं अर्थात्‌ आविभूत होकर उसी क्षण में तिरोभूत हो 
नाते हैं, इति-अतः, प्रत्येकम्‌ अपदर्वरूपाः-प्रत्येक वणे अपदस्बरूप हैं, ऐस! विवेकी 
पुरुष द्वारा, उच्यन्ते-कहे जाते हैं । अर्थात्‌ उक्त युक्ति से प्रत्येक वण पद्‌ नही. है, ऐसा 
बिवेकी पुरुष कहते हैं | अतः जिन्होने वणो को ही पद माना है वे विवेकहीन हैं । 

शङ्का होती है कि- यदि प्रत्येक वर्ण ही पद नहीं हैं तो “इतने बर्ण क्रमविशेष से 
युक्त होकर इस अर्थ के वाचक हैं” इस प्रकार का संकेत लोग क्यों करते हें ? इसका 
उत्तर देते हैं-वर्ण इति। पुनः एकैकः वर्ण:-फिर एक एक वर्ण, ' सहकारिवर्णों 
न्तरप्रतियोगित्वात-सइकारी दूसरे वर्णों के संबन्धी होने से, पदात्मा-रद रूप,- 
सवोभिधानशक्तिप्रचितं -सबं पदार्थ बोधक योग्यता से युक्त, वश्चरूप्यमिवापन्नः- 
नाना रूप नहीं किन्तु नाना रूप के जेसा प्राप्त एवं पूर्वेश्व उत्तरेण उत्तरश्च पर्वण- 
पूवं वर्ण उत्तर वर्ण के साथ ओर उत्तर वर्ण .पूब वर्ण के साथ मिद्धता हुआ, 
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तदेतेषामर्थंसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य . एको 
बुद्धिनिर्भासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पद्मेकबुद्धिवि- 
षयमेकप्रयत्ना क्षिसभायमक्रममवर्ण बौद्धम्‌ अन्त्यवर्णध्रत्ययव्यापारोप- 
स्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णेरेवाभिषीयमानेः श्रूयमा णेश्च 


` चिशेषे अवस्थापितः-अखण्ड पदस्फोट विशेष में तादात्म्य रूप छे स्पापिठ होता है। है। 
एवम्‌-इस प्रकार, बहव: वणा:-बहुत वर्ण, क्रमानुरोधिन:-आनुपूर्वी विशेष की 
अपेशा करनेवाले, अथसंकेतेनावच्छिन्ना:-भर्थ संकेत से युक्त, इयन्त:-इतने ( एक 
दो, तीन, चार आदि ) संख्यावाळे, एते-ये “गौ:” इस पद्‌ गत गकारादि, सर्वोभि- 
घानशक्तिपरिडताः-सबं शब्दशक्ति से युक्त, गकारौकारविसर्जनीयाः-गकार 
सकार तथा बिसर्ग रूप तीनों वर्ण मिलकर, सास्नादिमन्तम्‌ अथम्‌-सास्नादि युक्त 
गोव्यक्ति रूप श्रथ को, द्योतयन्ति इति-बोधन कराते हं 

भाव यह है कि-यद्यपि गकारादि एक एक वर्ण पद. नहीं; भत: गो आदि व्यक्ति 
रूप अर्थ बोघन शक्ति से हीन हैं, तथापि पूर्वापरीभाव से सबं बण मिळकर पद रूप 
हो बाते हैं। अतः उक्त अथं बोधन शक्ति से युक्त हो बाते हैं | अतएव पूर्वोक्त लौकिक 
संकेत होने में कोई बिरोध नहीं, यह उक्त शङ्का का उत्तर ला! 

शङ्का होती है कि--जब पूर्वोक्त संकेत के अनुसार बणों को ही वाचक मान ढिया 
तब उनसे अतिरिक्त कोई एक पद तो सिद्ध नहीं हुआ ? इसका समाधान करते हैं-- 
तदिति । तत्‌ बह पद, अथसंकेतेन अवच्छिन्नानाम-''इस पद से यही अर्थ समझा 
जाय” इस प्रकार के अर्थ संकेत से युक्त है तथा, उपसंहृतव्वनिक्रमाणाम्‌-समात 
हो गया हे ध्वनि का पूर्वापरीमाव रूप क्रम जिनका ऐसे, एतेषाम्‌-इन वर्णों का 
बॉ रूप है, यः एकः बुद्धिनिभौसः-और जो एक है. और अन्तिम 
बुद्धि द्वारा प्रकाश्य हे, तत्‌ वाच्यस्य वाचकम्‌ पद्म-बह वाच्य 
पद, संकेत्यते-बंदेतित होता है। तत पदम बह अ अपार A 
वर्णों के समान अनेक नहीं, किन्तु एकम्‌-एक है । क्योकि, वह, एकबुद्धिविषयम्‌ - एक 
बुद्धि का विषय है । जो एक बुद्धि का बिषय होता है वह एक ही होता है | बर्ण अनेक 
हैं शरोर अनेंक बुद्धि के विषय हैं, एकभ्रयत्नाक्षिप्तम्‌-एक ध्वनि रूप प्रयत्न द्वारा 
संपादित हैं, वर्ण अनेक प्रयत्न द्वारा संपादित हैं, अभागम-अभाग अर्थात्‌ 
निरंश ह; अक्रमंम्‌वर्णो के समान क्रम से नहीं किन्तु एक ह्हो समय उत्पद्यमान दें; 
अतः, अवणम्‌-उक्त हेतु से वणो से भिन्न हें, बौद्धम-बुद्धिमात्रग्राह्म हैं, अन्त्यवर्ण- 
प्रत्यय्यापारोपश्थापितम्‌-अन्त्य-ब्ण कै प्रत्यय रूप व्यापार से अभिव्यक्त हैं, अभि- 
घीयमानेः-वक्ता के दारा उच्चार्यमाण च-और, श्रोतृभि: श्रयमाणे:-भोता के द्वारा 
भूयमाण चो, वर्ण:-वर्ण उनके दारा, परत्र प्रतिपिपादयिषयो-पद से अन्य खो अर्थ 
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्रोतृभिरनादिवाख्यवहारवासनानुविद्धया लोकबुद्धघा सिद्धवत्संप्रति- 
पत्त्या प्रतीयते । 


तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः । एतावतामेवंजातीयकोऽनुसंहार 
एतस्यार्थस्य वाचक इति । | 


संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं 
शब्दः सोऽयमर्थो योऽयम्थः सोऽयं शब्द इति । एवमितरेतराध्यास- 
SE SRNODE WISP FP SO 
उसको प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रयुक्त है, अनादिवार््यवहारवासनानुविद्धया- 
अनादि चो बिभक्तवर्णपद निमित्त वाग्व्यवहार उससे जन्य जो वासना उससे. युक्त 
नो, लोकबुद्धया-छोकबुदि उससे, सिद्धवतसंग्रतिपत्त्या-परमार्थ के समान संप्रति- 
` पत्ति ( विसंवाद नहीं किन्तु संवाद ) उससे प्रतीयते-प्रतीत होता है । अर्थात्‌ व्यव- 
हत होता है। अतः वर्ण पद नहीं किन्तु वर्णों से पद भिन्न है, यह सिद्ध हुआ । 
संप्रति शब्द-ब्यबहार संकेतमूल है, इस अथ को प्रतिपादन करते हैं-तस्येति । 
तस्य-उस पद का, संकेतबुद्धितः-संकेत बुद्धि से स्थूलदर्शा पुरुष के हित के लिये, 
प्रविभाग:-वणंखूप से विभाग किया जाता है-एताबताम्‌-न्यूनाधिक नहीं किन्तु 
इतने वर्णों का, एवं जातीयकः श्रनुसंहारः-नेरन्तयं क्रम विशेष रूप तथा एक 


बुद्धि-उपग्रहात्मक मिलन रूप, एतस्य -अर्थस्य-इस गोत्र आदि अर्थ का, वाचकः-- . 


वाचक है, इति-इस प्रकार का विभाग समझना चाहिये | शङ्का होती है. कि-“इस 
भर्थ का यह शब्द वाचक है”? जब इस प्रकार का संकेत है तो शब्द, अर्थ का इतरे- 
तराध्यास न होना चाहिये ! इसषा उत्तर देते ईं-संकेतः तु-उस संकेत तो, पद्‌- 
पदाथयोः-पदपदायों का, इतरेतराध्यासरूपः-परस्पर का अध्यास खूप है अर्थात्‌ 
आरोपित अभेद रूप है, स्मृत्यात्मकः-स्मृति रूप है,' बेसे- यः अयम्‌ शब्दः सः 
अयम्‌ अर्थः-घो यह शब्द है सो यइ अर्थ है, यः अयम्‌ अर्थः सः अयम्‌ शब्द्‌ः- 
षो यह अथ है सो यह शब्द है, इति-इस प्रकार का शब्द में अर्थ भौर अर्थ में शब्द 
बुद्धि रूप परस्पराध्यासात्मक संकेत समझना चाहिये | उपसंहार करते हें-एवम्‌-इस 
मकार, इतरेतराध्यासरूपः-परस्पर का अध्यास रूप, संकेतः भवति-संडेत होता 
है । उक्त शङ्का का उच्चर यह छुआ छि, यदि संकेत परमार्थ होता तो अपरमार्थ रूप 
` अध्यास न होता, सो तो-है नहीं; किन्तु संकेत भी उक्त प्रकार से अध्यास रूप ही है। 
भत; शब्द अर्थः का अध्यास होने में कोई आपत्ति नहीं । उक्त भध्यास प्रयुक्त संको- 
'णता को दिखाते हे--एवम-इस प्रकार, एते शब्दार्थम्रत्ययाः-ये तीनो शब्द, नर्थ 
तथा शान, इतरे तराध्यासात्‌-यथोक्त परस्पर के अध्यास से, संकीर्णा:-संकीण हे । 
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रूपः संकेतो भवतीति। एवमेते शब्दाथंप्रत्यया इतरेत राध्यासात्सं- 
कीर्णा गोरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ । 


- -य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित्‌ । सवंपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः। 
वृक्ष इत्युक्तऽस्तीति गम्यते । न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति तथा न 
ह्यसाघना क्रियास्तीति । 8 कक - | 

| 
( 
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उसी संकीर्णता को दिखाते हे--“गो:?? इति शब्दः-'गौ” यइ शब्द है, “गो: इति | 
अर्थेः-'गौ? यह अथ है, “गौः' इति ज्ञानम्‌~गो? यह ज्ञान है। यहां पर शब्द, 
अथ और ज्ञान इन तीनो का आकार एक है परन्तु तीनों पदार्थ अत्यन्त विविक्त हें, 
पर अविवेकी पुरुष इसको नहीं समझते है । यही अध्यास प्रयुक्त संकीर्णता है।यह 
शब्द, अथ तथा शान की संकीर्णता अविवेकी छोकिक पुरुषों को है, विवेकी योगियों 
को नहीं, इस अर्थ को कहते हैं-यः एषाम्‌ प्रविभागज्ञः- जो पुरुष इन शब्द, अर्थ 
तथा ज्ञान के विशेष विभाग का जाननेवाढा है, सः सर्ववित्‌ू-वह सर्व का जानने- | 
चाळा सवभूतरुतज्ञ कहा जाता है | ; 

इस प्रकार प्रत्येक वर्ण पदार्थबोघक पद बनने की शक्ति से युक्त है। इम अर्थ 
को प्रतिपादन करके संप्रति प्रत्येक पद वास्याथंजोघधक वाक्य बनने की शक्ति से युक्त 
है, इस अर्थ का प्रतिपादन करते हे-सवेपदेष्बिति | सर्वपदेषु च-सर्व पर्दो में, 
व।क्यशक्ति: अस्ति-भन्य पदों के साथ मिन कर वाक्य बनने को शक्ति रहती है। 
जैसे, वृक्ष: इति उक्त-इक्ष ऐसा कहने पर, अस्ति इति गम्यते-अस्ति ऐसा प्रतीत 
होता है । अर्थात्‌ “अस्ति? इस क्रियापद का अध्याहार किया जाता हे । ` क्योंकि, 
पदाथः-पदाथं, सत्ताम न व्यभिचरति-सत्ता से व्यभिचरित नहीं होता है । अर्थात्‌ 
पदाथ कमी अस्तित्व को छोड कर नहीं रहता है |. अत: सत्ताबोधक “अस्ति इस 
क्रियापद का अध्याहार करना ही पड़ता है, तथा-गैसे हो, असाधना क्रिया नहीं 
अस्ति-साघन विना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती है अतः क्रियापद श्रवण के 
पश्चात्‌ साघनबोघक पद का अध्याहार किया नाता है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ 
कि, जेसे प्रत्येक वर्ण में अन्य वर्णो के साथ मिल हर पद्‌ बनने की शक्ति रहती है, गैसे 
ी प्रत्येक पद में मो अन्य क्रियाबोधक तथा साधनबोधक आदि पदों के साथ मिल 
कर वाक्य बनने की शक्ति विद्यमान रहती है | अतः वणा में जेसे पदर्साऊर्य है, गेसे | 
ही पर्दो में भी वाक्यसांकय है | | 

भाव यह है कि - अन्य को बोघ करने के लिपे शब्दप्रयोग किया जाता है और 
चही अन्य के प्रति बोध करने योग्य होता है, घो उसको प्राप्त करने में इष्ट हो | एवं 
आसत करने में इष्ट भी वही होता है, जो उसके ढिये ग्रहण करने योग्य होता है। 
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~ € 
तथा च पचतीत्युक्ते सवकारकाणामाक्षेपः । नियमार्थोऽनुवादः 
कतृकरणकमणां चत्राग्नितण्डुलानामिति । 


शिळ व... nr तप घर हन 2 | र गौ "स्स 
' पदाथ ग्रहण करने योग्य नहीं किन्तु वाक्याथ ही अहण करने योग्य होता है ( क्योंकि 


- पद होते हैं वे सब्र वाक्याय - परेक ही होते हैं | अतः वाक्यार्थ ही सब्र पदों 

। अथ माना जाता ९ । जहाँ एक ही पद का प्रयोग किया गया हो वहां आकांक्षित 
पद का अध्याहार करके एवं उसके साथ एकीकरण करके अर्थ समझा जाता है। अत 
एवं महामाष्यकार ने कहा है--“यत्रान्यत्कियापदं नास्ति तत्रास्तिभवन्ति परः प्रयो- 
क्तव्यः” अर्थात्‌ जहां दूसरा क्रियापद न हो बहां अस्ति, भवन्ति आदि का पर प्रयोग 
कर लेना चाहिये क्योंकि, एक पद में अर्थबोधन सामर्थ्य नहीं होता है | अतः वाक्य 
हो सवत्र बाचक माना जाता है, पद नहीं। पद के भाग होने से वर्ण में जैसे पदार्थ- 
शक्ति रहती है, बेसे ही वाक्य के भाग होने से पदों में भी वाक्यार्थ - शक्ति रहती है। 
अत: बैपे एक एक वणे सवंपदारथ - अभिषान शक्ति से युक्त हं. वैसे हो एक एक पद 


सबं वाक्यार्थ -अभिधान शक्ति से युक्त हैं | इसीलिये भाष्यकार ने कहा है-'सरवपदेषु 


चास्ति वाक्याथेशक्ति:' । 

` क्रिया को छोड़कर कारक नहीं रहता है । इस अर्थ को प्रतिपादन करके संप्रति 
कारक को छोड़कर क्रिया भी नहीं रहती है; इस अर्थ का प्रतिपादन करते हे --तथा 
चेति । तथा च-और वैसे ह, पचति इति उक्ते-'पचति! ऐसा कहने पर, स ई. 
कारकाणाम्‌ आच्तेपः-भन्वय योग्यायोग्य कत्ती, करण आदि सबं कारकों का भात्तिप 


` होता है। अर्थात्‌ “येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते” इस न्याय से लेसे क्रिया के 


बिना कारक अनुपपन्न है; अतः कारक से क्रिया का आक्षेप होता दै, वैसे हो कारक 
के बिना क्रिया भी अनुपपन्न है; ग्रतः क्रिया से कारक का भी आक्षेप होता है। 
उदाहरणाथ, जेसे-पूर्वोक्त 'बृक्ष” ऐसा कइने पर "अस्ति? का भाक्षेप होता है, वेसे 
ही 'पचति? ऐसा कहने पर चैत्र: का आक्षेप होता है । 

शङ्का होती है कि-इसी प्रकार सत्र आक्षेप से हो कारक का लाभ हो जायगा, 


फिर वाक्य में कारक का प्रयोग व्यर्थ है? इसका उत्तर देते है-कतृकरणकमेणां 


चेत्राग्नितण्डुळा नामू-कर्चा, करण, कम-रूप क्रमशः चेत्र, अग्नि, तण्डुल का जो प्रयोग 
रूप, अनुबाद:-अनुवाद किया जाता है वह, .नियमार्थेः-निग्रम करने के ळिये है। 
अर्थात्‌ लिन कारकों का आक्षेप से ळाम हो. सकता है उमका वाक्य में प्रयोग करना 


,एक प्रकार का अनुवाद करना है और यह व्यर्थ होने से नियमार्थं है। 


` भाव यह है कि-क्रिया में क्रियाख संपादन करने के ळिये क्रिया को कारक की 
आकांक्षा होती है । अतः क्रिया से कारक का आक्षेप होता है; परन्तु सामान्यतया 
अन्वय-योग्य तथा अन्वय-अयोग्य सभी कारक. का श्राक्षेप क्रिया द्वारा प्रास होता है। 
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दुष्टं च वाक्यार्थे पदरचनं श्रोत्रियरछम्दोऽधीते जीवति प्राणा- 
न्घारयति। 

तत्र वाक्ये पदार्थामिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं . 
क्रियावाचक वा कारकवाचक वा । अन्यथा भवत्यश्चोऽजापय इत्येव- 


क्योंकि, कारक सामान्य से ही क्रिया की आकांक्षा शान्त हो जातो है। अतः इस 
प्रकार का विशेष नियम नहीं हो सकता है कि; अग्त्रय-योग्य घो कारक विशेष उसी 
का आक्षेप होता है, अन्य (अन्वय-अथोग्य) का नहीं । और घब आच्ेप-ळड्घ कारक 
होने पर भी कारक का. प्रयोग किया जाता है, तब यह प्रयोग व्यर्थ होकर नियम 
करता है कि--जो अन्वय के योग्य कार्‌ङ-विशेष उसी का आक्षेप होता है, अन्य जो 
अन्वय के अयोग्य कारक है उसका नहीं | इस नियम से सामान्य कारक की व्यावृत्ति | 
हो जाती है । यही व्याइति प्रयुक्त ( वाक्य में प्रयोग किया हुआ ) कारक का फड 
है, अतः वह ब्यथ नहीं | 

पद में बावयाथ को शक्ति है, इस अर्थ को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करके दिखाते 
हं- “इन्दो5घोते? “प्राणान्‌ घारयति? । वाक्यार्थे-वेद का अध्ययनं करता है तथा 
प्रार्णो को घारण करता है, इस अर्थवाळे वाक्य के अर्थ में क्रमश: “ओतिया”? 
“बीवति” इस पद्रचनम्‌ दृष्टम्‌ च-पद की रचना देखी गई है अर्थात्‌ “छन्दो5- 
घीते” इस वाक्य का जो अर्थ है वही. “धियः? इस पद का भी अर्थ है। एवं 
“प्राणान्‌ घारयति” इस वाक्य का जो अथ है बद्दी. “जीवति? इस पद का भी अथे | 
हैं । यदि पद में वाक्यार्य-शक्ति न हो तो जो उक्त वावय का अथं है, सो उक्त पद, 
का अर्थ नहीं होना चाहिये और होता तो है ! अतः पद में बाक्यार्थ शक्ति है, यह | 
सिद्ध होता है। अतएब वर्ण जेसे पद का अवयव होने से कल्पित है, वैसे ही पद भी 
वाक्य का अवयव होने से कल्पित ही है । 

शङ्का होतो है कि-बब यथोक्त प्रकार से पद में ही वाक्याथ विद्यमान हैं तो 
वाश्य-रचना व्यर्थे है ? क्योंकि, पदप्रयोग मात्र से ही वाक्यार्थ का बोध हो नायगा ! 
इएका उत्तर देते हें-तत्रेति । तत्र--पद तथा वाक्य इन दोनों के मध्य में, वाक्ये- 
वाक्य में ही, पदाथाभिव्यक्तिः-पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ यद्यपि 
पद में बाक्याथ-शक्ति विद्यमान है, तथापि पद में उसकी अभिव्यत्ति नहीं होती है, 
किन्तु वाक्य में ही उसकी अभिव्यक्ति होती दे, यह बात पूर्व करी गई हे, ततः- 
बब वाक्य में ही पदार्थ की अभिव्यक्ति होती हे, इस कारण से जहां बाक्पगत किसी 
पद में संशय हो वहां, पदम्‌ विभज्य व्याकरणीयम्‌ -पद का बिभाग काके उसका 
निश्चय करना चाहिये कि, क्रियावाचकम्‌ वा कारकवाचकम्‌ वा-य पद क्रिया” 
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मादिषु नामाख्यातसारूप्यादनिर्ज्ञातं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रि- 
येतेति । 


वाचक हे अथवा कारकवाचक है । अर्थात्‌ जहां वाक्यगत किसी पद में सन्देइ हो कि, 
यह क्रियावाचक हे अथत्रा कारकवाचक है! वहां व्याकरण की रीति से प्रकृतिप्रत्यय का 
प्रथकरण करके पद का निश्चय करना चाहिये । अन्यथा-यदि उक्त युक्तिसे प्रकृतिप्रत्यय 
को व्याकरण न किया घाय तो, भवत्यश्वोऽजापय इत्येबमाद्िष-'मवति? 'अश्वः” 
'अन्नापयः'इत्यादि पदोमें, नामाख्यातसारूप्यातू-नाम तया आख्यातका अर्थात्‌ नाम 
तथा क्रिया का समान आकार होने से, अनिज्ञी तम्‌-निष्कषं रूपसे अज्ञात होता हुआ,' 
क्रियायाम्‌ कारके वा-क्रिया में अथवा कारङ में, कथं व्याक्रियेत-किस प्रकार 
व्याकरण ( पार ) होगा । अर्थात्‌ भवति अश्वः श्रजापयः' शन सन्दिग्च पदो में 
यदि प्रकृतिप्रत्यय का ज्ञान न होगा तो यह केसे ज्ञान होगा कि, यह क्रियापद है वा 
नाम है । वर्योकि, “घटो भवात” इस वाक्य में 'भवति क्रियापद (क्रियाबोघक) है और 
“भवति भिक्षां देहि” इस वाक्य में "भवति? नामपद ( नामबोधक ) है“ “त्वमश्व:?? 
इस वाक्य में “अश्वः क्रियापद है और “अश्वो याति” इस वाक्य में 'भश्वः! नामपद 
है । एवं “अजापयः शत्रून इस वाक्य में 'अनापय:' क्रियापद है और “अजापयः 
पित्र” इस वाक्य में 'अजापयः' नामपद है। 

तिङन्त पद को आख्यात तथा सुबन्त पद्‌ को नाम कहते हें, जिसको दूसरे 
शब्द में क्रमशः क्रियापद तथा कारकपद भी कहते हें। “भू सत्तायाम्‌?” घातु, 
वत्तमान काळ, रट्लकार, प्रथम-पुरुष, एकवचन में "भवति! रूप बनता है, जो 
आण्यात अर्थात्‌ क्रियापद कहा जाता है, बिसका अर्थ 'होना' होता है। और 
सर्वनाम “भवतु? शब्द के उकार का छोप होने पर, “उगितश्च” सूत्र से छीत्ववोघक 
डीप प्रत्यय होने पर “अम्बार्थनद्योहुस्वः? सुत्र से हस्वः होने पर संबोघन में 'भवति' 
रूप बनता है, चो नाम अर्थात्‌ कारक कहा जाता है, जिसका अथ “आप' होता है। 
. “बस प्राणने?’ घातु, भूत - काढ, छड्लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन में “भश्वः' 
रूप बनता है, नो आख्यात कहा जाता है, जिसका अर्थ तूने श्वास लिया था? होता 
है और 'अशू व्याप्तौ संघाते च? अथवा “अध मोनने' इन दोनों घादुओं से उणादि 


वा नेरुक्त व प्रत्यय करने पर “भश्वः? छन्द बनता है, जो नाम कहा जाता है, जिसका: 


भर्थ-"'अश्वः कस्मात्‌, अश्नुतेऽष्वानम्‌, महाशनों भवतीति वा? इस . यास्कमुनि के 
निवेचन के अनुसार 'घोटक अर्थात्‌ घोड़ा? होता है । क्योंकि, घोडा 'माग को व्यास 
करता है । जहाँ जाता है बां संघात अर्थात्‌ मिलाप करावा है एवं बहुत खावा 
भी है। 


CC0.‘Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ पातञ्जलयोगदशेनम्‌ 


तेषां शब्दार्थंप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा श्वेतते प्रासाद इलि 
e Ni e 
क्रियार्थः । श्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्द; । क्रियाकारकात्मा 
तदथः । प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ । सोऽयमित्यभिसंबन्धा देकाकार एव 
प्रत्ययः संकेत इति । | 


i SD नम कप eee डी 


एवं “जप व्यक्तायां वाचि मानसे च” घातु, प्रेरणार्थक णिच्‌, प्रत्यय भूतकाळ, 
खड्ळकार, मध्यम पुरुष, एकवचन में “अबापयः रूप बनता है, जो आख्यात 
कहा जाता है, जिसका अर्थ प्रकरण अनुसार “शत्रु को पराजय कराया” होता है | 
और अचा नाम बच्री का है तथा पयस्‌ नाम दूध का है । दोनों शब्दों का षष्ठी 
समास तथा “पिब? क्रिया के साय अन्वय होने पर 'अनापयः पिब” रूप बनता है, जो 
नाम कहा जाता है, और निप्तका अर्थ “तू बकरी का दुघ पी? होता है। 


इस प्रकार पूर्वोक्त “भवति? “अश्वः? तथा 'अन्नापयः' ये तीनों पद- दो दो प्रकार 
से बनते हैं | अत: सन्देह होता है कि, ये नाम हैं वा आख्यात ! और नब प्रद में ही 
सन्देह होता है तो अर्थ में भी सन्देइ दोना स्वाभाविक ही है | अत: यथोक्त व्याकरण 
की रीति से इनका निवचन करके अर्थ का निश्चय. करना चाहिये, तभी सन्देह दूर शो 
हा है | इस बात को भाष्यकार ने यहाँ पर प्रसंगवश छेंडी है, ऐसा समझना 
चाहिये । > ) 


इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा शान इन तीनों का सांकर्य दिखा कर इदानी इन 
तीनों का विभाग दिखाते हें--तेषामिति । तेषां शब्दाथ्रत्ययानाम्‌-पूर्वोक्त उन 
शब्द, अथ तया ज्ञान का सांकय है तो भी, प्रविभाग:-विशेष बिभाग है। तत्‌ यथा- 
ओर वह बसे, श्वेतते मासादः इति शब्द:-'श्वेतते प्रासादः? इस वाक्य में जो इवेतते 
पद है कि शब्द्‌ः-साध्य रूप करियार्यक शब्दं है और, श्वेतः प्रासाद: इति 
शच्दः-'३वेतः प्रासादः? इस वाक्य में नो 'इवेतः पद ४ Nl 
कारकाथक शब्द है । अतः ये दोनों शब्द भिन्न य | fo वया प नह 

यु , क्रियाकारकात्मा 
तद्थः-क्रिय रूप और कारक रूप इन दोनों शब्दों का क्रमशः अर्श है। अतः श्व त- 
युण रूप अथ एक होने पर भी क्रिया - कारक रूप भर्थ इन दोनों शब्दों का भिन्न 
भिन्न है। प्रत्ययश्च-और शान मी इनका भिन्न भिन्न है। शङ्का करते हैं कस्मात्‌-जब 
यन्द, अथ तथा ज्ञान अमेद रूप से प्रतीत हो रहे हैं तो भिन्न भिन्न कैसे मानते हैं ! 
उत्तर देते हे-- सः अयम्‌ इति-बही यह है इस प्रकार का, अभिसंबन्धात्‌-अमेद 
संबन्ध होने से, एकाकार एव-एकाकार ही, प्रत्ययः संकेतः-शान रूप संकेत होत! 
है अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और शान ये तीनो हैं तो भिन्न भिन्न; परन्तु “सोऽयम्‌? इस 
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बिभूतिपाद्स्टृतीयः ३७५ 


यस्तु श्वेतोऽरथेः स शब्दप्रत्यययो रालम्बनीभूतः । स हि स्वाभिः 
रवस्थाभिविक्रियमाणो न शब्दमहगतो न बृद्धिसहगतः | एवं शब्द 
एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा शब्दोऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय 
इति विभागः । एवं तत्प्रविभागसंयमाद्ोगिनः सवंभूतरुतज्ञानं संपद्यत 
इति ॥ १७ ॥ | 


प्रकार का संबन्ध रूप संकेतात्मक उपाधि से अभिन्न प्रतीत होते हैं, तात्विक अभिन्न 
नहीं, इति- ऐसा समझना चाहिये । 


परमार्थ अर्थ को कहते हूँ -यस्त्विति । यः तु-बो तो, श्वेतः अथः-श्वेत गुण 


रूप अथ है, सः-वह, शब्द्प्रत्यययो:-शब्द और शान के, आलम्वनीभूतः-आल- | 


म्बनीभूत ( आश्रित ) है, मतः प्रथक्‌ है । हि-क्योकि, सः-वह अर्थ, स्वाभिः अव- 
स्थाभिः-अपनी नवपुगणत्वादि अवस्था द्वाग, विक्रियमाण:-विक्रिया को प्राप्त होता 
हुआ, न शब्दसहगतः-न तो शब्द के साथ संकीण है ओर, न बुद्धिसह॒गतः-न 
ज्ञान के साथ संकीण है; अतः सब॑था प्रथक्‌ है। एवम्‌ शब्दः एवम्‌ प्रत्ययः-इसी 
प्रकार शब्द और इसी प्रदर प्रत्यय ( ज्ञान ), न इतरेतरसहगतः-एक दूसरे के 
साथ संकीर्ण नहीं हैं; अतः सब॑या प्रथक ही हैं, इति-भतः, अन्यथा शब्द:-अन्य 
प्रकार का शब्द है, अन्यथा अर्थ:-अन्य प्रकार का अर्थ है और, अन्यथा प्रत्ययः- 
अन्य प्रकार का प्रत्यय. हे, इति विभागः-इस प्रकार का बिभाग है। दत्रार्थ का उप- 
संहार करते हैं-- एवम्‌-इस प्रकार, तत्पविभागसंयमात्‌-शब्द, अर्थ तथा ज्ञान इन 
तीनों के बिभाग में संयम करने से,. योगिनः-योगी को, सबेभूतरुतज्ञानम्‌-सव 
प्राणियों की भाषा का ज्ञान, संपद्यते परापत होता हे। अर्थात्‌ पूर्वोक्त शब्द, अर्थ और 
शान को पृथक पृथक समझ कर उनमें संयम करने से योगी को पशुँ, पक्षी तथा 
सर्पादि सब प्राणियों की भाषा का शान प्राप्त होता हवे । यद्यपि मनुष्य के शब्द, अर्थ 
तथा तह में संयम करने से अन्य पझ्वादि शब्दे काज्ञान न होना चाहिये तथापि 
शब्दस्वेन सभी शब्द सब्ातीय शोने से सवे प्राणी की भाषा का ज्ञान योगी को होता 
दे, इति-यह सिद्ध हुआ । 

स्फोट का विचार व्याकरण ग्रन्थों में विस्तार से किया गया है। उसकी प्रक्रिश्श भी 
वहां सुलभ हे । पाटकों को वहीं देखना चाहिये । अन्य के नने के भय से यहां उसका 


बिस्तार नहीं किया गया है ॥ १७ ॥ 
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३७६ पात्जलयोगदशेनम 
_ संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 


जर द ससार का क सिर कते है. ससस का फल सिद्धयन्तर कहते हैं-संस्कारसाक्षात्करणा: 
त न्न | सस्कारसाक्षात्करणातू-संयम दारा संस्कार का साक्षात्कार 
५ 2 पूवजातिज्ञानम्‌-पूर्व जाति ( जन्म ) का शान प्राप्त होता है । अर्थात्‌ पूवं 
अ जन्म हो चुके हैं उन सब के संस्कार चित्त में विद्यमान हें | उन संस्कार 
हु धारणा - ध्यान - समाधि करने से प्रथम उन संस्शारों का साक्षात्तार हो 
है, तत्पश्चात्‌ उन संस्कारों के वि न ति का 
क बेषय नो पूव देव - मनुष्यादि जन्म उन सर्व का साक्षा- 
रात्मक परिश्ञान योगी को प्राप्त होता है। 
दै कक सर सकार ने संस्कार के साक्षात्कार करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता हे 
क कहा हे, ओर संस्कार का साक्षात्कार किससे होता हे, यइ नहीं कहा रे 
८३ | | 
र म छ प्रकरण चल रहा है | अतः संयम द्वारा संस्कार का साक्षात्कार करने 
क द ह होता हे, ऐसा समझना चाहिये | अर्थात्‌ प्रथम संस्कार विषयक 
« समाधि किया जाता हे, तत्पश्चात्‌ संस्कार का स होता है 
a है क्षात्कार होता है, 
। ज्ञान होता है, यह क्रम समझना चाहिये | 


चान - बन्य - संस्कार पूव 
द र i जाति विषयक ज्ञान विना अनुपपन्न होता हुआ पूव जाति 
आाक्षेफ होता हे। अत: “संत्हारसाक्षात्करणात्पू्गनातिज्ञानम” 


गे कि बि ८१ ७ 


छाप हैं| पि i ी 
चीड (9 के ; क पूर्ण जाति को छोड़ कर 'संस्कारसाक्षात्करणात्‌. पर्वनाति- ` 
रे के ग 22 ह Ur यह हे कि, ज्ञात वस्तु विषयक संयम संभव 
संयम असंभव है | के सर्ग संयम से पूव शात नहीं; अतः तद्विषयक 
दोष छायू पड़ेगा ?। अतः रका आफाशकुसुमादि की संयम द्वारा साक्षाछारापचि 
उचित है | * सस्कार - साक्षात्कार द्वारा पूवं जाति ज्ञान कहना हो 
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चिभ्‌ तिपादस्तृतीयः ३७७ 


दये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्केशहेतवो वासनारूपा विपाक 


हेतवो धर्माधमंरूपा: । ते पूवंभवाभिसंस्कृता:- परिणामचेष्ठानिरोध- 
शक्तिजीवनधमंदवपरिदष्टाश्चित्त धर्मा 

== RNR यय 
` फिर शङ्का होती है कि, संस्कार अनुपपन्न होकर पर्वलाति की कल्पना करता ह। 
वह कल्प्यमान पूवजाति विषयक ज्ञान परोक्ष ही कहना होगा श्रोर योगियों को संयम- 
साध्य ज्ञान अपरोक्ष रूप होना चाहिये ! इसका समाधान यह हैं कि, यद्यपि कल्पक 
संस्कार द्वारा कल्प्यमान पूर्वजाति विषयक ज्ञान परोक्ष रूप ही हे, तथापि परोक्षतया 
ज्ञात पूर्मनन्म विषयक पुन: संयम करने से पूवजन्म का साक्षात्कार होता है और.आका- 
शकुमुमादि का कोई कल्पक न होने से वे परोक्षतया ज्ञात नहीं । अतः तद्विषयक संयम 

. असंभव इ । सुतरां उनका साक्षात्कार भी असंभव ही हे । 


भाष्यकार सूत्रार्थं करते इँ-द्वये खल्विति । अमो द्वये खलु संस्काराः-ये 
पूर्वोक्त सूत्र - उक्त दो प्रकार फे ही संस्कार हें, स्मृतिक्लेशहेतवः-ए स्मृति रागादि 
क्लेश के देतु जो, वासनारूपाः-वासनारूप हैं, और दूसरे, विपाकदेतव:--जाति,' 
आयु तथा भोग रूप विपाक के देतु जो, धर्माधमरूपाः-झुभाशुभ कमन्य 
घमौधम रूप हैं। उक्त संस्कार अप्रत्यक्ष तथा मनात्मधर्म हैं, प्रत्यक्ष तथा 
आत्मधम नहीं) इस अथे को दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादन करते हें-ते पूवे- 
भवेति । ते--वे पूर्वोक्त संस्कार, पूर्वभवाभिसंस्कृताः- पूव जन्मों में निष्पा- 
दित, परिणामचेष्टानिरोधशक्तिजीवनधमवत्‌--प्रकत पाद, १५ वां सूत्र कारिका 
उक्त परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति तथा जीवन आदि के समान, अपरिदृष्टा: 
चित्तधर्माः-भष्ष्ट रूप चित्त के घर्म हैं, आत्मा के नहीं । संस्कार साक्षात्कार के. 
कारण संयम है । इस अर्थ को प्रतिपादन करते इं-तेप संयम इति । तेष-साघन 
सहित भत, अनुमित उक्त संस्कार रूप चित्तघर्मी में जो, संयमः-संयम वह, संस्का- 
रसाक्षात्क्रियाय-पूर्वोक्त दो प्रकार के संस्कार का साक्षात्कार करने में, सम थेः-- 
समर्थ है | oT 

भाव यह है कि, बिन संस्कार का संयम द्वारा साक्षात्कार मानते हैं वह संयम 
से पूव ज्ञात है अथवा अज्ञात ! यदि कहें, शात हैती उसके ज्ञान के लिये संयम 
व्यथ और यदि कहैं, अज्ञात है तौ तद्विषयक संयम असंभव ! । क्योंकि, अज्ञात बस्तु 
विषयक संयम अशक्य है, यह प्रथम कह चुके हे । अन्यथा तुच्छ आकाशकुसुमादि 
का भी संयम द्वारा साक्षात्कार मांनना पड्गा ! । इसका समाधान यह हे कि, प्रथम 
शान्न तथा अनुमान प्रमाण से परोक्षतया शात संस्कार विषयक संयम किया जाता 
है। अतः संस्कार विषयक संयम असंभव नहीं और पूर्वोक्त शास्र तथा अनुमान 
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तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्क्रियाये समर्थः | न च देशकालनिमि- 
तानुभवेरविनो तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ । 

तदिस्थं संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वंजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । 
परत्राप्येवमंव संस्क्रा रंसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ | 


प्रमाण से परोक्षतया ज्ञात संस्कार का संयम द्वारा अपरोक्ष किया जाता है। अत 
संयम व्यथ भी नहीं; किन्तु परोक्ष ज्ञात को अपरोक्ष करके साथक है | 

संयम द्वारा संस्कार के साक्षात्कार होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है।इस 
कथन में युक्ति देते हे--न चेति । | देशकालनिमित्तानुभवे: विना-बन्मभूमि भादि 
देश, सत्ययुग आदि काळ, माता-पिता आदि निमित्त के अनुभव के डिना, तेपाम- 
उन संस्कारो का, ' साक्षात्करणम्‌ नच अस्ति - साक्षात्कार का संभव. नहीं है 
अर्थात्‌ पूव युक्ति से संस्कार का साक्षात्कार सिद्ध कर चुके हें । वह सिद्द तभी रद्द 
सकता है, जब संस्कार का विषय पर्वेजन्म का अनुभवसिद्ध हो । अतः प्रत्यक्ष सिद्ध 
संस्कार अनुपपन्न होङर अपना विषय पुवे शरीर के देश-काल-निमित्तादि सहित पूत्रे- 
जन्म को कल्पना कराता है । 

ूत्राथ का उपसंहार करते हे--तदित्थमिति । तत्‌ इत्थम्‌=्वइ् इस प्रकार से 
संयम द्वारा, संस्कारसाक्षात्करणात-संस्कार के साक्षात्कार करने से, योगिनः-योगियों 
को, पूवजातिज्ञानम्‌-पूव जन्म का ज्ञान, उत्पद्यते-उत्पन्न होता है। स्वसंस्कार- 
विषयक संयम को अन्य पुरुष के संस्कार में भी अतिदेश करते हैं- परत्रेति । परत्र 
अपि एवम एब-दूसरे आत्मा के चित्त में भी इसी प्रकार; संस्कारसाक्षात्करणातः 
संयम द्वारा संस्कार को साक्षात्कार करने से, परजातिसंवेदनम्‌-दूसरे आत्मा के पूव- 
जन्म का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान होता है । | 

भाव यह हैं कि - अपने से अन्य आत्मा के चित्त में रहा हुआ पूर्व जन्म विषयक 
संस्कार का संयम द्वारा साक्षात्कार करने से अन्य आत्मा के भी देश, काल, निमि- 
चादि सदिति पूर्व चन्म का शान योगी को होता है । अर्थात्‌ यह प्राणी पूवं जन्म में 
कौन था, किस देश में था, इसके माजा - पिता कौन थे! तथा सुखी या दुःखी था ? 
इत्यादी सव बिषयक शान योगी को प्राप्त होता. है । 

विज्ञानभिक्षु ने योगवात्तिक. में “परत्राप्येयमेव संस्कारसाक्षास्करणास्परजातिसंवे- 
दनम्‌" इस भाष्य का-संस्कारसाक्षात्कार करने से सिद्ध योगी को जैसे अपना पूर्व 
जन्म शा ज्ञान होता है, वेसे ही अन्य के पूर्व जन्म का ज्ञान भी होता है-यह श्रीवाच- 
स्पतिमित्र के किये हुए अथ को न. मानते हुए-जेऐे अपना अतीत जन्म का शान 
होता है वेसे ही अपना दी अनागत जन्म का ज्ञाने भी होता है-ऐसा अर्थ किया है 
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` अत्रेदमाख्यानं श्र्यते-भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्कर- 
णात्‌ दशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं 
` प्रादुरभूत्‌ । अथ भगवानावट्यस्तनुघरस्तमुवाच--दशसुः महा- 
सर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसतत्वेन त्वया नरकतियंग्गभंसंभवं दुःखं ` 


सो समीचीन नहों । क्योंकि, सूत्रगत “पूवन्नातिज्ञानम” तथा भाष्यगत “ परबाति- 
संवेदनम्‌” इन दोनों पदों को देखकर उनको भ्रान्ति हो गई है। अत; पर जाति 
शब्द का अनागत जन्म अर्थ उन्होने किया है। वस्तुतः प्रकृत सिद्ध योगी का भनागत 
जन्म होता ही नहीं है । क्योकि, अनायत जन्म के कारण रागादि उनके नष्ट हो 
चुके हैं । अतः श्रीवाचस्पतिमिश्रकृत अर्थ दी समीचीन प्रतीत होता है, विंशानभिक्षु- 
कृत नहीं । यदि कहें कि, भनेक चन्म के हेतुभूत गरब्ध होने पर अनापत जन्म भी 
योगी के होते हैं तो यह भी समीचीन नहीं । क्योकि, बच्यमाण सोपक्रम तथा निरुप- 
क्रम रूप दोनों प्रकार के प्रारब्ध को योगी एक ही समय में अनन्त शरीर घारण 
करके भोग लेता दै; अतएब भाष्यकार ने इसी पाद के २२वें सूत्र पर उक्त दोनों. . 
कमों को एकभविक कहा हे। ि 
संप्रति उक्त अर्थ में भद्धा उत्पादन कराने के छिये पूर्वजन्मानुभवी माटव्य तथा 

नेगीषव्य नामक महर्षियों के संवाद का उपन्यास करते इँ- अत्रेदमिति । अत्र 
इदम्‌ आख्यानम्‌ श्रयते-इस विषय में यह आख्यान सुनने में आता हे भगवतः 
जैगीपव्यस्य-भगवान नेगीषव्य महषि को, संस्कारसाक्षात्करणात्‌-संयम द्वारा ॥ 
संस्कार का साक्षात्कार करने से, दशसु महासगेंषु-द्य महाकल्पो में नितमेजन्म ` 
उनके व्यतीत हो चुके थे उनके, जन्मपरिणाम क्रम म्‌-जन्म परिणाम परम्परा को, 
अनुपञ्यतः-अनुभव करते. हुए, विवेकजम्‌ ज्ञानमू प्रकृति पुरुष का दिलेच | 
` ज्ञान, प्रादुरभूत्‌- प्रादुर्भूत हुआ था । अर्थात्‌ जिन जेंगीषव्य ने उक्त पूवजातिशान | 
आदि बिभूतियो को प्राप्त करते हुए मोक्ष के उपयोगी विवेकख्याति गौ भी प्राप्त । 
किया था | त 5 | 
अथेति | अथ -किसी समय संयोगवश समागम प्राप्त होने के अनन्तर, | 
तनुघरः भगवान्‌ आवट्यः--स्वेच्छामय दिव्यविग्रदधारौ भगवान्‌ आवख्य महि 
ने, तम्‌ उवाच--पूर्वोक्त जेगीषव्य महषिको पूछा कि, द्‌ शसु महासगषु अव्यत्वात्‌- | 
दश महाकल्पो में होनेवाले सर्व पदार्थ विषयक शानवाळा होने से, अनभिभूतबुद्धि- |: 
सत्त्वेन-रोगुण, तमोगुण से अनभिभूत शुद्ध-सात्विक डुदि युक्त होने से, नरक ॥ 
तियंग्गमेसंभवम दुःखम्‌ संपद्यता- अनेक प्रकार के नरक, तियक्‌ व्थदि गभों में 
होनेवाछे दुःख को अनुभव करनेवाळे दोने से एवं, देवमनुष्येषु पुनः पुनः उत्पय॑- 
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संपश्यता .देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किम- | 
धिकमुपलब्धमिति । 


भगवन्तमावट्यं जेगीषव्य उवाच- दत्तस महासर्गेषु भव्यस्वाद- 
नभिभूतबुद्धितत्वेन मया नरकतियंग्भवं दुःखं संपश्यता देवमनष्येषु 
` पुनःपुनरुत्पद्यमानेन यत्किचिदनुभूतं तत्सवं दुःखमेव प्रत्यबैमि । भग- 
वानावट्य उवाच--यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वमनत्तमं च संतोष- 
सख किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्तमिति । a 


CME SS TSH 
मानेन- दैव, मनुष्य आदि योनियों में बारम्बार उत्पन्न हो चुकने से, त्वया-अउने, 
सुखदुःखयोः किम्‌ अधिकम्‌ उपलब्धमू-घुद्च तया दुःखो में अविक कपा समझा 
! अर्थात्‌ संस्कार का साक्षात्कार करने से टश महाकल्पो यें जितने चन्म आपके 
हुए हैं, उन मबका शान आपने प्राप्त किया है; भतः आप यह चताहये कि, संसार । 
सुखबहुळ है अथवा दुःखनहुळ ! र | 
१७ न । भगवन्तम्‌ ्रावट्यम्‌ जैगीषव्यः उवाच-भगवान्‌ आवट्य 
जर ष जगीषव्य ने उत्तर दिया कि--दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात्त्‌-द महाकल्यो 
होनेवाठे सव पदार्थ विषयक ज्ञानवाला होने से, अनभिभूत्‌बुद्धिसत्त्देन-- रजोगुण, | 
तमोगुण से अनमिथूत शुद्ध सात्विक-बुद्धि युक्त होने से, नरकतियंग्भवम्‌ दुःखम्‌ | 
पता नरक, तियक्‌ आदि योनियो में होनेवाले दुःख को अनुभब करनेवाले होने 
एवं, we पुनः पुनः उत्पद्यमानेन-देब-मनुष्य भादि योनियो में बारंबार 
Fe इकून से, मया-- म॑ने, यत्‌ किश्चित्‌ अनुभूतम्‌ जो कुछ मैंने अनुभव 
द » तत्‌ सर्वमू-- उन सबको. दुःखम एव प्रत्यवैमि--दुःख ही जानता हूँ 
त्‌ यह संसार दुःखबहुल तो क्या दुःखरूप ही है? ऐसा मैंने निश्चय किया है । 
क न । भगवान्‌ आवृट्यः उबाच--फिर भगवान्‌ आवय्य ने जेगीषव्य 
मु छा किआयुष्मतः-दःघ आयुबाले आपको, यत्‌ इद्म्‌ प्रधानवशित्वम्‌ 
क सन्तोषसुखम- जो यह प्रधानवशित्व तथा अनुत्तम सन्तोषसुख प्राप्त 
' किम्‌ इद्म्‌ अपि दुःखपक्षे निक्चिप्रम-क्या यह भी दुःखपक्ष में हो 
र्या दु क्षप्तम- यह्‌ भं ० हृ 
हन Fs क यह है कि--योगाम्यास के बल से योगी को प्रधानवशित्व रूप 
| कर ह ठो । प्रकृति को अपने वश में कर लेना प्रधानवशित्व कहा जाता है, 
स 2 ईश्वर कहा जाता है । इस अवस्था में योगी जो चाहे सो कर सकता है। 
अतः पतत्काडिक सुख अलोकिक दिव्य सुख कहा जाता है | केवल यही नहीं; किन्तु 
इस अवध्या में योगी को एक प्रकार का अपूव सन्तोषसुख भी प्राप्त होता है। अतः 
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मंगवाञ्ञेगीषव्य उवाच--विषयसुखापेक्षयेवेदमनत्तमं संतोषः 
सुखमुक्तं कैवल्यसखापेक्षमा दुःखमेव । बुद्धिवत्त्वस्याय घमंखिगुण:। ` 
त्रिशुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्त इति । दु खरूपस्तुष्णातन्तुः । 


: तृष्णाढु.खसंतापापगमात्तु प्रसन्नमबाघं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमिति 
॥ १८॥ 


प्रश्‍न होता है क, पूव - उक्त प्रधानवशित्व जन्य सख तथा एतस्डालिक सन्तोषजन्य 
सुख भी क्या दुःखरूप ही है ? 
भगवानिति. । भगवान्‌ जैगीषव्यः उवाच-भगत्रान्‌ जैगीषव्य ने कहा अर्थात्‌ 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ जैगीषव्य मुनि ने यह दिया कि- विषयसुखापेक्षया 
एच-केवळ विषयसख की अपेक्षा से ही, इद्म्‌ सन्तोपसुखम्‌ अनुत्तमम्‌-यह सन्तोष 
सुख अनुत्तम, उक्तमू-कहा गया है; परन्तु, केवल्यसुखापेक्ष्या-केवल्य ( मोक्ष ) 
सुख की अपेक्षा से तो यह सन्तोषस॒ख भी, दु:खम्‌ एव-हुःखरूप ही है । केवल्य सख 
को अपेश से विषयसुख के समान उक्त सन्तोषसख भी हुःखरूप ही है, इस उक्त अर्थ 
_ को उपपादन करते ह- बुद्धिसत्त्वस्येति । अयम्‌-पह नो सन्तोष है वह, बुद्धिस- ' 
तत्वस्य धम: त्रिगुणः-बुद्धिसत्व का धमं है और त्रिगुणात्मक है, च-और जो 
त्रिगुणः प्रत्पयः-त्रियुणात्मक बुद्धि का कोई भो परिणाम होता है वह, हेयपक्षे न्यस्तः. 
इति-दुःखरूप द्ेयपक्ष में पतित होता है अर्थात्‌ सन्तोषसुख त्रिगुणात्मक बुद्धि का 
परिणाम है और खो त्रिगुणात्मक बुद्धि का परिणाम शोता है वह भी त्रिगुणात्मक , होने 
से मधुविषमिभ्रित भोजन के समान हेय ही होता है, उपादेय नहीं । अतः सन्तोषसुख 
को दु:खरूप दो कहा गया है वह उचित. ही है । 
इस पर शङ्का होती है कि--च्ब केवल्यसख की अपेक्षा सन्तोषसल भी दुःखरूप 
ही है तो सन्तोषादनुत्तमः सखळाभः || २-४२ || इम सुत्र में इसंको अनुत्तम ( श्रेष्ठ ) 
सुख वयो कहा है ! इसका उत्तर देते हैं--दुःखरूप इति । ठृष्णातंन्तुः दुःखरूपः~ ` 
रज्जु जेपे बन्ध द्वारा दुःख के देतु होने से दुःखरूप ही है, वैसे ही तृष्णातन्तु भी बन्ध 
द्वारा दुःख के देतु होने से दुःखरूप ही है | ठृष्णादुःखसन्तापापगमात्‌ तु -सन्तोष 
प्राप्त होने पर तृष्णाजन्य दुःखरूप सन्ताप के दूर होने पर तो, प्रसन्नम्‌-विषयदु:ख 
से अकछबित, अबाधम्‌-पीडा रहित, सर्वोनुकूलम्‌-सन्प्रिः इदम्‌ सुखम्‌-यह 
सन्तोषसख है इति उक्तम-यइ “सन्तोषादनुत्तमः सख॑ळाभ ११ इस सूत्र से कहा गया 
है अर्थात्‌ सन्तोषसुख प्राप्त होने पर तृष्णादुःख दूर होने से सन्तोषसुख प्राप्त होने पर 
तृष्णादु:ख दूर होने से सन्तोषसुख को अनुत्तम सुख कहा गया है । वस्तुतः मोक्षसुख 
को अपेक्षा यह सन्तोषसख'भी दुःखरूप ही है | इति ॥ १८ ॥ 
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टर | पातङजलयोगदशीनम्‌ | 


` प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
` प्रत्यये संयमात्प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥१९॥ | 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ॥२०॥ | 


संप्रति सूत्ररार संयम को अन्य सिद्धि ( फल ) प्रतिपादन करते हैं--प्रत्ययस्य 
परचित्तज्ञानमिति । प्रत्ययस्य-अन्य पुरुष के चित्त - विषयक संयम करने से, 
परचित्तज्ञानम्‌-अन्य पुरुष के चित्त का साक्षात्कार रूप ज्ञान योगी को प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ प्रथम किसी मुखरागादि लिङ्ग के द्वारा अन्य पुरुष के चित्त का परोक्ष 
शान होता है, तत्यश्च'त्‌ परोक्षतया ज्ञात होने पर चिच-विषयक घारणा, ध्यान, समाधि 
करने से रागादि घर्म सहित अथवा तद्रहित पर-चित्त का साक्षात्कार योगी को प्राप्त 
होता है । क 
भाधष्यकार संक्षेप से सूत्रार्थ करते हें --प्रत्यय इति । प्रत्यये संयमात्‌ - प्रथम 
युखरागाडि लिङ्ग से परोक्षतया ज्ञात परचित विषयक संयम करने से रागादि सहित 
- अथवा तद्रहित परचित्त का साक्षात्कार होता है, तत:-तपपश्चात्‌, प्रत्ययस्य साक्षा- 
त्करणाव-रागादि सहित अथवा तद्रहित परचित्त के साक्षात्कार होने से, परचित्त- 
ज्ञानम्‌-रागादि सहित अथवा तद्रहित परचित्त का साक्षात्कार योगी को होता है । : 


यद्यपि प्रत्यय शब्द का ग्रथ चित्तवृत्ति होता हे, जो चित्त का घर्म कहा जाता है, 
चित्त नहीं; तथापि धर्मघर्मी में अमेद बिवज्ञा से प्रत्यय शब्द का अर्थ यहां चित्त रिया 
गया है । एवं यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थ केवल चित्त है, परचित्त नहीं, तथापि. पर- 
चिच रिया गया है | एवं यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थ केवल चित्त है, परचित्त नहीं; 
तथापि परचिच शान स्प फल कथन करने से यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ परचित्त 
ही करना पड़ा है | अन्यथा स्वचित्त विषयक संयम का परचित्त विषयक. साक्षात्कार 
रूप फळ कथन सूत्रकार का असंगत हो जायगा | इति ॥ १९ || 

शङ्का होतो है, कि जेसे पूर्वोक्त संस्कारसाक्षात्कार अनुपपन्न होकर अपना आलम्बन 
जो पूवजन्म तद्विषक साक्षात्कार का आक्षेप करता है, वेपे हो परचित्तसाक्षात्कार भी 
अनुपपन्न होकर अपना आबम्बन रूप विषय का भी आक्षेप करना चाहिये ! अतः पर- 
चित्त विषयक संयम करने से परचित्त ज्ञान के साथ हो परचित्त के विषय का भी शान 
होना चाहिये ! ही | चित्त अमुक बिषय में रागयुक्त है तथा अमूक विषय में 
देषयुक्त दै- इत्यादि ।इसका समाधान सूत्रकार स्वयं करते हैं-न च तत्सालम्वनँ 
तस्याविषययीभूतत्वादिति । तत्‌-पर्वोक्त जो परचित्त शान है बह, तस्य अविषयी- 
ूवत्वात--उस परचि के विषय को संयम का अविषयीभूत होने से, सालम्बनम्‌ 


RR 
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` रक्त प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति। पर- 


प्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्योगिचित्तेन नाबम्बनीक्कतम्‌ । परप्रत्ययमात्रं 
तु योगिचित्तस्यारम्त्रनीभूतमिति ॥ २० ॥ 


न च-श्राळम्बन रूप विषय सहित चित्त का ज्ञान नहीं है | किन्तु केवल चित्तमात्र 
का ज्ञान है | अर्थात्‌ इस पुरुष का चित्त रागयुक्त है अथवा द्वेषवुक्त है, इतना मात्र 
का ज्ञान योगी को होता है और किविषयक़ राग है तथा किंविषषर द्वेष है, इसका 
विशेष ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि, राग तथा द्वेष का जो विषय वह संयम का विषय. 
नहीं है । | न 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते इँ--रक्तमिति । रक्तम्‌ प्रत्ययम्‌ जानाति-- 
रागयुक्त चित्त को योगी जानता है; परन्तु, असुष्मिन्‌ आलम्बने रक्तम्‌-इस विषय 
में रागयुक्त है, इति न जानाति--यह विशेष नहीं जानता है । क्योंकि, परप्रत्य- 
यस्य यत्‌ आलूम्बनम--अन्य पुरुष के चित्त का जो विषय, तत्‌ योगिचित्तेन न 
आलम्बनीकृतम - उसको योगी के चित्त ने विषय नहीं किया है । परप्रत्ययमात्रम्‌ 
तु-अन्य पुरुष का चित्तमात्र हो तो, योगिचित्तस्य आलम्बनोभूतम्‌--योगी के चिच 
का विषय हे । अर्थात्‌ जिप विषयक परचित्त रागादि युक्त है, उस विषय विषयक 
योगी का चित्त नहीं हैं; किन्तु परचित्तमात्र विषय योगी का चित्त हे । अतः परचित्त 
मात्र को जानता है और परचित्त के विषय को नहीं जानता हे । 
भाव यह हे कि, सस्क्रार-साक्षात्कार और पृव॑जातिसाक्षात्कार ये दोनों कार्यकारण 
तथा समान विषयक हैं। भतः सस्कार साक्षात्कार अनुपपन्न होकर पूवबातिसाक्षात्कार 
का श्रक्षेप करता हे; परन्तु परचित्तविषयक साक्षात्कार ओर परचित्त के विषय का 
साक्षात्कार ये दोनों कायकारण तथा समानविषयक नहीं। अतः परचित्त विषयक 
साक्षात्कार अनुपपन्न नहीं | ग्रतएव परचित्त के बिषय का साक्षात्कार का भाक्षेप नहीं 
कर सकता है । इस बात को “तस्याविषयीमृतत्वात्‌”” इस शब्द से सूबकार ने व्यक्त 
= किया हे | 
योगबार्तिङरार भीविशानमिन्नु ने “न च.तस्साढम्त्रनं तस्पाविषयोभूतत्वात्‌ इस 
प्रकृत सूत्र को सूत्र नहीं माना हे; किन्तु“प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌” इस अव्यवहित पूर्ण 
सूषका भाष्य माना दे, सो समीचीन नहीं । क्योंकि, भाष्यकार ने इसको सूत्र मानकर 
अन्य सूत्र के भाष्य को शेळी अनुसार ही इस पर भी भाष्य रिया ह । केवळ इतना 
हो नइ।; किन्तु भीमोनदेव तथा श्रीबाचस्पति मिश्र आदि प्राचीन व्याख्याकारों ने 
भी इसको सूत्र ही माना है । अतः मैंने भी इसको सुत्र ही मानकर व्याख्या को है। 
इति ॥ २०॥ . 
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३८४ पातडजलयोगद्शेनम्‌ 


कायरूपसंयपात्तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चल्नष्प्रकाशासं- ¦ 
प्रयोगेऽन्तर्धानंम्‌ ॥ २१ ॥ | | 
| 


कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिष्टभ्नाति । 
ग्राहयशक्तिस्तम्भे सति चक्षुधप्रकाशासंयोगेऽन्तर्धानमुत्पद्यते योगिनः । 
एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्त वेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


सूत्रकार अन्य सिद्धि को कहते हैं--कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मश क्तिस्तम्भे 
चक्ुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्घानमिति । कार्यरूपसंयमात्‌-अपने शरीर के रूप 
, विषयऽ संयम करने से, तद्ग्राह्यं ह्किस्तम्भे-उस रूप में जो अन्य पुरुष के चल्नु 
से देखने योग्य ग्राह्य शक्ति. हे उसके रुक जाने से, चक्षुष्प्रकाश्यासंयो गे--अन्य 
पुरुष के चक्षु-इन्द्रिय जन्य प्रकाश ( किरण ) से योगी के शरीर का संयोग न होने 
से, अन्तर्घानम-योगी के शरीर का अन्तर्षान हो बाता है | अर्थात कोई उनको 
देख नहीं सकता है । - ु 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं - कायस्येति । कायस्य रूपे संयमात्‌-अपने 
शरीर में रहदा हुआ जो रूप उसमें संयम करने से, रूपस्य या प्राह्या शक्ति:- रूप में 
रही हुई चो ग्रह्मशक्ति अर्थात्‌ दीखने की योग्यता शक्ति, ताम्‌. प्रंतिष्टभ्नाति-उस 
शक्ति को वह संयम रोक देता है । आह्यशक्तिस्तम्भे सति-और ग्राह्य शक्ति के रुक 
जाने पर, चक्षुष्पकाशासंप्रयो गे-अन्य पुरुष के नेत्र-न्य प्रकाश से योगी के शरीर 
` का सन्निकषे न होने से, योगिनः अन्तर्घानम्‌ उत्पद्यते-योगी के शरीरः का अन्त- 
घांन दो जाता है । आ उसो स्थान पर विद्यमान रहने पर भी पास का पुरुष भी 
उसको देख नहीं सकता है | इसको ख्पान्तर्धान कहते हैं । | 
यह रूपान्तर्घान शब्दादि अन्तर्घान का भी उपलक्षक' है | इस बात को कहते हैं- 
-एतेनेति वि एतेन-इस सूत्रकार के रूपान्तर्घान कथन से शब्दायन्तधानम-शब्दान्त- 
घान, स्पर्शान्तर्घान, रसान्तर्घान तथा गन्घान्तर्धान भो, उक्तमू-कहा गया है ऐसा, 
वेदितञ्यम-समझना चाहिपे । १ 


भाव यह है कि--घो यह स्थूल शरीर है वह पांच भूतो का कार्य होने से भूतों 

के शब्द - स्पश - रूप - रस - गन्ध रूप पांचों गुण इसमें रहते हैं, जो क्रमशः भोत्र, 
त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण के विषय हैं | त्वक्‌ स्पर्श तथा स्पर्शाभय दोनों को विषय 
करता है | चक्षु रूप तथा रूपाश्रय दोनों को विषय करता है । भोत्र केवल शब्दको 
हो विषय करता र, शब्दाभ्रय को नहीं; रसना केवळ रस को ही विषय करती है, रसा: 
भय को नहीं एबं प्रण भी केबल गन्ध को ही विषय करता है, गन्धाभ्रय को नहीं । 
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सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञा- 
नमरिष्टम्यो वा ॥ २२ ॥ 


स्थूळ शरीर में स्पश है, अत: यह स्वक्‌ का विषय है | रूपं है, अतः यह चक्षु का विषय 
है | यद्यपि इस शरीर में शब्द, रस तथा गन्ध भी हैं तथापि डोज, रसना और प्राण 
वेवल गुणमात्र के ग्राहक होने से इन तीनों का विषय शरीर नहीं किन्तु शब्द, रस 
तथा गन्ध क्रमशः इनका विषय है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, यह शरीर रूप तथा 
स्पशवाढा होने से चक्षु तथा त्वक - इन्द्रिय जन्य शान का विषय है। एवं इस शरीर 
में बो शब्द, रस तथा गन्ध है वह क्रमश: भोत्र, रसना तथा प्राण - इन्द्रिय - न्य - 
ज्ञान का विष्य है अर्थात्‌ रूप तथा स्पशवाला होने से ही यह शरीर चक्षु तथा त्वक- 
इन्द्रिय से ग्राह्य हे और शब्द, रस तथा गन्ध क्रमशः श्रोत्र, रसना तथा घाण से ग्राह्म 
हैं । बब योगी उन पांचों गुणों में स्यम करता है अर्थात्‌ मुझे कोई देखे नहीं, इस 
प्रकार के संकल्पात्मक घारणा-ध्यान-समाघि करता हे तब इन पांचो गुणों में जो ग्राह्म- 
शक्ति है वह प्रतिबद्ध हो छाती है । अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय हो जाना लो 
रूपादि में सामथ्यं है बह रुक जाती है । उसके रुक जाने से अन्य पुरुष के इन्द्रिय- 
खन्य ज्ञान से योगी के शरीर में रहे हुए रूपादि तथा तदाश्रय शरीर का असंप्रयोग हो 
बाता है । अर्थात्‌ सन्मुख विद्यमान भी हो तो भी किसोकी इन्द्रिय का विषय नहीं होता 
है । इसीका नाम अन्तर्धान सःमथ्य है | जिसके प्रभाव से योगी को कोर देख नहीं 
सकता है, कोई स्पश नहीं कर सकता है। योगी के शरीर के शब्द को कोई सुन नहीं 
सकता है । योगी के शरीर के रस को कोई चाख नहीं सकता है एवं योगी के शरीर 
के गन्ध को कोई सुंघ नहीं सकता है | इति ॥ २१ ॥ 

सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हें- सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तत्सं 
यमाद्परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वेति । कम॑-आयु के विपाक रूप दो प्रकार के पूव कृत 
कमं हैं, सोपक्रमम्‌ च निरुपक्रमम्‌-एक सोपक्रम अर्थात्‌ शीघ्र फळप्रद और दूसरा 
निरुपक्रम अर्थात्‌ काढ।न्तर में बिळम्र से फडप्रद, तत्संयमात्‌-उन दोनों प्रकार के 
कर्म - विषयक संयम करने से, अपरान्तज्ञानम्‌-अपरान्त अर्थात्‌ मरण का ज्ञान योगी 
को होता है, वा-अथवा, अरिंष्रेभ्यः-वष्यमाण तीन प्रकार के अरिष्ठ के शान से भो 
मरण का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ आयुः- पर्यन्त भोगने योग्य कम दो प्रकार के होते 
हे:-एक सोपक्रम नामक तीव्र फढ्प्रद और दूसरा निरुपक्रम नामक मन्द फत्रप्रद | 
उनमें चो कर्म अपने फल देने में प्रदत्त होता हुआ अधिक फळ दे चुका हो और 
स्वल्प फळ देना निसका शेष रहा हो वह सोपक्रम कर्म कहा लाता हे । क्योंकि, वह 
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आयुविपाकं कम द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च | 


क्रमम्‌ । यथा वाऽर्निः शुष्के कज्ञे मुक्तो वाते समन्ततो युक्तः 
क्षेपीयसा कालेन दहेत्तया सोपक्रमम्‌। यथा वा स एत्राग्निस्तृग राशो 


तत्र यथाऽऽद्र वस्ने वितानितं कृप्तोयता कालेन शुधयेत्तया सोप- 
क्रमशोश्वयवेष न्यस्तश्चिरेग दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ । | 


उपक्रम सहित सोपक्रम अर्थात्‌ फब्रप्रदान रूर व्यापार से युक्त हे । भौर जो कर्म 
तत्काळ फढप्रदान न करता हुआ कालान्तर में फडप्रदान करनेवाळा हो वह निदपक्रम 
कमं कहा बाता हे। क्योंकि, वह उपक्रम रहित निरुरक्रम अर्थात्‌ तरार फल्प्रदान 
रूप ब्यापार से रहित है । 


इसी अथ को अनेक इष्टान्वों द्वारा भाष्पकार विशद करते हे --आयुरिति । 
आयुविपाकम्‌ कमं द्विविधमू-वत्तमान शरीर के जाति, आयु तया भोग के हेतु भो 
कर्म हैं वे दो प्रहर के हैं, सोपक्रमम्‌ निरुपक्रप्रम्‌ च-एक सोपक्रम और दूसरा 
निष्क्रम | तत्र-उन दोर्नो में प्रथम, यथा-नेपे, आदरम्‌ व ्नम-आ्द् . बज्न ( जङ 
से मोजा हुआ कपड़ा ), वितातितम्‌-विस्तृत अर्यात्‌ पसारा हुआ, हसोयसा 
कालेन-स्बल्प काल में हो, शाष्येत्‌ -घूख बाता दे, तथा-वैते दी, सोपक्र मम -सोग- 
क्रम कमं होता है । अर्थात्‌ जो कर्म स्वल्प काढ में ही फल दे कर समाप्त होतो है वह 
सोपक्रम कर्म कहा जाता हे । बा-अयवा, यथा-जेपे, अग्नि:-अग्नि, शष्के कशे 


सुक्तः-शुष्क तृणों पर प्रक्षि होता हुआ एवं, समन्ततः वातेन युक्त:-चारों तरक से | 
पवन - प्रेरित होता हुआ, क्षेपोयसा कालेन-सल्प काबन में ही, दटेत्‌-उन तृणो 
अर्थात्‌ जो कर्म स्वल्य काळ में हो फड देकर समाप्त हो जाता है धह सोयक्रम कर्म 


को दग्व कर देता है, तथाऱवैपे ही, सोपक्रमम्‌ -सोपक्रम कम होता है। 
कहा बाता हैं | एक ही सोपक्रम कमे को विशेष विशद करने के डिये दो दृष्टान्त दिये 
गए हैं । दै 

निरुपक्रम रू न वि ति 

लम प कर्म को दृष्टान्त द्वारा विशद करते इँ ययैति। यथा वा- 
अथवा बेसे, सः एव अग्नि-पूर्वोक्त वही अग्नि, तृणराशो-इरित तण राशि के, 
अवयवेषु -अवयबों में, क्रमशः-अनुक्रम से एक एक तृणों में, न्यस्तः-प्रक्षि्त होता 
हुआ, चिरेण दृहतू-बिलम्ब से दाइ करता है, तथा-बैप्रे हो, निरुपक्रमम्‌ -तिरुष- 
क्रम रूप कर्म होता ई । अर्थात्‌ जो कर्म घीरे घीरे दीर्घकाल तक फल देता है वह 
निरुपक्रम रूप कर्म कहा जाता हे । § 
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तदैक भविकमायुष्करं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । 
तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 

भरिष्ठेभ्यो वेति । त्रिविघमरिष्रमाध्यात्मिकपाधिभौतिकपा- 


2 


उपसंहार करते हैं -तदेकभविक़मिति। तत्‌ एकभबिरम्‌ आयुष्करम्‌ कमं 
द्विविधम्‌-वह एक भव में होनेवाञा आयुर कर्म दो प्रकार का है, सोपक्रमम्‌ 
निरुपक्रमम्‌ च--र्वोक्त सोपक्रम ओर निए्परुम । तत्संयमात्‌ उसमें संयम 
करने से अर्थात्‌ कोन कप शोध फलप्रद हे ओए कोन कमं चिर फछ्प्रर हे, इस प्रकार 
के ध्यान की दृढ़ता से, अपरान्तस्य प्रायस्य ज्ञानम्‌--त्रपरान्त जो प्रायण अर्थात्‌ 
मरण उसका ज्ञान योगो को होता हे । पान्त का अर्थ प्रच्य है | उसको भगेश्चा 
अपरान्त का अर्थ मरण करना पड़ा हे । 

यहां पर इतना विशेष ओए मो समझना चाहिये कि, पूव के शु रायु कर्मे बन्य 
घर्माधम विषयक घारणा, ध्यान तथा समाधि करने से भग्नु काठ तप अपुष देश 
में मेरा शरीर का वियोग होगा, इस प्रकार का निःसन्देई आरोज ज्ञान योगो को 
होता हे । उनमें सोपक्रम विषयक संप पे 'शोध्र मला? पेपा ञान होता है ओर 
निरुपक्रम बिषयक संयम से “देरी से महंगा? ऐसा शान होता है। यथोक्त संपम 
द्वारा नब योधी को यइ प्रतोत होता है कि, मेरा कर्म साफ़ है अयात्‌ इको शरीर 
में भोगप्रद है तब एक ही समय में अनन्त पेर धारण करके 'इत, स† कर्मों के 
फल भोगकुर अपनी इच्छानुसार देह त्याग करता है। अत एव मा्यकार ने इसप्ो 
एकभविक कहा है । 

सोपक्रम तथा निरुपक्रम रूप कर्म विषय संयम से मरण का ज्ञान होता है। इस 
अर्थ का प्रतिपादन करके संप्रति वद्दंग्रमाण अरिष्टो के ज्ञान से भी मरण का शान 
होता है, इस अर्थ का प्रसङ्गश जो “अरिष्टेम्पो वा” इस पंकि से सूजक्रार ने प्रति- 
पादन किया है उसको स्पष्ट करते हैं--अरिष्ट्रेभ्यो वेति | वा-अथबा, अरिश्भ्यः८ 
वच्यमाण अरिष्टो के ज्ञान से मी मरण का ज्ञान योगी को होता र इति-पेसा सम- 
झना चाहिये । “अरिबत्‌ त्रासयति इति अरिष्टम्‌ सन्निहितमरणचिह्ृम्‌” अर्थात्‌ शत्रु 
के समान बो त्रास देता हो वह सन्निहित मरण सूचक चिह्न अरिष्ट कहा जाता है। 
उसका तीन मेद प्रतिपादन करते हैं-त्रिविधमिति । अरिष्टम्‌ तरिविधमू-अरिष्ड . 
तीन प्रकार के होते हैं, आध्यांत्मिकम्‌ आधिभौतिकम, आधिदेविकम्‌ च-आध्या- 
त्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । तत्रेति | तत्र-उक्त तीन प्रकार के अरिष्टो 
में, आध्यात्मिकम्‌-आध्यात्मिक भरिष्ट बह कहा जाता है जो, स्वदेहे-अपने शरीर 
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घिदैविकं च । तत्राध्यात्मिक घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्वणोति ज्यो- 
तिर्वा नेत्रेऽवष्ठब्धे न पश्यति । 

तथाधिभौतिकं यमपुस्षान्पश्यति पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । 
तथाधिदैविकं स्वगंमकस्मात्सिद्धान्वा पश्यति ।.विपरीतं वा सर्वमिति। 


में, पिद्टितकण:-बंद कानबाडा पुरुष, घोषम्‌ न शणो ति-भीतर की घोष रूप ध्वनि 
को नहीं सुनता है | अर्थात्‌ जब गुढी भादि किसी साघन से कानों को बंद कर ळ्या 
जाता है तब मीतर की ध्वनि सबको सुनाई देती है; परन्तु जिसका मरण निकर आया | 
हुआ होता है उसको नहीं सुनाई देती है | यही सनाई न देना आध्यात्मिक अरिष्ट 
कहा जाता है | वा-अथवा, नेत्रे अवष्टव्धे-नेत्र के बंद कर ळेने पर, ज्योतिः न 
पझ्यात-भीतर की भग्निकण समान ज्योति को नही देखता है, अर्थात्‌ जब नेत्रो 
निमीडन कर ल्या जाता है «ब अग्निषण के समान भीतर की ज्योति रुबको दिखाई 
देती है; परन्तु बसका मरण निकट आया हुआ होता है उसको नहीं दिखाई देती 
है | यही ब्खिई नहीं देना आध्यात्मिक अरिष्ट बहा जाता है । क्‍योंकि, “आत्मनि 
अदि इति श्रध्यात्मम्‌ , अध्यात्म म्‌ भवं इति आध्यात्मिक म?” इस व्युप्पत्त से शरीर रूप 
आत्मा के भीतर जो होवे वह आध्यात्मिक कहा जाता है । उक्त ध्वनि तथा ज्योति ये 
दोनों शरीर के भीतर रह कर मरण के सूचक हैं| अतः ये दोनों आध्यात्मिक अरिष्ट 
कहे बाते हें | 
तथेति । तथा-बैसे हो, आधि भौतिकम्‌-भाघिभौतिक अरिष्ट वह कहा जाता 
है. बो, अक्रमात्‌ यमपुरुषान्‌ पश्यति-भकरमात्‌ यमदूतो को देखता है एवं, अक- । 
स्मात्‌ अतीतान्‌ पितृन पश्यति-अकरम।त्‌ मृत पिता, पितामह तथा प्रपितामह 
आदि को देखता है । क्योंकि, “भूते अधि इति अधिभूटम, अधिभूतं भवम्‌ आघिभौ- 
तिक्म्‌? इस व्युत्पत्ति से प्राणीरूप २त में नो रोवे वह आधिभौतिक कहा जाता है। 
यमदूत तया मृत पिता भादि प्राणीरूप भूत हैं | अत: तत्सम्बन्धी अरिष्ट आधिमौ- 
तिक अरिष्ट कहा जाता है | 
तथेति । तथा-वेसे हो, आधिदैविकम्‌-भाषिदेविक अरिष्ट वह कहा जाता है 
बो, अकस्मात्‌ स्वरम्‌ वा [सद्धान्‌ पश्यति-अकरमात्‌ स्वर्ग अथवा सिद्ध आदि को 
देखता है । क्योंकि, “देवे अघि इति अघिदेवम्‌, अघिदेवम्‌ भवम्‌ इति आघिदैविकम्‌” 
इस व्युत्पत्ति से देव-संबन्धी जो श्ररिष्ट वह आधिदेविक अरिष्ट कहा जाता है। उक्त | 


स्वगं ठया सिद्ध देव - संबन्धी है; अतः ये दोनों आधिदेविक अरिष्ट कहे जाते ह | 
विपरीतं वा सवमिति । वा-अथवा केवळ इतना ही नहीं किन्ठु, सर्वम्‌ बिपरी- 
तम्‌ इति-सभी पदार्थ को विपरीत देखना भी मरणसूचक अरिष्ट कहा बाता है! 
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विभूतिपाद्स्तृतीयः ३८९ 
अनेन वा जानात्यपरान्तमुरस्थितमिति ॥ २२ ॥ 


_ 
मेत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 
मेत्री करुणा मुदितेति तिम्नो भावनाः। तत्र भूतेषु सुखितेषु 


जैसे, मनुष्य ढोक को स्वर्ग छोर, घम को अतम तथा अवम को घमं देखना । ये सब 


निकट मरण के सुचक होने से अरिष्ट कहे जाते हें । अनेनेति। वा-अथता, अनेन- 
पूर्वोक्त बितने अरिष्ट कडे गर उन सर्व के शान से योगी, अररान्तम्‌ उपस्थितम्‌ 
इति जानाति-मएण उपस्थित हुआ, ऐसा चान जाता है। इतना ही नहीं, किन्तु 
अरिष्टाध्याय में जितने अरिष्ट कहे गए हैं | जपे कि --प्रकृति का बदल जाना अर्यात्‌ 
मरते समय कृपण का उदार हो बाना तथा उदार का कृपग हो जाना आदि। उन 
सब के शान से योगी सन्निहित मरण उपस्थित हुआ है, ऐसा बान जाता है। यद्यपि 
उक्त अरिष्ट के ज्ञान से सन्निहित माण का ज्ञान अप्रोगो को भो होता है तथापि 
उनको परोक्षात्मक सन्दिग्व ज्ञान होता है ओर योगी को अ्रगरोश्वात्मष निश्चित ज्ञान 
होता है | इतनी विशेषता है। इति ॥| २२॥ | 

बूज झार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं-मेत्रपादितु बछानोति। मेत्रयादिजु- 
मैत्रे, करणा तथा मुदिता बिषयक संयम करने से, बठानि-कुमराः मेत्रीबळ, करुणा- 
बढ तथा मुद्तावल प्रात होता हे । अघत्‌ समावियाद के “मेत्रोकहमाबुदितोपेश्चाणा 
सलदू:ख [ण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चितप्र पादनम्‌? इत सूत्र से जिस चित्तप्रसाद- 
फळक भैत्चादि भावरा का प्रतिपादन किया गया है उसी भावना का निरन्तर प्रवाह 
रूप संवमात्मक हढ अम्पास करने से योगी को इस प्रकार का क्रमशः मेत्रीबळ, करु- 
णाबल तथा मुदिताबल्ल प्रात होता है कि, जिपफ्ने प्रभाव से वह संसार के प्रत्येक पुरुष 
को मित्र बना कर सुखो कर सकता है | करुणा करके उनके दुः व तथा दुःख पावनों 
को द्र कर सहता हे एवं खिन्नचितत्रा हों की आनन्दित कर सकता इ। 

मात्र यह है कि - सुखो, दुःखो तथा पुण्पशोड प्राणियों पै सामान्य मैत्री, करुणा 
तथा मुदिता भावना द्वारा योगी चितयप्ताद ल्य फढ प्राप्त करता हे, जो प्रथम पाद्‌ 
में कहा गया हे और उनमें विशेष भावना र्य संप्रप द्वारा कमशः मेत्रोबड, फरणा- 
चड़ तथा मुदिताब प्राप्त ररता हे, जो यहां कह रहे हैं, जिपक़ा फर एक में संपम 
द्वारा बल प्राप्त करके प्राणिमात्र का उक्त उपकार करना है । 

भाष्यकार यूजार्थ करते हैं -मेत्रो करुगेति । मेत्रो करुगा मुदिता इति तिल्नः 
भावना:-मैत्रीभावना, कदणामावत्रा तथा मुद्दितामातना के मेर से तीन प्रहार यि 
भावना कहो गई हे, उपेधामापना नरो; ककि, उतका आगे खग्डत काना हैं। 
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मैत्री भावयित्वा मेत्रीबलं ७भते । दु.खितेषु करुणां भावयित्वा करु- 

णाबलं लभते । पुण्यशीलेष मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते । 
भावनातः समाधियंः स॒ संयमः । ततो बलान्यवन्ध्यवीर्याणि 

जायन्ते । पापशीलेषुपेक्षा न तु भावना । ततश्च तस्यां नास्ति । 
समाधिरित्यतो न बलमुपेक्षातः तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 


तत्र-उनमें, सुखितेषु भूतेषु-सुखी प्राणियों में, मेत्रोम्‌ भावयित्वा-मैत्री 
भाबना करके योगी, मे त्रीबळम्‌ लभते-मैत्र बल को प्राप्त करता है। दुःखितेपु- 
दुःखी प्राणयो में, करुणाम्‌ भावयिरचा-करणाभावना करके, करुणाबळम्‌ लभते- 
करुशाबछ को प्राप्त करता है। और, पुण्यशीलेषु-पृष्यशील प्राणियों में, मुदिताम 
शावा मुदिताभाबना करके, मुदिताबलम्‌ ळभते-मुदिताबल को प्राप्त 

समाधि भाबनाबन्य है, इस बात को कहते हँ--भावनातः समाधिर्यः स 
संयमः । भावनातः-भावना से, य:-छो, समाधिः-समाघि उत्पन्न होती है, सः- 
बह, संयमः-संयम कहा नाता है । तत इति। तत:-उस समाधि रूप संयम से, 
अवन्ध्यबीयीणि दळानि जायन्ते-सफढप्रयत्न यथोक्त तीनों बढ्न उत्पन्न होते हैं । 
अर्थात्‌ भावना से समाधि उत्पन्न होती है और समाधि से जो पूर्वोक्त तीन प्रकार के 
बल्न उत्पन्न रोते हैं वे अबन्ध्य अर्थात्‌ सफळ उत्पन्न होते हैं, वन्ध्य अर्थात्‌ निष्फळ 
नहीं । यद्यपि संयम न!म धारणा, ध्यान तथा समाधि तीन का है, अकेले समाधि का 
नहीं तथापि समाधि से अव्यवहित उत्तर संयम का फल देखे जाने से मुख्य समाघि ही 
है, घारणा-ध्यान नहीं । घारणा ध्यान में जो संयम व्यवहार है वह गौण है। 

शङ्का होती है कि--“मेत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यबिषयाणां भाव- 
नातश्चित्तप्रसादनम्‌' समाघिपाद के इस सूत्र में प'ठत सुखविषयक मेत्रीमावना, दुःख- 
विषयक करुणाभावना तथा पुण्यविषयक मुदिताभावना का हट अम्यास रूप संयम का 
फल क्रमशः मेत्रीबळ, ५रुणाबळ तथा मुदिताबल कहद गया है; परन्तु उसी सूत्र में 
पठित अपुण्यविषयक उपेक्षामावदा का हढ अम्यास रूप संयम का फल उपेक्षाबछ नहीं 
कहा गया है, इसका वया कारण है । इसका उत्तर देते हैं--पापशीलेष्विति । 
पापशीलेपु-पापाशीड पुरषो में बो, उपेक्षा-उपेक्षा रूप चित्त की वृत्ति है वह, 
भावना न-भाषना रूप नहीं है, तु-किन्तु, उपेक्षा अर्थात्‌ त्यागरूप है। ततश्च- 
वह भावना रूप न शेने से ही, तस्याम्‌ समाधिः न अस्ति-उस त्याग रूप वृत्ति में 
समाधि रूप संयम नहीं है और, इत्यतः-उसमें समाधि रूप संयम न धोने से, उपे- 
क्षातः-उपेक्षा से, बटम्‌ न-बर प्राप्त नहीं होता है । क्योकि, तत्र संयमाभावात-: 
उसमें संयम का अभाव है । १ छु 
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बिभ्‌तिपादस्ठृतीयः ३९१ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


हस्तिबले संयमाद्धस्तिबलो भवति । वैनतेयबले संयमाद्वेन- 
तेयबलो भवति । वायुबले संयमाद्वायुबलो भवतीत्येवमादि ॥ २४ ॥ 


प्रवृत्या55लोकन्यासात्सूक्मव्यवहितविप्रकृष्तज्ञा- 
नम ॥ २४ ॥ 


भाव यह है कि, पापी पुरुषों का चिन्तन नहीं करना है; प्रत्युत उनकी उपेक्षा 
करनी है और भावना नाम चिन्तन का है। अतः वहां भावना नहीं और भावना न 
होने से संयम नहीं । एव संयम न होने से उसका फल बळ-प्राप्ति भी नहीं षहा गया 
है, यह उक्त शङ्का का उत्तर हुआ । 

भोज देव ने अपनी 'पातङ्जब्योगसूञ्वृत्ति में उपेक्षा मे भी संयम मानकर उसका 
फळ जो बढप्राप्ति वह्या है सो भाप्यविरुद्ध होने से उपेक्षर्णय है | ३ति ॥ २३ ॥ 

सूत्रकार संयमजन्य अन्य विभूत का प्रतिणप्न करते हे- बलेष॒हृरितवला- 
दीनीति | बलेष-हस्ति आदि के बलविषयक्र संगम बरने से योगी को, दृरितबला- 
दोनि-इस्ति आदि के बढ के समान बल प्राप्त होता दै । अर्थात्‌ निसके बढ विषयक 
संयम योगी करता है उसके बल के तुल्य बह योगी के शरीर में घीरे-घरे आविभूत 
होता जाता है । 

इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-- हरितबछ इति । ह्स्तिबळे संयमात्‌- 
इस्ति के बढ्न विषयक संयम करने से योगी, हरितब्ल: भवति-हृस्ति के समान बढ- 
बाळा होता है। वैनतेयबले संयमातू-गरुड के बळविषयक संयम करने से, वैन- 
तेयबलः भवति--गरुड के समान बढवाढा होता है भौर, वायुबले संयमात्‌-वायु 
के बलविषयक संयम करने से, वायुबलः भवति-वायु के समान बळवाढा होता है, 
इति एवम डादि-बरुसे आदि लेकर और भी समझ लेना चाद्ये । अर्थात्‌ [सिह 
आदि किसके बळविषयक संयम योगी करे उसीषे समान बलवाढा हो जाता है | 
इति ॥ २४॥ 

सूत्रकार सयम का अन्य फळ प्रतिपादन करते हैं--परवृत्याऽऽलोकन्यासात्सू- 
क्ष्मठयव हितविप्रकष्टज्ञानमिति । प्रवृत्त्या55ळोकन्यासातू-पूर्वो क्त ज्योतिष्मती 
नामक मन को प्रवृत्ति के आलोक को संयम द्वारा न्यास करने से, सूक्ष्मव्यवहित- 
विप्रकृष्टज्ञानम्‌-परम।एु आदि सूदम, भूमिस्थ भगत रत्नादि व्यवहित तथा सुमेरु 
पव॑त के उस पार में स्थित रसायनादि विप्रकृष्ट रूप निखिल पदाथ का ज्ञान योगी 
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जयोतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः | तस्यां य॒ आलोकस्तं योगी 
सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्ठे वार्थे विन्यस्य तमर्थमघिगच्छति ॥२५।| 


भुवनज्ञानं सूये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्प्रस्तारः संप्तलोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं 


को प्राप्त होता है | अपोत्‌ उक्त आडोक को जिस पदाथ परए योग फेकता है उसीका 
ज्ञान उसको होता है । 
भाव यह है कि-सप्राधिराद के “विशोहा वा ज्योतिष्मतो । १-३३” इस सूत्र में | 
खो सत्त्वपुरुषान्यताख्पाति रूर ज्योतिष्मतो नामरु मन की प्रवृत्ति हो गई है उसका 
चो तारशिलिऊ सात्तिक प्रकाश रूप भाळोरु है उसझ्नों यथोक्त सूद्धम व्यत्रहित तथा 
विप्रकृष्ट रूप निश्चिछ्ठ विषय में संयम द्वा तद्विषय विषाक भानारूप न्पाथ करने 
से योगी को उक्त सुद्रादि निश्ि पदार्थ विपपy ज्ञान प्राप्त होता है। | 
इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं -ज्य़ोतिष्मतीति | मनसः ज्योतिष्मतो 
प्रवृतिः उक्ता-मन को ज्योतिष्मतो नामक प्रवृत्ति प्रथम पाद में कही गई है। तस्याम्‌ 
यः आछोक:-उस प्रइति में बो तात्कालिक सास्विङ प्रफाशल्प आक्वो 5, तमू-उसको, 
योगा-योगो, सूझ्मे वा व्यवद्दिति वा ब्रित्रृष्टे वा अर्थे-ूर्तराक वुद्दम व्यवह 
अथवा विप्रकृष्ट अथ में, बिन्यस्य-संयम द्वारा उक्त भावना रूप ब्यास करके, तम्‌ 
अथम्‌ अधिगच्छति-उसत अर्थ को जान जाता है। इति ॥ २५ ॥ 
सूत्रकार इसके समान अन्य सिद्धि को कहते हँ--भुव नज्ञानं सूर्य संयमादिति। 
सूर्य संयमात्‌-प्रकाशमप नो सूयं तद्विषपक संयम करने से योगी को, सुव नज्ञानम्‌- 
निश्चिल सुउनों का ज्ञान पाक्त होता है।भअपांत्‌ बो योगो प्रहाश स्वय सूयं को । 
संयप्र का भवळम्ब बनाता है उसको भूर्भुव: खः आदि सप्त क्वोहों में बो मुत्रन तथा | 
तद्न्वगत ग्राम नगरादि एवं तदन्वर्गत घट परादि सक्त पदार्थ उन सब्र का साक्षा- 
स्कार होता है । 
पूवं सूत्र में सात्विक प्रकाश को संयप्र का अउ्म्ब कहा गया है ओर इप सूत्र 
में भोतिक प्रकाश को संपम का अतरच्म् कह रहे हैं, इतना विशेष है । । 
भाष्यकार सूत्रस्य भुबनपद का अर्थ करते हैं-तःस्तारः सप्तकोकाः। तत्‌- 
प्रस्वारः-उन भुतनों का विस्तार, सप्रडोकाः-सततगे$ हैं। भर्गात्‌ अत्रोचि आदि 
सतमहानरक, भूरादि सप्तठोद्न तथा महावढ भादि सक्षगाताल भुवन शब्द का | 


अर्थ है। 
इन सत लोको का विभाग करते हें-जत्राबोचेरिति | तत्र-उन सत्त लोको में 
बो, अबोचे: प्रथृति-अवोचि नाम मद्ानए$ प्ले छेकर, मेहपरप्रम यावत्‌-सुमेष 
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भूर्लोकः । मेरुपृष्ठादा रभ्याऽऽध्र वाद्‌ ग्रहनक्षत्रता राविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । 
ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतोयो लोक: । चतुर्थः प्राजा- 
पत्यो महर्लोक: । त्रिविधो ब्राह्मः । तद्यथा--जनलोकस्तपोलोकः 
सत्यलोक इति । 
ब्षाह्म क्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ 

इति संग्रहरलो कः । 
पबत की पृष्ठ पयन्त, इति एवम्‌-इस प्रकार का सन्निविष्ट बो ढोक वह, भूर्ळोकः- 
भूलोक अर्थात भूमिळोक कहा नाता है । 

मेरुप्रछादिति । मेरुप्रष्ठात्‌ आरभ्य--घुमेरु पत्त के पृष्ठ से आरम्भ करके, 
आध्रवात--ध्रर नामक तारा पर्यन्त जो, ग्रहनक्षत्रताराविचित्रः-ग्रई, नक्षत्र, 
तारा करके विचित्र ळोऊ है वर, अन्तरिक्षलोकः-भन्तरिक्ष ढोक कहा नाता है। 

तत इति। ततः परः पञ्चविधः स्वर्लोकः-उससे परे पांच प्रकार के स्वर्लोक 
श्र्थात्‌ स्वर्ग्ोक हैं । उनमें, तृतीयः लोकः माहेन्द्रः तीसरा जो लोक वह मादेन्द्र 
छो कहा जाता है। चतुर्थः प्राजापत्यः महर्लाकः-चोवा प्रबापति संबन्धो जो लोक 
बह महर्डोक कहा जाता है । त्रिविध+त्राह्मः-तीन प्रकार का ब्रह्मा संबन्धी लोक है, 
तद्यथा-और वह नैसे-जनछोकः तपोळोकः सत्यकछ्षोकः इति-घनलोक, तपोढोक 
तथा सत्यलोक । इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-प्रथम भूडॉक, द्वितीय 
भुवर्डो%, तृतीय स्वळॉक, चतुर्थ मरर्लोक, पञ्चम बनढोक, षष्ठ तपोडोक तथा सप्तम 
सत्यदोक है । इनमें पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर परे हैं । स्वर्कोक, महक, जनढो$, 
तपोल्लोक तथा सत्यळोक; ये पांवों दुःख-संबन्ध से रहित एवं सुखगद होने से स्वग- 
सोक कहे जाते हें | इनमें प्रथम मदा इन्द्र संबन्धी माहेन्द्र स्वर्ग, द्वितीय प्रबापति- 
संबन्धी प्र'जापत्य स्वर्ग और शे तृतोय चतुर्थं तथा पञ्चम ब्रह्मा संबन्धी ब्राह्म स्वग 
कहे बाते हैं | अर्थात्‌ जनलोक, तपोलोक तथा सत्यछोक; ये तीनों लोक ब्रह्मलोक नामक 
स्वगे कद्दे जाते हैं । उक्त अर्थ में प्रमाण देते हैं-- 

ब्राह्मस्त्रिमूमिको लोकः A मद्दान्‌ । 
हेन्द्रश्व स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः 

cr र सेत्यगोक, उसके नोवे तपोढोक, उसके 
नीचे घनब्योऊ; ये तोनों भूमिकावाले जो तोन छोक वे ब्राह् केक कहे बाते हैं। ततः 
महान्‌ प्राजापत्यः-उसके नीचे जो मइळॉक वह प्राजापत्यडोक कहा जाता है। स्वर्‌ 
इति उक्तः माहेन्द्रः-उसके नीचे स्षर्‌ इस नाम से कहा हुआ जो ळोक वह माहेन्द्र 
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तत्रावीचेरुपयुंपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो 4 
लानिलाकाशतमःप्रतिष्ठा महाजालाम्बरीषरौरवमहारौरवकालसू- 
त्रान्धतामिस्नाः । , 

यत्र स्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिन: कष्टमायुर्दीर्घकालमा- 


क्लोक कहा जाता है, दिवि ताराः-उसके नीचे जिसमें तारागण हैं वह द्युळोक कहा 
जाता है, बसको अन्तरिक्षछोक तथा भुवर्लोक भी कहते हैं, च-और, भुवि प्रजा:- 
उसके नीचे बिसे सबं प्रबा रहती हैं वह भूछोंक है | इति संग्रहश्छोकः | इति-यह 
पूर्वोक्त शोक, संग्रहञ्ठोक:-यथोक्त सप्त ढोक! का संग्रह छो$ है। अतः उक्त ढोक- 
ब्याख्या में मही ( उक्त शलोक ) प्रमाण है । 


इस प्रकार उक्त संग्रह “छक द्वारा संक्षेप से सप्त ळोकों का उपन्यास करके संप्रति 
भूलोंक का अंशीभूत सत्त नरक का विस्तार से निरूपण करते हं--तत्रेति । जैसे भूलोंक 
से ऊपर छः लोक हैं, बेसे ही उसके नीचे भी सप्त नरक तथा सप्त लोक विद्यमान हैं, 
तत्र-उन सप्त नरकों में नो, अबीचे:-सब से भधःस्थित अवीचि नामक नरक है 
उससे, उपरि उपरि निविष्टाः-ऊपर ऊपर बिद्यमान जो, षणमहानरकभमयः-छः 
महानरक भूमि हैं चो, घनसलिलानलानिलाकाशतमःप्रतिष्ठ।:- घन, सलिङ, अनछ, 
अनिल, आकाश तथा तम नाम से प्रतिष्ठित हैं, जिनके क्रमशः दूसरे नाम, महाका- 
ढाम्वरीषरोरवमहारोरवकालसूत्रान्धतामिस्रा:-मशाकाळ, शम्बरी ष, रोरब, महा- 
रोरव, कालसूत्र तथा अन्धतामिस्त हैं | अर्थात्‌ घन महाकारु, सलिल अम्बरीष, अनळ 
रौरब, अनिल महारोरव, आकाश कालसूत्र तथा तम अन्धतामिस्त कहे ब्राते हें । घन नाम 
पृथिवी का है, महाकाळ नामक नरक को धन इसलिये कहते हे कि, बह मिट्टी, कंकड, 
तया पत्थर आदि पायिब पदार्थ से भरा है | सल नाम बळ का है, अम्बरीष नामक 
नरक को सलिल इसलिये कहते हैं कि, यह जळ से भरा है | भनळ नाम अग्नि का 
हे, रौरव नामक नरक को अनछ इसळिये कहते हैं कि, वह अग्नि से भरा है। भनि 
नाम वागु का है, महारौरव नामक नरक को.'अनिळ इसलिये कहते हैं कि, वह वायु से 
भरा है । आकाश नाम शून्य का है, कालसूत्र नामक नरक को आकाश इसलिये कहते 
हैं कि, बह भीतर से शू्य अर्थात्‌ खाडी है | एवं तम नाभ अन्धकार क] है, अन्धता- 
मिर नामक नरक को तम इसळ्यि कहते हैं कि, वइ अच्घकार से व्याप्त हे । इन सत्त 
नरकों को महानरकभूमि कहने से अन्य भी कुम्भीपाक आदि छोटे छोटे भनन्त उपन- 
रक बहीं स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिये | 


उक्त सस नरक में प्राप्त होनेबाळे प्राणियों का निर्देश करते हैं--यत्रेति | यत्र 
बिन पूर्वोक्त सत्त नरकों में, र्वकर्मोपाजितदु:खवेदना: प्राणिनः-अपने किये हुए 
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क्षिप्य जायग्ते। ततो महातलरसातलातर्सुतलवितलातलपाताला- 
ख्यानि सप्त पातालानि । 


भूमिरियष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती यस्या; सुमेरुमंध्ये पव॑तंराज: 
कान: । तस्य राजतवेदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि श्ुङ्गाणि । तत्र 
वेदूयंप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो भागः । 


पापकर्मों से उपाजित दु:ख को भोगनेवाले जो प्राणी वे हो, दीर्घकालम्‌ क'टम्‌ 
आयुः आक्षिप्य-दीर्घकाल स्थायी कष्टप्रद आयु को ग्रहण कर, जायन्ते-उचपन्न शोते 
हैं अर्थात्‌ उन नरकों में वे ही प्राणी जाते हैं चो पाणी होते हैं । 

इस प्रकार पृथिवी से ऊपर के भुवः भादि ळोकों का तथा नीचे के अवीचि आदि 
नरकों का निर्देश करके संप्रति प्रथिवी से नीचे के ही महातल आदि सप्त छोकों का 
निदेश करते इँ- तत इति | ततः-ययोक्त सप्त नरक से ऊपर, महातळरसातछा- 
तलसुतलबितळतळातळपातालाख्यानि-महादळ, रसातल, अतछ, सुतळ, वितल, 
तळातल तथा पाताल नामक सप पाताल डोक हैं । भाष्य में निस क्रम से महातलादि 
पढ़े गए हैं वह क्रम विवक्षित नहीं है । क्योंकि, ग्रन्थान्तर के साथ विरोध आता है । 
अभ्य ग्रन्थों में अतेळ, वितल, सतरू, तलातल, रसातल, महातल तथा पाताढ यह 
क्रम मिळता है | अतः पाताल के ऊपर महातल, महातळ के ऊपर रसातल, रसातळ 
के ऊपर तलातल, तलातळ के ऊपर सुतल, सुतल के ऊपर वितल तथा बितल के ऊपर 
अतह समझना चाहिये | 

भूमिळोक के विस्तार का निर्देश क्रते हैं-भरिति । इयम्‌ प 
भूमिः अष्टमी-यह बसुमती नामक सस द्वीपों से युक्त भूम अष्टम है, FO 
काञ्चनः १बतराजः सुमेरुः-जिसके मध्यभाग में सुवणमय पबतराज उमेर अरुनः 
मान है। उक्त सुमेरु के शिखरों का निर्देश करते हैँ- तस्येति । तर्य I 
पर्बत के, राजतयेदूर्यस्फटिकहे. .मणिमयानि-रबतमय ( चांदी का), बेदूयमणि- 
मय, स्फटिकमणिमय तथा देममणिमय नामक चार, श्टङ्घानि-श्ङ्ग भर्थात्‌ शिखर 
हैं | अर्थात्‌ सुमेरु पईत की पूर्व दिशा में जो उसका श्टज्ञ है वह रबतमय, दक्षिण 
दिशा में बो शुङ्ग है वह बैदुयंमणिमय, पश्चिम दिशा में जो शङ्ग है वह स्फटिकम- 
णिमय और उत्तर दिशा में छो श्रज्ञ है वह सुबर्णमय है । संप्रति तचत्‌ शङ्गे के बण 
के समान वणेाळे तचत्‌ दिशा के आकाश हैं | इस बात को कहते हैं-- तत्रेति । 
तत्र-उनमें, नभसः दक्षिणः भागः-सुमेर पर्वत के आकाश का जो दक्षिण मगा 
बह, वेदूयेप्रभानुरागात्‌-बैदूयंमणि की प्रमा के संबन्ध खे, नीलोत्पलपत्रश्यामः- 
नील कमर के पत्र के समान श्याम वर्णवाला है'। पूवः-जो पूव भाग है वह रजत- 
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श्वेत; पूर्व: | स्वच्छ: पश्चिम: । कुरण्टकाभ उत्तर: । दक्षिणयाश्रें 
चास्य जम्बूः । यतोऽयं जम्बूद्वीपः । तस्य सूयंप्रचाराद्रात्रिंदिवं लग्न- 
मिव वतंते | तस्य नीलश्वेतश्गु ङ्गवन्त उदीचीनान्यः पर्वता द्विसाह- 
स्रायामा; । 

तदन्तरेषु त्रोणि वर्षाणि नवनवयोजनसहस्राणि रमणकं हिर- 
ण्यमुत्त रा: कुरव इति । निषघहेमकूटहिमशेला दक्षिणतो द्विसाहस्ना- 


मगि की प्रभा के संबन्ब से, श्वतः-श्ेत वर्णवाळा है, पञ्चिम:-जो पश्चिम भाग है 
बह स्फटिकमणि की प्रभा के संजन्ध से, खच्छ:-खबग्ड वर्णबाळा है और, उत्तर:- 
चो उत्तर भाग है वह सवण की प्रभा के संबन्ध से, कुएण्ट राभः:-कुरण्टक पुष्प को 
आमा के समान पोतवणवाद्या है | अर्थात्‌ जिस जिप वर्णवाडा जिप त्रिष दिशा छा 
श्ज्ञ है उस उस बर्णवाछा उप्त उस दिश्चा में स्थिर आहाश का माग है। 


इस द्रोप की जम्बूदीप संशा में देतु देते हैं--दक्षिगेति च- रौर, अस्य-इस 
सुमेरु पवत के, दक्षिणपाश्वे -दक्षिण माग में, जम्बू:-एक जम्बू नामक बृञ्च है, 
यतः-बिस कारण से, अयमू-यह दीप, जम्बूद्रोप:-जम्बूद्वीप नाम से प्रसिद्ध है। 
राश्रिदिन होने में हउ देते हैं -तस्येति | तस्य-उत सुमेह का, सूययप्रचारात्‌-चर्य 
के दारा प्रदथिणीक एण होने से, रात्रिंदिवम्‌ छग्तप्‌ इव बर्तते -रात्रि और दिन ज॑ से 
उसमें संयुक्त हों बसे प्रतीत होते हैं। अर्थात्‌ समे के चारः दिशा में सूर्य भ्रमण 
करता है; अतः सुमेर के जिस भाग को सूर्य त्याग करता है उस तरफ रात्रि होती है 
ओर जिस भाग को अलंकृत करता है, उप तरफ दिन होता है। अतः सर्वदा समेइ 
रात्रि तथा दिन से संयुक्त ही रहता है। 


भम्मूदोप के बिस्तार का वर्णन करते हैं -तस्येति। यस्य-उस समेई की, उरी- 
चीनाः-उचर दिशा के, नोळश्ेतश्श्रङ्गवन्तः त्रयः पवताः-नील, श्वेत तथा शुङ्ग 
वान्‌ नामक तीन पर्गत, द्विसाहस्रायामाः:-दो दो सइख्च योजन विस्तारवाळे हैं। 
तदिति । तदन्तरेषु -उन तीनों पर्मतों के मध्य में जो अव्रकाशात्मक प्रदेष है उनमें, 
नवनवयोजनसहस्राणि त्रोणि वर्षाणि-नव नत्र सहत्त योजन विस्तारवाळे वीन वर्ष 
अर्थात्‌ खण्ड हैं, बिनके नाम, रमणक्रम्‌ हिरण्यम्‌ उत्तराः कुरबः इति-रमणक, 
हिरण्य तथा उत्तर कुर्‌ हैं | उत्तर दिशा के प्रदेश का वर्णन करके अत्र दक्षिण दिशा 
के प्रदेश का वणन करते हैं --निषवेति । दक्षिगतः-उप सुमेह को दक्षिण दिशा के, 
निषवहेमकूटडिमशेछाः-निषत, देमकूर तथा हिमशैड नामक तीन पर्तत, द्विसाद- 
स्रायामाः-दो दो सइख योजन वित््वाखाळे हें । तदिति । तदस्तरेधु-उन तोनों 
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यामा: । तदन्तरेषु त्रीण वर्षाणि नवनवयोजनसहस्नाणि हरिवर्ष 
किपुरुष भारतमिति । स॒मेरोः प्राचीना भद्राश्वमाल्यवत्सीमानः । 
प्रतीचीनाः केतुमोलगन्धमादनसीमान: । 

मध्ये वर्षेमिलावृतम्‌ । तदेतद्योजनशतसाहस्रं सुमरोदिशि दिशि 
तदर्धेन व्यूढम्‌ । 

स खल्वयं शतसाहस्रायामो जम्बूद्रीपस्ततो द्विगुणेन लवणोद- 


पर्गतो के बीच में जो प्रदेश हैं उनमें, नचनवयोजनसहस्राणि त्रीणि वर्षणि-नव 


नव सहस्त योन विस्तारवाळे तीन वर्ष अर्थात्‌ खण्ड हैं, जिनके नाम, हरिबषंम्‌ किंपुरु- 
षम्‌ भारतम्‌ इति-हरिवर्षखण्ड किपुरुषखण्ड, तथा भारतखण्ड हैं | समेरु की पूर्व दिशा 
के प्रदेश का वर्णन करते ह- सुमेरोरिति। सुमेरो:-सुमेरु की, प्राचीना:-पूर्व दिशा 
का, अद्राश्चमाल्यवत्सीमान:-सीमा रूप माल्यवान्‌ नामक पर्वत है ओर उस एवंत 
से समुद्र पर्यन्त भद्रश्च नामक देश है। सुमेर की पश्चिम दिशा के प्रदेश का वर्णन 
करते हॅ--प्रतिचीना इति । प्रतिचीनाः-सुमेर की पश्चिम दिशा का'केतुमालगन्ध? 
मादनसीमान:-सीमा रूप गन्धमादन नामक पर्वत है और उस पंत से समुद्र 
पयेन्त केठुमाळ नामक देश है । 

इस प्रकार समेरु के ऊपर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में तीन तीन 
पर्वत और तीन तीन देश बहे गए हैं, एवं पूर्व तया पश्चिम दिशा में एक एक पर्वत 
और एक एक देश कहा गया है । नहं तीन पर्वत हैं, वहां देश भी तीन हैं, और 
उन देशों की सीमा दोनों तरफ पर्यत ही हैं, परन्तु जहां एक पर्वत है; वहां देश भी. 
एक ही है और उस देश की एक तरफ की सीमा पर्वत और दूसरी तरफ की सीमा 
समुद्र है। देश एक होने पर भी भाष्य में “प्राचीनाः” “प्रतीचीना:” “सीमानः'- 
इत्यादि बहुवचन प्रयोग किया गया है वह प्रसिद्ध जनपद वाचक होने से किया गया है। 


सुमेरु की चारों दिशाओं में स्थित देशों का बर्णन करके संप्रति उसके मध्य में 

स्थित देश का वर्णन करते ईं-- मध्ये वर्षमिलावृतम्‌ । मध्ये-सुमेर के मध्य में 

' जो देश है वह, इलावृतम्‌- इढाबृत नामक, वर्षम्‌-वर्ष भर्थात्‌ देश कहा भाता है। 
इस प्रकार बम्बूदीप के सब मिळा कर नव देश हुए । 

संपूर्ण जग्बूद्वीप के परिमाण को कहते हैं- तदेतदिति। तत्‌ एततू-श्स प्रकार यह 

नम्बृद्दीप, योजनशतसादस्रम्‌-सी सइख योजन अर्थात्‌ लक्ष योजन विस्ताखाडा रै 

उनमें, सुमेरोः दिशि दिशि-समेर'की चारो दिशाओों में, तद्धन व्यूढम्‌-उससे 

आधा अर्थात्‌ पचास षार योन बिस्तार में सब देश ब्यूढ अर्थात्‌ संक्षित्त रूपसे 
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घिना वल्याकृतिना वेष्टितः ततश्च द्विगुणा द्विगुणाः शाकङुुशक्रोञ्चशा- 
ल्मलगोमेघपृष्करद्वीपाः समुद्राश्च सर्षपरा शिकल्पा: सविचित्रशेलावतंसा 
इक्षुरससु रासपिदंधिमण्डक्षी रस्वादूदकसप्तसमुद्रपरिवेष्ठिता: वल्याकृतयो 
लोकालोकपवंतपरिवारा: पञ्चाशद्योजनकोटिपरिसंख्याता: । 


विद्यमान हैं । अर्थात्‌ पचास हजार योबन विस्तार में तो स्वयं सुमेह विराबमान है 
ओर पचास हजार योषन बिस्तार में सब देश विद्यमान हैं । इस प्रकार सब मिन्ना 
कर छक्ष योजन परिमाणवारा घम्बूद्रीप कहा जाता है। 

यह जम्बूदीप क्षार समुद्र से विरा हुआ है। इस बात को कहते हैं --ख खल्विति। 
स खछु अयम्‌-बदो यह, शतसाहल्नायामः जम्वूदोप:-सो हजार योजन परिमाण- 
बाढा बम्बूदीप, ततः द्विगुगेन बळयाकृतिना छबणोद्धिना-अनने मे दून। अर्थात्‌ 
दो सौ हजार योजन परिमाणवाला वल्या झार अर्थात्‌ कङ्कग समान गोळ आकारवाडा 
लवण ( क्षार ) समुर से, वेष्टित:-परिवेष्टित है | अर्थात्‌ दो छन्न योजन परिव!णत्राडा 
क्षार समुद्र से घेरा हुआ यह एक लक्ष योजन परिमाणवाजा जम्बूदोय है । 

2 तत इति । ततञ्च-उस जम्बूढोप से आगे, द्विगुणाः द्विगुणाः-द्विगु ग द्विगुण 
परिमाणवाले, शाकङुशक्रोब्चशाल्मछगो मे धुषकरद्रोपा:-शा द्रो, कुशद्वोग, क्रोश्च- 
द्वीप, शाइमडद्वोप, गोमेवद्ठ'प, तथा पुष्करद्वीप हैं। स धुदाश्च सवा शिकल्पाः- 
और समुद्र भौ सबंपराधि के समान हैं, अर्पात्‌ बैरे सरसों का ढेर न तो धानराशि 
के समान ऊंचा होता है और न भूम रे समान हो होता है, वैपे हो ये समुद्र भी न 
तो ऊँचे ई ओर न भूमि के समान हैं | यपोक्त शाऊद्ोपादि, सबिचित्रशे डाव त॑ साः- 
बिचित्र पष्षेत अअतंसों से युक्त हैं अर्थात्‌ नाना प्रहार के पर्व॑तों से विभूषित हैं, 
इ्ुएससुरसर्पिदेधिमण्डक्षीरस्वादूदकसप्तसमुद्रपरिवेष्टिताः-इक्चस ( ऊच्च 
रस ), सुरा ( मदिरा ), सपिं ( घृत ), दवि ( ददी ), मण्डक्षीर ( दूध ), स्वादूदक 
( मिष्ट - बळ ) नामक सत समुद्रो से परिवेष्टित हैं, बलयाकतयः-कङ्कग के समान 
गोळ आइतिबाळे हैं, लोकाळो कपवतपरिवाराः-लोकालोक नामक पर्वत से वेष्टित हैं 
और सब मिल्ला कर पत्वाशट्योजनकोटिपरिसंख्याताः-पचास कोटि योजन विस्ता- 
रवाळे हैं | i 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रशार है कि-एक लक्ष योषन परिमाणवाडा जम्बूद्वीप है 
बो अपने से द्विगुण अर्थात्‌ दो छक्ष योजन परिमाणवाळे वळयाकार ढवणसमुद्र ये 
बेष्टित है । जम्बूढीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाढा शाकद्वीप हे, नो अपने से 
द्विगुण परिमाणपाळे बलयाकार इक्षुरससमुद्र से वेष्टित है। शाकद्वीप से आगे इससे 
द्विगुण परिमाणबाला कुशद्वीप है, जो अपने से द्विगुण परिमाणवाळे वलयाकार सुरा- 
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तदेतत्सवं सूप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ । अण्डं च प्रधान- 
स्याणुरवयवो यथाकाशे खद्योत इति । तत्र पाताले जलधौ पवंतेष्वेतेषु 
देवनिक्राया असु रगन्धर्वी त रकिंपुरुषयक्ष राक्षस भूतप्रेतपिशाचापस्मा- 


रकाप्सरोन्रहम राक्षसकूऽ्माण्डवित्रायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु 
___ ,. तड UO 
समुद्र से वेष्टित है । कुशद्वीप से भागे इससे द्विगुण परिमाणवाला कौञ्चदीप है, जो 
अपने से द्विगुण परिमाणवाळे वलयाकार घृतसमुद्र से वेष्टित है । कौद्चद्वीप से आगे 
इससे द्विगुण परिमाणवाला शाल्मडद्वीप है, जो अपने से द्विगुण परिमाणवाळे वळ: 
याकार दचिसमुद्र से वेष्टित है | शाल्मलद्वीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाढा 
गोमेघद्वीर है, जो अपने से द्विएुण परिमाणबाले वळ्याकार मण्डक्षोरसबुद्र से वेष्टित 
है और गोमेघद्वीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाला पुष्करद्वीप है, जो भपने से 
द्विगुण परिमाणबाळे वळयाकार स्वादूदक समुद्र से वेष्टित है । उक्त सातों समुद्र सप 
पराशि समान हें और उक्त सातो द्वीप विचित्र पर्वतो से विभूषित हैं। पूर्वोक्त सातो 
द्वोपों से आगे क्लोकाढोक नामक पर्वत है, जिससे परित उक्त सात समुद्र सहित सात 
दीप हैं, नो सब मिला कर पचास करोड योजन बिस्तारवाले हं, न्यून अथवा अविक 
नहीं । क्योकि, श्रेष्ठ योगी ऋषि धुनियों ने इनके विस्तार की संख्या इतनी ही बत- 
ढाई है। 


समस्त भूमण्डछ ब्रह्माण्ड में सुप्रतिष्ठित है और ब्रह्माण्ड प्रधान का एक सुम 

अवयव दै | इस बात को कहते है --तदेतदिति । तत्‌ एतत्‌ उ चा 
सचम्‌-सो यह यथोक्त द्वीप, वन, पर्वत, नगर, सपरद्रादि सहित लोकाळोक से परिवृत 
सप्रतिष्ठित अवयव सन्निवेशलूप पृथिवीमण्डळ, अण्डमध्ये व्यूढम्‌ ब्रह्माण्ड के मध्य 
में सक्षेप रूप से विद्यमान है । च-भौर, यथा आकाशे खद्योतः इति-जैसे आकाश 
के एक स्वल्प देश में यह खद्योत ( जुगुनू) विद्यमान है वैसे ही, अण्डम-यह बह्मा- 
ण्ड भी, प्रधानस्य-प्रधान के एक स्वल्प देश में, अणुः अवयव:-सूचम अवयव लय 
से विद्यमान है । संप्रति जो जिस स्थान में निवास करते हैं उनका निर्देश करते गा 
तत्रेति तत्र पाताळे जळधौ एतेषु पवतेषु-वहां पाताळ, समुद्र तथा इन पवेत मैं, 
असुरगन्धर्व्किनरकिपुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोत्रह्वाराक्षसकू- 

ष्माण्डविनायका:-असर, गन्धब, किंनर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, पत, पिशाच, 
अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड तया विनायक नामक, देबनिकाया:-देब- 
योनि बिशेष, प्रतिवसन्ति-निवास करते हैं। ओर, सवषु द्वोपेषु-उक्त सब द्वोपों में, 
पुण्यात्मान: देवमनुष्याः-पुण्यात्मा देव तथा मनुष्य निवास करते हैं । 
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पुण्यात्मानो देवमनुष्याः | सुमेरुखिदशाना मुद्यानभूमि: । तत्र मिश्रवनं 
° ० 

नन्दन चत्ररथं सुमासमित्युद्यानानि । सुधर्मा देवसभा । सुदशंनं पुरम्‌। 

वजयन्तः प्रासाद: । ग्रहुनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निबद्धा वायुविक्षेपनिय- 

मेोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपयुंपरि संनिविष्टा दिवि विपरि: 

वतंन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्देवनिकायाः-_त्रिदशा अग्निष्वात्ता 


_ सुमेर पर्वत के ऊपर जो पदार्थ हैं उनका वर्णन करते हैं-सुमे रुरिति । 
सुमेरु:-सुमेद पबत, त्रिद्‌शानाम्‌-देवताओं को, उद्यानभूमिः-उच्यान भूमि है। 
तन्र-बहां पर, मिश्रवनम्‌ नन्दनम्‌ चेत्ररथम्‌ सुमासम्‌-मिश्रवन, नन्दनवन, चेत्रर- 
यवन तथा सुमासवन, इति-इस न'मक चार, उद्यानानि-उदयान, सधर्मा देवसभा - 
सुघर्मा नामक देवसभा, सुद्शनम्‌ पुरम-सदशन नामक नगर और, वैजयन्तः 
भासाद्‌ः-वणयच्त नामक प्रासाद अर्थात्‌ महल है | पूर्वोक्त ये सब भूमिलोक कहे 
जाते हैं| 

इस प्रकार रोक का निरूपण करके संप्रति इसके ऊपर विद्यमान भुवर्ढोक 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष होक का निरूपण करते हैं-- प्रहेति | अहनक्षत्रतारकास्तु-सूरय 
आदि नव ग्रह तथा मश्विनी आदि सत्ताइस नक्षत्र एवं जुद्र ज्योति रूप इतर तारागण, 
अवे निबद्धाः-मेदिका्ठ के समान ( खल्हान के मध्य में गाडा हुआ स्तम्भविरेष, 
जिसके चारों तरफ बैल फिरते हैं उसके समान) भचळ रूप से स्थित; अतएव ध्रव नामक 
ज्योति रूप तारा में बायु रूप रज्जु से वंषे हुए, वायुविक्षेपनियभेन उपळक्षित- 
अ्चारा:-वाइ विज्ञेप के नियम से रूब्ध संचारवाळे, तथा, सुमेरोः उपरि उपरि संनि- 
विष्टाः-सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर संन्निविष्ट, द्वि-द्युडोड ( मुवर्छोक अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष ढोक ) में, विपरिवतेन्ते भ्रमण करते रहते हैं। 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि, भूलोक के ऊपर भुवर्डोक है, जिसको अन्तः 
रिक्ष ब्लोक कहते हैं, जहां मेदिका४ के समान अचल रूप से स्थित अतएव ध्रुव संशक 
तारा विशेष है, बिसके चारों तरफ रस्सी से बंधे हुए बैलों के जाहा बायु रूप रस्सी 
से बंधे हुए उक्त ग्रहादि घूमते रहते हैं । अर्यात्‌ खत्चिशान के मध्य में गाडा हुभा 
मेदिकाड के चारों ओर नेसे रस्सी से अघे हुए वेळ घूमते रहते हैं, बेसे ही भ्रव तारा 
के चारो ओर बायु रूप रस्सी से बंधे हुए उक्त ग्रहादि घूमते रहते हैं। निनकी गति 
काढविरेष से निश्चय की बाती है और जो सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर बिद्यमान हैं। 
इस प्रकार अन्तरिक्ष में स्थित भ्रव की परिक्रमा सतरग्रहादि सदा करते रहते हैं । 
_ इस प्रकार अन्तरिक्षकोक को दिखा कर संप्रति स्वरद्धोक को दिखाते हं--माहे- 
न्द्रेति । उक्त अन्तरिक्षढोक के ऊपर खोक है, बह महा इन्द्र रहते हें । अतः उसको 
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विभूतिपादस्ट्रतीयः ४०१ 

याम्यास्तुषिता अपरिनिमितवशवतिनः परिनिमितवशवर्तिनश्चेति । 
ते सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमाद्ेश्वर्योपपन्ना; कल्पायुषो वृन्दारकाः 
कामभोगिन औपपादिकदेहा उत्तमानृकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः। 


महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः कुमुदा ऋभवः . 


माहेन्दक्लोक भी कहते हें । महेन्द्रवासिनः-माहेन्द्रलोकषासी, षड्देबनिकायाः-छः 


॥ 


प्रकार के देवजातिविशेष हैं, जिनके नाम--त्रिदृशा अग्निष्वत्ता. याम्यास्तुषिता 


अपरिनिर्मितवशवर्तिनः परिनिमितवशवर्तिनश्चेति-त्रिदश, अग्निष्वत्त, याम्य, 


तुवित,अपरिनिमितबशवर्ती और परिनिर्मितवशब्ती हैं। ते सर्वे संकल्पसिद्धाः-वे सब. 


संकपसिद्ध हैं अर्थात्‌ जिस समय जिस विषय क्रा वे संकल्प करते हैं उसी समय वह 
विषय उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता है, अणिमायेश्रर्योपपन्ना:-भणिमादि ऐश्वर्य 
से युक्त हैं अर्थात्‌ अणिमा, महिमा, गरिमा, ळघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा 
वशित्व रूप अष्ट सिद्धि संपन्न हैं, कल्पायुषः-कल्प पयन्त आयुषवाले हैं, वृन्दारका:- 
बृन्दारक अर्थात्‌ पूज्य हैं, कामभोगिनः-कामभोगी अर्थात्‌ मेथुनप्रिय हैं, ओपपादि: 
कदेहा:-ओऔपपा दिक देइवाले अर्थात्‌ मातापिता के संयोग विना अकेष्मात्‌ ही उत्पन्न 
तथा घर्मबिशेष से अत्यन्त संस्कार युक्त एवं सूच्म भूतों से निर्मित दिव्य शरीरघारी हैं 
उत्तमानुकलाभिः ग्रप्सरोभिः कृतपरिचारा:-उत्तम तथा अनुकूल अप्सराभों के 


- द्वारा सेवित हैं। 


अणिमादि ऐश्वर्य का संक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-भणिमा भणुत्व को 
कहते हैं, जिसके प्रभाव से सूकम होकर कहीं से भी निकळ सकता हे । महिमा महत्त्व 


-फो कहते हैं, बिसके प्रभाव से कहीं समा नहीं सकता है । गरिमा गुरुत्व को कहते हैं, 


जिसके प्रभाव से उसको कोई उठा नहीं सकता है | छघिमा लघुत्व को कहते हैं, निसके 
प्रभाव से अत्यन्त इलका होकर. भाकाश में उड़ सकता है । प्राप्ति प्राप्त करने की शक्ति 


को कहते हैं, जिसके प्रभाव से अड्गुलि के भग्र भाग से चन्द्रादि को स्प कर करता 


है । प्राकाम्य प्रकामत्व को कहते हैं, जिसके प्रभाव से उसकी इच्छा अप्रतिइत हो नाती 
है। ६शित्व प्रभुत्व को कहते हैं, जिसके प्रभाव से जंगम की तो बात क्या, स्थावर भी 
उसके वश में हो जाते हैं। एवं वशित्व के प्रभाव से भूमि में भी उन्मजन, निमजन 
कर सकता है | ये सब सिद्धियां सिद्ध योगियों के समान स्वगस्थ देवों को भी घर्मवि- 
शेष से प्राप्त होती हैं। 

इस प्रकार स्वर्लोक का निरूपण करके संप्रति महर्तोक का निरूपण करते हैं-- 
महतीति । महति प्राजापत्ये ळोके-महर्बांक नामक प्राजापत्य छोक में, पञ्चविधः 
देवनिकायः-पाँच प्रकार के देवजाति विशेष हैं, जिनके नाम- कुमुदाः ऋभव 

२६ पा० ` 
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४०२ पातळजळयोगद्शनम्‌ 
प्रतदंना अज्जनाभाः प्रचिताभा इति। एते महाभूतवशिनो घ्यानाहाराः 
कल्पसहद्धायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविघो देवनिकायो बह्दा- 
पुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अजरामरा इति। 

ते भूतेदधियवशिनो द्विगुण द्विगुणो ्रायुषः | द्वितीये तपसि लोके 
त्रिविधो देवनिकायः--आभास्वरा महाभास्वराः सत्यमहा भास्वरा 


प्रतर्दनाः अञ्जनाभाः प्रचिताभाः इति-कुमुद, त्रस, प्रतदन, अञ्जनाभ तथा 
प्रचिताम हैं एते-ये सब, मह्दाभूतवशिनः-महाभूतवशी अर्थात्‌ इनकी इच्छा के 
अनुसार भोग देने के लिये महाभूत तत्तत्‌ कायं रूप से परिणत होते रहते हैं, ध्याना- 
हाराः-भ्यानाहार अर्थात्‌ अन्न आदि आहार के बिना थ्यानमात्र से तृप्त तथा, पुष्ट 
रहनेबाळे हैं एवं, कल्पसहस्रायुषः-इजार कल्प पर्यन्त आयुषबाळे हैं:। 


इस प्रकार महलोक का निरूपण करके संप्रति चनढोक का निरूपण करते हँ-- 
प्रथमे ब्रह्मण इति । ब्रह्मणः प्रथमे ज्जनळोके-जनलोक, तपढोक तथा” सत्यद्धोक के 
मेद से ब्रह्मा के तीन ढोक कहे जा चुके हैं | उनमें ब्रह्मा का प्रथम जो जनळोक है 
बहा पर, चतुविधः देवनिकायः-चार प्रकार के देवजातिविशेष निबास करते हैं, 
जिनके नाम-ब्रह्मपुरोहिताः त्रह्मकायिकाः -्रह्ममहाकायिकाः श्रज्ञरामराः इति- 
ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहकायिक तथा अजरामर हैं। ते-वे चारों, भूतेन्द्रि” 
यबशिनः-भूतेन्द्रिय३शी हें अर्थात्‌ भूत तथा इन्द्रियां उनकी इच्छा के अनुसार नियुक्त 
हो शेकर भोग देने को तत्पर रहती हैं एबं, द्विगुणह्विगुणोत्तरायुषः-पूव - पूर्व की 
अपेक्षा उत्तर - उत्तर द्विगुण - द्विगुण आयुषवाळे हैं अर्थात्‌ मह्लोकवासिरया की 
आयुष इनार कल्प पर्यन्त कही गई है, उनकी अपेक्षा ब्रहमपुरोहितों की आयुष दूना 
अर्थात्‌ दो इनार कल्प पर्यन्त है, उनकी अपेक्षा ब्रह्मकायिकों की आयुष दूना अर्थात्‌ 
चार हजार कल्प पर्यन्त है, उनकी अपेक्षा ब्रह्ममहाकायिकों को आयुष दूना अर्थात 
आठ हार कल्प पयन्त है एवं उनकी अपेक्षा अजरामरों की आयुष दूना भर्षात्‌ 
सोढइ हजार कल्प पयन्त है । म - 

हस प्रकार जनछोक का निरूपण करके संप्रति तपोलोक का निरूपण करते हईं-- 
द्वितीये तपसीति । द्वितीये तपसि लोके-जह्मा के द्वितीय तपोछोक में, त्रिविधः 
देबनिकायः-तीन प्रकार के देवचातिबिशेष निवास करते हैं, उनके नाम 
आसास्बराः महाभास्वराः सत्यमहाभास्वराः इति-आभास्वर, महाभास्वर तथा 
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इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृति वशिनो द्विगुणद्विगुणोत्त रायुषः सर्वे ध्यानाहाराः 
ऊर्ध्वरेतस ऊध्व॑मप्रतिहतज्ञाना भघरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः। तृतीये 
ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकायाः अच्युता: शुद्धनिवासाः संत्या- 
भाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति.। ते चाकृतभवनन्यासाः . स्वप्रतिष्ठा उपयुंपरि 
“ स्थिताः प्रधानवशिनो यावत्सर्गायुषः । 


सत्यमहाभास्वर हैं| ते-वे तीनों, भूतेन्द्रियप्रकृतिव शिन:--भूठ, इन्द्रिय तथा प्रकृति 
को वशीकरणशील हैं अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय तथा प्रकृति (तन्मात्र) सब मिलकर उनकी 
इच्छा के अनुसार शरीर आरम्भादि काय करते हैं द्विगु णह्विगुणोत्तरायुषः-पूव- 
पूव की. अपेक्षा उत्तर-उत्तर के वे सब द्विगुण-द्विगुण .आयुषवाळे हैं भर्थात्‌ 
जनळोकवासी ब्रह्म-महाकायिकों की आयुष सोबह हजार कल्प पयग्त कहदी गई है । 
उनकी अपेक्षा आभास्वरों की आयुष दूना अर्थात्‌ बत्तीस इजार कल्प पर्यन्त है, 
उनकी अपेक्षा महाभास्वरों की आयुष दूंना अर्थात्‌ चोंसठ इजार क्प पर्यन्त है एबं 
उनको अपेक्षा सध्यमदाभास्वरों की आयुष दूना अर्थात्‌ एक सौ अट्टाईँस -इजार कल्प 
पर्यन्त है, सर्वे ध्यानाहाराः--वे सबके सत्र ध्यानाहार हैं अर्थात्‌ अन्न आदि आहार के 
बिना ध्यानमात्र से तृप्त तथा पुष्ट रहनेवाळे हैं, ऊध्वरेतसः-ऊध्व रेता हैं अर्थात्‌ 
उनके वीय का पतन कमो नहों होता है, ऊध्वंम्‌ अप्रतिहतज्ञाना:-ऊध्व अर्थात्‌ 
ऊपर के सत्यादि ळोक में स्थित सर्व पदाथ विषयक भप्रतिइत ज्ञानवाळे हैं एवं 

अधघरभूमिषु अन्ावृतज्ञानविषयाः-अधर अर्थात्‌ नीचे के ठक्त अवाचि भादि 
भूमियों, में स्थित सूक्ष्म व्यवहित सवं पदाथ विषपक अनावृत ज्ञानविषयवा छे हैं । 


इस प्रकार तपोडोक का निरूपण करके संप्रति सत्यलोक का निरूपण करते हैं-- 
तृतीय इति । ब्रह्मणः ततीये सत्यलोके-ग्रह्मा का तृतीय जो सत्यळोक है वहां 
पर, चत्वारः देवनिकायाः-चार प्रकार के देव-जातिविशेष निवास करते हैं, उनके 
नाम-अच्युताः छुद्धनिवासाः सत्याभाः च संज्ञासंज्ञिनः इति-अच्युत, शुद्धनिवास, 
सत्याभ और संशासंज्ञी हें । ते च--और वे चार प्रकार के देवविशेष, अक्ृतभव- 
नन्यासाः स्वप्रतिष्ठा:--अकुठभवनन्यास, अतएव स्वप्रति्ठ हैँ अर्थात्‌ किसी एक 
नियत गह के अभाव होने से वे अपने शरीर--रूप ग्रह में ही स्थित रहते हैं, उपरि 
उपरि स्थिताः---क्रमानुसार,एक दूसरे से ऊध्व--ऊध्ब देश में. स्थित हें अर्थात 
तपोढोकबासी सत्यमहाभास्बर से ऊपर अच्युत, अच्युत से ऊपर शुदनिवास, शुद्ध- 
निबास से ऊपर सत्याम और सत्याम से ऊपर संज्ञासंज्ञो स्थित हँ, प्रधानवशिन:- 
प्रचानबशी अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुण उनकी इच्छानुसार भोग्याकार से परिणाम 


कायाच्या... अ ककककशणसस्स्ख्ि्स्खखखळूू _ळ_अजजज__ 
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तत्राच्युताः सवितकंध्यानसुखःः, शुद्धमिवासाः सविचारध्यान- 
सुखाः, सत्याभा आनन्दमा त्रष्यानसुखाः, संज्ञासंज्ञिनश्चास्मितासात्रध्याचः 
सुखाः | तेऽपि त्रेलोक्यमध्ये प्रतिष्ठन्ते । त एते सप्त लोका: सवं एव 


को प्राप्त होते रहते हें, यावत्सगोयुषः-सगं अर्थात्‌ सृष्टि पर्यन्त आयुषवाले हें । 
यही बात कूमंपुराण में भी कही गई है-- 
त्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
क. पु. पू. ख. १२-२६९ | 
ते कृतात्मानः सवे-वे साधननिष्ठ सत्यलोकबासी सवं देवविशेष, प्रतिसंचरे 
संप्रापे-प्रब्य-काळ प्राप्त होने पर, परस्य अन्ते-ब्रह्मा के अन्त होने पर, ब्रह्मणा 
सह-त्रझा के साथ ही, परम्‌ पदम्‌ प्रविशन्ति-परं पद को प्राप्त होते हैं | इससे 
यह सिद्ध है कि, उक्त देवविशेष यावत्सर्गायुष हैं । 
इस प्रकार सत्यद्धोकवासी चार प्रकार के देवविशेषों के साधारण धम कहकर 
संप्रति नाम लेकर उनके विशेष घमों को कहते हैं--तत्रेति । तत्र-उक्त सत्यरोक 
वासी चार प्रकार के देवविशेषों में जो, अच्युताः-भच्युन नामक देवविशेष हैं वे 
सवितकध्यानसुखाः-स्थूल विषयक सवितर्क ध्यान-बन्य सुख भोगनेवाले हैं अर्थात्‌ 
उसीसे वे तृप्त होते हें ओर जो, शुद्धनिवासा:-शुद्धनिबास नामक देवविशेष हैं वे 
सविचारध्यानसुखाः-सूइम-विषयक सविचार ध्यान-षन्य सुख भोगनेवाळे हैं अर्थात्‌ 
उसी से वे तृप्त होते हैं और जो, सत्याभाः-सत्याभ नामक देवविशेष हैं वे, आन- 
न्द्मात्रघ्यानसुखाः-आनन्द मात्र के ध्यानजन्य सुख भोगनेवाळे हैं अर्थात्‌ इन्द्रिया 
के विषय के ध्यान से तस होते हें, च-भौर बो संज्ञासंज्ञिन:-संशासंशी नामक देव 
विशेष हें वे, अस्मितामात्रघ्यानसुख्ा:=अस्मितामात्र के ध्यान-जन्य सुख भोगने 
बाळे हें अर्थात्‌ उसी से वे तृप्ति को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार ये चारों देव- 
विशेष संप्रज्ञातसमाधिनिष्ठ हैं, यह सिद्ध हुआ | 
पूर्वोक्त अच्युदादि देबविशेष भुवनों में ही प्रतिष्ठित होने से मुक्त नहीं हैं । इस बाव 
| को कहते हें-तेऽपीति। ते अपि-वे भी, त्रेळोक्यमध्ये-चतुदेश भुवनात्मक त्रिळोकी . 
| के मध्य में ही, प्रतिष्ठन्ते-प्रतिष्ठित हैं, अतः सुक्त नहीं हें । हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा के 
सूक्ष्म शरीर से ब्यास होने से यथोक्त सातो लोक ब्रह्मलोक ही कहाते हैं। इस बात 
को कहठे हें-ते एत इति । ते एते सप्त लोकाः-पूर्वोक्त ये सातो ढोक, सर्व एव 
ज्रह्मकोका:-सबके सब ब्रह्मलोक कदे जाते हें | क्योकि, हिरण्यगर्भ के लिङ्ग देह ऐे 
सब व्यास हें | 
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ब्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतिल्यास्तु मोक्षपदे वतंन्ते इति नं लोकमध्ये 
' न्यस्ता इति । एतद्योगिना साक्षास्करणीयं सूयंद्वारे संयमं कृत्वा ततो- 
ऽन्यत्रापि । | 


शङ्का होती है कि--चतुदंश भुवनो में जितने भुवनबासी प्राणी हैं उन सबकी 


गणना की गई है; परन्तु विदेह तथा प्रकृतिलय नामक योगियों की छोकवासी प्राणियों 
में गणना क्यों नहीं की गई है ! इसका समाधान करते हैं- विदेद्देति । विदेह- 
प्रकृतिळयाः तु-विदेह तथा प्रकृतिळय नामक योगी तो, मोक्षपदे वतेन्ते--मोक्षपद के 
तुल्य भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हैं, इति-अतः, ळोंकमध्ये न 
न्यस्ताः-ळोकवासी प्राणी के मध्य में उनकी गणन! नहीं की गई हे, इति-पेसा 
समझना चाहिये । ट 

भाव यह है कि-चित्तवृत्तियुक्त दशितविषय जो प्राणी हैं वे ढोकयात्रा का वहन 
करते हुए लोक में विद्यमान हें । अतः उनक्री गणना डोकवासियों में की गई है और 
विदेह तथा प्रकृतिलय नामक जो योगी हैं वे भवप्रत्यय नामक असंप्रडात-समाचि- 
निष्ठ होने से अर्थात्‌ उनकी चित्तवृत्ति का सर्वथा निरोध होने से संसारयात्रा का द 
न करते हुए स्थित हैं। अतः उनमें संसारबोजवासंनारूप साधिकारत्व रहने 2 भी ह 
भुबनवासी प्राणियों में नहीं गिने गए हें। यह शङ्का का उत्तर हुआ । 
वतन्ते? इस भाष्य का “मोक्षतुल्य भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञातसमाघि में स्थित हें” 
यह अर्थ है । अर्थात्‌ “मुख्य मोक्षपद में स्थित हैं? यह अर्थ नहीं किन्तु आपेक्षिक 
मोक्षपद में स्थित हैं, यह अर्थ है। क्योंकि, उनका अधिकार अभी समाप्त नहीं दुआ 
है | यह बात प्रथम पाद में कही गई है) 


. इस प्रकार सुबनबिस्तार का वर्णन करके संप्रति सूत्राथ करते क पावाचा 
एतत्‌-यह यथोक्त सत्यलोक से लेकर अवीचि पर्यन्त समस्त मुवन, योगिना -- 
द्वारा, सूयद्वारे संयमं कृत्वा-सूर्यद्वार में संयम करके, साक्षात्करणीयम-साक्षात्कार 
करने योग्य है, केवळ सूर्यद्वार में ही नहीं किन्तु योगरूप उपाध्याय से उपदिष्ट, ततः- 
उस सूयद्वार से, अन्यत्र अपि- अन्य स्थान में भी संयम करके उक्त सुवन का 
साक्षात्कार करना चाहिये । 

सूयद्वार में अथवा योगोपाध्याय-उपदिष्ट अन्य स्थान में एक दो वार संयम 
से उक्त भुवन का ज्ञान नहीं हो सकता है; किन्तु सतत संयम सेहोद्दो ज । 
अत: बह संयम जब तक उक्त. भुवनबिन्यास का साक्षात्कार न हो चाय तब तक 
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एवं तावदध्यसेद्यावदिद सर्वं दृघ्ठमिति ॥ २६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८॥ 


ततो ध्रवे संयमं कृत्वा ताराणां गति विजानीयात्‌ । 


करते रहना चाहिये। इस बात को कहते ह--एवमिति । एवम्‌-इस प्रकार 
तावत्‌ अभ्यरूत्‌-तब तक अम्यास करता रहे, यावत्‌ इदम्‌ सवम्‌ दृष्टम्‌ इति-- 
बब तक यह संब इष्ट हो बाय | अर्थात्‌ जब तक त्रिलोक के सब पदार्थों का करत- 
छामजकषत साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त न हो जाय तंब तक योगी को घारणा, ध्यान, 
समाधि रूप संयम का अम्यास करते रहना चाहिये । अर्थात बीच में उद्वेग से उपराम 
को प्राप्त नहीं होना चाहिये । इति ॥ २६ ॥ 

सूत्रकार पूववत्‌ भौतिकप्रकाश रूप आळम्त्रन द्वारा ही अन्य सिद्धि को कहते हैं-- 
चन्द्र ताराव्यूहज्ञानमिति । चन्द्र-चन्द्र में संयम करने से, ताराव्यूहज्ञानम्‌-तारा- - 
ओं के व्यूह का अर्थात्‌ नक्षत्रों के विशिष्ट संनिवेश का ज्ञान योगी को प्रास्त होता है | 

यद्यपि “तारा विषयक ज्ञान सबको प्राप्त ही है, अंतः उसके लिये चन्द्र-बिधयक 
संयम ब्यथ है” ऐसी शङ्का हो सकती'है तथापि वह शान सामान्य है और जब चन्द्र 
में संयम किया जावा है तब “अमुक तारा अमुक स्थान में निवास करता है” इस 
प्रकार का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 

माष्यकार सूत्राथ करत हैं-चन्द्रे संयममिति | चन्द्रे संयमं कृत्वा-चन्द्र में 
संयम करके ताराणाम्‌ व्यूहम्‌-वाराओं के व्यूह के, विजानीयात्‌-जानना चाहिये । 
सूयके प्रकाश से ताराओं का तेन मन्द पड़ जानेसे पूर्वोक्त सूय॑-विषयक संयम से तारा- 
व्यूह का ज्ञान नही हो सकता दै । अतः उसके लिये चन्द्र-विषयक संयम रूप पृथक 
उपाय कहा गया है | इति ॥ २७॥ 

संप्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि को कहते हें -ध्रवे तदूगतिज्ञानमिति ! धरवे -- 
प्रव नामक निश्चळ ज्योति मै संयम करने से तदूगतिज्ञानम्‌-उन सवं तारा रूप 
ज्योति की गति का ज्ञान योगी को प्रास होता है अर्थात “यह तारा तथा यह ग्रह अघुक 
राशि पर तथा अमुक नक्षत्र पर जायगां?” इस प्रकार का काळ सहित उनकी गति 
का शान म्रुव नक्षत्र में संयम कस्टे से योगी को प्राप्त होता है। 

भाष्यकार सूत्र का अथ करते ह--तत इति । ततः-तारास्व॒रूप के ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ , ध्र वे संयमं कृत्वा-त्रब में संयम करके, ताराणाम्‌ रतिम्‌ विजानो- 
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विभ्‌तिपादस्तृतीयः ४०७ 
ऊध्वंविमानेषु. कृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥ २८ ॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्त- 


यात्‌-ताराओं की गति को योगी जाने । अर्थात्‌ प्रव में संयम १ खै ले द 
की गति का ज्ञान होता है। जब तक ताराओं के स्वरूप का जान नई दा उ 
प्रव में संयम करने पर भी ताराओं की गति का शान नहीं हो डा न 
प्रथम पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्र में संयम करके ताराओं क स्वरूप के 2 म 
ले। पश्चात भ्रव में संयम करके उनको गति का ज्ञान भी योगी प्राप्त क 
को भाष्यकार ने “तत?” पद के प्रयोग से सूचित किया है। hae 
इसी प्रकार सुबढोंक में स्थित विमानादि अन्य पदा बी भं iets 
उसका भी ज्ञान होता है। यह बात प्रसंगबश कहते ई--ऊध्व्ति क: # 
ऊध्दबिमान रूप छो आदित्यादि के रादि हॅ उनमें, कप गा र 
तानि विजानीयात-उन संब को जाने | सूय तथा चन्द्र i Fo 
गति का ज्ञान नहीं होता है और भ्रुव म॑ संयम कर क अपगि 
कारण यह है कि, सूर्य तथा चन्द्र चळ होने से उनकी कुक कर 
करते हें और धव अचल है; अतः उसकी चारो ओर ग र रह मित 
' तथा चन्द्र में संयम करने से ताराभी की गति का शान नई कनी कम 
संयम करने से होता है। अतः उसके लिये भ्रंब विषयक संय ३ 
कहा गया है। इति ॥ २८॥ र हि । 
सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते दै--नाभिचक्र vpn 
नासिचक्र-नामिचक में संयम pos a 
त बातादि, दोष तथा त्वक्‌ छोहिताद्‌ RN 
त्वक ळोहितांदि चातुओं के समूह को कइत न 
गान के । अतः उक्त नाभिचक्र ब संयम, करके (ध्यान देकर) योगी इ 
ब्यूइ भूत न म 
सबका साक्षात्कारात्मक शान प्रात करे । ता हना 
भाष्यकार सूर का अर्थ करते इ -नासिचक्र चम या 
कृत्बा-नाभिचक्र में संयम करके, हक कप लत क यात. ते हुए पदा 
स 24:22 ७44 के त्व चातपित्तेति | वातपित्तइलेष्माण:- बात, 
| 
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क्षेष्माणस्नरयों दोषा: । घातवः सप्त त्वग्लो हितमांसस्ना य्वस्थिमचाशु- 
९ € > 
क्राणि । पूव पूवंमेषां बाह्यमित्येव विन्यासः ॥ २९ ॥ 


कण्ठकूपे ज्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 


जिह्वाया भधस्तात्तन्तुः । ततोऽधस्तात्कण्ठः । ततोऽधस्तात्कपः । 
तत्र सयमात्शुत्पिपासे न बाधेते ॥ ३० ॥ 


6. + भक (१ 
कूमंनाड्या स्थयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
छ कळाल ८ अ. क र 
पित्त तथा एळेष्मा ये, त्रयः दोषाः-तीन दोष और, त्वरलोहितमांसस्नाय्वस्थि- 
सञ्जाशुक्राणि-्वक्‌ अर्थात्‌ त्वचा, लोहित अर्थात्‌ रुधिर, मांस, स्नायु अर्थात नाडी, 
| अस्थि अर्थात्‌ इड, मज्जा अर्थात्‌ एक प्रकार का अस्थि के भीतर रहनेवाळा घातु- 
बिशेष तथा शुक्र अर्थात्‌ वीयं ये, सप्त घातवः-सात घातु शरीर में हैं । एषाम्‌-- 
इन सात घाठुओ में, पूवम्‌ पूर्वम्‌-पूव-पूव के घातु, बाह्यम्‌-बाह्य हैं अर्थात शुक्र 
से बाहर मज्जा, मज्जा से बाहर अस्थि, अस्थि से धाइर स्नायु, स्नायु से बाहर मांस 
मांस से बाहर छोहित और मोहित से बाहर त्वक १ इति एव विन्यासः-इस प्रकार 
शरीर में रहे हुए पदार्थों का बिन्यासविशेष है। उसका योगी नाभिचक्र में संयम 
करके साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त करे | इति ॥ २६ ॥ - 
सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं--कण्ठकूपे क्षुत्पिपा सानिवृत्ति- 
रिति । कण्ठकूपे-वक्ष्यमाण कण्ठकूप में संयम करने से, क्षुत्पिपांसानिवृत्तिः- 
क्षुधा पिपासा की निबृत्ति हो जाती है । अतः कण्ठकूप में संयम करके योगी क्षुघा- 
पिपासा ( भूख-प्यास ) की निवृत्तिरूप सिद्धि प्राप्त करे । 
| ._ साष्यकार कप्ठकूप पद का अर्थ करते हुए सूत्र का अर्थ करते है 
| इति । जिह्वायाः अधस्तात्‌ तन्तुः-निह्वा के अधोभाग में क Ft | 


क्र 


की तन्तु कहते हैं, ततः अधस्तात्‌ कण्ठ:-उस तन्तु से भघोभाग में स्थित बो 
| ^ पदेश है उसको कण्ठ कहते हैं, ततः अधस्तात कूपः--उस कण्ठ से अघोमाग में 
| ४5208 ४4 प्रदेश है उसको कण्ठकूप कहते हैं, तत्र संयमात--उस कण्ठ- 
कप म॑ संयम करने से, क्षुत्पिपासे न बाधेते-कुघा-पिपासा नहीं बाघ 
आ -पिपासा 
भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है | खि Be, 
5 भाव यह है कि, उक्त कण्ठकूप प्रदेश में जब प्राण का स्पर्श होता है तब प्राणी 
छुघापिपासा सताती है । अतः जब योगी उस कण्ठकूप में संयम करता है तंब 
उसमें प्राण का स्पर्श न होने से क्षुबा-पिपासा की निवृत्ति हो नाती है । इति ॥३०॥ 
सूत्रकार अन्य सिद्धि का निरूपण करते हे--कूमनाठ्यां स्थेयेमिति । कूमे- 


"MN" 
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कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी । तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं 
लभते । यथा सर्पो गोघा चेति ॥ ३१॥ 


मूर्धज्योतिषि सिद्धदशंनमू ॥ ३२ ॥ 
शिरःकपालेडन्तरिछिद्रं भास्वरं ज्योतिः । तत्र संयमं कृत्वा 
सिद्धानां द्यावापृथिव्यौरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


` नाड्याम्‌-निम्नलिखित कूर्म नामक नाडी में संयम करने से, काम सि्मडिलित दूरम नामक नाडी में संयम करने से, स्थेयेमू--स्थिरता की की 
प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त कण्ठकूप देश के अघोभाग में स्थित जो कूम नामक 
नाडी है उसमें संयम करने से योगी के शरीर तथा चित्त में स्थिरता प्राप्त होती है। ` 
उनमें चित्त स्थिरता समाधि द्वारा आन्तर सिद्धि रूप है और शरीर-स्थिरता बाह्य 
सिद्धि रूप है। क्योंकि, कूर्मनाडी संयम द्वारा शरीर स्थिर होने पर उसको कोई हिला 
नहीं सकता है । जर“: 
भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हैँ- कपादध इति । कूपात्‌ अधः wr क्त 
कण्ठकूप-प्रदेश से भघो भाग उरः-परदेश में स्थित एक, कूमोकारा नाडी-कूम कार 
अर्थात कच्छर के. आकार के समान आकारवाली नाडी है, तस्याम्‌ तत कोई 
नाडी में कृतसंयम योगी, स्थिरपदम्‌ लभते-स्थिरपद को परान्न होता है। उक्त 
स्थिरता में दृष्टान्त देते इँ--यथा सपेः गोघा च इति-जैसे क 
गोघा ( गोह ) स्थिरपद को प्राप्त होते हे । मक ४ संयम करने से योग॑ 
शरीर तथा चित्त स्थिरपद्‌ को प्राप्त होता न 
बेकार सिद्धयन्तर का प्रतिपादन करते हँ--मूद्धज्योतिषि सद्धदशनमिति 
मूर्धच्योतिषि-निम्नलिखित मूर्ध ज्योति में संयम करने से, सिद्धदशनम्‌-सिद्ध हि 
का दर्शन होता है । अर्थात्‌ मस्तक के कपाळ के मध्य में एक त्रह्मरंध्र 4. ह 
. है, उसके-साथ सुषुम्ना नाडी का तथा हृदयस्थ लिता का कल 
बह भास्वर रूप है। अतः उसको मुघंज्योति कहते हैं । रह संगम ह 
और पृथिबी के मध्य में रहे हुए अदृश्य दिव्य सिद्ध पुरुष क ददान तथा उन 
| गी को प्राप्त होता है | FE क 

हः ह र व्याख्यान करते हैं--शिरः इति । शिर: 
छिद्रम मस्तक के कपाळ-प्रदेश के मध्य में एक छिद्र है बो, भल 2 
भास्वर ज्योतिस्वरूप है अर्थात्‌ सुधुम्ना नाडी द्वारा सात्विक जिता शुध प्रका क 
है, तत्र संयमं कृत्वा--उस्मे संयम करके योगी, घावा क नला : 
णाम्‌ सिद्धानाम्‌ __ आकाश और प्रथिवी के मध्य में विचरनेवा द्ध पुरुषों का 


दशनम्‌ - दशान प्राप्त करे इति ॥ ३२ ॥ 


0 
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प्रातिभाइा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रातिभं नाम तारकम्‌ | तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम्‌ । यथो- 
दये प्रभा भास्करस्य । 


तेन वा सवंमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ता- 
विति ॥ ३३ ॥ : 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 


प सम्प्रति सूत्रकार सबंज्चता का उणय निरूपण करते हें-प्रातिभाट्टा सवंमिति । 

प्रातिभात्‌ वा-निम्नळिखित प्रातिभ नामक ज्ञान से भी योगी, सवेम्‌- भूत, भावि, 
बट ¢ ई कि 

बतमान रूप तीनों काळो के सब पदार्थों को बान लेता है अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते है-प्रातिभमिति । प्रातिभम्‌ नाम तार- 
कमू- तिभ शान नाम तारक शान का है । तत्‌ विवेकजस्य ज्ञानस्य पूवरूपम्‌- 
बह तारक ज्ञान उदयामिमुख विवेकजन्य ज्ञान का पूवरूप है अर्थात्‌ शञापक चिह्न है । 
उसमें हन्त देते हैं» यथा भास्करस्य उद्ये प्रभा-जेसे सूर्य के उदय काळ में 
सूयं की प्रभा सूय का पूवरूप है अर्थात्‌ ज्ञापक चिह है, प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ- 
उक्त प्रातिम शान की उत्पत्ति होने पर, तेन बा-उप्त प्रातिभ ज्ञान से भी, योगी 
ह याता गोती भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान रूप तीनों काल्न के सर्व पदार्थों 
भाव यह है कि-प्रतिमा ऊह.को कहते हे, जिसको तर्ईना भी कहते है । तद्‌- 
बिषयक संयम द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रातिम शान कहा जाता है। बह 
आत्मा को संसार-सागर से तारता है। अतः तारक शान भी कहा नाता है एवं 
उदय-अभिमुख सूयं की प्रभा जैसे सूर्य का पूर्वरूप है, वैसे हो उदय-अमिमुख विवेक- 
जन्य शान का बह प्रातिम ज्ञान पूवरूप है। उस प्रातिभ ज्ञान से योगी भूत-भविष्यत्‌- 
वतमान रूप तीनों काहू के पदार्थों को जान जाता है। अतः उस प्रातिभ ज्ञान की 
प्राप्ति होने पर योगी सवैश हो बाता है । इति ॥ ३३॥ & ४०७७२" 
यहां तक संयम को जितनी सिद्धियां कही गई हैं, वे सब संसार बिषयक होने से 
छुद्र रूप हैं | अतः इसके आगे सत्त्वपुरूषान्यताख्या ति ( विवेकज्ञान ) रूप संयम की 
मुख्य सिद्धि कहने के लिये सवंप्रथम संयम के हेतुभूत चित्तसाक्षात्कार का कारण 
प अर 2 वद्य चित्तसंविदिति । हृदये--निम्नलिखित हृदय देश में 
योगी को, चित्तसंवितू--स्वपर-चित्त का साक्षात्कार होता है | अर्थात्‌ 
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.यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम तत्र विज्ञानं तस्मिन्सं- 
यमाचित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 


सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थात्खाथसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हृदय में संयम करने से अपने चित्त में रही हुई वासना को तथा दूसरे के चित्त में 
रहे हुए रागादि को योगी जान जाता है] । त. 

भाष्यकार हृदय पद का अर्थ करते हुए. सूत्र का अर्थ र Ra [ह 
अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे-इस आत्मा तथा परमात्मा के पुर रूप शरोर के अ 
जो यह, पुण्डरीकम्‌ घुण्ड्रीकाकार ( कमश के समान आकाख़ाण ) अ ड 
स्वल्प, दहरम्‌ वेइम--दइर अर्थात्‌ गतरूप हृदयवेश्म है तत्र पि 
विज्ञानवृत्तिक चित्त विद्यमान है, तस्मिन्‌ संयमातू--उसमें संयम करने से, (नि 
संवितू-अपने तथा दूसरे के वृत्तिविशष्टचित्त ना साक्षात्कार होता है | अर्थात्‌ 'इ 
समय चित्त की वृत्ति किंविषयक है! इसको जान जाता है) केक 

भाव यह है कि-- जिसमें आत्मा रहता है उस शरीर के भीतर हृदय है 4: 
हृदय के भीतर चित्त दै । अत: आत्मा, शरीर, हृदय तथा चित्र का क र 
है। अत एव हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार योगी को हदा 
र हि के बिसके लिये चित्तसंवित्‌ रूप सिद्धि कही गई है, ड्स । Ci 
रूप अन्य सिद्ध का प्रतिपादन करते ई--सश्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयो: प 
विशेषो भोगः परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानमिति । बा 
सत्त्वपुरुषयो:--बडत्व, चेतनत्वादि रूप भत्यन्त भिन्न-भिन्न छमवा हक 
अत्यन्त बिभिन्न बुद्धिसत्व तथा पुरुष की जो, तया विश कय बह 20 
बह, भोगः-भोग कहा जाता है । बुद्धि जो कुछ करती है वह भपने लि है ) १ न्तु 
पुरुष के डिये; अतः परार्थ है, स्वार्थ नहीं, और उक्त ऐक्य प्रवीति हि ग बु नया 
घर्म होने से बढ भी परार्थ ही है । अतः उस, पराथोन-पराथे भ pss ध 
प्रतीति रूप ज्ञान से अन्य जो चेतनमात्राधलम्त्री पौरुष्रेय बोघरूप स्वा द | | 
्वार्थसंयमात्‌-स्ार्थ शान में संयम करने से, पुरुषशानम्‌-चेतनमा पुरुष 
त्कारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है । 

भाव यह है कि सत्त्वप्रधान प्रकृति का प्रकाशसुखात्मक जो बुद्धि रूप परिणाम १ 
सत्त्व कहा जाता है, एवं चेतन आत्मा पुरुष कहा जाता दै । बुद्धि नड है, ,अतः उस 
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बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशील. समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्यता प्रत्ययेन परिणतम्‌ । तस्माच सत्त्वात्परिणामि- 


नोत्यन्तविधर्मा विशुद्धोन्यश्वितिमात्ररूप: पुरुष: । तयो रत्यन्तासंकीर्णयो: 
प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दर्शितविषयत्वात्‌ । 


विनर त या मालव ता का एस 
बडत्व घम रहता है, एवं पुरुष चेतन है; अतः उसमें चेतनत्व धर्म रहता है। इस 


प्रकार दोनों विरुद्ध घमंवाळे होने से अत्यन्त असंकीर्ण अर्थात्‌ विभिन्न .स्त्रभाववाळे 
पृथक पथक्‌ हैं, एक नहीं; तो भी अबिवेक के कारण उन दोनों का प्रत्ययाविशेष 
अर्थात्‌ अमेद रूप से ऐक्य ज्ञान होता है | इसी ऐक्य ज्ञान को भोग कहते हैं । 
क्योंकि, सुखदुःख साक्षात्कार को भोगे कहते हें और सुखदुःख बुद्धि के धमं 
हैं; परन्तु बुद्धि के साथ पुरुष का तादात्म्य अध्यास होने से पुरुष बुद्धि 
को अपना ही स्वरूप मानता है। अतः बुद्धिगत सुखदुःख को अपने में मान 
कर “मैं सुखी हुँ”, “भै दुःखी हुँ” इस प्रकार का अभिमान करता है। यही 
पुरुष में भोग कहा जाता है, जो बुद्धिगत होते हुए पुरुष के लिये होने से पराथ है । 
इस भोग रूप प्रत्यय से अतिरिक्त जो केवळ चेतनरूप पुरुष को आल्म्बन करनेवाळा 
पौरुषेय प्रत्यय रूप बुद्धि का धर्म वह स्वार्थप्रत्यय कहा जाता है। उस स्वार्थप्रत्यम में 
संयम करने से पुरुष को साक्षात्कारात्मक शान प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है कि--नज प्रकाशरूप अति स्वच्छ तथा नितान्त अभिभूत रज" 
स्तमस्‌ होने से विवेकख्यातिरूप से परिणत बुद्धिसस्व का चेतन्यरूप से अत्यन्त असंकर 
है तत्र जडस्वभाव रजस्तमस्‌ से असंकर हो उसमें कहना ही क्या? इस आशय को 
सूत्रकार ने “सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णययो:” इस शब्द से व्यक्त किया है | इसी आशय 
को भाष्यकार सी प्रगट करते हैं--बुद्धिसत्त्वमिति । बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीछम्‌-खो 
हदिसत्त्व प्रथ्याशीळ होते हुए, समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी-पुरुष तुल्य सदा 
सत्त्वगुण के साथ संबन्धवाले रजोगुण तथा तमोगुण को, वशीक्ृत्य-वश में करके 
( अभिमव करके ), सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌-बुद्धिसत्व॒ तथा पुरुष के 
सेदशानरूप विवेकख्याति रूप से परिणत है | तस्मात्‌ च परिणामिनः सत्त्वात्‌ 
उस परिणामी बुद्धिसत् से, अत्यन्तबिधर्मा विशुद्ध: चितिमात्ररूपः पुरुषः श्रन्यः- 
अत्यन्त विद्द्ध घमंवाला, विशुद्ध तया चेतनमात्र स्वरूप पुरुष अन्प है | अर्थात्‌ 
अत्यन्त विघम रजस्तम:-प्रधान बुद्धि से तो पुरुष भिन्न है ही,पर जो शुद्धसत्वप्रचान 
प्रख्याशीड एबं विवेकल्यातिरूप से परिणत बुद्धि है, उसमे भी पुरुष भिन्न ही है। 


कीर्णयो 2 
तयोः अत्यन्तासंकीणयो:-उन अत्यन्त असंकीण बुद्धि तथा पुरुष का जो, प्रत्यया- . 


विशेषः-प्रत्ययाविशेष ग्रर्यात शान्त, घोर, मूढ रूप बुद्धि के घर्मो का बुद्विप्रति्रिम्बित 
चेतन में अध्यारोप वह, दर्शितविषयत्वात्‌-धुद्धि द्वारा पुरुष फे लिये दर्शितविषय होनेसे, 
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स भोगप्रत्ययः सर्वस्य परार्थत्वात्‌ दृश्य: । यस्तु तस्माद्विशि- 
प्रश्चितिमात्ररूपो5व्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा 
जांयते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो इश्यते । 

पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति । तथा ह्युक्तम्‌- 


पुरुषस्य भोग:-पुरुषनिष्ट भोग कहा जाता है । अर्थात्‌ पुरुषप्रतिबिम्बित बुद्धि-गत 
भोग जो पुरुष में अध्यारोपित है, सः भोगप्रत्ययः-वह बुद्धि का घमं भोग रूप 
'प्रस्यय, सत्वस्य पराथेत्वात-डद्धिसत्व को परार्थ होने से, दृश्य:-इश्य कहा जाता है, 
ष्ठा नहीं । अर्थात परार्थ होने से नेसे बुद्धि दृश्य है, वैसे ही भोग भी दृश्य ही है। 
“परार्थात्‌ ? इस पश्चम्यन्त पद्‌ का व्याख्यान “अन्य” पद का अध्याहार करके 
करते है--यस्त्विति । यः तु-और चो, तस्मात्‌-उस भोगप्रत्यय से, विशिष्ट:- 
विलक्षण, चितिमात्ररूपः-केवळ चेतन को आलम्बन करनेवाला, अन्यः पौरुषेयः 
प्रत्ययः-अन्य पौरुषेय प्रत्य है, तत्र-उसमें, संगी करने से, पुरुषविषया 
प्रज्ञा- पुरुष को विषय करनेवाळी प्रज्ञा, जायते-उत्पन्न होठ है। अर्थात्‌ पूर्बोक 
भोगप्रत्यय से अन्य घो पौरुषेय प्रत्यय है उसमें संयम करने से पुरुषविषयक शान योगी 
दो 
को SR ३ कि-जब पुरुषविषयक प्रश उन्न होती है तो पुरुष र का 
बिषय हुआ, अर्थात पुरुष स्वयंप्रकाश नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें जसे पुरुष को ७० 
करनेवाली प्रज्ञा ( दृत्ति ) मानी गई, वैसे ही बुद्धि के परिणाम रुम गश पुर के गे 
उसका भी प्रकाशक दुसरी प्रज्ञ माननी होगी ? एवं दूसरे की ne तं ल्ल 
चौथी, इस प्रकार घारा चढ्ने से अनवस्था होगी ? इसका उत्तर अलक, चि 
बुद्धिसस्वात्मना-बुद्धि के घम. रूप, पुरुषप्रत्ययेन-पुरुषविषयक प्रत्यय ( ३ भे 
द्वारा, पुरुषः न च दृश्यते-पुरुष नहीं देखा जाता CT आहय अ 
पुरुष ही बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता हुभा, स्वात्मावळम्बनम्‌ तम शक रा 
स्वरूप को प्रकाश करनेवाला उस प्रत्यय ( बचि ) को, पश्यति-दैखता । अर्थात्‌ 
बुद्धि के परिणामरूप वृत्ति का विषय पुरुष नहीं र "न यमाप ह क के 
अदि मे प्रतिविम्बव हो भर भासता है तंब नेत पी शिया 
प्रश कही जाती है| अतः पुरुषविषयक अन्य डचि की अपेक्षा न होने से अनवस्था 
का प्रसंग नहीं । प्रकृत में संयम न्य चा उत्पन्न होती है वह विवेकरूप है, जिसके 
रे । 
त पुरुष स्वयंप्रकाशरूप से कह ) इस कथन में भ्रुतिप्रमाण देते हैं--तथेति । 
बुद्धिवृत्ति का विषय पुरुष नई रे है मैत्रैयि !, बिज्ञातारम्‌- 
तथा हि उक्तम-ऐसा ही ईश्वर ने वेद में कहा है-भर दे सत्य ।, ज्र 
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विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ( बृ. २ ।४।१ ४ ) इति ॥ ३५॥ 


सबप्रकाशक निस्यज्ञानरूप पुरुष को, केन-किस साधन के दारा पुरुष, विजानीयातू- 


जानेगा ? अर्थात्‌ किसी खे नहीं । इससे स्पष्ट है कि-किसी प्रमाणबन्य बुद्धिवृत्ति का 
विषय पुरुष नही किन्तु स्वयंप्रकाशरूप है। 
यहां पर भाष्यकार ने दो शान माना है, एक पराथ और दूसरा स्वार्थ । उनभें 
स्वार्थ में संयम करने से पुरुषविषयक प्रज्ञा उत्पन्न होतो है, यह कहा है। इस पर शङ्का 
होती है कि-संयमजन्य पुरुषविषयक प्रज्ञा बुद्धिदृत्तिरूप होने से स्वयं जड है, तो वह 
पुरुष छो प्रकाश कैसे कर सकती है ! अतः उसको प्रकाश करने के डिये दूसरी वृत्त 
माननो पड़ेगी ? वह भी जड़ ही होगी ! अतः उसको प्रकाश करने के ळिये तीसरी 
बृत्ति माननी पड़ेगी १ इस प्रकार घारा को विधान्ति न होने से अनवस्था होगी ? 
इसका समाघान भाष्यकार ने यह क्रिया है कि-स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से जो 
पुरुषविषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उससे श्रविवेक की निर्दृत्ति होने पर पुरुष 
स्वयंप्रकाशरूप से प्रतिमासित होता हे । उसके लिये वृत्ति की अपेक्षा न होने से 
अनवस्था नहीं । 0 
यहां पर विज्ञानमिक्षु ने वृत्यवच्छिन्न पुरुष को ज्ञाता और तदनवच्छिन्न को जेय 
मान कर आत्माश्रय दोष कां परिहार करते हुए “पुरुष स्वयंप्रकाशरूप भासता है” ऐसा 
नहीं; किन्तु “अपना विषय आप करता है” ऐसा कहा है, सो उनको स्व-उक्तिके साथ 
विरोघ होने से समीचीन नहीं । क्योंकि, पुरुष को स्वयंप्रकाशता में प्रमाणीभूत “ विज्ञा- 
तारमरे केन विनानीयात? इस श्रुति का अथ करते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि-- 
*मोशकाळे बुद्धघादिविलयात्‌ केन करणेन तदानों बिज्ञातारमात्मानं पुरुषो विजानी- 
यात” | अर्थात्‌ मोक्षकाळ में बुद्धि आदि सवे साघन के विलय होने से किस साधन से 
उस समय विज्ञाता रूप आत्मा को पुरुष जानेगा १ जब उस काळ में वृत्ति है ही नहीं वो 
“बूत्यवन्छिन्न पुरुष ज्ञाता और तदनवच्छिन्न शेय” यह उनका कहना स्व-उक्ति के 
साथ विरोध नहीं तो क्या है! 
एवं वेदान्तियों ने बो आत्मा में वृत्तिव्याप्ति मानते हुए फलव्पाप्ति का अभाव 
कहा है, उसका खण्डन भी विज्ञानभिक्षु का वेदान्त शाज्न के. प्रमेय को अनभिज्ञता का 
हो परिचायक है। क्योंकि, आत्मा में चिटाभासविषयता का अनुपयोग ही फलब्यासि 
का अमाव कहा जाता है। चिदाभास घटादि बड पदार्थं का ही प्रकाशक है, चेतन 
का नहीं । क्योंकि, चेतन स्वयंप्रकाशरूप है, यह विज्ञानभिक्षु भी मानते हैं । | 
त्रझपूत पर विज्ञानमिक्षु ने भाष्य लिखा है, निसकी सूचना देते हुए उन्होंने 
कट्टा है कि वेदान्त दर्शन और योगदर्शन इन दोनों दश॑नों के सर्व अंशों में सिद्धान्त 
एक हैं। यदि उनका यह कहना सत्य है, तो फिर दशंनमेद्‌ होने में कारण क्या! 
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ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


प्रातिभात्यूक्ष्मव्यवहितविप्रक्ृष्ठातीतानागतज्ञानम्‌ । श्रावणाहि- 


इत्यादि विज्ञानभिक्षु का अनगंछ प्रढाप योगदर्शन में पद-पद पर पाया जाता है। 


पाठक, बहीं अवलोकन करे । अन्थ का कळेवर बढ़ने के भय से इम इतना ही बिखना 
पर्याप्त समझते हैं । इति ॥ ३५ ॥ 

फू सूत्र-उक्त ्वार्थसंयम के दो फल हैं, एक मुख्य और दूसरा गौण । मुख्य फळ 
पुरुषददान और गोण फळ वच्त्रमाण सिद्धियां हैं | उनमें स्वाथसंयम नब तऊ मुख्य 
फ पुर्धद्शन को उत्पन्न नहीं करता है तब तक खो पूव शेनेवाडी गोण सिद्धियां 
हैं उनका प्रतिपादन करते हैँ--ततः प्रातिभश्राबणवेदेनादशौस्वादवाता जायन्त- 
इति । ततः-उस पूर्वोक्त पौरुषेय बोघरूप स्वार्थविषयक संयम से, प्रातिभश्राबण- 
वेदनादशञीर्बादवातीः--प्रातिम, भावण, वेदन, आदश, आस्वाद तया बार्ता 
संज्ञक सिद्धियां, जायन्ते- उत्पन्न होती हैं। अर्थात्‌ जब्र तक स्वाथसंयम का मुख्य 
फळ पुरुषदर्शन योगी को प्राप्त नहीं होता है तब तक ये गोण फल आनुषङ्गिक 
,सिद्धियां प्राप्त होती रहती हैं । मु 

मन, भोत्र, त्वक्‌ , चल्नु, रसना और घाण; ये छः ज्ञान के साधन हैं । इनके 
द्वारा प्राकृत पुरुषों को अदिव्य ( छोढ़िक ) शान उत्पन्न होते हैं, दिव्य नहीं। और 


-.. जब योगी उक्त स्वार्थ ज्ञान में संयम करता. है तब इन मन आदि छवों इन्द्रियों में 


एक प्रकार का दिव्य भडौकिक साम्ये प्राप्त होता है, जिनके क्रमशः ्रातिभ, आवण, 

र t > ह क्त संयमनन्य 
वेदन, आदश, आस्वाद और वार्ता योग-साङ्केतक नाम हैँ । अर्थात्‌ उ 9 
सामर्थ्ययुक्त मन को प्रातिभ ओन-को .आबण, त्वक्‌ को वेदन, चक्षु को आदश, 


त्‌ फल्न भाष्यकार प्रतिपादन 
रसना को आस्वाद और घ्राण को वार्ता कहते ३, जिनके फक्ष माध्यका [द्‌ 


करते हें -प्रातिभादिति । प्रातिभात-ा ताप संयम जन्प चा हु डि 
नामक मन से, सूक्ष्मव्यवहितवि प्रकृशतीतानागतज्ञानमू- सस परमा ह 
व्यवहित स्वर्गादि, विप्रकृष्ट दू रदेशस्य, अतीत भूतकालिक तथा अनागत भवि य्‌- 
त्कालिरु पदार्थों का ज्ञान होता है । ४ | 
श्राबणादिति । श्रावणात्‌--उक्त सामथ्यथुक्त गु पहा भोत्र-इन्द्रिय से, 
दिव्यशब्दअ्रवणम्‌-- देवताओं के अवण करने योग्य बो दिव्य शब्द उनका आवण 
प्रत्यक्ष होता हे । वेदनाद्‌ दिव्यस्पशोधिगमः । वेद्नात्‌-उक्त सामक दन 
नामक त्वगिन्द्रिय से, दिब्यस्पशौ घिगमः--देवताओं के भोग योग्य स्पश का 
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व्यशब्दश्रवणम्‌ । वेदना हिव्यस्पर्शाधिगमः । आदर्शाहिव्यरूपसंवित्‌ । 
, आास्वादाह्व्यिरससंवित्‌ । वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्येतानि 
नित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥ ै 


ते समाधाबुपसर्गा व्युत्थांने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 


अधिगम ( ज्ञान ) होता है । आदर्शाद्‌ दिव्यरूपसंवित्‌ । आदर्शात्‌-उक्त साम- 
थ्ययुक्त आदश नामक चक्षुरिन्द्रिय से, दिव्यरूपसंवित्‌-देवताओं के देखने योग्य 
दिव्य रूप का संवित्‌ अर्थात्‌ साक्षात्कोरात्मक शान होता हे । आस्वादाद्‌ दिव्यरस- 
संवित्‌ । आस्वादात्‌-उक्त सामथ्ययुक्त आस्वाद नामक रसना-इन्द्रिय से, दिव्य- 
रससंवित-देवताओं के भोग योग्य दिव्य रस का ज्ञान होता है और-चातातो 
दिव्यगन्ध विज्ञानम्‌ । वातीतः--उक्त सामथ्ययुक्त वार्ता नामक प्राण-इन्द्रिय से, 
दिव्यगन्धविज्ञानम्‌--उक्त दिव्य गन्ध का विशेष ज्ञान होता हे । उपसंहार करते 
इँ- इत्येतानि नित्यं'जायन्ते । ६ति एतानि-यथोक्त इतने शान, नित्यम्‌-षानने 
की इच्छा न करने पर भी, जायन्ते-उत्पन्न होते हैं | ये सब स्वार्थसंयम के भानु- 
षङ्िक फळ समझना चाहिये | 

बिश्ञानभिक्चु ने प्रातिम, आवण आदि संज्ञा संयमजन्य सामर्थ्वयुक्त इन्द्रियों की 
नहीं किन्तु इन्द्रियों में जो संयम से सामथ्यं प्राप्त होता है उनकी मानी हैं सो समी- 
चीन नहीं । क्योंकि, योगियों को भी, दिव्व-श्ञान, सामथ्यंयुक्त इन्द्रियचन्य ही है, अन्यथा 
इन्द्रियं व्यर्थ हो जायंगी एबं शानों में इन्द्रियजन्य न होने से चाक्षुषादि व्यवहार 
अयुक्त माना जायगा १ अतः उक्त प्रातिभ आदि संज्ञा, संयम-जन्य शक्तियुक्त इन्द्रियों 
की ही है, शक्ति की नहीं । इसी प्रकार सूत्रगत “तत?” पद का अर्थ पुरुषशान करते 
हुए “पुरुषसाक्षात्कार से मन आदि को प्रातिभादि संशक सिद्धियां प्राप्त होती हैं?” 
ऐसा व्याख्यान किया है, बद भी चिन्तनीय ही है | इति ॥ ३६ ॥ 

भात्मविषयक संयम ( स्वार्थसंयम ) में प्रवृत्त योगी उस संयम के प्रभाव से 
यथोक्त गौण सिद्धियो को प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानते हुए कभी संयम से 
उपरामता को प्राप्त न हो नाय; किन्तु जत्र तक पुरुष का साक्षात्कार न हो जाय तब 
तक इन सिद्धियो को विघ्नरूप जान्‌$र सतत संयम का अम्यास करता रहे । क्योंकि, 
उक्त संयम का मुख्य फल आत्मसाक्षात्कार है, सिद्धियां नहीं) इस आशय से सूत्रकार 
कहते हें- ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय इति । ते-वे पूर्व वत्र-उक्त प्रातिभ 
आदि ऐश्वय, समाधौ-पुरुषसाक्षात्कार के हेतुभूत असंप्रज्ञातु संमाधि में, उपसर्गाः- 
विघ्नरूप हैं, केवढ, व्युत्थाने-ब्युत्थान काल में ही, सिद्धयः-सिद्धिरूप कहे जाते हं | 


शि 
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विभूतिपांद्स्तृतीय ME १४१७ 
_ ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्प्यमाना उपसर्गाः । तह॒शंन- 
्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७॥ ` 


वन्धकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८॥ ` अतो 


` लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिषठस्य शरीरे कर्माशयवशाहन्घः प्रतिष्ठेत्यर्थ: । 


अर्थात्‌ समाधि में प्रवृत्त योगी को बीच में जो यथोक्त प्रतिम आदि श्षक्तिबिशेष प्राप्त 
होते हें वे दे वळ व्युस्थान की अपेक्षा सिद्धि कदे जाते हैं परन्तु समाधि में तो वे भी 
प्रतिबन्धक हीः हे । । 

भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं-ते प्रातिभादय इति | ते प्रातिभादयः-वे पूवं 
बूत्र-पटित प्रातिभ आदि ऐश्वमंविशेष, समाहितचित्तस्य-समाहित चित्तयोगी को, 
उत्पद्यमाना:-उत्न्न होते हुए, उपस गौः-विष्नरूप हैं | इसमें देठु देते दें-तद्‌- ` 
दृशेनप्रत्यनीकस्वात्‌-पुरुषसाक्षास्कार के जनक समाधि के विरोधी होने से और, 
व्युत्थितचिस्य-समाघि से व्युत्यान-अवस्थाक योगी को, उत्पद्यमानाः-उत्पन्न रोते 

` इए, सिद्धयः-सिद्धिरूप हैं । 

भाब यह है कि-जैसे जन्म से दरिद्र पुरुष दी स्वल्प घन के छाम से अपने: को 
बड़ा घनबान्‌ मानकर कृतार्थ समझता है, भाग्यशाली नहीं। वैसे हो ब्युत्यितचित्त 
पुरुष ही पुरुषदर्शन रूप महत्फल की अपेक्षा तुच्छफल रूप उक्त सिद्धियों के छाभ से 
अपने को बड़ा सिद्ध मानकर कृतार्थ समझता है, समाहितचित्त योगी. नहीं । क्योंकि, 
वे इन सिद्धियो को आत्मसाक्षात्कार के चनक असंप्रशात-समाधि में अन्तराय रूप 
समझते हे । अतः परम पुरुषार्थ के अमिळाषी पुरुष को इन अन्तराय रूप लिया 


` से उपरत ही रइना चाहिये | इति ॥२७॥ | 
` इस प्रकार पुरुषदर्शन पर्यन्त दिव्यज्ञानरूप संयमफळ का प्रतिपादन करके सम्प्रति 
सत्रफार क्रियात्मक ऐश्व्यरूप संयमफल का प्रतिपादन करते ईं- बन्धकारणशथि- 
ल्यात्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश इति । बन्धकारणशथिल्यात्‌- 
त के बन्ध का कारण घर्माघम की संयम रूप समाधि द्वारा शियथिळता होने से, च- 
र, प्रचारसंचेदनात्‌-- चित्त की गति के शान से अर्थात्‌ किस नाडी के द्वारा चित्त 


पर-शरौर में प्रवेश कर संकता है इस शान सें, चित्तस्य-चिच का, परशरीरावेशः- 


अन्य के शरीर में प्रवेश हो जाता है । 6040 
भाष्यकार सूत्रस्थ प्रत्येक पद का अर्थ स्पष्ट करते हँ--छौलोभूतस्येति । लोळी- 
में स्थिर न रहनेवाळा; 


भूतस्य-चखल स्वभाव, अतएव, अप्रतिष्ठस्य-एक स्थान | र 
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<° वस्य कमंणो बन्धकारणस्य शंथिल्ण समाशिबलाडवति । प्रचा- 


हछविदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कमलन्यक्षयात्स्वचित्तस्य प्रजा. 
रसंवेदनाच योगी चित्तं स्वशरीरात्रिष्कृषण शरीरान्तरेषु निक्षिपति ¦ 
निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतस्ति । यथा मधघुकेरराजानं सक्षिक्का 
उत्पतन्तमनुत्पतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तथेस्द्रियाणि परशशे रा- 
वेशे चित्तमनुविघीयन्त इति ॥ ३८॥ . 


सनसः-मन फा चो, कमोशयवशात्‌- कर्माश्यरूप घर्मांधम के बढ से, शरीरे 
ग्रतिष्ठा-एक शरीर में स्थिर हो जाना वह, बन्घः इत्य्थः-बन्ध कशा जाता है। 
तस्य बन्घकारणस्य कमण:-उस बन्ध के कारण धर्माधम रूप कमांशय झो, ससा- 
'घिबळात-बन्बकारण-बिषयक संयम रूप समाधि के बल से, शेथिल्यम्‌-शिथिलता 
प्रास, भवति-होती है। प्रचारेति । च-और, चित्तस्य-चिच के, प्रचारसंवेदनम- 
प्रचार का शान भी, समा धिजम्‌ एब-उक्त समाधि-जन्य ही है। अर्थात्‌ चित्त के 
आने-बाने के मागे रूप चाडियां प्रचार कही बाती हें । उनमें संयम करने से घो 
उक्त प्रचार का ( नाडी का ) शान होता है वह भी समाधि-नन्य ही है । 


हेतुवोचक पदो का व्याख्यान करके सूत्रबाक्यारथ करते हैं-कमेबन्धक्षया दिति । 
कमवन्धक्षयात- कमनबन्ब्रक्षय से श्रर्थात्‌ उक्त बन्धकारणशेयिल्य से च-और 
स्वचित्तस्य प्रचारसंवेद्नात्‌-अपने चित्त के प्रचारसंवेदन से, योगी-समाघिनिष्ट 
पुरुष, चित्तमू-चित्त को, स्वशरीरात्‌-भएने शरीर से, निष्कृष्य-निकाल कर 
शरोरान्तरेषु-श्रन्य के शरीरो में, निक्षिपति-प्रबिष्ट कर सकता है । सिक्षिप्तमिति । 
च-और, निक्षिप्तम्‌ चित्तम्‌-चित के प्रविष्ट होने पर उसके अनुगामी, इन्द्रियाणि- 
इन्द्रियां भो, अनुपतन्ति-प्रविष्ट हो नाती हैं। क्योंकि, चित्त को छोड करै इन्द्रियां 
कमी झलग रह नहों सकती हैं | इसमें सहेतुक हष्टान्त देते हैं-यथेति । यथा- 
जेसे, मक्षिकाः-मधुमक्चिका ( मधुमक्खियाँ ), मधुकरराजानम्‌ उत्पतन्तम्‌-अपने 
मधुकरराज के उड़ने पर, अनुत्पतन्ति-उसके पीछे हो उड़ जाती हैं और, निविश- 
सानम्‌-प्रवेश करने पर, अनुनिविशान्ते-उसके पश्चात्‌ प्रवेश कर जाती हैं, तथा” 
चेसे ही, इन्द्रियाणि-इन्द्रियां मी, परशरीरादेशे-अन्य शरीर में प्रवेश करने पर, 
चित्तम्‌ अनुविधीयन्ते -चिच के अनुसार ही बर्तन करती हैं । अर्थात्‌ चित्त के 
निकळने पर निकळती हैं और प्रवेश करने पर प्रवेश कर जाती हैं, ऐसा नियम है। 

यद्यपि पुरुष व्यापक और चिच चञ्चढ है। अतः इन दीनों का. मोक भोग्यरूप 
से एक शरीर में परतन्त्र होकर रहना असम्भब है, तयापि इन दोनों का भोक्त भोग्य” 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


' Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विभूतिपाद्स्तृ्ीयः ४१९ 


उदानजयाजलपङ्ककण्टका दिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्र ॥३६॥ 
समस्तैन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ । 


भाव सम्बन्ध घर्माधम प्रयुक्त ही है । अत एव घर्माघमं को बन्धकारण कहा गया है। 
बब तक इनमें बन्धन करने की शक्ति विद्यमान रहती है तब तक पुरुष और चित्त 
स्वतन्त्र होकर अन्यत्र गमन करने में असमर्थ रहते हँ. । बब योगी यथोक्त धर्माधर्म- 
विषयक संयम द्वारा इन दोनों को शिथिल कर देते हैं अर्थात्‌ धर्माधर्म में जो बन्धन 
करने की शक्ति है उसको निवृत्त कर देते हैं तब प्रतिबन्धक का अभाव होने से ये 
( पुरुष और चित्त ) स्वतन्त्रता पूर्वक छीवित वर्तमान शरीर में से निकळ कर अन्य 
शारीरों में प्रवेश करने के लिये समय हो खाते हैं । परन्तु इतनी सामथ्यं प्राप्त होनें 
पर भी बघ तक यह ज्ञात नो कि, कौन-सी नाडी चिचवहा है? तब तरू पर-शरीर * 
में चित्त का प्रवेश असंभव है । अतः नाडी-संयम द्वारा चित्तप्रचाराळी नाडी का 
परिज्ञान भी योगी को आवश्यक दै । अत एव सूत्रकार ने कहा कि-“बन्धकारणशै- . 
थिल्यात्प्रचारसंवेदनाश्च चित्तस्य परशरीरावेशः” । अर्थात्‌ भहष्टसंयमद्वारा बन्धकारण- 
शेथिल्य और नाडीसंयम द्वारा प्रचारसंवेदन प्राप्त होने पर चित्त का अस्य शरीर में 
प्रवेश होता है। अतः अःऽ्टसंवम और नाढोसंयप्र दोनों समुचित होकर ( मिड्कर ) 
` परकायप्रवेश में हेतु हें, बिकल्रित ( दो में से कोई एक ) होकर नहीं, यह सिद्ध 
हुआ । इति ॥ ३८॥ १ कर 
सम्प्रति सूत्रकार संयम द्वारा उदानजप से जो दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं उनका निरूपण करते हँ --उदानजयाञ्ज्छपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उतक्रान्तिश्वेति । 
उदोनजयात्‌-उदान के जय से अर्थात्‌ उदान नामक प्राण के नय से, जलपडू- 
कण्टकादिषु-जळ, पङ्क तथा कण्टकादि युक्त स्थलों में अर्थात्‌ पानो, कादों तथा कांटा 
आदि से घिरा हुआ स्थद्ल पर योगी का, असन्नः--सम्बन्ध का अभाव होता है। 
अर्थात्‌ उक्त ण, पङ्क, कण्टकादि योगी को प्रतिरात नहीं कर सकता हे किन्तु बसे 
रम्य-स्थल्न पर सुखपूर्वक गमन करता है वैसे ही जळ, पङ्क, कण्टकादि पर सुखपूवक 
गमन कर सकता है, च-और, उत्क्रान्तिः-उत्कान्वि भी होती है,। अर्थात्‌ उदान-जय 
से.ही योगी प्रयाण काळ में अर्चिरादि मार्ग ( उत्तरायण माग.) दारा ऊध्वगब्नन 
करता है | 02 
माष्यञ्चार उदान पद का विवेचन करने के ळिये प्राणादि पांच का स्वरूप तथा 
अवान्तर मेद प्रतिपादन करते ईं --समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिछक्षणा जीवनमिति । 
प्राणादिलक्षणा--प्राणन, अपानन भादि रूप, समस्तेन्द्रियवृत्तिः-सव इन्द्रियो को 
चो इचि (शरीर-घारण रूप ब्यापार) वह, जीवनम्‌-जीवन अर्थात्‌ प्राण कहा थाता है। 
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तस्य क्रिया पञ्चतयी । प्राणो मुखनासिकागतिराहृदयदृत्तिः ¦ 
समं नयनात्समान आनामभिवृत्तिः । अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । 


अथात्‌ जैसे एक तुष ( घान का भूसा ) में अग्नि लगाने से ज्दाडा उत्पन्न नहीं रोती 
है किन्तु तुषराशि में अग्नि लगाने से ज्वाळा उत्पन्न होती है, अथवा लेसे एक कपोत 
( कबुतर ) से पञ्जर ( परा ) चालन नहीं होता है किन्तु दो-चार मिले हुए कपोत 
के एक साथ के ब्यापार से पञ्जरचालन होता है। वैसे ही एक इन्द्रियद्रचि से जीवन 
अथोत्‌ प्राणन आदि क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु समस्त इन्द्रियवृत्ति से जीवन 
अर्थात्‌ प्राणन आदि क्रिया उत्पन्न होती है। अतः सम्मिलित निखिल इन्द्रिय-बदि 
ही बीवन नामक प्राण कही जाती है । 
यहां पर इतना बिशेष और भी समझना चाहिये कि- इ्द्रियां दो प्रकार की हं, 
बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य इन्द्रियां चक्ुसदि और आभ्यन्तर बुद्धि, अहङ्कार 
वथा मन हैं। बाह्य इन्द्रियों की वृत्ति कार्य ) रूपादि आलोचन रूप है और भाग्य- 
_न्तर इन्द्रियों की असाधारण बृत्ति क्रमशः अध्यवसाय, अभिमान तथा संकल्प रूप 
है| उनमें बाह्य इत्ति जो रूपादि आलोचन रूप हैं वे जीबन नहीं एवं आभ्यन्तर 
इन्द्रियों की जो अध्यवसाय आदि असाधारण बृत्ति हैं वे भी जीवन नहीं; किन्तु 
श्राम्यन्दर इन्द्रियों की जो साधारण बृत्ति है वह जीवन कही बाती है, जो प्राण शब्द 
का वाच्य है | यदि बाह्य इन्द्रियों की वृत्ति को प्राण मानें तो सुधुप्ति में बाह्य इन्द्रियों 
के लय होने एर छो प्राणव्यापार प्रतीत होता है सो नहीं होना चाहिये, और होता तो 
है! भत: बाह्यकरणइति प्राण नहीं।. एवं यदि अन्तरिन्द्रिय कॉ अध्यवसाय आदि 
असाधारण वृत्ति को प्राण मानें तो वह भी सुषुप्ति में नहीं है; अत: अन्तःकरण की 
साधारण वृत्ति ही प्राण शब्द का'बाच्य है, चो प्रयत्नविशेष शरीरघारक पवनविशेष 
का हेतु है । अतः उक्त वृत्तिरूप प्राण से न्य होने से पवनविशेष को प्राण कहते 
हैं । अतः पवन का विकार प्राण नहीं किन्तु उक्त वृत्ति ही प्राण है, यह सिद्ध हुमा । 
उक्त प्राण के पांच मेद दिखाते हैं- तस्येति। तस्य-उस ब्रीबनबृत्तिविशेष 
* प्राण के, क्रिया-कार्य, पद्चवतयो-पांच श्रवयववाक्षा है | अर्थात्‌ उक्त प्राण को क्रिया- 
मेद से प्राण, अपान आदि शब्द से व्यवहार होता है। क्रियामेद को दिखाते हैं-- 
प्राण इति । मुखनासिकागति:-मुख तथा नासिका द्वारा गमन करनेवाला और, 
आहूदयवृत्ति:-नासिका के अग्रभाग से भारम्म कर * हृदय पर्यन्त वर्तनेवाला जो 
चौवनदृत्तिविशेष वह, प्राण:--प्राण कहा जाता है। सममिति। आनाभिवृत्तिः-- 
हृदय से भारम्भ कर नाभिपर्यन्त वर्तनेवाला ब्रो जीवनवृत्तिविशेष वह, समम्‌ 
नयनात्‌-श्रशित-पीत ( खाये पीये ) अन्न-जल के परिणाम रूप रस को अप नेअपने 
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बिस सिपांद्स्तृतीयः [ . ४२१ 


उन्नयनादुदान आशिरोवृत्तिः । 

व्यापी व्यान इति । एषां प्रधानं घ्राणः । उदानजयाजलपञ्धुकण्ट- 
कादिष्वसङ्क उत्क्रान्तिश्च प्रयाणकाले भवति । तां वशित्वेन प्रतिप- 
दते ॥ ३९ ॥ | 


समानरजयाज्ज्वलेन्‌स्‌ ॥ ४० ॥ 


*->>>- 


स्थानों में समान रूप से प्राप्त करने से, समानः--समान कहा जाता है । श्रपनय- 
नादिति । आपादंतलवृत्तिः-न[मि से आरम्भ कर पादतल पर्यन्त लो जीवनवृत्ति- 
विशेष वह, अ्रपनयनात्‌-मूत्र, पुरीष, गर्भादि को बहिनिःसरण करने से ( बाहर 
निकालने से ), अपान:-अपान कहा घाता है। उन्नयनाद्ति। आशिरोवृत्तिः-- 
नासिका के अग्रभाग से आरम्भ कर शिरः पर्यन्त नो जीवनवृत्तिविशेष वह, उन्नय- 
नात्‌-रसादिं को ऊध्वं नयन करने से, उदानः--उदान कहा जाता है। व्यापोति । 
व्यापो-समस्त शरीर में व्याप्त जो चीवनवृत्तिविशेष बह, ठ्यान:-व्यान कहा जाता 
है, इति-इस प्रकार उक्त जोवनबृत्तिविशेष रूप प्राण के पांच भेद हैं। एषामिति । 
एषाम्‌--उक्त प्राण, समान, अपान, उदान तथा ब्यान रूप पांचों बीवनडृत्ति में, 
प्राण:-प्रथम नो प्राण है वइ, प्रधानम्‌--प्रधान है। क्योकि, शरीर में से प्राण के 
निकलने से उसके अनुगामी अन्य सबके सब निकल जाते हैं । 


इस प्रकार प्राणादि की क्रिया तथा स्थान के भेद से मेद प्रतिपादन करके सम्प्रति 
सूत्राथ करते हैं -- उदानजयादिति। उद्ानजयात्‌--उद'न विषयक संयम के द्वारा 
उदान का जय दोने से, जळङगङ्ककण्उक[दि गु -जल, पटक तथा कए ट्रक [दि में योगी को, 
असङ्घ:-पङ्ग ( सम्बन्ध ) नदी होता दै, च--ओर, प्रयाणक्राे-रेह त्याग काल 
में, उत्क्रान्ति:-देवयान मा से ब्रह्मलो5 में ऊध्वं गति, . भवति-होती है । अतः 
तामू-उस उत्कान्ति को, बशित्वेन-वशिः रूप से, प्रतिपद्यत-प्राप्व होता है । 
अर्थात्‌ उ6 उत्क्रान्ति को योगी अपने अघोत कर लेता हे ! भाव यह है कि भोष्म- 
पितामह के समान स्वच्छन्द मृत्युवाला हो जाता है | इति॥ ३९ ॥ 


सम्प्रति सूत्रकार अस्य. सिद्धि का प्रतिपादन करते ईं--समानजयाज्ज्वलन- 
समिति | समानजयात --संयमजन्य समान नामक प्राण का लय होने से, ज्वलनम्‌- 


योगी के शरीर में ज्वलन प्रतीत होता है । अर्थात्‌ योगी का शरीर अग्नि के समान 
` दोप्तियुक हो जाता है, जिससे अन्तर तेन बहिभूत होकर चमकने गता है। 
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४२२ पातञ्जलयोगद्रीनम्‌ 
जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलति ॥ ४० ॥ 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम ॥ ४१ ॥ 
सवंश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सवंशब्दानां च । यथोक्तम्‌ 


इसी भयं को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-- जितसमान इति । जितसभानः- 
संयम द्वारा जीत ळ्या है समान नामक प्राण को जिसने ऐसा योगी, तेजसः-अपने 
शरीर के तेज को, उपध्मानम्‌ इत्वा-उत्तेित करके, ज्वळति-चमकने ळगता है । 
भाव यह है कि-जो समान नामक प्राण है वह सव तरफ से #ठराग्नि को घेर कर 
स्थित है । अत: उस समान नामक प्राण से आवृत जठराग्न का तेच् मन्द पंड जाने 
से शरीर को .ते्स्वी नहीं बना सकता है, और जब उक्त संयम द्वारा समाननय प्राप्त 
हे जाता हे तब समान प्राण स्वाघीन होने से इष्छानुसार जठराग्नि निरावृत हो घाती 
है। अतः वह निराबृत हुई अग्नि उत्तेणित होती हुई योगी के: शरीर को तेजस्वी बना 
देती है, निससे शरीर तेजोयुक्त प्रतीत होने ळगता है । 
विशानभिक्तु ने इस प्रकृत सूत्र का अर्थ-संयम द्वारा समानजय से योगी सती जली 
के समान भपने शरीर को बळा डालता है, ऐसा किया है, सो समीचीन नहीं | 
क्योंकि, सूत्रस्य “ऽवळनम्‌?? पद का विवरण भाष्यकार ने “उबलति” शब्द से किया दै, 
जो “ज्वक्ष दीप्तौ” घातु का रूप है, जिसका अथ “बल्ला डाळता है” ऐसा नहीं दद 
किन्छु “दीपने लगता है” ऐसा हि | अतः भाष्यविरुद्ध होने से विज्ञानभिक्षु का किया 
हुआ भय आदरणीय नहों | इति ॥ ४० ॥ 
संप्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हँ-- श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध सं- 
यमादू दिव्यं श्रोत्रमिति । श्रोत्राकाशयोः-भोत्र- इन्द्रिय और आकाश के 
सम्षन्धसंयमात्‌-संबन्धविषयक संयम करने से, दिव्यम्‌: श्रोत्रम्‌-दिव्य भोत्र हो 
जाता है | भर्थात्‌ अइछ्लार का काय जो शब्द ग्रहण करनेवाला इन्द्रिय है वह शत्र 
कहा जाता है और शब्दतन्मात्र का काय जो सब शब्दों की प्रतिष्ठा ( भाधार ) दै 
बह आकाश कहा चाता दै | इन दोनों का ( भोत्र और आकाश का) जो भाघारा- 
घेयभाव सम्बन्ध है, उसमें संयम करने से योगी का भोत्र दिव्य हो जाता है । 
संयम का विषय जो भोत्र और आकाश का आधाराधेयभाव सम्बन्ध उसका 
प्रतिपादन भाष्यकार करते हे-सर्वेति । स्वश्रोत्राणाम-अइङ्कार का काय शब्द का 
ग्रहण करनेवाले सव श्रोत्रों का, च-और, सवेशब्दानाम्‌-भाकाश का काय सर्व 
शब्दों का, आकाशम-तन्मात्र का कार्य कणशणष्कुलीविवर रूप आकाश, प्रतिष्ठा- 
आधार है अर्थात्‌ ओष इन्द्रिय का आघार आकाश है । सारांश यह है कि, नैयायिक 
कणविवरवर्ती आकाश को ही भोत्र कहते हैं वह योगृमत में स्वीकार नहीं; किन्तु त्र 
इन्द्रिय का आधार कण शबष्कुछी-बिवररूप आकांश दै । 
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विभूतिपादस्ट्सीयः ४२३ 
तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्वं सर्वेषां भवतीति । तच्चेतदाका- 
शस्य -लिङ्गम्‌। अनावरणं चोक्तम्‌ । 


७ 


भोत्र-इन्द्रिय का आघार आकाश है, इस अथ में महर्षि पञचश्चिखाचायं का वचन 
प्रमाण देते हैं- तथोक्तमिति । यथा उक्तम्‌-जेसा कि, पश्चशिखाचाय ने भी कहा 
है--तुल्यदेशश्रचणानाम्‌-तल्य देश में है ओत्र इन्द्रिय जिनका ऐसे, सवषाम्‌-सव 
चैत्र-मैत्र आदि पुरुषों का, एकदेशश्र तित्वम्‌- एकदेश थृतित्व तत्तत्‌ काळ में, भवति 
इति-होता है । अर्थात्‌ सर्व पुरुषों का शरोत्न-इन्द्रिय आकाशवर्ती है । अतः भोत्र का 
माघार कर्णविवर्वर्ती आकाश है । कर्णविवरवर्ती आकाश ही भोत्र नही । इस प्रकार 
भोत्र का और शब्द का आघार आकाश है, यह सिद्ध हुआ । 


आकाश के सद्भाव में प्रमाण देते हैं--तदिति । तच्चैतत्‌-भौर वह एकदेशः | 

भतित्व, आकाश स्य-आाकाश का, लिङ्गम्‌- अवुमापक ढिंग है। अर्थात्‌ वह एक- 
जातीय शब्द का व्यज्ञक श्रो्रइन्द्रिय जिसके भाधित है वही आकाश कहा जाता है। 
भाव यह. है कि-घम से वहि का अनुमान होता है। अतः घूम बहि. का ब्ग कहा 
नाता है । वैसे ही भोत्र- इन्द्रिय से श्राकाश का अनुमान होता है; अतः श्र इन्द्रिय 
आकाश का ढिंग है | जैसे “शब्दः कचिदाभितः गुणस्वात्‌ रूपादिवत्‌? इस _ अनुमान 
के द्वारा शब्दाभयत्वेन आक'श का अनुमाद होता है वेसे ही “ओजैन्द्रियं, कचि- 
दाभितं, इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुरादिवत्‌? इस अनुमान के द्वारा न जि 
आकाश का अनुमान होता है! क्योंकि, जेसे शब्द का आशय भाऊाश के अति हू 
अन्य पृथिव्यादि नहीं हो सःते हैं, वेसे ही भोत्रेन्द्रिय का भी आश्रय 2044 
अतिरिक्त अन्य परथिव्यादि नहीं हो सकते हैं । अतः भोत्रेन्द्रिय का भाभय आकाश का 
सद्धाव अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 


९ ~ 
अनावरण रूप अवकाश भी आकाश का अनुमापक है, इस अथ को कहत हँ 

अनावरणमिति । च-ओऔर, अनावरणस्‌-भनावरण अर्थात्‌ अवकाश भी 004 
के सद्भाव में प्रमाण पूर्वाचार्यों ने, उक्तम्‌- कह है। अर्थात्‌ यदि ह का ह 
वाला आकाश का सद्भाव न स्वीकार किया जाय तो स्थाल्यादि पात्र छर हे 

सर्नि का प्रवेश होता रै, जिससे जढादि उष्ण होते हैं, बह न होना चाहि के ओर 
होता तो है | अतः प्रवेश करने के ब्यि अवकाशप्रद आकाश का सद्भाव अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । यदि कहे कि, मत द्रव्य का अमाउ ही अला रूप अवकाश 
है तो अवकाश प्रदान के लिये आकाश की कया आवश्यकता है१तो यह ५ । भी 
समीचीन नहीं । ग्योकि, अभाब भाव के आधित रहता है और आकाश बना 


दि 
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४९४ प्रावकऋछयोथद्शेनम्‌ 


९ रि 

तथाऽमूतस्याप्यन्यत्रानावरणदशना द्विभुत्वमपि प्रस्यातमाकाशस्य ! 
शब्दग्रहणनिमित्तं श्रोत्रम्‌ । 

बघिराबधिरयोरेकः शब्दं गृह्मात्यपरो न गृह्हातीति । तस्मा- 


अवकाश रूप अभाव का आशय अन्य तो कोई हो नहीं सकता है । अतः भाक़ाश 


का अस्तित्व अवश्य स्वोकार करना चाहिये । यदि कहे कि, चितिशक्ति जो आत्मा है 
वही अभाव रूप अवकाश का आशय हो सकता है तो इसके लिये आकाश को क्या 
अवश्यकता है? तो यह कहना भो ठीक नहीं । क्योंकि, अपरिणामी चितिशक्तिरूप 
आत्मा अवकाशरूप अभाव का आश्रय बनने पर परिणामी हो जायगा । अतः अना- 
इरण को अभाव रूप मानने पर भी तदाभ्रयस्वेन आकाश का सद्भाब अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । 

इस प्रकार अनावरण आकाश का छिङ्क ( अनुमापक ) सिद्ध होने पर बाहां जहां 
बह अनावरण है वहां-वहां आकाश है | अतः आकाश सर्द पत हे, शस अथे का प्रति- 
पादन प्रतंगवश करते हैं -तथेति । तथा-वैसे हो, अन्यत्र-मर्त रूप पथिव्यादि अन्य 
द पदार्थो में, अनावरणदशेनातू-आकाध्य का अनुमापक अवकाशरूप अनावरण को 
४ ट 0 ७ ५६०१ 'ख्प. आकाश का, विसुत्वम्‌ अपि- 

0 [जपरर द ) होता है| अर्थात सर्व मंत पदाथों में 

अवकाश देखने से उस अवकाश को देनेवाढा आकाश भो सर्वन्न सिद्ध होता है! 
अतः आकाश विसु है, यह सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार आकाश के सद्भाव में अनुमान-प्रमाण प्रदशित करके सम्प्रति श्ोश्र- 
इन्द्रिय के सद्भाव में भी अनुमान-प्रमाण प्रदर्शित करते हैं -- शब्दमहगेति । दाब्दः 
अहणनिमित्तमू-शब्द के साक्षात्कार करने में करण, श्रीत्रमू-श्रोत्र इन्द्रिय ही है 
अन्य कोई नहीं । अर्थात्‌ छिदि क्रिया को कुठारादि करणजन्य देखने स 'नितनी 


क्रियायं हैं वे सब करणबन्य ही हैं” यइ व्याप्ति निश्चित होती है | शब्द साक्षात्कार 


रूप ज्ञानक्रिया भी क्रिया होने से किसी न किसी करण से जन्य भव ह्यि 
- न्य अवश्य होना चाहिये | 
इसका कूरुण अन्य कोई तो हो ही नहीं सकता है, अत: ब्रो इसका करण है दही श्रोत्र- 


इन्द्रिय है | इससे-“शब्दसाक्षात्कार रूप चानक्रिया, करणबन्या, क्रियात्वात्‌ , छिदादि- ` 


क्रियावत्‌” यह अनुमान फल्लित हुआ। , 

इस पर शका होती है कि-शन्दसाक्षात्कार रूप शानक्रिया का करण चछरादि में 
किसी को क्यों नहों माना जाय ! इसका समाघान करते हैं--बधिरति । देखि" 

र ( गहर ) और बधिर पुरुषों में, एक शाब्दम्‌ गृह ति 

ठो शब्द को घुनता है और, अपरः न गृह्ाति-दूखरा नहीं हुनता है, इति-इससे 
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-च्छोत्रमेव दाब्दविषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः? संबन्धे कृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्यं श्रोत्रं प्रवर्तते ॥ ४१ ॥ 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाज्लघुतूलसमापत्तेश्रा- 
` काशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


यत्र कायस्तत्राकाशम्‌ । तस्यावकाशदानात्‌ । कायस्य तेन 


“श्रोत्र-सच्वे शन्दज्ञानसच्वम्‌ , श्रोत्राभावे शब्दज्ञानामावः” यह अन्वयव्यतिरेक सूचित 
होता है, जिससे ( उक्त अन्वयव्यतिरेक से ) शब्दज्ञान और भोत्र का ही कार्यकारण 
भाव बोषित होता है, अन्य चक्षुरादि का नहीं । अतः शब्दज्ञानकरणत्वेन भ्षोत्र- 
इन्द्रिय की सिद्धि होती है । 
उपसंहार करते इँ--तस्मादिति । तस्मात्‌-उक्त अन्वयब्यतिरेक से भोत्र का 
अस्तित्व सिद्ध हो जाडे पर, श्रोत्रम्‌ एव-भोश्र ही, शब्दविषयम्‌-शन्द का विषय 
फरनेयाला है, अन्य इन्द्रिय नहीं, यह सिद्ध हुआ । सन्न की योजना करते हैं-- 
श्रोत्रेति । श्रोत्राकादायोः-भोत्र और आकाश के, सम्बन्धे-उक्त - आघाराधेयंभाव 
` सम्बन्ध में, कृतसंयमस्य योगिनः-किया है संयम जिसने ऐसे योगी को, दिव्यम्‌ . 
ओत्रम प्रबर्वते-दिव्य-भोत हो जाता है । यह कथन उपलक्षण है। जेसे श्रोत्र और 
आफाश के उक्त सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता है वेसे दी खक्‌ और 
बायु, चक्षु और अग्नि, रसना और नळ एबं नासिका और प्रथिवी के सम्बन्ध में 
संयम करने से दिव्य खक , दिव्य चल्नु, दिव्य रसना एवं दिब्य नासिका भी हो जाती 
है। इति ॥ ४१॥ ® | 
सम्प्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैँ- कायाकाशयोः सम्वन्ध- 
संयमाझ्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनमिति । कायाकाशयोः-श्रीर और आकाश 
, सम्बन्धसंयमात-सम्बन्ध-विष्यक संयम करने से, च-अथवा, छघुतूछसमा- 
पत्तः-ब्घु अर्थात्‌ चचचमपदार्य बो तूल अर्थात्‌ रुई आदिक ई उनमें संयम द्वारा चित्त 
की समापत्ति होने से, आंकाशगमनम-भाकाश में गमन रूप फळ योगी को प्रान्त 
होता है | सूत्रगत चकार समुच्चयार्थक नहीं किन्तु विकल्पार्थक है। अतः उक्त दोनों 
साधनों में से किसी एक द्वारा आकाशगमनरूप फल प्राप्त होता है। | 
भाष्यकार पूत्रार्थ स्पष्ट करते हैं- यत्रेति । जहां शरीर दै वहां आकाश है | 
इसमें हेतु देते हं--तस्येति। उस शरीर को भवकांध देने से अर्थात्‌ बिस बिस 
“स्थान में छरीर को स्थिति होती है उस-उस स्थान में सवज आकाश भी विद्यमान 
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संबन्धः प्राप्ति: ॥ ४२ ॥ 


तत्र ृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुषु वा तूलादिष्वापरमाणु 
समापत्ति लब्ध्वा जितसंबन्धो लघुभंवति । लघुत्वाच जले पादाभ्यां 
विहरति । ततस्तुणंनाभितन्तुमात्ने विहृत्य रश्मिषु बिहुरति । ततो 
यथेष्टमाकाशयतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ a, 


——— 
न पय 


रहता है। क्योंकि, अवकाश के बिना शरीर की स्थिति असम्भव है और अवकाश 
देना आकाश का ही घर्मे है ।. अतः आकाश को छोड़कर शरीर का रहना असम्भब 
| करका कायस्येति | शरीर का उस आकाश के साथ व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध 
हक पी है। अर्थात्‌ “जहां-ां शरीर है वहां-बहां आकाश है” इस 
xh El सम्बन्ध शरीर और आक्राश्च का सिद्ध होता है । तत्रेति । 
4 रा सम्बन्ध में, कृतस॑यमः-कृवसंयम चो योगी वह, तत्स- 
र जत्वा-उस सम्बन्ध को जीत कर अर्थात्‌ संयम द्वारा स्वाधीन कर, ळघुः 
न स्वरूप को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ गुरुत्वयुक्त योगी का शरीर र्भाव 
पा भभ पन: यू छघुषु तूलादिघु--सूच्म रूहे आदि पदार्थो में, 
आ ह पन्त, समापत्तिम्‌ ळब्ध्वा-चित्त की समापत्ति ढ़ो प्राप्त 
कं जितसम्वन्ध:-बितसम्न्ध जो योगी वह, तत्सम्बन्धम जित्वा-उस 
ब्घ को जीत कर, लघु: भवति-ल स्वरूप को प्राप्त होता है। न 


बिस क्रम से i ति 

महर न सिद्धियां पातत होती हैं उस क्रम का प्रतिपादन करते हें-छघुत्वा- 
षु न s लघुर्‌ [र >लघर नन्त 
पादाभ्याम--पांब न तर RL SS आळे जळ के उप, 
हे री प, ।वहूरति-गमन कर सकता' है। तत इति | ततः-उसके 
डी पड ' ऊणनाभितन्तुमात्रे-ऊर्णनाभि के तन्तुमात्र में अर्थात्‌ मकरी के 
टा पु ही सूत्र शेते हैं उन पर भी, ` विहृत्य-विहार करके, रडिमघु विहः 
न्न रणो में प्रविष्ट होकर उन किरणों में स्वच्डन्द रूप से विहार कर 
मळ 5 तत इति। ततः-उसके अनन्तर, यथेष्टम्‌ -यथेच्छ, आकादागतिः- 
मन का छाभ, अस्य-इस योगी को, भवति-प्रास होता है । : 

भाव यह है कि-यथोक्त संयमद्रय में से किसी एक के अनुष्ठान से योगी अपने 
शरीरको इस प्रकार हलका तगा अतिसूइम कर लेता है कि, जिसके प्रभाव से स्थळ के 
समान जळ में तथा सूय के किरणों ग 
सूय क किरणों में विहार करता हआ. निरालम्ब आकाश में भें 

स्वच्छन्द सञ्चार करने वाला हो जाता है | इति ॥ ४२ ॥ 


संप्रति सत्कार परशरीर में प्रवेश करने का तथा क्लेशकमंविपाक के क्षय करने 
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_ बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशावर- 
शुक्तयः ॥ ४३ ॥ | 
शरीराद्वहिमंनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा ।सा यदि 
दारी रप्रतिष्ठस्य मनसो बहिबृंत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते । - + . 
या तु शरीरनिरपेक्षा बहिभू तस्येद मनसो बहिवृंत्तिः सा खख्वक- 
ल्पिता । तत्र कल्पितया साघयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति यया 


का कारण जो अन्य संयम उसका निरूपण करते हैं- बहिरकल्पिता वृत्तिमेहावि- 
देहा ततः प्रकाशावरणक्षय इति । बहिः-शरीर के बाहर, अकहिपता-शरीर कोटाची 
अपेक्षा रूप कल्पना शान से रहित जो, वृत्ति:-चित्त की वृत्ति वह, महाविदेहा-महा- | 
विदेहा नामक घारणा कही घाती है, ततः-उस ( महाविदेहा नामक धारणा ) से, 
प्रकाशाबरणक्षयः-ग्रकाश रूप ब्रुद्धि को आवरण करनेवाले क्लेशकम विपाक का क्षय 
हो बाता है। , ४ 
इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार स्वयं करते इँ--शरीरादिति । शरीरादू बहिः- 
शरीर से बाहर छो किसी बिषय मे, मनसः वृत्तिलाभः-मन की वृत्ति का प्रचार 
रोना वह, विदेहा नाम धारणा-विदेहा नामक घारणा कही जाती | है। यह घारणा 
कल्पिता. तथा अकल्पित के मेद से दो प्रकार की है । उन दोनों का स्वरूप निदश | 
करते हे--सेति। सा यदि-वह विदेहा नामक धारणा जब, शरीरप्रतिप्ठस्य 
मनसः-शरीर में स्थित रहे हुए मन की, बहिः-बाह्य देश मै, वृत्तिमात्रेण-शरीर 
की अपेक्षा रूप कल्पना शान रूप वृत्ति मात्र द्वारा, भवति-होती है तब, सा-वह 
घारणा, कल्पिता इति उच्यते-कल्पिता इस नाम से व्यवहूत होती है, और, या ड 
बो ( घारणा ) तो, शरीरनिरपेक्षा-शरीर की अपेक्षा रूप कल्पना, शान त बृत्ति 
बिना स्वतन्त्र, बहिभूंतस्य एव मनसः-नहिभू त मन की, ब 2 
है, सा-बइ घारणा, खलु अकल्पिता-भकल्पिता इस नाम से ही व्यवद्धत होत हे । 
अर्थात्‌ शरीर सापेक्ष मन की जो बाह्य देश में वृत्ति वह कल्पिता नामक घारणा भार 
शरीर-निरपेक्ष मनकी जी बाह्य देश में दृत्ति वह अकल्पिता नामक धारणा कही | 
नाती है । १ | 
उक्त दोनों धारणाओं में कल्पिता साधन तथा अक उसका फल है, ८ इस 
भश को कहते हैं--तन्नेति । तत्र कल्पितया उक्त दोनों कहिपिता तथां भकारपता 
नामक घारणाओं में से नो कल्पिता नामक धारणा हे उसके द्वारा योगी, हि जी 
र. -महाविदेहा -अकल्पिता षो महाविदेहा नामक घारणा है उसको, प न्त-सिद्ध | | 
0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 
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४२८ पातब्जढयोगदरनम्‌ 
परशरीराण्याविशन्ति योगिनः । 
ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य यदावरणं क्केशकर्म- 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३ ॥ 


स्थूसस्वरूपसूच्मान्वयार्थवत्तंयमाद्‌ भूतजयः ॥४४॥ 


करते हैं । अर्थात्‌ कल्पिता साधन तथा अकल्पिता फड है। क्योंकि कल्पिता विदेहा 


चारणा सिद्ध हेने के पश्चात्‌ निरन्तर अभ्यास चाळू रखने से अकल्पिता महाविदेह 
आया सिद्ध होती है यया-घिस ( अकल्पिता महाविदेश घारणा ) के द्वारा, 
योगिन:-योगी पुरुष, चित्त के प्रचार द्वारा, परशरोराणि-भन्य के शरीर में, आवि- 


क करते हैं । अर्थात्‌ अन्य के शरीर में प्रवेश करके इच्छानुसार ब्यवहार 
। 


सल उपस्थित होता है कि, महाविदेहा का फळ केवळ परकायप्रवेश ही है अथवा 
अन्य भी ? इसका उत्तर देते हैं-ततश्चेति | ततश्च धारणात:-उस महाबिदेश 
से, प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्त्वस्थ-प्रकाशहूप बुद्धिसत्व के, यत-नो, रजस्त- 
it a क्लेशकमविपाकत्रयम्‌-ङ्केध, कर्म, विपाकरूप तीन प्रकार 

9 दान है, तस्य च क्षयः भवति-उसका क्षय भी होता है । कल्प- 
नावृत्ति रूप कल्पिता देइसापेक्ष होने पर भी उसको विदेहा इस लिये कहते हैं कि, 
देहस्थ इन्द्रिय के विना उसका प्रचार बाह्य देश में होता है और अकल्रिता तो देह- 
निरपेक्ष है ही; अतः उसका मशविदेहा नापर यथार्थ ही है। 

ब प्राकृत पुरुषों का चित्त भी शरीर में स्थित हुआ ही बाह्य देश में इत्तिलाभ 
करता है ऽ इन्द्रिय-सत्रिक्ष के रिना उनका चित्त बाह्य देश में बृत्तिलाभ नहीं 
२ ना है और योगी का चित्त इन्द्रिय-सन्निकर्ष के विना दी स्वतन्त्र रूप से बाह्य 
शा र कि करता है | अतः त्त पुरुषों को.चित्तवृत्ति कल्पिता . विदेहा धारणा 
नहा; किन्तु योगियों की चित्तबृत्ति ही कल्पिता विदेहा धारणा कही नाती है | 

"जि ने ७ a 

यद्यरि कार ने महाविदेधा का प्रकाशावरणश्षय रूप एक ही फल कहा है, तथापि 
न्यत ने “यया परशरीराण्याविशन्ति योगिन:” इस बाक्य से इसका फळ परकाय- 
प्रवेश भी कहा है | अतः महाविदेहा के परकायप्रवेश और प्रकाशावरणक्षय रूप दो 
फल निरूपण किये गए हैं | इति ॥ ४३ ॥ 

त सम्प्रति सूत्रकार अणिमादि सिद्धियो का हेतुमत जो भूतजय है उसके साधन का 
पा -स्थूद सू [यम 

तपादन करते हूँ स्थूठस्व रूपसूक्ष्मान्बयाथवत्त्वसंयमोद्वूतजय इति । स्थूङस्वः 

रूपसूक्मान्वयाथवत्त्वसयमात-माकाशादि पञ्चभूतो के अवस्पाबिशेष जो स्थूळ 
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विसूतिपादिसठृतीयः ४२९ 


तत्र पार्थिवाद्या: शब्दादयो विशेषाः सहांकारादिभिघंमेः स्थूल- 
शब्देन परिभाषिताः । एतदमूतानां प्रथमं रूपम्‌ । 


स्वरूप, सूचंम-अन्बय तथा अथवत्व हैं उनमें संयम करने से, भूतजय:-भूतजय संशक 


सिद्धि प्रास होती है । भाष्य का व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात्‌ सूत्र का अर्थ विशेष 
स्पष्ट होगा । 
भाष्यकार सूत्रगत स्थूछ पद का अर्थ स्पष्ट करते इँ--तन्रेति । तत्र-उनमें, 
पार्थिवाद्या:-प्रृथिवी आदि पञ्चभूतो में रहनेवाढे, आक्रारादिसिः धर्मे: सह-निम्न- 
लिखित आकार आदि धर्मों के सहित भो, शब्दादयः विशेषाः-शब्दादि विशेष वे, 
स्थूलशब्देत परिशाषिताः-स्थूल शब्द से परिभाषित हैं अर्थात्‌ योगियो के सङ्केत से 
सङ्भेतित ई । एतत्‌-यदइ स्थूल विशेष, भूतानाम्‌-पञ्चभूतो का, प्रथमं रूपम्‌-प्रथम 
रूप ई । अर्थात-- 
आकारो गोरबं ' रोक्ष्यं वरण स्थेयमेव च । 
वृत्तिभेंदः क्षमा काष्ण्य काठिन्यं सवभोग्यता ॥ 
आकार:-अवयवों का सन्नितेश बिशेष, गोरवमू-भारीपन, रोक्ष्यम्‌-रूखापन; 
बरणम्‌-आच्छादन ( ढांकना ), स्थेयम्‌-स्थिरता, वृत्तिः-सवभूताघारता, भेदः- 
बिदारण, क्षमा-सहनशीलता, काष्ण्यम्‌-ङष्णता, काठिन्यम्‌- कढिनता, सवेभो- 
भ्यता-सर्वं भोग्यता, ये एकादश घर्म प्रथिवी के हैं । 
स्नेहः सौम्यं प्रभा शोकल्यं मादेवं गोरवं च तत्‌ । 
_ शोत्यं रक्षा पवित्रत्वं संधानं चोदका गुणा: ॥ 
स्नेहः-स्नेह, सौच्म्यम्‌-वच्मता, प्रभा-प्रभा, शौकल्यम्‌-शक्कता, मादबम- 


मृदुता, गौरवम्‌-भारीपन, शैत्यम-शतता, रक्षा-रक्षण, पवित्नत्वम्‌-पवित्रता,. 


संधानम्‌-संमेनन; चौद्काः शुणाः-ये दश घर्म नल के हँ) 
... ऊध्वभाक पाचक दग्ध पांवक लघु भास्वरम्‌ ; 
` प्रध्वंस्योरजार्व वे तेजः पूर्वाभ्यां भिन्नलक्षणम्‌॥ 
अध्वेभाक्‌- ऊध्बंगमनश'ळता, पाचकम्‌-पाचकता, दृगधृ-दाइकता, पावकम्‌- 


पवित्रता, छघ-न्घृता, भारबरम- प्रकाशब ता, प्रध्वंसि-प्रध्वंश्नशीj, श्रोजस्वि-. 


. बढछूशीर ता, पूर्वाभ्याम्‌ भिन्नलक्षणम्‌ तेजः-पूवे के पृथिदी तथा नळ से भिन्न 
ढक्षणवाला तेज ( अग्नि ) कहा नाता है अर्थात ये आठ घम तेज के हैं । 
तिर्यग्याने पवित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्‌ । 
चलमच्छांयता रौक्ष्यं वायो धमाः प्रथग्विधाः ॥ | 
तियंग्यानम्‌-रेदा चबन, पवित्रस्वम्‌-पवित्रता, श्राक्षेप:-आक्षेप अर्थात्‌ गिराना 
नोदनम्‌-कम्पन, बळम्‌-सामध्यं, चळम्‌-चञ्चलता, अच्छायता-आच्छादन का, 


८७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, ‘Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

४३० पातब्जलयोगद्शेनम्‌ 
डितीयं रूपं स्वसामाच्यं मूर्तिभूमि; स्नेहो जलं वह्निरुष्णता 
वायुः प्रणामी सर्वेतोगतिराकाश इत्येतत्स्वरूपशब्देनोच्यते । अस्य 
सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः। | ह 


| अभाव, रोक्ष्यम्‌-रूखापन; ये आठ, वायोः धमोः परथग्विधाः-पूर्वं तीन से पृथक्‌ 
| बायु के धर्म हैं। न... र 
सवेतोगतिर्यूहो5विष्टम्भश्चेति ते ` त्रयः । 
आकाशधमो व्याख्याताः पूवघमेविलक्षणा: ॥ 
स्वतः गतिः-व्यापक, अव्यूह:-विभाग करना, च-भौर, अविष्टम्भः-थवकाश्च 
प्रदान, इति ते त्रयः-ये तीन, पूर्वे धर्मविळक्षणाः आकाशधमीः व्याख्याताः-पूवं 
के चारों के घम से विलक्षण आकाश के धर्म कहे गए हैं ।. ह क... 
प्रथिवी का विशेष गन्ध, ललल का.विशेष रस, अग्नि का विशेष रूप, वायु का 
विशेष स्पर्श ओर आकाश का विशेष शब्द दै । पूर्वोक्त आकारादि भूतघर्म के सहित 
गन्धादि विशेष पश्चभूतों के स्थूल प्रथम रूप कहाते हैं । यह भाष्य का स्पष्टीकरण है। 
सूत्रगत द्वितीय स्वरूप पद का व्याख्यान करते ईं--द्वितोयमिति । स्वसामान्यम्‌- 
पञ्चभूतो का जो स्वस्व-सामान्य घमं है वह, द्वितीयम्‌ रूपेम्‌-पञ्चभूतों का स्वरूप 
नामक द्वितीय रूप समझना चाहिये । बेसे-मृत्तिः भूमि:-मूर्तिरूप भूमि है अर्थात्‌ 
कठिनता घम परथिवी का स्वरूप है, म्नेहः जलम-स्नेह जच है अर्थात्‌ स्नेह घम नल 
का स्वरूप है, वहिः ऊष्णता-बहि उष्णता है अर्थात्‌ उष्णता धर्म अग्नि का' स्वरूप 
है, वायु: प्रणामो-वायु प्रणामी है अर्थात्‌ बहनशीळता घर्म धायु का स्वरूप है, स्वतः 
| गतिः आकाश:-सर्व तरफ गतिवाला आकाश है अर्थात सर्वत्र विद्यमानता रूप धर्म 
| आकाश का स्वरूप हे, इति एतत्‌ स्वरूपशब्देन उच्यते-यै यथोक्त पञ्चभूतों के 
काठिन्यादि घम स्वरूप शब्द से कहे बाते हँ । अस्य सामान्यस्य-इस सामान्य के, 
शब्दादयः विशेषा:-शन्दादि विशेष हैं अर्थात्‌ उक्त काठिन्यादि सामान्य घमंवाले 
| पृथिव्यादिकों के परस्पर मेद करानेवाळे शब्दादिक हें । अतः शब्दादि विशेष कदे 
| जाते हैं। | 
भाव यह है कि-आकाश कां शब्द, वायु का स्पश, अग्नि का रूप, बल्ल का रस 
तथा पृथिवी रा गन्ध विशेष घमं है। जो-जो विशेष घर्म निस-निस भूतों में है वह 
अन्य में न होने से अन्य से भिन्न है । जेसे आकाश बायु आदि से भिन्न है, शब्दरूप 
बिशेष घमवाला होने से । इसी प्रकार अन्य भूतो में मेद समझना चाहिये। अतः 
शब्दादि विशेष रूप से भूतो के व्यावतंक होने प्रे विशेष कहे जाते हें | इस अर्थ में 
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विभूतिपादस्टृतीय: ४३१ 


तथा चोक्तम्‌ - एकजातिसमन्वितानामेषां धर्म॑मात्रव्यावृत्तिरिति। 
सामान्यविशेषसमुदायोउत्र द्रव्यं द्वुन्यम्‌ । 
दिष्ठो हि समूहः प्रतास्तमितभेदावयवानुगतः शरीरं वृक्षो यूथं 
वनमिति । शब्देनोपात्तभेदाल्यवातुगतः समूह उभये देवमनुष्या* । 
समूहस्य देवा एको भागो सत्या ह्ितीयो भागः । ताम्यामेवाभि- 
घीयते समूहः । 


महर्षि पक्चशिखाचाय का वचन प्रमाण देते है--तथेति | तथा चोक्तम-ऐसा ही. 
महर्षि पद्नशिखाचार्य ने भी कहा है- एकजातिसमन्वितानास्‌-एक एक घर्म से. 
युक्त, एषाम-इन भूतो. को, धर्मेमात्रव्यावृत्ति: इति-अपने-अपने शब्दादि धर्म मात्र 
से व्याबृत्ति ( मेद ) होती है । जेसे आकाशादि पश्चभूतों के परस्पर भेदक शब्दादि 
बिशेष हैं। वैसे ही द्राक्षा, जम्बीर, पनस, आदि भिन्न-भिन्न प्रकार फळरूप पृथिवी के 
परस्पर भेदक मधुर, अग्ल आदि भिन्न-भिन्न रसविशेष समझना चाहिये | 

पृथिब्यादि द्रब्य हैं और काठिन्यादि सामान्य तथा शब्दादि विशेष उनके स्वरूप 
हैं यह कहा गया । इस पर नेयायिक प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं. कि-उक्त सामान्य- 
विशेष का आश्रय द्रव्य कहा जाता है तो स्वरूप कैसे ! इसका उत्तर देने के लिये 
स्वाभिमत द्रव्य का स्वरूप दिखाते हँ --सामान्वेति । अत्र-इस सांख्ययोग मत में, 
सामान्यविरेषसमुदायः-सामान्यविशेष का जो समुदाय है वह, द्रव्यम्‌ ्रष्टन्यम्‌- . 
द्रब्य समझना चाहिये । अर्थात्‌ सामान्यबिशेष के भाथय को नहीं किन्तु सामान्य- 

- विशेष के समूह को द्रव्य समझना चाहिये। जिसका उक्त सामान्यविशेष स्वरूप है । 
हि-क्योकि, द्विष्ठः समूहः दाम्यां प्रकाराभ्यां तिष्ठतीति दिः? इस व्युत्पत्ति से दो 
प्रकार के समूह होते हें । एक, ्रस्यस्तमित भेदावयवानुगतःप्रत्यस्तमिवमेदावयबा- 
नुगत अर्थात्‌ भवान्तर विभाग बोघक शब्द-उच्चारण से जिन अवयर्वो का अवःन्तर 
बिभाग नहीं नोघन किया है उन अवयबों में अनुगत ( रहा हुआ ) समूह ड द्र्व्य 
होता है । बैसे-शरीरम्‌ क्षः यूथम वनम. इति-यह शरीर हे. बह इस ह मद 
यूथ है तथा यह वन है, इत्यादि और दूसरा, 0 तान 5 
से उपात्तमेदावयवानुगत अर्थात्‌ अवान्तर विभाग-बोधक शब्द-उच्चारग जिन 
अवयवों का अवान्तर विभाग बोधन किया है उन अवयबों में अनुगत, ह न | 
समुदाय रूप द्रव्य होता है जेसे-उभये देवमनुष्याः-दो भवंयववाळा यह देवमनुष 
का समुदाय है । यहां पर, “उभये देवमनुष्याः” इसमें सा कलत छ, 
देवाः एको आगः-देवसबुदाय एक अवपत और, प द्वितो अ 
मनुष्य समुदाय दूसरा अवयव है । ताभ्याम्‌ एव-इन दोनो रो[अबसब ता च] स 
से, समूहः-एक समुदाय कहा जाता है। | 
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स च भेदाभेदविवक्षितः । आञ्राणां वनं ब्राह्मणानां संघ आम्रवनं 


, ब्राह्मणसंघ इति । 


स पुन्‌द्विविधो युतसिद्घावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धावयवः 


भाव यह है कि-दो समूह का बना हुआ जो .एक समूह वह उभय शब्द का अर्थ 
» ६८ ०? र. 
दै “उभये'' शब्द भरण से यह प्रश्‍न होता है कि-कौन दो समूहों का बना.हुआ 
यह एक समूह है ! तो इसका उत्तर है “देवमनुष्या.” अर्थात्‌ देवों का और मनुष्यों 
का बना दुआ यह एक समुह है। यहां पर देवमनुष्यो के समूह में एक अवयव देव- 
समुदाय बौर दूसरा मनुष्य-समुदाय है । अतः यहां पर अवान्तर अवयर्वो का विभाग 
बोघक देवमनुष्य शब्द के उच्चारण से देवमनुष्य अवयर्वो का अवान्तर विभाग 
बोधन किया गया है) अतः यह शब्देनोपात्तमेदात्रयवानुगत समुदायरूप द्रब्य कहा 
जाता है ओर “शरीरम्‌” “वृक्ष: "यूथम्‌? “बनम्‌? “अर्थात्‌ यह शरीर है! “यृ 
दक्ष है? “वह यूय है? तथा “यह वन है?” ऐसा कहने पर शब्द से करचरणादि 
अवयव का अवान्तर विभाग नहीं प्रतीत होता है । अतः यह प्रत्यस्तमितमेदावयवा- 
चुगत समुदायरूप द्रव्य कहा जाता हे | 
र सारांश यह है कि, सांख्ययोगमत में अवयव-अवयवी का तथा घम-घर्मो का 
किक x री 
अभेद 4५, र है । अत: जसे शरीर वृक्षादि रूप द्रव्यों का करचरणादि रूप अवयव 
हु. ९। ६ एवं देवमनुष्य रूप द्रव्य का देवसमुदाय रूप अंवयव और मनुष्यसमु- 
रूप अवयव देवंमनुष्यरूप समूह द्रव्य का स्वरूप ही है, वैसे ही एयिव्यादि भूत 
द्रव्य का काठिन्य शब्दादि सामान्यविशषस्वरूप है | छै 
उक्त दो प्रकार के समूह के अन्य दो मेद कहते हंस चेति । च-और, सः- 
वह द्रव्य रूप समूह, भेदाभेदविवक्षितः । दि त है 
२ १ भदाभद्विवक्षितः-मैद तथां अमेद दो प्रकार से विवक्षित है । 
आम्राणाम्‌ वनम्‌’? यह कहने से 'आम्रबुञ्चों का कन, “ब्राह्मणानाम्‌ संघ: 
वीक कहने से" ब्राह्मणों का संघ | यहां पर षष्टी विभक्ति के प्रयोग से मेद रूप से 
एवं 'आम्रवनम” “ब्राझणसंघ:? यह कहने से “ाप्राश्च ते वनञ्च आम्र- 
ह 
ps (३०० ते संघश्च ब्र,ह्मणसंघ:” इस प्रकार कमंघारय समास से अभेद 
विदा पार आ अर्थात्‌ समूह-समूही में अमेदविवक्षा करके समानाधिकरण 
या है| अतः यथोक्त समूह मेद तथा अभेद विवक्षा से दो प्रकार का 
है, यह सिद्ध हुआ । । 
और भी उक्त समूह का द्वेविध्य प्रतिपादन करर | 
प्रतिपादन करते इं-- :— 
और भी, सः-वह समूह, द्विविध:-दो प्रकार का है SSE 
का है, युतसिद्धाबयवः च अयुत- 


सिद्धावयवः--युतसिद्वावयव समूह और 'अयुतसिद्धावयव समूह अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
~, 


अवयववाढा समूह और सम्मिलित अवयवबाहा समूह, उनमें, युतसिद्धावयवः 
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समूहो वनं संघ इति । भयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृक्षं परमा- 


णुरिति । 

अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलिः । एतत्स्व- 
रूपमित्युक्तम्‌ । अथ किमेषां सूक्ष्मरूपम्‌ । तन्मात्रं भूतकारणं, तस्ये- 
कोऽवयवः परमाणुः सामान्यविरोषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समु- 
दाय इत्येवं सवंतन्मा त्राण्येतत्तृतीयम्‌ । 


समृहः- युतसिद्धाबयव समुह, जेसे-“वनम्‌?' यह वन है, "संघः? यह संघ है, 
इति इत्यादि । यहां पर वन के अवयव वृक्ष तथा संघ के अवयव गोए' पृथक- 
पृथक्‌ प्रतीत होती हैं भौर अयुतसिद्धावयवः सङ्घातः अयुतसिद्धाबयब समूह, 
जेसे- “शरीरम्‌” यह शरीर है, “बृक्षः? यह वृक्ष है, “परमाणु?” यह परमाणु है, 
इति-इस्यादि | यहां एर शरीर के भ्रवयव करचरणादि, वृक्ष के अवयव शाखा- 
पत्रादि तथा तन्मात्र का कारण परमाणु के अवयव भी पृथकपृथक्‌ नहीं; किन्तु 
मिळे हुए प्रतीत होते हैं | ( योगमत में परमाणु' सावयव माने गए हैं । ) इस प्रकार 
युतसिद्धावयव तथा अयुतसिद्धावयव के भेद से दो प्रकार के समूह सिद्ध हुए | 

इन समूहों में द्रव्यरूपता का निर्धारण करते हें- अयुतेति। अयुर्तासद्धावय- 
वभेदानुगतः समूह्‌ः-उक्त दोनो प्रकार के समूह में से बो अयुतसिद्धाबयव 'मेदानुगत 
समूह है बह, ट्रव्यम्‌-द्रम्य है | अर्थात्‌ संमिळित प्रतीति का विषय ही द्रव्य है, इति- 
यह, पतञ्जलिः- भगवान्‌ पतञ्जलि मुनि कहते हें । अतः अवयव का अवयवीं स्वरूप ही 
है, व्ह सिद्ध हुआ । क्‌ 

इस प्रकार प्रासंगिक द्रव्य का व्युत्पादन करके प्रकृत विषय का उपर्सहार करते 
हे--एतदिति | एतत्‌-यही भूर्तो का द्वितीय सामान्य रूप, स्वरूपम्‌ इति-पूत्रगत 
स्वरूप शब्द से, उक्तमू-कहा गया है | उक्त पश्चभूतों के तुतीयरूप का व्याख्यान 
करने की इच्छा से प्रश्‍न उपस्थित करते हैं--अथेति | अथ-दितीय रूप के व्याख्यान 
करने के अनन्तर प्रश्‍न होता है कि. एषाम्‌- इन पञ्चभूतों का, सूक्ष्मरूपम्‌ किम्‌-सूच्म 
रूप क्या है कि, जिममे संयम करने से भूतजय रूप सिद्धि प्राप्त होती है! उत्तर देते 
हैं तन्मात्रमिति । तन्मात्रम्‌ भूतकारणम्‌-पश्चतन्मात्र पञचभूतों का कारण है, तस्य 
एक; अवयवः परमाणु:-उसका एक अवयव परमाणु है चो पूर्वोक्त, सामान्यविशे- 
षात्मा- सामान्यविशेधरूप एवं, अयुतसिद्धावयवरभेदाजुगतः-अयुतसिद्धावयवमे दा- 


गत, सर्वतन्मात्राणि-सव तम्मात्राओं 


गुगत, समुदायः-समृहृ है, इति एवम्‌-श्स प्रकार, सवतन्म 
की समझना चाहिये, एतत्‌ तृतीयम्‌-यह पञ्चतन्मात्रा पञ्चभूतों का तृतीय सूक्ष्म रूप है। 
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अथ भूतानां चतुथ रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः कायंस्व- 
- भावानुपातिनोऽन्वयशब्देनोक्ताः । अथैषां पञ्चमं रूपमथंवत्त्वम्‌ । भोगा- 
पवर्गाथंता गुणेष्वेवान्वयिनी, गुणाः तन्मात्रभूत भौतिकेष्विति सर्वमर्थवत्‌ । 
तेष्विदानीं भूतेषु पञ्चसु पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्तरूपदशंनं 


भूतों के अन्वय नामक चतुर्थ रूप का व्याख्यान करते ईं--अथेति | अथ-उसके 
पश्चात्‌. भूतानाम्‌-पश्चभूतो का, चतुर्थम्‌ रूपम्‌-चतुर्थ रूप जो, ख्यातिक्रियास्थि- 
तिशीळाः गुणा:-ख्ये'तिशोळ ( प्रकाशशील ), कियाशीळ तथा स्थितिशील क्रमशः 
सत्तगुण, रबोगुण तथा तमोगुण हैं वे, कायस्वभावानुपातिन:-सकळ कार्यों में अनु- 
गत होने से, अन्वयराब्देन-भन्बयशब्द से उक्ता:-कद्दे गए हें । अर्थात्‌ सत्त्वगुण, 
रजोगुण तथा तमोगुण का स्वेभूतों में तथा भूतकार्यो में अन्वय होने से वे मतो के 
अन्त्रयात्मक चतुथं रूप कहे जाते हें। : 
क्रमप्रात भूतो के पञ्चम रूप का बिबरण करते हें-अथेति । ग्रथ-भौर, एषाम्‌- 
एन पञ्चभूतो के, पञ्चमं रूपम्‌-पञ्चम रूप, अर्थवत्त्वम्‌-अर्थवत्व नामक है । अर्थात्‌ 
अर्थ नाम प्रयोजन का है। पुरुष के लिये भोग तया अपवर्ग सम्पादन करना पञ्चमृतो 
का पयोजन है | अतः पुरुष के भोग तथा अपवर्ग सम्पादन करने का जो भरतो पे 
,सामथ्यविशेष बह भूतों का अर्थवत्ता नामक पंचम रूप-कहा बाता है । ७ 
शङ्का होती है ह-पुरुष के लिये भोगापवर्ग सम्पादन करने का सामथ्यं तो सरबादि 
गुणों में हो है तो मृतों में अर्थवचा केसे ! इसका उत्तर देते हैं--भोगेति | भोगा- 
पवगोथंता-पुरुंष के छिये भोग तथा अपवर्ग का सम्पादन. रूप प्रयोजनता यद्यपि, 
गुणेषु कर अन्वयिनी-घत्त्वादि गुणों में हो अनुगत है तथापि, गुणाः-सच्वादि गुण, 
तन्मात्रभतभोतिकेघु-तन्मात्र पृथिव्यादि भूत तथा गोघटादिभौतिक निखिड पदार्थों 
में अनुगत हैं, इति-अतः,' सबम्‌ अथेबत्‌-सवं भूत भौतिक पदार्थ प्रयोचनलूप 
अयवाले हैं ] न 2 
भाव यह है कि-यद्यपि पुरुष के छिये भोग तथा अपवर्ग सम्पादन करने का 
सामथ्यविशेष चिगुणात्म प्रकृति में ही है तथापि वह ( त्रिगुगास्मक प्रकृति ) तन्मात्रा 
से लेकर भूतभौतिक निखिर पदार्थों में अनुगत है । अतः सर्व पदाथ भर्थवत्‌ हीने से 
भूठों में भी अथबचात्मक पञ्चम रूप विद्यमान है, यद सिद्ध हुआ । 
इस. प्रकार संयम के विषय का प्रतिपादन करके संप्रति संयम तथा संयम के फळ 
का प्रतिपादन करते इं--तेष्विति । तेषु इदानोम्‌ पञ्चसु भतेषु-उन अभी हाळ मॅ 
उत्पन्न स्थृढ पञ्चमृतों में तथा, पद्चरूपेषु-भूतों में रदै हुए उक्त स्थडादि पञ्च रूपों में, 
: रहे हुए उक्त स्थूशादि पश्च रूपों में, संयमात्‌-संयम करने से, तस्य तस्य रूपस्य” 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


0) 


Digitize बिभूतिषादिस्तृ्तिचिः dhanta eGangotri Gyaan Kosha - 
४३५ -: 


जयश्च प्रादुभवति । 
___ तत्र पश्च भूतस्वरूपाणि जित्बा भूतजयो भवति । तज्जयाद्वत्सा- 
नुसारिण्य इव गावोऽस्य संकल्पानविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति॥ ४४॥ 


ततो$णिमादिप्रादुभावः कायसंपत्तद्र्मानभि- 
घातश्व ॥ ४५ ॥ 


उस उस रूप के, रचरूषदशनं च जयः-स्वल्पसाक्षात्कार तथा बय, प्रादुभवति- 
प्रादुभूत होता, दै । अर्थात्‌ उक्त पञ्चभूतों में और पञ्चभूर्तो के उक्त स्थूलादि 
पञ्चल्पों में संयम करने से योगी को यथार्थ ज्ञान और भूतजय रूप सिद्धि प्राप्त. 
होती है । 


यद्यपि सूत्रकार ने भृतविषयक संयम नहीं कहा है किन्तु केवळ भूतों के रूपविष्रयक 
ही संयम कहा है तथापि भतविषयक संयम के विना केवळ रूपविषयक संयम से भत- 
नय रूप फल्न कथन करना युक्तिसंगत नहीं; किन्तु यद्विषयक संयम उसोका जय रूप 
फळ कथन करना युक्तिसंगत है । अत: भाष्यकर मे भूतनय के ळिये भूतसंयम का भी 


निरूपण किया है | 


क्रम का निदर्शन करते हँ--तत्रेति | तत्र-उन दोनों में प्रथम, पञ्चचभतस्व- 
रूपाणि जित्वा-पश्च भूतों के स्वरूप का संयम द्वारा बय प्राप्त करके पश्चात्‌ योगी 
भतजयी भवति-भूतषयी होता है। उसमें उदाहरण देते हैं--तज्जयादिति । तज्ज- 
यात्‌-भूतजय होने से अर्थात्‌ उक्त संयम दग भूर्तो को स्वाधीन कर छेने सै, वत्सा- 
नुसारिण्यंः गाव: इव-वत्सानुसारो गोवों के जैसा, भतप्रकृतयः-निखिद भूतो को, 
प्रकृतियां, अस्य-इस योगी फे, संकल्पानुधारिण्यः-संकळ्यातुसारी भवन्ति-हो 
बातो है। अर्थात्‌ भूतों का स्वभाव योगी के संकल्पानुसार हो जाता है | इति ॥४४॥ 
इस प्रकार भूतों का स्त्रभाब योगी के संकल्पातुसार हो जाने के पश्चात्‌ आगे 
उक्त पंचरूपों में से क्रिम कित्त रूप विषयक संशय से कोन कोनसी सिंदियां पाप्त होती 
हें ! ऐसी बिशास्ता होनेपर सूत्रकार कहते हैं-ततो5णिमादिश्रादुभोवः ऋायसम्प- 
ततद्धमीनभिघातश्चेति | ततः-भूतजय होने से अर्थात्‌ भूतों का स्वभाव योगी के 
` संकल्पानुसार हो जाने से अणिमादिप्रादुर्भाव अणिमा, ,रषिमा आदि अष्ट 
सिडियो का प्रादुर्भाव होता है, कायसम्पत्‌-शरीर भो दर्शनीय कान्तियुक्त अतिशय 
बळयुक्त तथा बज्रसमान हद होता है, च-भौर, तद्वमानभिघातः-भूतषमों के दारा 
अभिघात का अमाव होता है। 
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तत्राणिमा भवत्यणुः । लघिमा लघुभंवति। महिमा महान्भवति 
प्राप्तिरङ्गल्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानभित्रातः । 
भूमा वुन्मञ्जति निमज्जति यथोदके । वशित्वं भूतभौतिकेषु वशी 


गत सूत्र में पंचभूनों के स्थूळादि पंचरूप कद्दे गए हैं | उनमें स्थूछ संयमजय से 
भणिमादि चार सिद्धियां प्राप्त होती हैं इसको ` भाष्यकार कहते हैं -तन्रेति । तन्न- 
अणिमादि अष्ट सिद्धियो में प्रथम, अणिमा -अणिमा नामक सिद्धि वह कहलाती है 
कि, जिमी प्राप्ति होने पर महत्परिमाणबाडा भी योगी, अणुः भवति-अणुपरिमाण- 
वाला हो जाता है । छघिमा ळघुभवति | लघिमा-छघिमा नामक सिद्धि वह .कह- 
डात है कि, जिसकी प्राप्ति होने से योगी, लघु: भवति-तृणादि के समान आकाश 
मे श्रमण करने योग्य लघु हो जाता है। महिमा मंद्दान्‌ भवति । सदह्दिमा-महिमा 
नाम सिद्धि वह कहळाती है कि. जिसकी प्राप्ति होने पर अणुपरिमाणवाळा भी योगी, 
महान्‌ भवति-नाग-नग-नगर के समान महत्परिमाणवाला शे जाता है। प्राप्तिर डु- 
ल्यम्रणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राप्तिः-प्राप्ति नाम सिद्धि बड कहलाती है कि, 
जिसकी प्रसि होने पर योगी पृथिवी पर स्थित हुआ ही, अङ्कुल्यग्रेण-श्रंगुलि के अग्रः 
भाग से, चन्द्रमसम्‌ अपि सुशति-चन्द्रको भी स्पश कर सकता है | क 
स्वरूपसंयमबय से नो सिद्धि प्राप्त शेती है उसको कहते हैं--प्राकाम्य्रमिति। 
प्राकास्यमू-प्राकाम्य नामक सिद्धि वह कहलाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने पर योगी 
का, इच्छानभिघात:-इच्छा का अनभिधात होता है | अर्थात्‌ प्राकाम्य सिद्धि के 
प्रभाव पे योगी जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त होता है । यथा उद्के-जैसे जड में 
उन्मज्जन तया निमज्नन करता है वैसे री, भूमौ-भूमि में, उन्मञ्जति-उन्मज्नन 
करता है तथा, निमञ्जति-निमड्जन करता है | भाव यह है कि, जैसे :।कृतिक 
5, नळ को उद्धेदन करके उसमें, से बाहर निकळ आता है, वैसे हो योगी प्रथिवी 
का उद्धदन करके उसमें से बाहर निकज आता है एवं जैसे बल में गोता डगाता है, 
बसे ही परथिवी में भी गोता छगाने के समान प्रवेश कर जाता है). | 
_ दम रूपविषयक संयमध्य से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते घ ---च रित्व- 
मिति । वे शत्वमू-वशित्व नामक सिद्धि वह कहलाती -है कि, जिसकी प्राप्ति होते पर 
3 भतभातिकषु-भूत-पृथिब्यादि तथा भौतिक गोघर दि सकल पदार्थो मं. वशी 
भजत खतन्त्र हो नाता है । अर्थात्‌ सब पदार्थ इस योगी के अधीन हो बाते ह, 
वी यह योगी स्वयं, अन्येषाम्‌-भन्य भूतभौतिक पदार्थों के, अवश्यः-अवश्य 
१ क हो बाता है | अर्थात्‌ यइ योगी अन्य को तो अपने वश में कर लेता 
2 सी के वश में नहीं रहता है | 
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भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ । ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे । 
- यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता तथा संकल्पस्तथा भत प्रकृती 
तामवस्थानम्‌ । न च शक्तोऽपि पदाथंविपर्यासं करोति । 


कस्मात्‌ । अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु 


अन्षयात्मक रूपविषयक संयम जय से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हं-- 
इशितत्वमिति । इरितृत्वम्‌-ईशितृस्व नामक सिद्धि वह कहलाती है “कि, जिसकी 
होने पर योगी, तेषाम प्रभवाप्ययव्यहानाम-उक्त उत्पत्ति, स्थिति तथा लय घर्मबाळे 
भूतभोतिङ पदार्थों के करने में, ईष्टरे-समथ हो जाता है। अर्थात्‌ ईशितृत्व 
नाम ईश्वरत्व का दै । बब योगी को यह ईश्वरत्व नामक सिद्धि प्राप्त होतो है तब वह 
ईश्वर के समान होता हआ मूल प्रकृति को अपने वश में करके निखिळ पदार्थों की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार रूप काय करने में समर्थ हो जाता है । जेसे विश्वामित्र, 
जिन्डोने त्रिशङ्क के लिये अळग स्वग रचा था | 

अर्थवत्त्वात्मक रूपविषयक संयमजय से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हैं-- 
यत्रेति । यत्र कामावसायित्वम्‌ सत्यसंकल्पतः-साङ्केतिक यत्र कामावसायित्व नामक 
सिद्धि सत्यसंकल्पता कहलाती है, यथा संकल्पः-जेसा इस योगी का संकल्प होता है 
तथा भतप्रकृतीनाम अवस्थानम-वेसा ही भूतो के स्वभाव का अवस्थान हो जाता 
है । अर्थात्‌ भूतो के अर्थवत् नामक रूप का “यम द्वारा नय होने पर जिस बिस 
पदाथ में बिस लिस प्रयोजन के छिये जो नो संकल्प योगो करता है उस उस पदाय 
की. शक्ति का विपर्यास वैसा ही हो जाता है । इसके प्रभाव से यदि योगी चादे तो अमृत 
के स्थान में बिषमोजन कराकर पुरुष को जीवित कर सकता है | 


इस पर शङ्का होतो है किसे योगी पदार्थ फो शक्ति का विपयोस' करता है, , 


बैसे ही पटाथ का विपर्यास भी कंयों नहीं करता हे?! अर्थात्‌ सूय को चन्द्र तथा 
चन्द्र को सूयं एवं शुङ्कपक्ष की कृष्णपक्ष तथा क्र'णपक्ष को शुक्लपक्ष क्यों नहीं करता 
है? , इसका उत्तर देते दै--न चेति। शक्त: अपि-इस अवस्था में योगी पदाथ 
की शक्ति का विपर्यास करने में समर्थ है तो भी, पदाथविपयोसमू न च करोति- 
पदार्थ का विपर्यास नहीं करता है । अर्थात्‌ विष में जो मारने की शक्ति है और अमृत 
में जो लाने की शक्ति है उसका तो योगी विपर्यास कर देता है; परन्तु विष को अमृत 
और अमृत को.विष एबं चन्द्र को सूर्य और सूयं की चन्द्र आदि नहीं करता है । प्रश्‍न 
होता रै “कस्मात्‌-शक्ति होने पर भी योगी पदार्थ का विपर्यास क्यों नहीं करता है ! 
.इसका उत्तर देते दै--यत्र-निस पदार्थ में, अन्यस्य पूवसिद्धस्य कामावसायिन:- 
योगी से अन्य-योग के बिना हो पूवसिद्ध«तथा कामाबसायी ( सत्यसंकल्प ) खो परमे 
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संकल्पादिति । एतान्यष्टावेश्वर्याणि । 
कायसंपद्दक्ष्ममाणा । तद्धर्मानभिघातश्र पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरा दिक्रियां, शिलामप्यनुविशतीति । नाप: स्निग्धा: क्लेद- 
१ यन्ति । नाग्निरुष्णो दहति । न वायुः प्रणामी वहति। अनावरणात्म- 


अर है उसका तथा, भूतेषु संकल्पात्‌-इसी प्रकार का संकल्प होने से, अर्थात्‌ पदार्थ 
नित्यसिद्ध परमेश्वर के-सूय सूयं ही रहे, चन्द्र नहीं; चन्द्र चन्द्र ही रदे, सूर्य नहीं;-इस 
प्रकार के संकल्प से-नियत है । अत: पदार्थों का विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से 
विरुद्ध है । अत एब उसका विपर्यास योगी नही कर सकता है और पदार्थों की शक्ति 
पदार्थों में परमेश्वर के संकल्प से नियत नही किन्तु; जाति-देशकाल तथा श्रवस्थामेद 
से अनियत है । अत: उसका विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से विरुद्ध नही | अत 
एब उसका विपर्यास योगी कर सकता है | पूव इशितृत्व सिद्धि का फल पदार्थों की 
3० कही गई है और यहां पदार्थों के विपर्यास का निषेध कर रहे हे, अत: विरोध 
नहीं | | 


प्रथम सिद्धि का उपसंहार करते हैं- एतानीति । एतानि अष्टौ ऐश्वयौणि-यै 
अणिमादि आठ प्रकार की सिद्धां भूतजय के फळ रूप ऐश्वर्य कही जाती हैं| काय- 
संपत्‌ किसे कहते हैं ! ऐसी बिशासा होने पर कहते हैं कायसंपदिति । कायसंपत्‌ 
कायसंपत्‌ नामक सिद्धि, वक्ष्यमाणा-बक्तयम।ण है अर्थात्‌ स्वयं सूत्रकार कायसंपत्‌ का 


रे अग्रिम सूत्र से करनेवाले हैं। अतः णी न नही किया: 


| क्रमप्रास भूतजय का तद्वर्मानमिघातरूप फल कथन करते हैं-- तद्ति । च-भौर, 
तद्धमानभिघात:-तदर्मानमिधात नामक सिंदि वह कह्ाती है. कि, बिनकी प्राति 
_ _ होने पर, प्रथ्वी-एयित्री अपने, मूश्त्या-कठिनता रूप घमंद्वारा, योगिन:-योगी की, 
शरीरादिक्रियाम्‌-शरीरादि क्रिया को, न निरुणद्धि-रोक नहीं सकती है । इसका 
विशेष त्रिवरण करते हैं--शिलामिति | शिळाम्‌ अपि-उक्त सिद्धि के प्रमाव घे 
योगी शिढा ( पत्थर ) के भीतर भी, अनुविशति इति-प्रवेश कर सकता है | नाप 
इति । स्निग्धाः आपः-स्नेइयुक्त जळ है तो भी योगी के शरीर को, न क्लेद्यन्ति- 
आद्र नहों कर सकता है। नाग्निरिति । उष्णः अग्नि:-उष्णस्पर्शवाळा भग्न दै 
तो भी योगो के शरीर को, न दृहृति-दाइ नही कर सकता है । न वायुरिति! . 
प्रणामो वायु:-नित्य निरन्तर बहनशोल वायु है तो भी योगी के शरीर को, न॑ वह॒ति- 
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विभूतिपाद्स्टृतोयः ४३९ 
केऽप्याकाशे मवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यरञ्यो. भवति ॥ ४५॥ . 
रूपलावण्यबलपञ्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 


. दर्शनीय: कान्तिमानतिशयबलो वञ्जसंहननश्चेति॥ ४६ ॥ 
्रहणस्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्तसंयमा दिन्द्रियजयः ॥ ४७॥ 


आकाशे-अनावरण रूप आकाश है तो भी उसमें योगी इस प्रकार, आवृतकायः 
भवति-भाइतकाय हो ज'ता है कि, सिद्धानाम्‌ अपि अदृश्यः भवति-सिद्ध पुरुषो 
को मौ अदृश्य हो घाता हे । अर्थात्‌ खुल्ला आकाश पे स्थित योगी को भी कोई 
दे नहीं सकता है | । | | । 
यद्यपि अणिमादि अष्ट सिद्धि के अन्तरगत प्राकाम्य नामक सिद्धि है | उसीमें इस. 
तद्र्मानमिधात रूप सिद्धि का अन्तर्भाव हो सकता है | अतः इसका पृथक्‌ उपादान 
यर्थ प्रतोत होता है तथापि कायसिद्धि के समान इस सूत्र मे पठित सकळ विषय संयम 
को फळवत्त्व बोघन करने के लिये प्रथर्‌ उपादान किया गया है, अतः पुनरुक्त नहों। 
इति ॥ ४५ ॥ ८ न 
`. गत सूत्र में पठित उक्त कायसंपत्‌ नामक सिद्धि का व्याख्यान सूत्रकार स्वयं 
करते हैं-- रूपलावण्यबढवज्ज संहननत्वानि कायसंपर्दिति । रूपलावण्यबळवञ्ञ- 
संहननत्वानि-रूप, छावण्य, चळ तथा वज्रसंइनन की प्राप्ति, कायसंपतू-कायसिद्धि 
कहलाती है ] अर्थात्‌ कायसंपत नामक सिद्धि वह कहछाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने 
पर योगी का शरीर-दर्शनीय रूपवाला, कान्तिवाला, बळवाळा तथा वज़सहश हट अव- 
यववाला हो जाता है । | 
भाष्यकार संक्षेप में सूत्र का भाव व्यक्त काःते ई--दर्शनोय इति-उक्त भूतजय 
प्राप्त होने के पश्चात योगी का शरीर, दुर्शनीय:-दशनीयरूपवान्‌, कान्तिमान्‌-कान्ति- 
युक्त. अतिशयबलः-भति बच्युक्त, च-और, वज्नसंहनन:-वज्रसदश इढ अवयव- 
बाला हो जाता है। यह कायसंपत्‌ अर्थात्‌ कायसिद्धि भूतजय का फल है । इति ॥४६॥ 
-. इस प्रकार फल महित भूतनयःके उपायभूत संयम का निरूपण करके संप्रति 
इन्द्रियजय के उपायभूत संयम का निरूपण पुकार करते हं--प्रहणस्वरूपास्मिता- ` 
न्वयार्थवस्वसंयमादिन्द्रियजय इति । ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवच्त्वसयमात्‌- 
ग्रहण, स्वरूप अस्मिता, अन्वय तथा भर्थबत्व इन पांच इन्द्रिय के रूपों में संयम 
करने से, इन्द्रियजय:--इन्द्रियनय रूप फल प्राप्त होता है । अर्थात्‌ बैसे भूतों के रूप 
स्थळाटि हैं, अतः स्थळादि में संयम करने से भूतबय प्राप्त होता है । वैसे री इन्द्रियो 
के रूप ग्रहणादि हैं, अतः ग्रहणादि में संयम करने से इन्द्रियनय प्रांस होतां है। 


र नि र ॥ 0 है १ 
टलना, ने, (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 
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४४० पातम्जलयोगद्शनम्‌ 


सामान्यविशेषात्मा शब्दा दिर्माह्यः । तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिग्रंहणम्‌ । 
न च तत्वामान्यमात्रग्रहणाकारम्‌। कथमनालोचितः स विषय- 
विशेष इन्द्रियेण मनसा वानुव्यवंसीयेतेति । ` | 


ग्रहणनिरूपण ग्राह्मनिरूपण के अधीन होने से भाष्यकार ग्राह्मनिरूपण पूवक 
अइणनिरूपण करते हैं-- सामान्येति । सामान्यविशेषात्मा-धर्मधर्मिरूप, शब्दादि: 
शब्दादि तया घटादि बिषय, ग्राह्म:-ग्राह्म कहा'बाता है और, तेष-उन ( शब्दादि 
तथा घटादि रूप ग्राह्म विषयों ) में जो, इन्द्रियाणाम्‌ वृत्तिः --इन्द्रियों की वृत्ति वह 
अहणम्‌-अहण कहो जाती है; अर्थात्‌ वृत्ति के विषय ग्राह्य और विषयाकार 
इति अहण कही बातो है। यही अहण रूप वृत्ति. इन्द्रिय! .का प्रथमहूप हे, जिसमें 
संयम करने से इन्द्रियबय प्राप्त होता है | ॥ 
यहां पर सामान्य जो शब्दत्वादि तथा घटत्वादि घर्म दै वह तो इन्द्रिय बन्य 
इचि का विषय है और विशेष नो शब्दादि तथा घटादि घर्मी है वह इन्द्रिय जन्य 
डच का विषय नहीं, किन्तु मन का जिषय है, ऐसा बौद्ध ढोग कहते हैं | इसका खण्डन 
मस्गरश भाष्यकार करते हे--न चेति। ततू--वह ग्रहणरूप इन्द्रियों की वृत्ति, 
का न च-केवळ सामान्य विषयक नहीं अर्थात्‌ केवळ धर्ममात्र 
RN 
घर्मा दोनों को विषय करती है ।. ॥ क. १४ य का 
तस ण | अयथा, अनाछोचितः-इन्द्रियवृति के अविषयी- 
Rl ea तथा घटादि विषयविशेष, सः-वह, इन्द्रियेण मनसा 
अर्थात्‌ यदि इन्र 2] न से, कथम्‌-कसे, अनुव्यवसायेत-निश्चय किया जायगा ; 
द्‌ इन्द्रियवृत्ति का विषय घटादि घमी नहा माना जायगा तो उल धर्मी का 
अनुभव सिद्ध अनुब्यवसाय रूप शान इन्द्रिय भषवा मन से केसे होगा ! 


भाव यह है किइन्द्रिय केवल धामान्य बिषयरु ही नहीं, किन्त सामान्य, विशेष 

| re है । क्योंकि, बाह्य-इन्द्रिय के अघीन ही मन बाह्य विषयों में प्रबृत्त 
तल र Vw अन्ध-बघिरादि का अमाव प्रसंग हो जायगा | क्‍योंकि 

ho इन्द्र्य ८१४ बज मनोमात्र से रूपशब्दाति सवे विषय विशेष 

नि हो ही जायगा, तो वह अन्ध-बधिर किस कारणः से कहा जायगा १ तस्मात्‌ 

च हाहा विशेष विषयक भ। नहों माना जायगा तो इन्द्रिय ऊ अविषय 

म सणद “ गिह 

: इन्द्रिय सामान्य विशेष उभय बिषयक है, 

यह सिद्ध हुआ । - 
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विभ तिपाद्स्तृतीय: ४४१ 


स्वरूप पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य . सामान्यविशेषयो रयुत- 
सिद्धावयवभेदानुगत: समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेषा तृतीयं रूपमस्मि- 
तालक्षणोऽहंकारः । तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः । 


चतुथ रूप व्यवसायात्मकाः । प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा 


इस प्रकार इन्द्रियों के प्रथम रूप का निरूपण करके संप्रतिः द्वितीय रूप का 
निरूपण करते इँ- स्वरूपमिति | पुन:-औ र, प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्त्वस्य-प्र शाश- 
रूप महत्व का परिणाम जो. अयुतसिद्धावयव भेदानुगत:-अयुर्तासद्ध अवयव रूप 
सात्विक अहंकार उसमें कार्यरूप से अनुगत जो, सामान्यविशेषयोः समूहः 
द्रव्यम्‌-सामान्य विशेष ( कारणत्व और नियत रूपादि विषयत्व ) का समूह रूप 
द्रन्यविशेष यह, इन्द्रियम्‌-इन्द्रिय कहा जग्ता है और वही, स्त्ररूपम्‌-इन्द्रियों का 
स्वरूप है अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्वरूप नाम द्वितीय रूप है । भाव यह है कि-प्रकाशरूप : 
बुद्धि का काय प्रकाशरूप अहंकार और प्रकाशरूप अहंरार का कार्य प्रकाश रूप 


` इन्द्रिय, यही इन्द्रियों फा स्तरूप नामक द्वितीय रूप है। इसी में संयम करने से 


इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 

संप्रति इन्द्रियों के तृतीय रूप का निरूपण करते हें - तेषामिति । अहङ्कारः- 
इन्द्रिय का कारण जो अहङ्कार है वह, तेषाम्‌-उन इ्द्रियों का, अस्मितालक्षणः 
तृतीयम रूपम्‌-भस्मिता नामक तृतीय रूप कहा जाता है। तस्य सामान्यस्य- 
उस सामान्य रूप भइङ्कार का, इन्द्रियाणि विशेषाः-इन्द्रियां विशेष कही बातो हैं । 


` ` अर्थात्‌ अइङ्कार सामान्य और इन्द्रियां उसकी विशेष कट्टी जातो हैं | भाव यह है डि- 


अहङ्कार इन्द्रियों का कारण है; अतः वहां नहां इन्द्रियां हैं वहां वहां वह अवध्य रहता 
है | अत एव सर्व इन्द्रियां साधारण होने से वह सामान्य और इन्द्रिय उसका विशेष 
कहा जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि, अहङ्कार ही इन्द्रियों का अस्मिता नामक 
तृतीय रूप है.। उसमें संयम करने से इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 

संप्रति इन्द्रयों के चतुर्थ रूप का निरूण्ण करते हैं- चतुर्थेमिति | व्यवसाया- 
स्मकाः प्रकांशक्रियास्थितिंशीळा गुणाः-व्यबसायहूग महत्तत्वाकार से परिणत जो 
प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील सत्त्वादि गुण हैं, येपाम्‌-निनका, साहङ्काराणि इन्द्रियाणि- 
अइङ्कार सहित इन्द्रियां, परिणामः-परिणाम हैं. वे मत्तरजस्तम रूप तीनों र इन्द्र्यो | 
का, चतुर्थम्‌ रूपम्‌-अन्वय नामक चतुर्थ रूप कहा जाता है । २ अर्थात्‌ संत्वादि गुणों 
का परिणाम महत्त्व है और महत्तव का परिणाम अइङ्कार सहित इन्द्रियां हैं; अतः 
महत्तत्त, अहङ्कार तथा इन्द्रियों में सतत्वादि गुण कारण रूप से अनुगत होने से अन्वय 
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४४२ _ पात८जलयोगव्शेनम्‌ | 


येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः । पञ्चमं रूपं गुणेषु य दनगतं 


` पुरुषार्थतत्त्वमिति । 


पञ्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेषु यथाक्रमं सयंमस्तत्र तत्र जयं कृत्वा 
पञ्चरूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुभंवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४८॥ 


कहे जाते हैं | यही अन्वय इन्द्रियों का चतुर्थ रूप कहा नाता है | अतः इसमें संयम 
करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फळ प्राप्त होता है । | 


संप्रति क्रमप्राप्त इन्द्रियः के पञ्चम रूप का निरूपण करते हैं- पञ्चममिति । 
गुणेषु यत्‌ श्रनुगतम्‌ पुरुषाथतत्त्वमू-सत्त्वादि गुणों में अनुगत नो पुरुष के लिये 
भोगापबग सम्पाटन करने की साम्यं वह इन्द्रियों का अयंच नामक, पञ्चमम्‌ 
रूपम्‌-पञ्चमं रूप कहा जाता है । अर्थात्‌ सक्तादि गुणों में जो पुरुष के भोग तथा 
अपवग सम्पादन करने की भामथ्यं है वह गुणों के परिणाम महत्तत्व तथा भइङ्कार 
सहित इन्द्रियों में अनुगत है; अतः इन्द्रियों में भी पुरुष के लिये भोग तथा अपवरे 
सम्पादन करने की सामथ्यं है । वही सामर्थ्य इन्द्रियों का पञ्चम रूप कहा जाता है। 
उसमें संयम करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फल प्राप्त होता है | 
इस प्रकार इन्द्रियों के पांच रूपो का निरूपण करके सम्प्रति सृत्रार्थ करते हैं-- 
` पञ्चचस्विति | एतेष पञ्चसु इन्द्रियरूपेष-ईन पांच इन्द्रिय के रूपो में, ययाक्र- 
सम्‌-अनुक्रम से, संयमः-सयमद्वारा, तत्र तत्र जयम्‌ कृत्वा-उन उन रूपों म॑ जय 
प्रास करके, पञ्चरूपजयात्‌-पांचों रूपो के जय प्रात शेने से, योगिन:-योगियों को, 
इन्द्रियजयः प्रादुभंवति-इन्द्रियजय का प्रादुर्भावरूप पक्ष प्राप्त होता है। 
भाव यह है कि-इन्द्रियों की विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रःण सामान्यरूप से प्रकाशता 
स्वरूप, अइक्कार का अनुगम अस्मता गुणों का प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थिति रूप से सर्वत्र 
सम्बन्ध अन्वय तथा गुणो में भोगापृबर्ग सम्पादन रूप शक्ति भर्थवत्त्व ; ये जो इन्द्रिय- 
के पांच रूप हैं, उनमें क्रमशः संयम करके योगी इन्द्रियनयी होता है । अर्थात्‌ इन्द्रियां 
योगी के अघीन हो जाती हैं | इति ॥ ४७ ॥ हैँ 
गत सूत्र में इन्द्रियों के ग्रहणादि पांच रूपी में संयम करने से इन्द्रियजय प्रात 
होता है, यह कहा गया; परन्तु वह इन्द्रियजय सिद्धि ( फळ ) नहीं, किन्तु सिद्धि के 
साधन है | अतः उक्त पांच रूपविशिष्ट इन्द्रियो का नय होने से जो सिद्धियां प्रात्त होती 
हैं उनका प्रतिपादन सूत्रकार करते हैं -- ततो मनोजवित्बं विकरणभावः प्रधानज- 


७ 


यश्चेति । तत:-उस इन्द्रियजय की प्राति ज रा 
ते दोने से, मनोजवित्वमू, विकणभाव, च 
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बि भूतिपादस्टृतीयः ४४३ 
___ कायस्यानत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रिया- 
णाभभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरणभावः । 


सवंप्रकृतिविकारवशित्वं प्रचानजय इति | एतास्तिस्रः सिद्धयो 
मधुप्रतीका उच्यन्ते । 


प्रधानजयः-मनोबवित्व, विकरणभाब तथा प्रधानजय नामक तीन सिद्धियां प्राप्त. 


: होती हं । 


भाष्यकार इन तीनों सिद्धियो का स्वरूप निदर्शन करते हैं कायस्येति । 
कायस्य-शरीर को, अनुत्तमः गतिळाभः-भनुत्त गति का लाभ होना, मनोज- 


वित्वम्‌-मनोजबित्व नामक सिद्धि कही जाती है । अर्थात्‌ मन के सहश शरीर में भी 


असंख्य योबन दूर तथा व्यवहित देश में शीघ्र गमन करने की शक्ति प्रास होना मनो- 
जवित्व नामक सिद्धि कही जाती है । वयोंकि, मन कें समान शरीर में जव अर्थात्‌ वेग 
प्रात दोना मनोजवित्व शब्द का अर्थ है । यह सिद्धि शरीरनिष्ठ है । 


विदेहानाम इन्द्रियाणाम्‌-विदेद इन्द्रियों का नो, अभिप्रेतदेशकाळविष- 


- यापे क्ष: वृत्तिळाभः-भभिलवित काश्मीर आदि देश, अतीत आदि काल तथा सूच्म 


बिषय में शरीर की अपेक्षा बिना वृत्ति का लाभ होना वह, बिकरणभावः-विकरण- 
भाव-नामक सिद्धि कही जाती है । अर्थात्‌ जिस देश, काल तथा विषय में योगी का 
अभिलाष होता है उनपें देइ की अपेक्षा बिना ही इन्द्रियों की गति हो जाती है. जिससे 
भी काश्च आदि देश में स्थित रहा हुआ भी योगी प्र्यारान आदि देश में स्थित 
पुरुषों को नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है । उसीको विकरणभाव नामक 


सिद्धि कहते हैं । क्योंकि, इर्द्रियों को शरीर-निरपेक् विकीर्णतात्मक व्यापिवा होना ह 


विकरणभाव शब्द का अर्थ है। यह सिद्धि इन्द्रियनिष्ठ है। १ 

सर्वप्रकृतिविकारब शित्वम्‌--निलिक कारण तथा काय को वश कर लेना, 
प्रधानजय:--प्रधाननय नामक सिद्धि कही जाती है । अर्थात्‌ जितने संसार में काय- 
कारणात्मक पदाथ हैं वे सब प्रघाननय नामक सिद्धि प्राप्त होने पर योगी के अन्कूल 
हो जाते हैं। वयोंकि, प्रधान नाम कारण का है, उसका जय प्रधानजय शब्द का 
अर्थं है । 
मधुमती, मधुप्रतीका, विशोकां तथा संस्कारशेषा नामक चार प्रझार की सिद्धियां 
रोती हैं । उनपें ये तीनों प्रकार की सिद्धियां मधुप्रतीका नामक सिद्धियां कही जाती 
हैं | इस बात को कहते ई--एता इति। एताः तिस्रः सिद्धयः--ये तीनों प्रकार 


000 क्री सिद्धियां'फोउब्नत्त/ में; सशुप्तीका/ पोती कही जाती हैं A MP Collection. 


| 


| 
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पातळ्जळ्योगद्शीनम्‌ 
एताश्च केरणपञ्चकस्वरूपजयादधिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥ 


सस्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व 
सवज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 


क ¢ T पर हे ~ 
i कार निर्धृततरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वशारचे परस्यां वशो- 
यां वत र - 
| सज्ञायां वतमानस्य सत्तपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्व- 
3 ~ 
नि जत न 53 ६७ 
| श ही है कि-इन्ड्रि छ छ. 
बत र #इन्ट यजय द्वारा इन्द्रियां ही योगी के वद्य में होनी चाहिये 
पानो ; ती-फिर इन्द्रियजय का प्रवाननय फल केसे १ इमका समाधान करते हे है 
मल | वहा तीन प्रकार छी सिद्धिया, करणपत्चकस्वरूपजयात्‌--चक्षु 
ग पाँच इन्टियो के प्रहणादिचांच रूपों के जय से, अधिगम्य ह 
जय से, अधिगम्यन्ते -- री 
अर्थात इन्द १ न्ते-प्राप्त होती हैं | 
पूर टच के जय का फल ये तोन सिद्धियां, नहों; किन्तु ग्रहणादि पांच रूप 
- हैं | अतः १ फ के सहित इन्दव का फळ है, लिस अन्तगत प्रधानादि भी 
र न्द्रयजय का प्रधानादि जय रूप फळकथन समुचित ही हैं | इति ।।४८॥। 
स क वि ति 5 i 
कह र ह न RS sd रुप मुख्य प्रयोजन के डिये पूर्वोक्त सर्व संयम 
ME ey जन कहते हैं- सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रम्य 


| अधिष्ठाता तथा सर्ब पदाथ का प्रर 
न्तर फल है । 


भाष्यकार 
सत्त्वत्य-मेत्री होर पच है निवूतेति । निधूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिः 
` "विना के अनुष्ठान से रजोगुण तथा तमोगुण रूप मल से रहित 


ए चित्तसच्त्व न ~ 
पु ह व ऱ्य “पर वेशारद्य हो नाने पर अर्थात्‌ चित्त के स्वच्छ, 
प्रवाहित HE ° 
कारसंशा नामक पर वैराग्य में हो जाने पर, परस्याम्‌ वशोकारसंज्ञायाम्‌ -वशो- 
मात्र्पप्रतिष्ठतय--विवेजशननिप्ठ त एवं, सत्त्वपु रुपान्यताख्याति- 
य ठ योगी को, सवभावाि --निदश्चिक 
पदाचे का अधिष्ठातृत्व रूप स्वामित्व का छाम होता है | वाधिष्ठाठृत्वम्‌ 
अर्थात्‌ जिस 
ब ह्च क न रजोगुण तथा तमोगुण रूप मढ से युक्त रहता है उस 
जश मनही रहता हे और बग पूर्वोक्त मैत्री आदि भावना के 
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यक्ष ज्ञाता हो जातां है | यह विवेक ज्ञान का भवा- 


ho rt i 
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भावाधिष्ठातृत्वम । सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मका: स्वा- 
मिन क्षेत्रज्ञ प्रत्यशेषरश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः । 


.._ सर्वज्ञातृत्व॑ सर्वात्मर्ना गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यघमंत्वेन 
व्येवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथ इति । एषा विशोका 
नाम सिद्धियाँ प्राप्य योगा सववज्ञ: क्षीण क्लेशबन्घनो वशी विहरति | ४९, 
MR OBIS SR, DoT, hb ype sytem 4 
अनुष्ठान से वड चित्त रज तम रूप मल से रदित होता हुआ पर बेश्चारद्य में स्थित 
-हो नाता है तब व£ चिच योगी के वशीभूत हो नावा है। चित्त के वशीभूत होने पर 
“योगी विवेक ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है | उस समय योगी को निखिल पदार्थ के 
स्वामित्व का छाभ होता दै । इसी अर्थ को विशेष रूप से «पष्ट करते हैं--सर्वात्मान 

ऽति । व्यवसायव्यवसेयात्मकाः-सर्वात्मानः गुणा:-जद तथा प्रकाश स्वरूप 
नितने, सर्वात्मानः गुणा:-ग्रुणमय पदार्थ हें वे सम क्षेत्रम्‌ स्वामिनम्‌ प्रति- 
क्षेत्रशहूप स्वामी के प्रति,अशेषट्ृञ्यात्मस्वेन-सम्पूर्ण भोग्य तथा दृश्य रूपं से, उप- 
स्थिताः इत्यथः-उपस्थित हो नाते हैं। अतएव वह योगी मम्पूण संसार का स्वामी 
. बन जाता है । | 

इस प्रचार क्रिया-ऐश्वय का प्रतिपादन रके संप्रति ज्ञान-ऐश्वर्य का प्रतिपादन 
करते हे--सवज्ञातत्वमिति । एबं पूर्वोक्त विवेकशाननिष्ठ योगो को, शान्तादिता 
व्यपदेश्यधमत्वेन व्यवस्थितानाम्‌ गुणानाम्‌-भूत, भविष्यत्‌, वतमान वस्तु रूप 
से परिणत सर्वात्मक सच्चादि गणत्रय का, अक्रमोपारूढ म-युगपदूतंपन्न, विवेकजम्‌ 
ज्ञानम्‌-विवेकनन्य ज्ञान रूप, सर्वज्ञातत्वम्‌-सर्वज्ञातृत्व का लाभ होता है । अर्थात्‌ 
विवेकशाननिष्ठ योगी को एक काल में ही त्रिगुणात्मक निखिच पदार्थों का यथाय. 
साक्षात्कार हो जाता है । | 

` इस प्रकार विवेकज्ञाननिष्ठ योगी को सवे भावाधिष्ठातृत्व क्रिया ऐइवय और सव 

शातृत्व ज्ञान-ऐश्वर्य रूप दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह बात कही गई । अब 
इन दोनों सिद्धियो की योगिजन प्रसिद्ध संशा कहते ई- एषेति | एषा-यह सवभावा- 
घि४ष्ठातृत्व और सर्बशातृत्व रूप सिद्धि बिशोका नाम सिद्धिः-विशोका नामक सिद्धि 
कही जातो है, याम प्राप्य-जिस सिद्धि को प्राप्त करके, योगी सववज्ञ: क्षीणक्लेश- 
बन्धन: बशी-योगी सवश. अविद्यादि.क्ळेश रूप बन्धन से २दित तथा सव का स्वामी 
होता हुआ, विहरति-सवंत्र विददार करता है । इति ॥ ४९ ॥ , 

अन्य सर्व संयमों को पुरुषार्थाभास रूप फलबाळे होने से विवेकख्याति संयम ही 
वास्तबिक मुख्य पुरुषार्थ रूप फळवाळा है | इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये परबैराग्य 
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तट्टेराम्यादपि दोषबीजत्तये केवल्यस्‌ ॥ ५० ॥ 


यदास्येवं भवति क्लेशक्मंक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धर्म: 
'सत्त्वं च हेतुपक्षे व्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोऽ्यः सत्त्वादिति | 

एवमस्यं ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्धशालिबी- 
'जकल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्ते । तदेतेषां गुणानां मनसि 


की उस्पति द्वारा विवेकख्याति का कैवल्य रूप मुख्य फल सूत्रकार कहते हैं--तद्वेरा- 
ग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यमिति । सूत्र में अपिशब्द भिन्नक्रम है । अतः यह” 
बिसके सप्रीप उटा गया है उसके साथ अन्तरित न होकर “केवल्यम्‌” इस पद के साथ 
अनन्वित है । तथाच तद्‌ वराग्यात्‌-विवेकख्याति की निष्ठा से विवेकख्याति तथा 
तजन्य सिद्धि-विषयक परवेराग्य प्रांस होने से, परवेराग्य-जन्य असंप्रज्ञातसमाघि द्वारा, 
दोषबीजक्षये-रागादि दोषों का बीज जो अविद्या उसका क्षय होने पर पुरुष (आत्मा) 
को, केवल्यम्‌ अपि-केव उक्त सिद्धियां ही नहीं; किन्तु आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति रूप 
तथा स्वरूपप्रतिष्ठा रूप एतदुभयात्मक केवल्य भी प्राप्त होता है। 
-भाष्यकार जिस क्रम से केबल्य प्रास होता है उस क्रम का प्रतिपादन करते हुए 
ूत्राथं स्पट करते हैं-- यदेति | क्लेशकमक्षये-क्लेशक्म के क्षय होने पर, यदा 
अस्य एवम्‌ भवति-न्रिस समय इस योगी को इस. प्रकार का ज्ञान होता है कि, 
“अयम्‌ विवेकप्रत्यय: सत्त्वस्य घर्मं:-बो यह विवेकप्रत्यय रूप घर्म है वह वुद्धिसत्त 
का घमं है, पुरुष का नहीं, च-भौर, सत्त्वम्‌ हेयपक्षे न्यस्तम-बुद्धिसत्त्व बो. है वह 
भनात्म होने से हेयपक्ष के अन्तभूत है, चः-और पुरुषः अपरिणामी शुद्धः सत्त्वात्‌ 
अन्यः-पुरुष ( आत्मा ) अपरिणामी (निविकार), शुद्ध एवं बुद्धि सस्व से अत्यन्त भिन्न 
है |? उस समय विवेकख्याति विषयक वैराग्य प्राप्त होता है | वेराग्य के कारण का 
प्रतिपादन करके केवल्य में पुरुषार्थ का प्रतिपादन करते हैं-एवमस्येति | एवम्‌-इस 
प्रकार, ततः-उस विवेकख्याति से, विरज्यमानस्य अस्य-बिरक्त हुआ इस योगौ के 
चिव पें विद्यमान, यानि क्ळेशबीजानि-ो क्लेशबीज, अप्रसवसमथोनि दग्धशा 
लिवोजकल्पानि-"ङ्कर उत्पादन में असमथ दग्घ शाडिबीन के सइश हैं, तानि-वैं 
मनसा सह-मन के सहित. प्रत्यस्तम्‌ गच्छन्ति-नष्ट हो जाते हैं । तेष्विति | त 
प्रळीनेषु-उन क्ळेशादिऊं के प्रढीन ( नष्ट ) होने से, पुनः-फिर यह; पुरुष:-पुरष, 
इद्‌ तापत्रयम्‌-इस आध्यात्मिकादि तीनों तापों को, न सुङक्त-नहीं भोगता है । 
अर्थात्‌ इस अवस्था में योगी मोगामाव रूप पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। 
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कर्मक्लेशविपाकस्तरूपेणामिव्यक्तानां चरितार्थानामप्रति प्रसवे पुरुष- 


` स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
मसङ्गात्‌ ॥ ५१ ॥, 
चस्वारः खल्वमी योगिनः प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्यो- 


तिरतिक्रान्तभावनीयश्चेति । 


सुत्र का व्याख्यान करते हैं -तदेतेषामिति । तत्‌-उक्त समय, कमक्लेशविपा- 


करवरूपेण मनसि अभिव्यक्तानाम्‌-कर्म, क्ळेश, विपाकरूप से चित्त में प्रतिमास- 
मान, प्रतिप्रसवे चरिताथीनाम-कायं उत्पादन ये. समाप्ताधिकार, एतेषास गुणा- 
नाम्‌-इन सत्त्वादि गुणों के मन के सहित अपने कारण में छीन होने पर, पुरुषस्य- 
पुरुष को, आत्यन्तिकः गुणवियोगः कैवल्यम्‌-आत्यन्तिक गुणबियोग रूप केबल्य 


' आप होता है। तदा-उस दशा में, चितिशक्तिः पुरुषः-चितिशक्ति रूप पुरुष 


( भात्मा ), स्वरूपप्रतिष्ठा एव-स्वरूप-प्रति्ठ ही कहा बाता है। इति ॥ ५० ॥ ˆ 
संप्रति सूत्रकार केवल्य के साधन में प्रवृत्तयोगियों को जो विघ्न उपस्थित होते हैं 


. उनके निराकरण करने के कारण का उपदेश करते हैं-स्थान्युपनिमन्त्रेण सङ्गस्म- 
याकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गादिति | स्थान्युपनि मन्त्रेण-इन्द्रादि देवगण के सत्कार- 
र ९ 


पूर्वक प्रार्थना करने पर, सङ्गस्मयाकरणस्‌-संग अर्थात्‌ आपत्ति एब स्मय अर्थात्‌ गवे 
न करे, क्योंकि पुनः अनिष्टप्रसङ्गात्‌-क्रिर अनिष्ट प्राप्ति का प्रसंग होने मे, अर्थात्‌ 
लिस समय अप्सरा मों के सहित इन्द्रादि देवगण आरर सिद्ध योगी को स्वग के दिव्य 
भोग भोगने के लिये आदरवूर्वझ प्रार्थना करें, उस समय सिद्ध योगी उसकी प्रार्थना 
को स्वीकार न करे और उसंसे गवे {भी न करे । क्योंकि, ऐसा करने से फिर जन्म- 
मरणादि दुःखरूप अनिष्ट प्राप्ति का संभव हो जाता है । [ 

संप्रति भाष्यकार निन योगियों को विव्न उपस्थित होने की संभावना है उनका 


: निर्धारण करने के ळिये योगियों का मेद प्रतिपादन करते हैँ-चत्बार इति । अमी 


योगिनः चत्बारः खलु-उक्त बोगी चार प्रकार के होते हैं, प्रथमकल्पिकः-एक 


प्रथम रुल्पिरु कः 
RR पनत _चौषा अतिक्रान्तभावनीय । उनमें प्रथमकल्पिक के 
स्वरूप कहते हैं--तत्रेति | तत्र-उनमें जो, प्रवृत्तमांत्रज्योतिः अभ्यासी-प्रत्रचमात्र 
ज्योति अर्थात संयम में तत्पर होने से परचित्तशान ह्यादि सिद्धियो के उन्मुख अम्यास- 
शील योगी है वह, प्रथमः-प्रथमकल्पिक नामक योगी कहा जाता है। 
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तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतंभरप्रज्ञो द्वितीय: । 
भूतेन्द्रियजयी तृतीय: । सर्वेषु भावितेषु भावनीयेष कृतरक्षाबन्धः 
कतंव्यसावनादिमान्‌ | चतुर्थो यस्त्वतिक्राम्तभावनीयः । तस्य चित्त- 
प्रतिसर्गं एकोऽर्थः । | 


सक्षविघाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा । तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुवंतो 
ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवा: सत््वविशुद्धिमन्‌पक्यन्तः स्थानेरुपनिमन्त्रयन्ते 


द्वितीय मधुभूमिक योगो के स्वरूप को कहते हैं-कऋतंभरपज्ञो द्वितीयः । 
ऋतेभरपन्ञः-चो समाधिद्वारा ऋतंभरा प्रशावाला योगी है बह, द्वितोयः- द्वितीय 
मधुभूमिक नामक योगी कहा णाता है । तृतीय प्रज्चाज्योति नामक योगो के स्वरूप को 
कहते ई--भूतेति । भृतेन्दट्रियजयी-नो पूर्वोक्त स्थूलादि तथा ग्रहणादि विषयक 
संयम द्वारा भूत तथा इन्द्रियो को अपने अधीन करनेवाढा, सर्वेषु भावितेष कृत- 
“ रक्षावन्धः-उक्त भूत-हन्द्रिय के जय से निष्पादित सर्वे परचित्तज्ञानादि मं कृतरक्षाबन्घ 
अर्थात्‌ सिद्धि छामबाळा तया, भावनीयेषु कतंव्यसाधनादिमान्‌-निष्पादनीय विद्यो- 
कादि सिद्धियो के लिये कतंब्य साघनादिवाढा अर्थात्‌ यत्नशील है वह तृतीयः-तृतीय 
प्रशाज्योति नामक योगी कडा जाता है। चतुर्थ अतिक्रान्तभावनीय नामक योगो के 
स्वरूप को कहते हैं--चतुथ, इति । यः तु-और जो तो, अतिक्रान्तभबनीयः 
जतय िकान्तमाकतीय नामक चतुथ योगी है, तस्य--उसका चित्तप्रतिसगंः 
एकः श्रथः केवळ असंप्रजात समाधि द्वारा चित्तप्रतिसगं अर्थात चित्त बिलय करना 
दी एक प्रयोजन अवशिष्ट है; अन्य किश्चत्‌ कत्य शेष नहीं है, अस्य--इस योगी 
को, सप्नविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा-'तस्प सप्धा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा? २-२७ इस सूत्रोक्त 
सात प्रकार की प्रान्तभूमि नामक प्रज्ञा: प्राप्त हो चुकी हे । अर्थात बिसका एकमात्र 
काय असंप्रश्ञात ममाघि द्वारा चित्त लय करना ही शेष है, अन्प कुछ कतव्य नहीं है 
एवं पूर्वोक्त मात प्रकार की प्रान्तभूमिप्रशा प्राप्त है वह जीवन्मुक्त चतुर्थ अतिक्रान्तः 
भावनीय नामक योगी कहा जाता है | 6 


इन यथोक्त चार प्रकार के योगियों में बो उक्त उपनिमन्त्रण का विषय है उसका 
निघारण करते हईँ--तत्रेति तत्र--उन चार प्रकार के योगियो में से बो, मधुमतोम्‌ 
न भूमि को, साक्षातकुबंत:--ब्राह्मणस्य--साक्षत्कार करनेबाला 
भ fy न ल्य सर शुद्धि ans 
री मघुममिक ब्राह्मण ( योगी ) है, उ सकी, त्वशुद्धिम्‌ अनुपश्यन्त: स्थानिनः 
देवा: इद्धि की शुद्धि को देखते हुए स्वर्गस्थ!नं। इन्द्रादि देवगण पास में आकर, 
स्थानः-स्वर्गोय विमान तथा अप्सरादि के द्वारा प्रलोभन करते हुए, उपनिमन्त्र- 
2 
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“भो इहास्यतामिह रम्यतां कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसा- 
यनमिदं जरामृत्यू बाधते वेहायसमिदं यानममी कल्पद्रुमाः , पुण्या 
मन्दाकिनी सिद्धा महर्षय उत्तमा अनुकूला भप्सरसो दिव्ये श्रोत्रचः 
क्षुषी वज्त्रोपमः कायः । स्वगुणेः सर्वमिदमृपाजितमायुष्मता प्रतिपद्य- 
तामिदमक्षयमजरममरस्थानं देवानां प्रियम्‌” इति । 


यन्ते निम्नलिखित सत््ारपूर्वक प्रार्थना करते हैं--'भो! इह आस्यताम- हे योगिन्‌! 
यहां आकर स्थित होइये, इह रम्यताम्‌-यदां रमण करिये, अयम्‌ भोगः कमनीयः- 
यह भोग केसा सुन्दर है, इयम्‌ कन्या कमनीया-यइ कन्या केसी कमनीया है, 
इद्म्‌ रसायनम्‌ जरामृत्यू बाधते-यह केसा न रसायन है कि, जो जरासु 
को दुर कर देता है, इद्म यानम्‌ ठोहायसम्‌- यह विमान आकाश में गमन करने 
बाला है, अमी कल्पद्रुमाः-ये सत्र कल्पवृक्ष आफ्नै भाण के लिये उपस्थित हैं, 
पुण्या मन्दाकिनी -यह पवित्र मन्दाकिनी गंगा आपके स्नान के लिये उपस्थित हैं, 
सिद्धाः महर्षयः--ये सिद्धयण तथा महृषिगण आडे सत्कार के किये उपस्थित है, 
उत्तमाः अनुकू छाः अप्सरस:--उत्तम तथा सव प्रकार से भनुकूळ ये अप्सरायं 


आपकी सेवा के छिये उपस्थित हैं, दिव्ये श्रोत्रचक्षु षी-आपके लिये ये दिव्य श्रोत्र. 


०७, HC 
तथा चक्षु है, वज्रोपमः कायः-वप्त्रसमान शरीर है, आयुष्मता स्वयुणेः सरम्‌ 
इद्म्‌ उपाजितम्‌- आयुष्मान्‌ थापने योगाभ्यास रूप गुणद्वारा यह स उपाजन 
किया है; इद देवानां प्रियम्‌ अक्षयम्‌ अजरम्‌ अमरस्थानम्‌- प देवो का प्रिय 
अश्वयअजर अमरस्थान को, प्रतिपद्यताम्‌ प्रा दोइथे,? इति इत्यादि। 

भाध्यकार ने थयोक्त चार प्रकार के योगियों में से जो दूसरे प्रकार का मधुभूमिक 
नामक योगी है, उसी को देवगण आकर प्रढोमन करते हैं, अन्य तीन को नहीं, ऐसा 
है कि--जो प्रथमकल्पिक योगी है उसको तो महेन्द्रा- 
दिकृत प्रार्थना की शङ्का ही नहीं है । क्योकि,अमी वह योगाभ्यास में प्रदनत्तमात्र है और 
घो तृतीय प्रकार का प्रज्ञाज्योति नामक योगी है वह देवगण के प्रलोमन में आही नहीं 
सकता है । क्योंकि, वह भूतेन्द्रियजयी होने से अणिमादि ऐश्वय उसको स्वतः प्राप्त 
हैं। एवं जो ऱ्ह प्रकार का अतिक्रान्तभावनीय नामक योगी है वह भी प्रबोभन 
ह वैराग्य सम्पन्न होने से उसको स्वर्गीय भोग की 


क्योंकि, पर 
च भे परिशेषात्‌ द्वितीय नो ऋतम्भरप्रश्ञ मधुभूमिक नामक योगी 


है। 
भन का विषय कहा गया हैं 2 
2 CR के प्रलोभन देने पर योगी उनके प्रहोभन में आकर संग 


( आसक्ति ) न करे; किन्तु प्रत्युत संग में दोष की भावना करे | इस बात को कहते 


पा? 


कहा गया है । उसका कारण यह 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


क, ककमी २ २०२२० र 60? €॥??22020000 5 जनक 5 5 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४५० पातञजलयोगद्‌रीं 
5 शानम्‌ 


एवमभिधोयमानः सङ्गदोषान्‌ भावयेद्‌ घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवर्तमानेन कथंचिदासादित: 
क्केशतिमिरविनाशी योगप्रदीपः । तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवा- 
यवः प्रतिपक्षा: । स खल्वहं लब्घालोक; कधमनया विषयमृगतुष्णया . 
वश्वितस्तस्येव पुन: प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानमिन्धनीकुर्यामिति । 
स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कुपणजनप्राथंनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं 
निश्चितमतिः समाधि भावयेत । सङ्गमकृत्वा स्मयमपि न कुर्यादेव- 


TN 


है-एबमिति । एवम्‌- इस प्रकार, अभिधीयमानः-देवगण के कहने पर, सङ्ग- 
दोपान्‌ भावयेत्‌- निम्नलिखित संगदोष की भाबना करे | अर्थात्‌ अपने मन में 
योगी इस प्रकार क! विचार करे कि घोरेष॒ संसारांगारेष पच्यमानेन--इस घोर 
संसारwूप अंगारों में पच्यमान तथा, जननमरणान्धकारे विपरिवत्तेमानेन--जन्म- 
मरणरूप अन्धकार में बारम्बार भ्रम्यमाण ( भ्रमण करनेवाले ), मया--मैंने, क यश्चित-- 
किसी प्रकार, क्लेशतिमिरविनाशी योगप्रदोप:-यड अविद्याटि वळेशर्य अन्धकार 
का नाश करनेवाचा योगरूप दीपक, आसादितः - प्राप्त थ्या है | तस्येति । तस्य-- 
उस योगलप दीपक के, एते तृष्णायोनयः विपयवायवः--ये वासनाल्य तृष्णा से 
कन होनेवाळे विषयरूप वायु, प्रतिपक्षाः--बिरोधी हैं अर्थात्‌ जेसे शाहा वायु वाह 
दपक का अिरोधी है, नेने ही विषयवायु भी योगटपक्र का विरोबी दै । 


स इत । स: खलु अहम्‌-वही में, ळव्धाळोळ:-योगज्ञांन एप प्रकाश को 
व होरुर, कथम्‌-किस प्रकार, अनया सृगतृष्ण्या-इस बिषपरूप मृगतृष्णा से 
ह सित होवा हुआ, तस्य एव प्रदीफ्रव रुसाराप्ने:-ठरसी प्रज्वलित संसार 
ल्प अग्नि का, पुनः आत्मानम्‌ - फिर सं अण्रे आत्मा को, इन्ध नीवायाम्‌- इन्धन 
करू, थर्थात्‌ वही में नान बूझ रर अपने आत्मा को उसी संसार-अग्ति को इन्धन 
अर्थात्‌ लकड़ी बनाकर फिर से केसे बलाऊ, अतः हे देवगण १ स्थस्तीति | बः 
स्वास्त -अप्पका कल्याण हो, स्वप्नोपमेश्यः कपणजनप्रार्थनीचेभ्सः खिपयेम्य:- 
स्वप्न सात च्या तुच्छ पुरुष द्वारा प्रार्थना ळरने योग्य हन अप्सरा आदि विषयों को 
र ५ | मनको नहीं चाइता | इति एवम-इस प्रकार, निश्चितमति:-निश्चित- 
006 होता हुआ योगो, समाधिम्‌ भावयेत्त-समावि की द्वी भावना करे । 
ट हा नहीं, किन्तु-सङ्गमिति । सङ्गम्‌ अकृत्वा-आसक्ति न करके, ग्रहम्‌ 
रंवानाम्‌ अपि ग्राथनीयः इति-में देवो का भौ प्रार्थनीय हुँ । अर्थात्‌ मैं इतना 
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महं देवानामपि प्रार्थतीय इति । स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना 
केरोषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति । 

तथा चास्य च्छिद्रान्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपत्रयः प्रमादो लब्ध- 
विवर! क्लेशानुत्तम्भयिष्यति । ततः पुनरनिप्लप्रसद्भ: । एवमस्य 
सङ्गस्मयावकुवंतो भावितोऽर्थो इढीभविष्याति । भावनीयश्चार्थोऽभि- 
मुखीभविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 


बड़ा प्रभावशाडी हूँ कि, मेरी प्राथना देवगण भी करते हैं, इस प्रकार का, स्मयम्‌ 
अपि न कुर्यात्‌-गर्ब भी न कर | स्मय करने में दोष बताते हैं--स्मयादिति। 
स्मयात्‌-मभिमान करने से, ्रयम्‌--यह योगी, सुस्थितम्मन्यतया-अपने को कृत- 
कुत्यमानी होने से, मृत्युना केशेपु गृहीतम्‌ इव-मत्यु द्वारा केश जेणे पकड़ न ल्या 
हो वेसा होता हुआ, आत्मानम्‌ न भावयिष्यति-आत्मा की भावना न करेला | 
अर्यात्‌ आत्मा को न जान 5२ समाधि से उपराम हो जायगा । 

हस्ती अथ को अविक स्पष्ट ररते हैं -तथा चेति | तथा च-रेसा हो, अध्य -इम 
योगो के, डिद्रान्तरप्रेक्षो-छिद्रान्वेष अर्थात्‌ अन्तर छिद्र को देखनेवाला एबं, नित्यम्‌ 
यरनोपचर्य:-निरन्तर महान्‌ यत्न करने पर कठिन से निब्च होने योग्य जो, प्रमाद:-- 
प्रमाद है वह, ळव्धविबरः -ममाधि से उपरामतः खूप विवर (छिद्र ) को प्राप्त 
होता हुआ पुनः, कळेशान उत्तम्भयिष्यति-अविदयदि क्लेशो को उत्तम्भन अर्थात्‌ 
प्रबल कर देगा ! ततः-उत्तो, पुनः-फिर से, योगो को, अनिष्ट प्रसद्ठः-अनिष्ट को 
प्राप्ति हो न्रायगी | अर्थात योगी का प्रमाद रूप छिद्र देखकर प्रवेश क्र जायगा, 
निससे योगी योग से भ्रष्ट होकर पुनः अनर्थ को प्राप्त हो जायगा | पूर्वोक्त सङ्ग तथा 
स्मय न करने का फड कथन करते हैं-एवमिति । एवम्‌-इस मकार, सुङ्गत्मयाः 
बकुरवेतः अस्य-सङ्ग तया स्मय न करनेवाळे इस योगो को, भावितः श्रथेः-भाबित 
अर्थ अर्थात संयम सम्पादित परचित्तज्ञानादि रूप अथ, टृढीभविष्यति-इढ हो जायगा, 
च-और, नत्र अर्थः-भावनीय बर्थ अर्थात्‌ विवेकख्याति के अभ्यास द्वारा 
विशोका से लेकर परवैराग्य पर्यन्त खरो सम्पादन करने योग्य अथ वह, अभिमुखो- 
भविष्यति-अभिमुख हो घायगा । अतः संग तथा स्मय की, त्याग कर योगी की 
योगाम्यास गरें ही तत्पर रहे, जिससे परवैराग्य दरा अर्ध ज्ञात-समाधि का दु त 
हुआ एवं विद्योद होता हुआ योगी जीवस्पृक्त हो बाय । वैयोकि, यही योग को पस. 


काष्ठा है। इति ॥ ५१ ॥ 
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क्षणतत्कमयोः संयमाडिवेकजं ज्ञानस्‌ ॥ ५२ ॥ 

यथापकर्षपर्यन्तं दरव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्यंन्तः कालः क्षणः | 
यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूर्वदेशं जह्यात्‌ उत्तरदेशमुप- 
संपद्येत स कालः क्षण: । तत्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतत्क्रमयो- 


संप्रति सूत्रकार निःशेष सबंज्ञता का कारण विवेकबन्य शान का साधन जो संयम 
उसका निरूपण करते हें--क्षुणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानमिति । क्षणतत्क- 
२२५ ७ ° ~ ~ 
मयोः-क्षण और क्षण के क्रम में, संयमात्‌-संयम करने से योगी को, विवेकजम 
ज्ञानम्‌-विवेकजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। 


भाष्यकार क्षण तथा क्षण के क्रम का निरूपण करते हुए सूत्र के अर्थ को स्पष्ट 
त ति यथा-जेमे, ळोष्ट ( माटी के ढेले ) आदि का विभाग करने से 
स अवयव का विभाध न हो सके ऐसा चम, ग्रपकषपर्यन्तम द्रव्यम- 
अपकर्षपयन्त द्रव्य हे वह, नर ह तभ है ME र - 

९_ ९ (कट f १ ५४ 
पकषपयन्त: काल:-परमापरुषपयज्त जो अतिसूहृम निर्विभाग काल है वह, क्षण:- 
क्षण कहा जाता है | अर्थात्‌ जैसे माटी के ठेले का चतुरणुक, न्यणक द्यणुक, आदि 
बिभाग करने पर आगे बिसका बिभाग न हो सके उसका नाम “परमाणु है। बसे ही 
काळ का संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष दिवस, प्रइर तथा मुहूत आदि विभाग 
करने पर अन्त में जिसका विभाग न हो सके वह काल क्षण कहा जाता है । 

उसी क्षण का स्वरूप अन्य प्रकार से दिखाते हे-यावतेति। वा-अथबा, यावता 
समयेन-जितने समय के द्वारा, चलितः परमाणुः-चलित होता हुआ परमाणु, 
पूवद शम्‌ जह्यात्‌-पूर्व देश को त्याग करता है और, उत्तरदेशम उपसंपयेत्‌-- 
उत्तर देश को प्राप्त होता है, भर्यात्‌ परमाणुमात्र देश को उल्लंघन करता है, सः 
काठ? वह काल, क्षण:--क्षण कहा जाता है। अर्थात एक देश से परमाणु अन्य 
देश में चलित होते समय परमाणुमात्र देश को उल्लंघन करने में जितना काळ लगता 
है वह काल क्षण कहा बाता है। 

क्षण शब्द का अर्थ दिखा कर क्रम शब्द का अर्श दिखाते दँ--तद्ति | तत्‌- 
उन क्षणों का जो, प्रबाहाबिच्छेदः तु-प्रवादाविच्छेद अर्थात्‌ प्रवाह का अविरलवत्व 
रूप नरन्तय बह तो, क्रम:-क्रम कहा जाता है | अर्थात्‌ उक्त क्षणों का जो उत्तरोत्तर- 


भाव रू 
कं ल्प से अवस्थान वह प्रवाह कहा जाता है | उस प्रवाह का जो अविच्छेद अर्थात 
वैच्यात'य अन्तराय का अभाव वह क्रम कहा जाता है । 
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नास्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो मुहृर्ताहोरात्रादयः । 

स खल्वयं कालो वस्तुशून्योऽपि बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती 
लोकिकानां व्युत्थितदशंनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । क्षणस्तु 
वस्तुपतितः  क्रमावलम्बो । क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा । तं कालविदः 
काल इत्याचक्षते योगिनः । 


इस प्रकार का जो क्रम है, वह वास्तविक नहीं; किन्तु हाल्यनिक है । क्योंकि, एक 
काल में एकत्रित न होनेवाळे क्षणो के समाहार का संभव न होने से क्षणसमाद्दार-रूप 
क्रम का संभव होना भी विचार से विरुद्ध है, इस वार्ता को प्रसंग से कहते हैं-- 
क्षणेति । क्षणतव्क्रमयोः-क्षण तथा क्षण के अव्यवहित आनन्तयं रूप क्रम में, चस्तु- 
समाहारः नास्ति-वस्तुभूत समाइार अर्थात्‌ मिलन नहीं है, इति-भतः, मुह तोहो- 
रात्रादय:-मृहूत, अहोरात्र आदि जो स्थूळ काल, वह, बुद्धिसमाहारः-बुद्धि कल्पित 
समाहार ही है, वास्तविक नहीं । ‘उ 

शङ्का होतो है कि-स्थूळ काळ यदि वास्तबिक नहीं है तो उसमें लौकिक पुरुषों 
छी यथार्थ बुद्धि केसे होती है !। इसका उत्तर देते हैं-स खल्बिति। सः खलु 
अयम्‌ काल:-वही यह काल, वस्तुशूत्यः अपि-वस्तु न्य होने पर भी, बुद्धिनि- 
माण:-बुद्धि द्वारा निर्मित, शब्दज्ञानानुपाती-शब्द ज्ञान के प्रभाव से ही अनुपतन- § 
शीळ, व्युत्थितद्शना ताम्‌ लौकिकानाम्‌-चक्चऽ ज्ञानशीक्ष को किक पुरुषो को, वस्तु- 
स्वरूपः इव-बास्तविक स्वरूप के जैसा, अवभासते-भासता है । अर्थात्‌ यद्यपि 
मुहूते, अहोरात्र भादि स्थूल काछ काल्पनिक है तथापि छौकिक पुरुषों को वह भ्रान्ति 
से यथार्थ प्रतीत होता है। 

शङ्का होती है कि-जैसे मुहूर्तादि स्थूळ काळ कल्पित है वैसे ही क्षण भी 
कल्पित ही है क्या! । इसका उत्तर देते हें-क्षण इति । क्षणः तु फण 
जो है वह तो, चस्तपतितः-वस्ठु कोटि में प्रविष्ट होता हुआ, क्रमावलम्बो- 
क्रम छा अवलम्बी अर्थात्‌ आश्रय है। भाव यह दे कि, क्षण कल्पित नहीं किन्तु वास्त- | 
विक है । क्योंकि, क्षण भी यदि कल्पित ही माना छायगा तो क्रम का आश्रय कौन 
होगा १] क्रम क्षण के अधीन है, इसमें देत देते हैं- क्रमञ्चेति । च-भौर, क्रम:- 
क्रम जो है वइ, क्षणानस्तर्यात्मा-क्षणो के आनन्तर्य रूप है; अतः क्रम क्षणों के 
भघीन है । | | 

शङ्का होती है कि-नो बत्तमान क्षण वास्तविक है उसका स्वरूप कैसा है! ~ | 
देते ईं--तमिति । तम्‌-उस वर्तमान क्षण को, कालविदः योगिनः-काल के जानने- 
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न च हो क्षणो सह भवत: | क्रमश्च न द्वयोः सहभुवोः। भस- 
म्भवात्‌ ¦ पूर्वस्मादुत्तरस्य भाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स कम; । 
तस्माद्वतंमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति । तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः । 


ये तु भूतभाविमः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनेकेन 
क्षणेन कृत्स्नो लोकः परिणाममनुभवति । ततक्षणोपारूहाः खल्वमी 


बाले योग हन, काल: इति आचक्षते-काळ ऐसा कहते हैं । अर्थात्‌ योगमत में 
बदमान क्षण ही एक बास्तविक काळ है | इससे अतिरिक्त मुहूत तथा घटिका आदि 
काल्पनिक हैं और वह क्षण बौद्धमत के समान क्षणक नहीं | अत: बौद्धमहापत दोष 
नहीं | क्रम की अपास्तबिकता में देतु देते ई-- न चेति । दौ गो :पवाचर के दोनों 
क्षण, सह नच भवत:-साय नहीं होते हैं | अर्थात्‌ एवोत्तर क्षणा के आनन्तर्यरूप 
क्रम देस्टुरूर तथ माना घाता जब वे दोनों ण साथ रहते, सो साथ तो रहते हैं 
नहों । अत; क्रम अवास्तविक ही है । जो व्यत्यय रूप से पूर्वोत्तर क्षणो का सइभाष 
मान; हैं उनके प्रति कहते हैं -- क्रमश्चेति ¦ च=और, क्रमः-जो क्रम है वह, अस- 
न्भवात्‌-दोनें पूर्वोत्तर क्षणों का साथ रहना असम्भव होने से, योः त- 
साथ रश्नेबाले दोनो पूर्वोत्तर क्षणों में रइनेबाळा नही है | अर्थात्‌ साथ रहने 
कु क्षणों में कम नहीं रहता है। क्योंकि, क्षणो का साथ रहना असम्भव 
` क्षणस्य-उत्तर के भाविक्षण का, नन्तर्येम-जो आनन्तर्य क 
न 
बये. ब 
इसीडिये. वर्तमान: एक: एग क्षण:-वर्तमान रूप एक ही क्षण है, इति-यह सिद्ध 
हुआ ! तस्मात्‌-इली लिये ही, तत्‌ समाहारः न अस्ति-उक्त क्षण तथा क्रम में 
समाहार रूप मिळन नहीं २, यह भी सिद्ध हुआ | 


भ्‌ पूर्ोत्तर अणो में शशठिषाण के समान तुच्छता का निराकरण करते हये त्विति । ` 
य ठु बः क्षणा:-छो तो भृतभावि<ण हैं, ते-वे, परिणामान्विताः व्या" 
ख्ययाः- परि I रूप सं वतमान क्षण में अन्वित हैं, ऐसा व्याख्यान करना चादिये। 
अर्थात्‌ मूतभाविक्षण शद्यनिषाण के समान तुच्छ नहीं हैं; किन्तु परिणाम रूप से वर्त- 
मान शण में संमिव्ति हैं | तेन एकेन क्षणेन-उस एक ही वतमान क्षण से, , कृत्स्तः 
छोकः-सब ढोक ( पदार्थ ), परिणामं अनुभवति-परिणाम झो अनुभव करते हैं! 
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सर्वे धर्माः, तयोः क्षणतत्कूमयोः संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌। ततश्च 
विवेकजं ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२ ॥ 
तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते -- 


जातिलत्षणदेशेरन्यतानबन्छेदातुस्ययोस्ततः प्रति- 
पत्तिः ॥ ५३ ॥ 


तुत्ययोर्देशरक्षणसारूप्ये जातिभेदो$न्यताया हेतुगौंरियं वड- 
वेयमिति । 


अर्थात परिणाम को प्राप्त होते हैं । क्योकि अमी खळ सर्व घमो--ये प्रत्येक पदार्थ, 
तरक्षणोपारूढा:--उस-उम क्षण में उपारूद ई | अत. वतमान क्षण द्वी स्व-उचिद 
अर्थक्रिया करने में समय है। भूत तथा भावी नहीं | 

इस प्रकार जिसमें निखिल पदार्थ उपारूद हैं उन क्षण तथा कैम हा निरूपण 
कर के मन्प्रति यूत्रार्थ करते हैं --तयोरिति । तयोः क्षणतत्कमयो:-उन यथोक्त ग 
तथा क्रम विषयक, संयमात्‌ संयम करने से, तयोः साहा 
£) का साक्षाकार होता है। च-और/ तन का पा Pi 
पश्चात्‌ , विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌-विवेकजन्प शान का, प्रादुभेवति-प्रादुर्भाव होता है । 
इति ॥ ५२ || न र 

प्राप्य हार स्वयं धूत्र का अवतरण करते हे - तस्येति । म सा हज 
सब विषयक विवेहजन्य ज्ञान के, विपयविशेषः-सामान्यतया Ra हक ठु 
विषयविशेष का, उपक्षिप्यते-उपन्यास करते हैं । अर्थात्‌ पय २ वि सब 
पदार्थ विषयक दै, यह बात अग्रिम ५४ वा सूत्र म कही जायगी, तथा पय ८० 
होने से प्रथम विषय विशेषा ही उपन्यास करते हँ--जातिलक्षणदेशरन्यतान 


च्छेदात्तल्य़योस्ततः प्रतिपत्तिरिति । जातिळक्षणदेशेः-जाति, a ५ 
द्वारा, अन्यतानवच्छेदातू-मैंद का i है धन द्‌ ताता न क, 
तुल्ययो:-* मान पदार्थों का, प्रतिपत्ति-भेदहान ह | Fe शि नै त 

का भेटशान जाति, लक्षण तया देश के दारा शेत! दै; १ क. र ॥ 07: 
देश के द्वारा टो तुल्य ददशो का ५६६५४ गोवन न्य हे " आहि ठ रम 
केबल विदेकडन्य हान से ३। परस्य मे त्स निश्चय रो” | Fr बै द । 
से जहाँ जाति के द्वारा तुल्प पदार्थों का परसा ' मेद हा निश्चय रोतः हे उसका उदा- 
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i तुल्यदेशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती 
गौरिति । 


ढयो रामलक्षयोर्जातिलक्षणसारुप्याद्वेशभेदोऽन्यत्वकर इदं पूर्वं. 


° 

इरण सवप्रथम भाष्यकार देते हे--तुल्ययोरिति | तुल्ययोः-समान दो पदार्थो में 
देशलक्षणसारूप्ये-पूर्वादि देश तया इवेतादि लक्षण समान होने पर जातिभेदः- 
गोत, अश्वत्व आदि बाति का भेद, अन्यतायाः-ब्यक्ति के र >> 
व है । जैसे--'इयम्‌ गौ: ' यह गो है, “इयम्‌ बडवा” यह वडवा ( बोडी ) 
ह सोर i भेद से समान दो पदार्थों के परस्पर भेद का 
एक ही देश में स्थित एक ही ऱ्य क se 3 23 
इन दोनों के मेद के जञा का Ue Ne दोनों होवें बहां 
गोत्व चाहि गौ मे न का देठ गोत्व तथा अश्वत्व जाति का मेद है | क्योंकि, जो 

द गो में है बह वडबा में नहीं और जो अश्वत्व जाति बडबा में है. वह गौ 


मे नहीं | ग्रतः ये दो | ~ 
* ` दाना समान देश में स्थित तथा स क्षण 
जाति का मेद होने से भिन्न है। मान ळक्षणवालो होने पर भी 


Es ड 
Rr त ५ निश्चय का उदाहरण देते हं--तुल्येति । तुल्यदेश जाती यत्वे- 
आ द्‌ ८0 पूर्वादि देश तथा गोत्वादि जाति तुल्य होने पर, लक्षणम अन्य- 
नि र य है का इत होता 3॥ ठेले ६ 'काळाक्षी गौः? यह काली ऑखवाळी 
र र स्वस्ति मती गौ” यह स्वस्तिक चिह्वाली गौ है, इति-इत्यादि । 
व डय एक ही देश में स्थित एवं एक ही गोत जातिवाली एक कालाक्षी और 
इसरा स्वस्तिमती दो गौ होवें बाँ परस्पर भेट का हेतु काढाक्षीत्व तथा स्वस्तिमत्त्व 
रूप दो चक्षणों का भेद है । क्योकि, काळाक्षीत्व लक्षण जो प्रथम गौ में है वह दूसरी 
में नहीं ओर जो स्वस्तिमत्त्त ढक्षण दूसरी गौ में है वह प्रथम में नहीं । अतः ये दोनों 
समान देश में स्थित तथा समान जातिवाली होने पर भी उक्त ल तथा 
स्वस्तिमत्त्व रूप लक्षणो का मेद होने से भिन्न हैं | 


हा द्वारा मेदनिश्चय का रदाइरण देते हैं द्वयोरिति । जातिलक्षणसा- 
व्ष ही Ss आमलक्षत्र रूप नाति तथा वतुळत्व ( गोल्लाकारत्व) 
ज यन यि ह्‌ उर, द्याः आमलकयोः-दोनो आमलकों ( अंवराओं ) का 
2020 ता है वहां, अन्यत्वकर:-मेद का हेतु, देश भेद्‌ः-देशमेद है । जैसे- 
गमम्‌ यह आमक पूव देश में स्थित है, और “इदम्‌ उत्तरम्‌? यइ भामळक 
गद बेद विज्ञाल भवय र 
*१५५ > न ४ 
८०0. Maharishi (हुप्टभकी१. i Ua, Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
3 मर्दुषि नगर, दोएदा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिभूतिपाद्स्टृतीयः ४५७ 


मिदमुत्तरमिति । यदा तु पूर्वंमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपा- 
वत्यंते तदा तुल्यदेशत्वे पृवंमेतदृत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । 
भसंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं ततः प्रतिपत्ति- 
विवेकजज्ञानादिति । 


उत्तर देश में स्थित है, इति-इत्यादि । अर्यात्‌ जहां एक ही देश में स्थित एबं एक 


ही ढक्षणवाळे दो आमळक होवें वहां परस्पर मेद का हेतु पूर्वोत्तर देश दी है । क्योंकि, 
जो आमळक पू देश भें स्थित है वह उत्तर देश गें नहीं और जो, उत्तर देश में 
स्थित है वह पूर्व देश में नहीं | अतः ये दोनों समान नाति तथा समान लक्षणबाळे 
होने पर भी दोनों के रहने का देश पूर्व तथा उत्तर भिन्न भिन्न होने से ये दोनों 
भिन्न हैं । 

इस प्रकार लोक में जाति, ळक्षण तथा देश के भेदशान से पदार्थों का मेदशान 
होता है, यह वार्ता कही गई । संप्रति जहाँ उक्त जात्यादि के मेदशान से पदार्थों के 
भेदश्ञान संभव नहीं वहां विवेक ज्ञान से पदार्थों का भेदशान होता है। इस वार्ता 
को कहते है यद्देति । यदा तु-जिस समय तो, अन्यव्यप्रस्य ज्ञातु:-अन्यव्यत्र 
अर्थात्‌, अन्यसंळग्न्‌ दृष्टि तथा ध्यानवाला ज्ञाता रूप योगी की परीक्षा करने 
के लिये, कोई पुरुष, पूर्वम्‌ आमळकमू-पूर्व देश में स्थित आमलक को, उत्तरदेशे- 
उत्तर देश में, उपावत्येते-उठा कर रख देता है, तदा-उस समय, तुल्यदेशत्वे- 
पूर्वोत्तर के दोनों आमलक एक उत्तर देश में स्थित हो जाने पर, एतत्‌ पूम एतत्‌ 
उत्तरम्‌-यइ आमछक पूर्व देश का है. यह उत्तर देश का है, इति-इस Es का, 
प्रविभागानुपपत्ति:-प्रविभाग की अनुपपत्ति होती है । अर्थात्‌ उक्त जात्यादि के द्वारा 
दोनों आमळूकों झा असंदिग्ध भेदशान होना असंभव हो जाता है। त तत्व 
शानेन असंदिग्येन भवितव्यमू-तत्वज्ञान को असंदिग्ध ही होन! चाहिये, म 
“इसलिये सूत्रकार ने, इदम्‌ उक्तम्‌-१ कहा कि-ततः अतिपरिचय 
अर्थात्‌ ततः विवेक णज्ञानात्‌-ऐसे स्थल में उक्त विवेक ज्ञान से डो, प्रतिपत्ति:-- 
असंदिग्घ भेदज्ञान होता है । वि ५ 

भाव यह है कि-यद्यपि सर्वत्र मेदशान का कारण उक्त जाति, लक्षण तथा देश र 
तथापि बग पर प्रथम तुल्य जाति तथा लक्षणबाले दो भामलका में से स ब 
पूव देश में और दूसरा उत्तर देश मे स्थित हवे, पर उस पुरुष ॥ 2 क्षा र: र 
लिये उसके अन्यव्यग्न काल में किसी पुरुष ने पूबंदेशस्थ a द ट र ॥ 
ळाकर रख दिया हो । वहां पर दोनो आमल्कों को जाति, बक्षण त 
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कथम्‌ । पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसटक्षणादेशाद्धिनः ; 
ते चामलके स्वदेशक्षणानु भवभिन्ने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोर- 
न्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेत परमाणोस्तुल्यजा तिलक्षणदेशस्य 
पूवंपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तहेश्ानुपपत्ता- 
वुत्तरस्य तहेशानुभवो भिन्नः सहक्षणभेदात्तयो रीश्वरस्य योगिनोऽन्य- 


होने से ढोकिङ प्राज्ञ को उनका असंदिग्ध मेदशान होना असंभव हे) और योगी 
बिवेकशञानयुक्त होने से वहां पर भी बह उनका असंदिग्ध भैदज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
यह विवेकज्ञान का फल है | 


इस पर शङ्का करते हैं-कथमिति । कथम-क्षण तथा क्षण के क्रम में संयम 
करने से उत्पन्न हुआ जो विवेकशान वह तुल्यजःतिळःउणदे शवाल्ञा एक आमळक से 
दूसरे आमलळक का विवेचन कैसे कर सकता है १। इसका उत्तर दे? हैं-- पूर्डेलि ! 
पूवामळकसहक्षणः देश:-पूव आमलक के साथ एक क्षणवाळा जो देश दै वह, 
उत्तरामलकसहक्षणात्‌ देशात्‌-उत्तर आपलक के साथ दुसरे श्चणवाले देश से, 
भिन्न: मिन्न है। उ-और, ते आमळके-वे दोनों आम&*, स्वदेशक्षणानुभ- 
विन्न -स्वदेश सहित्‌ क्षण के अनुभव से भिन्न हैं | तु-क्योंकि, अन्यदेशँक्षणा- 
सुभवः-अन्य देश सहित क्षण का जो योगी को यय!* अनुभव है वह अनुभव ही, 
तयो:-उन दोनों याप्रडकों ऊ, अन्यत्वे-मेदज्ञान में, हवेत: -देतु है । अर्थात्‌ यद्यपि 
उन दोनों आमळकों का देश एक है तथारि उनका क्षण सहित देश भिन्न है। भतः 
श्रणविशिष्ट देश के मेद से आमलको ला भेद नाना जाता है । यइ क्षण तत्सहित 
देश तथा इनका मेद एवं तत्प्रयुक्त आमलको का मेद जानन योग!म्यास के बिना 
बहुत कठिन है । 


इमी आमलक के यथोक्त दृष्टान्त से परमाणओं का मेद भी योगी श्वरबुद्धिगम्य है ! 
इस वार्ता को कहते हे--अनेनेति । अनेन दृष्टान्तेन-इस उक्त आमळक के स्थूल 
दृष्टान्त से, तुल्यजातिछक्षणवेश्वस्य परमाणो:-समान-जाति, ऊञ्जग तथा देशवाले 
अतिसूचम परमाणुओं बा विवेकज्ञान से, पूरठोपरमाणदेशसहक्षणसाश्षात्करणात- 
पृडं परमाए! के देश के साथ क्षण का स!.त्कार कन्ने से, उत्तर॒स्थ परमाणो >उत्तर 
परमाणु का. तद शाङुपपत्तो-पूर्व देश अनुपण्द दोनि से दुद, 


गक्ष तभेदात्‌ - दोनी 
के साहित्य संपःटक क्षण के सेद होने से. तयो:-उत पेनो परभाणओों क', ग्रन्वख" 


~ 


प्रत्यय:-मंदशान, इश्वरस्य योगिर:-ईश्वर तथा योगी को. भवति-षःता दै । अर्थात्‌ 
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त्वप्रत्ययो भवतीति । अपरे तु वर्णयन्ति-येऽन्त्या विशेषास्तेऽन्यता- 


प्रत्ययं कुवंन्तीति । 
तत्रापि देशलक्षणभेदो मूतिव्यवघिजातिभेदश्चान्यत्ते हेतुः । 


स्थूल आमलक के समान जातिळक्षणदेशवाळे जो परम सूक्ष्म परमाण हैं उनका भी 
भेदशान क्षण के साक्षात्कार रूप विवेकज्ञान से हो जाता है, इति-यह घात आमलक 
के दृष्टान्त से सिद्ध हुई | 

इस प्रकार जात्यादि के भेद से तथा देशसह क्षण के भेद से तुल्य-पदार्थो के 
भेदशान का प्रतिपादन करके संप्रति वैशेषिक अभिमत विशेष पदार्थ का खण्डन करने 
के लिये संक्षेप से उनका मत दिखाते हैं- अपरे स्विति । अपरे तु वर्णयन्ति-भन्यः 
वैशेषिक दशनानुसारी ऐसा वर्णन करते हैं कि-ये श्रन्त्या: विशेषा:-नी परमाणु आदि 
अन्त्यद्रव्यों में रह्नेवारे विशेष पदार्थ हैं, ते-वे ही, अन्यताप्रत्ययम्‌-उनका भेदज्ञान, 
कुठोन्ति-करते हैं | अर्थात्‌ वैशेषिक मतावलूग्बियों का यह कहना है कि.अवयब के 
भेद से अवयवी का भेद होता है | जैसे कपारू फे भेद से घट झा भेद और कपाळिका 
के भेद से कपाल का भेद इत्यादि; परन्तु परमाण र्गदि नित्य द्रव्यो के अवयव न 
होने से उनमें रहनेवाला एक प्रकार का विशेष पदार्थ ही उनका भेद करता है | यदि 
परमाणओं में विशेष पदार्थ न माना नायग] तो बलीय तथा पायिव परमाणुओं का 
कोई सदक न होने से जलीय परमाणु से पाथिव द्वयणुक की तथा पार्थिव परमाणु से 
नलीय दश्वणक की उत्पत्ति की आवलि हो जायगी ? । जलीय से बलोय की ही तथा 
पार्थिव से पार्थिव की ही उत्पत्ति होती है, यह व्यवस्था नहीं रदेगी, इत्यादि । 


इस मत में दूषण देते हैं-तत्रेति। तत्र अपि-परमाणुओं में भी, देशलक्षण- 
भेदः-देश तथा लक्षण भेद, च-और, मूर्तिव्यवधिजातिभेदः-पू्ि व्यवधान तथा 


० A > CA 
जलत्व, पाथिवत्वादि जातिभेद ही, अन्यत्वे-उनके भेद में, हेतुः- है । अतः 


बिशेष पदार्थ की कल्पना निष्पयोजन है। ह 

जाति गोत्व, अश्वत्वादि; ळक्षण काढ्ाक्षात्व, स्वस्तिमच्चादि एवं देश पवत, 
उचरच्टादि के मेट से पदार्थ छा मेद प्रथम कहा गया है । अवयत्र सन्निवेशविशेष 
को मूर्ति कहते हैं ! मूत से मेदः, णेसे-उक्त अन्यव्यग्र अ. क पणा को 
बिशुद्ध झबयवसन्षिवेशशाले पदार् कौ इट कर उसके त्थान में महिन अवयव सन्निवेश- 
बाले पदार्थ को रखदेने पर अवयतसन्निवेश रूप मूति ^ मेर से पदार्थौ ब्ल मेद होता 
श (ल व्यवधान को व्यबणि कहते हैं| व्यिं ये सेद अ ॐ उ 
दोप का मेद व्यवधि अर्थात्‌ व्यवधान से ही होता है। इस प्रकार तत्तत्‌ जात्याद्‌ 
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क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति । 
अत उक्त मूतिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वमिति 
वाषंगण्यः ॥ ५३ ॥ 


भेदक पदार्थ से ही स्त्र मेदबुद्धि अन्यथासिद्ध होने से वैशेषिकों की अन्त्य विशेष 
पदार्थ की कल्पना निष्फल हो प्रतीत होती है । 

शङ्का होती है कि-जात्याटि भेद बुद्धिगम्य होने पर भी जिस क्षणविशिष्ट देशभेद 
से परमाणुओ का भेद मानेंगे वह क्षणमेद बुद्धिगम्य न होने से परमाणु का भेद केसे 
भासेगा ! इसका उत्तर देते है--क्षणभेंद इति । क्षणभेद्‌ः तु-परमाणु का भेदक 
क्षणभद तो, योगिधुद्धिगम्य; एब-योगिबुद्धिगम्य ही है; अतः तद्विश्चि्ट देशभेद से 
परमाणु की भेदप्रतीति पं कोई श्रापत्ति नहीं । 

यदि कहें कि, क्षणभेद योगिबुद्धिगम्य होने पर भी लोकबुद्धिगम्य न होने से पर- 
मागुओ का भेदक बिशेष पदार्थ ही क्यों नहों माना जाय ? तो इसका समाधान यह है 
कि, क्षणभेद तो योगिवुद्धिगम्य भी है, पर विशेषपदाथं तो लोकबुद्धिगम्य भी नहीं है, 
तो किर उसको मानने में क्या प्रमाण है ? । यदि कहें कि, विशेष पदार्थ अनुमानगम्य 
हैतो योगिबुद्धिगम्य क्षणभेद से ही बब परमाणुओ का भेद सिद्ध है तो उसके ढियै 
विशेष पदाथ अन्यथासिद्ध है | विशेषपदाथं के खण्डन में अधिर युक्ति देखना हो तो 
वेदान्त के चित्पुखी आदि ग्रन्थों को देखना चाहिये ! 

श्स के से भूतकाळिक देइसम्दन्ध से मुक्त अत्माओ छा भेद भी योगिबुद्धिगम्य 
है, ऐसी तकना कर लेनी चाहिये । अर्थात्‌ बन्चकाल में जो जो शरीर जिस बिस मुक्ता- 
त्माओं के थे, उन भिन्न भिन्न :रीरों को योगी योगबळ से प्रत्यक्ष देखता है । उन्ही 
भूतकालिक शरीरभेद से दुक्तात्माओ का मेद भी हो जायया तो उसके लिये भी विशेष 
पदार्थ मानने की कोई यावश्यकता नहीं | 


यहां पर इतना विशेष और भी समझ लेना चाहिये कि, उक्त चात्यादि के भेद से 
पदार्थों का मेदशान होना तो सर्वसाधारण है और क्षणमेद से पदार्थों का मेदशान 
होना केवळ योगिबुद्धिगम्य है; परन्तु जहां पर भेद के हेतु उक्त जात्यादि का अभाव 
होता है वहा पर लौकिक पुरुषों को पदार्थों का भेदज्ञान नहीं होता है । इस कथन में 
मइषि वाषंगण्य का वचन प्रमाण देते हैं-- 


_ अत इति । अतः उक्तम्‌-इसीसे कहा है कि-मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावात्‌ः 
भेद क कारण मृति व्यवधान तथा बाति भादि के अभाव होने से, सूलप्रथकत्वम्‌ 
जगत्‌ क मूळ कारण प्रधान का मेद, नास्ति-नही प्रतीत होता है, इति-इस प्रकार, 
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बिभ्‌ तिपाद्स्तृतीयः ४६१ 


तारकं सवेविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानस्‌ ॥ ५४ ॥ 

तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमनौपदेरिकमित्यर्थः । सर्वविषयत्वा- 
च्ञास्य किचिदविषयीभूतमित्यर्थः । सर्वथाविषयमतीतानागत प्रत्युत्पन्न 


वाषंगण्य:-मइघि वाषंगण्य कहते हैं । अर्थात्‌ छगत्‌ का मूलकारण जो प्रकृति है उसका 
भेदशान लौकिक पुरुषों को नही होता है । क्योंकि, मेद के कारण उक्त जात्यादि का 
प्रकृति में अभाव है | भत; साधनपाद के “तार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारः- 
णत्वात्‌?? ( यो० सू० २-२२ ) इस सूत्र में रो कहा गया है कि-्यद्ययि प्रधान विवेकी 
की दृष्टि में नष्ट है तथापि अन्य पुरुष की दृष्टि में अनष्ट ही है | क्योंकि, वह बिवेकी 
अविवेकी धवंसाघारण है” | वहां पर नष्ट और अनष्ट छो प्रधान का परस्पर भेद 
कहा गया है वह उक्त जात्यादि से नहीं जाना जाता है । क्योंकि, वहां भेद का कारण 
नात्यादि है दी नहीं; किन्तु वह शास्रीय विवेक से अथवा योगबुद्धि से ही बान! जाता 
है। इवि || ५३॥ | 
इस प्रकार विवेरुजन्य ज्ञान का अवान्तर फळ निरूपण करके संप्रति सूत्रकार 

उसका लक्षण निरूपण करते इए मुख्य फल निरूपण करते हें-तारकं सवविषयं 

सबंध! विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानमिति। पत्र में “विवेकजं ज्ञानम्‌?’ 

इतना अंश लक्ष्य और शेष सवे लक्षण निर्देश है । तथाच-जो शान, तारकम्‌-संसार- 

सागर से तारनेवाळा, सवेविषयम्‌-सवं पदार्थ को विषय करनेवाला, सवेथाविषयमू- 

सब प्रकार से सर्व पदार्थ को विषय करनेवाडा अर्थात्‌ अवान्तर विशेष धर्मो के सहित 

भूत, वर्तमान तथा अनागत रूप कालत्रय में होनेवाळे निखिळ पदार्थों को प्रकाश 
करनेवाला, च-और, अक्रमम्‌-बिना क्रम के एक काल में उत्पन्न होनेवाळा है, इति- 

इस प्रकार का जो ज्ञान वह, विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌-विवेकजन्य शान कहा जाता है | इस 

प्रकार विवेकनन्य ज्ञान का लक्षण कथन करने से संसारसागर से तारना तथा सव 

पदार्थों को विषय करना आदि उसका म्रृख्य फल भी कथित हो गया। 

भाष्यकार सूत्रगत प्रत्येक पद का अर्थ कथन करते हुए सूत्र का व्याख्यान करते 

हैं--तारकमिति । तारकम इति-यृत्नगत “तारकम्‌? इस पद का, अनौपदेशिकम्‌ 

स्वप्रति भोत्थम्‌-बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा रूप अनुभव से उत्पन्न, इति अथेः- 

यह अर्थे है अर्थात्‌ तारक शान वह कहळाता है, जो संसारसागर से तारनेवाळा है | 

सर्चेति । सर्व विषयत्वात्‌-सवं पेदार्थ को विषय करनेवाळा होने से, अ 

कबन्य शान का, किश्वित्‌ अविपयीभूतम्‌ न-कोई भी पदाथ अविषयीभूत नही है,, 
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३६२ पातन्जळयोगदशनम्‌ 


सर्वं पर्यायेः सवंथा जानातीत्यर्थः | भक्‌ममित्येकक्षणोपारूढं सर्वे 

सर्वथा गृह्हातीत्यर्थः । एतट्विविकजं ज्ञानं, परिपूर्णम्‌। अस्येवांशो 

योगप्रदीपो मधुमतीं भूमिमु पादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥५४॥ 
प्रापतविवेकजज्ञानस्याप्राविवेकजज्ञानस्य वा-- 


सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 


इति अर्थ:-यह अथं हुथा । अर्थात्‌ ऐसा कोई पदाथ नहीं है जो ।इस विवेकन शान 
का विषय न हो | सबथेति । स्टीथाविषयम्‌-“सबयाविषयम्‌? इस पद्‌ का, अती- 
तानागतप्रत्युत्पन्तम्‌-भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान रूप, सठोम्‌-सवे पदार्थ को, 
पर्याये:-अनुक्रम से तथा, सठीथा-सब प्रकार से, जानाति-विवेकशाननिष्ठ योगी 
चानता दै, इति अथः-यह अथे है । अक्रममिति । अक्रमम इति-“अक्रमम्‌” इस 
पद का, एकक्षणो पारूढम. सठीम्‌-पक क्षण में बुद्धिवृत्ति मे उपारूढ सर्व पदार्थ को, 
सर्गथा-स प्रकार से, गृह्वाति-ग्रइण करता है, इति अथः-यह अर्थ है। अत एव नं 
'एतदिति । एततू-यह, विवेकजम्‌, ज्ञानम्‌-विवेकजन्य शान, परिपू्णम्‌-परिपूण 
कहा बाता है। अस्येति। योगप्रदोपः अस्य एव अंशः-संप्रश्ात योग भी इसी 
शान का एक अंश है ओर, मधुप्रतीम भूमिम्‌ उपादाय-मधुमती भूमि नामक ऋत- 
“भरा प्रज्ञा से आरम्भ कर, यावत्‌ अस्य परिसमा्षिः-साघत पाद्‌ के २७ वां सूत्र 
में प्रतिपादित सप्त प्रकार की पश्ञा-पर्यन्त यह समाप्त होता है । अर्थात्‌ यह विवेकघन्य 
प्रज्ञा ऋतम्भरा प्रज्ञा से आरम्भ होती हुई-“तस्य सप्तघा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा? २-२७- 
इस सूत्र-उक्त सस प्रकार की प्रज्ञा हो जाने पर समाप्त होती है । 

इस प्रचार का ज्ञान प्राप्त होने पर योगी कतव्य रहित होता हुआ ब्रहमबिद्वरिष्ठ 
तथा चीवन्मुक्त कहा जाता है | इति ॥ ५४॥ 


इस प्रकार भ्रद्धा-उत्पत्ति द्वारा अतएव परम्परा केवल्य के देतुभूत विभूति सहित 
संयम का निरूपण करके संयम का प्रकरण समाप्त होने पर प्रश्‍न होता है किक्या इन 
विभूतियों के होने से ही मोक्ष होता है अथवा इनके बिना भी ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देने के लिये “प्राप्रविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजशानस्य वा” इतने अंश को सूत्र 
के साग संमिब्ति करते हुए भाष्यझार सूत्रार्थ करते ह--प्राप्तविवेकजशानस्या प्राप्त- 


विवेकजशानस्य वा-सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति । प्राप्विवेकजशा- 
नस्य-ग्रा् हुआ है विवेकजन्य शान ( सिद्धिरुप अढौकिक ज्ञान) बिसको, वा- 


अयबा, अप्राप्तविवेकजशानस्य-नहीं प्राप्त हुआ है विवेकजन्य शान निसको ऐसे 
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विभ तिपादस्तृतीयः ४६३ 


यदा निधूतरजस्तमोमलं बृद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यता प्रतीतिमात्रा- 
चिकारं दः्धवलेशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसाम्यमिवापन्नं 
भवति, तदा पुरुषस्योपचरितमोगामावः शुद्धिः । एतस्यामवस्थायां 
केवल्यं . शवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकअज्ञानभागिनः इतरस्य 
वा । न हि दग्धक्लेशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति । 


दोनो प्रकार फे योगियों को, सत्त्वपुरुषयोः-बुद्धि और पुरुष की, शुद्धिसाम्ये-शुद्ि 
के तुल्य हो जाने पर, केचल्यम्‌-मोक्ष होता दै । ग्रथोत्‌ सिद्धि की प्राप्ति होवे अथवा 
-न होवे, सत्पुरुष की शुद्धि साम्य रूप भरबपुरुधान्यताख्याति के प्राप्त होने पर मोक्ष 
हो जाता है । मोक्ष मे सिद्धि की अपेक्षा नहीं । सूश्रगत इति शब्द पाद की समाप्ति का. 
सूचक है। 

यहां पर अवतरण भाष्य में जिस विवेकजन्य ज्ञान का उल्लेख है वह इस पाद में 
प्रतिपादित जो (सद्धिरूप अढौकिक शान है उसको समझना चाहिये, बो मोक्ष का 
हेतु नहीं नौर सूत्र में जो सखपुरुष की शुडिसमतात्मक सत्त्वपुरुषान्यताख्याति रूप 
ज्ञान है वहां मोक्ष का हेतु है, ऐसा विवेक कर लेना चाहिये | 

भाष्यकार सूत्रगत शुद्धिसाम्य पद का बिबरण करते हें-यदेति ! यदा-जिस 
समय. बुद्धिसत्वम्‌-बरद्धिसल, निधूंतरजस्तेसोमलम्‌ र्न तम रूप मल से रहित, 
पुरुषस्य अन्यताप्रतीतिमात्राधिकारसपुरुष प्रतियोगिऋ भेदज्ञानमात्र अधिकारवाडा 
अर्थात्‌ केवल बिवेरज्ञगमात्र में तत्पर एवं. दग्धक्क शबीजस्‌ -दग्घ क्लेश चीनवाढा, 
भवति-द्दो जाता है, तदा-उभ समय, परुषस्य झुद्धिसाम्यम्‌ आपन्नम्‌ इव- 
पुरुष शुद्धि ळे समान अर्थात्‌ शुद्धि को प्रात होने के समान, भवति-झे बाता है । 
अर्थात्‌ जिस समय बुद्धिसत्त रज-तम रूप मल से रहित होकर केवळ विवेकख्यातिमात्र 
में तत्पर होता हुआ, दग्व क्केशनीनवाजा हो जात! है उस समय वह शुद्ध कहा बाता 
है। बही पुर॒ष-शुद्धि के समान बुद्धि की शुदि करी जाती है और, तदा-उस समय, 
उपचरितभोगाभाडाः-उपरथार से प्रतीयमान ज्ञो भोग उसका अभाव होना,पुरुषस्य 
शुद्धिः-पुरष की शुद्धि कही नाती है । अर्थात भ्रविवेक दशा में जो बुद्धिगत भोग पुरुष 
में उपचार से भासता था वह न भसना धुर की शुद्धि कही जाती है । यह बुद्धि 
तथा पुरुष का एक समान शुद्ध शे जाना, इनीका नाम श॒द्धिसाम्य है। 

एतस्यामिति । एतस्याम्‌. अवस्थायाम्‌-इस पूर्वोक्त बुद्धि तथा पुरष को 
शुद्धि अवस्था की प्राप्ति होने पर हो योगी को कैवल्यम्‌ भवति-ओक्ष होता है चाहे वह, 
पविवेकजज्ञाभागिनः इश्वरस्य वा इतरस्य अनी इबरस्य वा-विवेकणन्य शानवाला 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६४ 'पातञ्जलयोगद्शंनम्‌ 


सत्त्वशुद्धिद्वारेणेतत्समाधिजमेश्वय ज्ञानं चोपकान्तम्‌ । Et 


तस्तु ज्ञानाददशंनं निवतंते । | 


तस्मिन्निवृत्ते न सन्युत्तरे क्लेशाः । क्लेशाभावात्कमंविपाका- | 
भावः । चरिताघिकाराश्रैतस्यामवेस्थायां गुणा न पुरुषस्य इश्यत्वेन 


हशवररूप हो अथवा उस विवेकघन्य-जशञान से रहित अनीश्वर रूप हो । इसमें देतु देते 
| ई- नहोति | हि-क्योकि, ज्ञाने-शन होने पर, दग्धक्लेशवीजस्य--दग्व क्लेश 
बीज्वाले योगं को, पुनः काचित्‌ श्रपेक्षा न अस्ति-फिर कोई अपेक्षा नही रहती 
है अर्थात्‌ यथोक्त संयमो के सामर्थ्य स ऐश्वर्य युक्त अथवा संयमों के अभाव से ऐश्वय 
रहित योगी हो; दोनों को केवल्य का हेतु केवल बिवेकख्यातिरूप ज्ञात हीं है, संयम जन्य 
सिद्धिरुप ऐश्वय नहीं । क्योंकि, विवेकशञानरूप अग्नि से अविद्यादि क्लेश्रीओों के दग्ध 
हो जाने पर कैवल्य के लिये श्रन्य किसी सिद्धि आदि को अपेक्षा रहती नहीं है । 
शङ्का होती है कि--यदि प्रकृत पाद में प्रतिपादित लिद्धियां केवल्य में 
उपयोगी नहीं तो उनका प्रतिपादन क्‍यों किया राया है १ | इसका उत्तर देते. 
हं-- सत्त्वेति । एठत्त समाधिजम्‌ ऐइवम्‌-यह जो इस पाद छ प्रतिपादित 
समाधिजन्य सिद्धिरूप ऐश्वय, च-और, ज्ञानम्‌-अछौकिक ज्ञान है वह, सत्त्वशुद्धिः 
द्वारेण-बुद्धि-शुद्धि द्वारा तथा श्रद्धा उत्पादन द्वारा केबल्य में उपयोगी है यह बात, 
उपक्रान्तम्‌-प्रथम कही गई है | अर्थात्‌ समाघिद्वारा प्रत्यक्ष सिद्धिरूप फल प्राप्त होने 
पर योगी को एक प्रकार की भद्धा उत्पन्न होती है कि--जब समाधि से प्रत्यक्ष सिद्धि 
प्राप्त हुई तो केवल्प की प्राप्ति क्यों नहीं होगी | अवश्य होगी। इस प्रकार परम्परा 
से सिद्धि केवल्य में उपयोगी होने से उसका प्रति पादन व्यर्थ नहीं किन्तु सार्थक है। 
परन्तु जिनको विभूति विषयक भौं बेराग्य है एवं योग में पूर्ण भद्दा है उनको विभूति 
होने ही पर मोक्ष होवे ऐसा कोई नियम नहीं, किन्तु विभूति प्राप्ति बिना भी मोक्ष 
होता है, यह सिद्ध हुआ । 
इसी बात को ओर भो स्पष्ट करते हैं--परमार्थत इति | परमार्थतस्तु -वस्तुतः 
विचार किया बाय तो, शानात-शान से, अद्शनम-अज्ञान, निवतेते-निइत्त होता हैं। 
तस्मिनिति । तस्मिन्‌ निवृत्ते-उस अज्ञान के निवृत्त होने पर, उत्तरे क्लेशाः 
अविद्या से उत्तर होनेवाळे रागादि क्ळेश, न सन्ति-यहीं रहते हैं । अर्थात्‌ ज्ञान से 
अशान का अभाव होने पर तजन्य रागादि का भो अभाव हो जाता है । क्लेशाभा- 
वादिति । क्लेशाभावात्‌ अविद्यादि क्लेशों के अभाव होने पर, कर्मविपाकाभावः- 
कर्म तथा विपाक का अभाव हो न्नाता है । चरितेति । च-ओर,एतस्याम्‌ अवस्था- 
याम्‌-इस अवस्था में, गुणाः-सच्चादि गुण, चरिताधिकाराः समाप्ताधिकार होने से, 
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प॒नरुपतिष्ठन्ते | तत्परुषस्य केवल्यम्‌। तदा परुष स्वरूपमात्रञ्योत्ि - 
रमल: केवली भवति ॥ ५५॥ 


पुनः-फिर से, पुरुषस्य-पुरुष के सन्मुल, हृञ्यत्वेन-हश्यरूप से अथवा भोग्यरूप से 
न उपतिष्ठन्ते-उपस्यित नहीं होते है । अर्यात्‌ अविवेक अवस्था में, भेसे सश्बादि गुण 
पुरुष कै सन्मुख हश्मरूप से तथा भोग्यरूप से उपस्थित होते थे, बेसे इस विवेक 
अवस्था में उनका अधिकार समास होने से नहीं उपस्थित शोते हैं। तत्पुरुषस्य कैब- . | 
ल्यम्‌ | तत्‌-शान के उत्पन्न होने से अविद्या के नाशपूवक जो गुणों के अधिकार की ॥ | 
समाप्ति बही, पुरुषस्य-पुरुष का, कैवल्यम्‌-मोक्ष कहा खादा है । तदा पुरुषः स्व | | 
रूपमात्रज्योतिरमलः केवली भवति । तंदा-उस अवस्था में, पुरुष:--पुरुष | 
! 


स्वरूपमात्रंञ्योतिः-वे बळ प्रकाश स्वरूप, अमल:-निर्मळ तथा, ढेबढी-सबं से 
.प्रथक एवं स्वरूपप्रतिष्ठरूप केवली, भवति-हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि | 
केवल विवेकख्याति ही केवल्य का हेत है, सिद्धि नहीं । इति ॥ ५५ ॥ ॥ 
भ्रीवाचस्पति मिश्र ने 'योगवेशारदी' में निम्नक्षिखित श्छोक से इस पाद में प्रति- | | 
पादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है-- | | 
अत्रान्तरङ्गाण्यङ्गानि ` परिणामाः प्रपञ्चिताः । 
संयमाद्भूतसंयोगस्तासु ज्ञानं ` विवेकजम्‌ ॥ इति ॥ . | 
अन्न--इस तृतीय पाद में योग के, श्रन्तरङ्गाणि अङ्गानि-भन्तरङ्ग अङ्ग, परिः ‘3 
णामाः तीन प्रकार के परिणाम, संयम!त्‌ भूतसंयोगः- संगम से भूतसंयोग तथा धि 
तासु-उनमें विवेकजम्‌ शानम्‌-व्विकजन्य ज्ञान आदि विषय, प्रपव्स्ता:-निरू- 


पण किये गए हैं । 
योगभाष्यविवृती सरलायां र रचितायाम्‌। 
सद्विभूतिबिषयेण समेतः पाद्‌ एष परिपूत्तिुपेतः॥ 
इति स्वामिश्रीबरह्मटी नसुनिबिर चितायां पातञ्जल्योगसूत्रमाष्य- ` 
देवनागरी भाषाविवृत्याँ तृतीयो विभूतिपादः ॥ ३॥ 


३० पा० 


७७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द क 6 
अथ केवल्यपादश्वतुथः 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाथिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः । औषधिमिरसुरभवनेषु रसायने- 
नेस्येवमादिः । | 


सर्वमूढजनबोघनेच्छया तस्वमौ पनिषद्‌ प्रकाशयन्‌ । 

यो रणेऽजुनबिषादनाशनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ।। १ । 

इस प्रकार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद से क्रमशः समाघि-तत्साचन तया 
बिभूतिर्यो का प्रधान रूप से व्युत्पादन किया गया और अन्य कतिपय क्षणिकवाद, 
परमाणुपुख्बाद का खण्डन तथा बृत्तिभेदादि का निरूपण प्रसङ्ग रूप से ` तथा उपोद्‌- 
घात रूप से व्युत्पादन झिया गया | संप्रति अवशिष्ट केवल्य का व्युत्पादन करना चाहिये; 
परन्तु जब तक केवल्य की योग्यतावाला चित्त और परलोक-गमनशोल क्षणिक विज्ञान 
से अतिरिक्त स्थायी आत्मा एवं प्रसंख्यान को पराकाष्ठा आदि विषयों का व्युत्पादन न 
किया चाय तब तक केवल्य का स्वरूप यथार्थ रूप से व्युत्पादन करना अशक्य है । 
अतः यथोक्त विषयों के ब्युस्पादनपूर्वेक केबल्य के स्वरूप के व्युत्पादन के बियै चतुथ 
पाद का आरम्भ होता है । 

उनमें पांच प्रकार के सिद्धचित्तो में केवल्य की योग्यतावाळे चित्त को निर्धारण के 
लिये सूत्ररार प्रथम पांच प्रकार की सिद्धियो का निरूपण करते हैं-- 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥। १-॥ 

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः-जन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि से 
जन्य पांच प्रकार की, सिद्धयः-सिदियां प्राप्त होती हैं । { 

माष्यकार स्वयं प्रत्येक सिद्धि का व्याख्यान करते ईं - देहान्तरितेति । देहान्त 
रिता-देदान्तर में होनेवाळो बो सिद्धि वह, जन्मना-जन्म से अर्थात्‌ जन्मबन्य, 
सिद्धः-सिद्धि कही घाती है | जैसे पक्षियों का आ$श-गमन, स्वर्ग के साघन कमों के 
अनुष्ठान से मनुष्य देइ के पश्चात्‌ देवदेइ को प्राप्त होने पर-आकाश गमन तया 
कपिळ आदि महषियों को जन्म से हीं दिव्य शान आदि सामथ्यंविशेष प्राप्त होना 
आदि । 

औषधिभिरिति । ओषधिभिः-गौषधि से, असुरभवनेषु-असुरों के भवन 


में, रसायनेन-रसायन के सेबन से कायवग्रसारत्व आदि सिद्धि प्राप्त होती है, इति- ` 
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मन्त्रेराकाशगमनाणिमादिला भ: । तपसा संकल्पसिद्धिः कामरूपी 


यत्र तत्र कामग इत्येवमादिः। समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः ॥ १ ॥ 
तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌-- 


एवम आदिः-इसपे आदि लेकर और भी पारद (पारा) आदि औषधियों से 
सामथ्य-विशेषरूप सिद्धियां समझनी चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य किसी निमित्त से अमुर- 
भवन में जाकर कमनीय असुरकन्या को प्राप्त होता है, तत्र वहां के रसायण को सेवन 
करके वज्रसमान शरीर बना लेता है। इस प्रकार का नो इसी मनुष्य शरोर में 
_ औषधिजन्य सामध्ये-विशेष का लाम होना, वह औषधिजन्य सिद्धि कही जाती है । 


मन्त्रैरिति । मन्त्रेः-मन्त्रों के जप से जो, आकाशगमनाणिमादिलाभः- . 


आकाश गमन तथा अणिमादि का लाम होना वह मन्त्रजन्य सिद्धि कही जाती हे। ` 

तपसेति । तपसा-तप के अनुष्ठान से, संकल्पसिद्धि:-संकल्पसिद्धि प्राप्त होने 
पर जो, यत्र तत्र-जहां तहां, कामरूपो-काम ल्पी अर्यात्‌ कामनानुसार रूप अयबा 
अणिमादि की प्राप्ति करनेवाळा और, कामगः-कामग अर्थात्‌ कामनानुसार गमन 
करनेवाला योगी हो जाता है। वह तपजन्य सिद्धि कही बाती है। जेसे विश्वामित्रादि 
की सिद्धियां थीं, इति एवम्‌ आदि:-इससे आदि लेकर भौर भी सिद्धियां नान 
लेनी चाहिये । ` 

समाधिजा इति | समाधिजाः सिद्धयः-समाघिजन्य जो सिद्धियां प्राप्त होती 
हृ वे, व्याख्यातां:-विभूतिपाद में व्याख्यात हैं। अतः उनका पुनः व्याख्यान करने 
की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पांच प्रकार की सिद्धियो के भेद से सिद्धों के भी 
पांच भेद समझ छेना चाहिये | प ॥ १॥ 

उक्त पांच प्रकार की सिद्धियो में समाधिजन्य सिद्धियां तृतीय पाद में कहो गई 
हें। संप्रति अवशिष्ट भऔौषधादिबन्य शरीर-इन्द्रियों का जात्यन्तरपरिणाम ( शरीर- 
इन्द्रियों का बदल जाना ) रूप चार प्रहार की सिद्धि कइनी चाहिये; परन्तु वह उपा- 
दानमात्र से होना कठिन है । क्‍योंकि, केल उपादान न्यूनाधिक दिव्यादिव्यभाव मे 
हेतु नहीं हो सकता है। इसमें देतु यह है कि, कारण अविलक्षण रह कर कायबिल- 
'क्षणता का हेतु नहीं हो सकता है। साथ ही नात्यन्तरपरिणाम में आकस्मिकत्ब भी न 
आना चाहिये, तो फिर इस बात्यन्तरपरिणाम का हेतु कौन ! इस आशंका की निवृत्ति 
करने के लिये भाष्यकार निम्नलिखित अंश को सूत्र के साथ संमिढित करते हुए सूत्र 
का उल्लेख करते हैं-- 


तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतान म्‌-जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरा- 


दिति। तत्र-ऐसे स्पळ में, अन्यजातिपरिणतानाम्‌ कायेन्द्रियाणाम्‌-मनुष्यादि 
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अथ केत्रह्यपादश्चतुथः 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाथिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
देहान्तरिता जन्मना सिद्धि: । औषधिभिरसुरभवनेषु रसायने- 
नेत्येवमादिः । 


सवमूढजनबोधनेच्छया तत्त्वमोपनिषद्‌ं प्रकाशयन्‌ । | 

यो रणेड्जुनविषादनाशनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ॥ ९. ॥ 

इस प्रकार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद से क्रमशः समाघि-त्त्साघन तया 
विभूतिर्यो का प्रघान रूप से व्युत्पादन किया गया और अन्य कतिपय -क्षणिकवाद, 
परमाणुपुञ्जबाद का खण्डन तथा बृचिभेदादि का निरुपण प्रसङ्ग रूप से तया उपोद्‌- 
घात रूप से व्युत्पादन किया गया | संप्रति अवशिष्ट केवल्य का व्युत्पादन करना चाहिये; 
परन्तु जब तक केवल्य की योग्यतावाला चित्त और परलोक-गमनशील क्षणिक विज्ञान 
से अतिरिक्त स्थायी आत्मा एवं प्रसंख्यान को पराकाष्ठा आदि विषयों का व्युत्पादन न 
किया चाय तच तक केंवल्य का स्वरूप यथार्थ ल्प से व्युत्पादन करना अशक्य है । 
अतः यथोक्त विषयों के व्युत्पादनपूबक केवल्य के स्वल्प के व्युत्पादन के ढिये चतुर्थ 
पाद का आरम्म होता है । 

उनमें पांच प्रकार के सिद्धचित्तो में केवल्य की योग्यतावाळे चित्त को निर्धारण के 
डिये सूत्रसार प्रथम पांच प्रकार की सिद्धियो का निरूपण करते हं-- 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजा: सिद्धयः ।। १॥ 

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः-जन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि से 
जन्य पांच प्रकार की, सिद्धयः-सिद्धियां प्राप्त होती हैं । 

भाष्यंकार स्वयं प्रत्येक सिद्धि का ब्याख्यान करते इं - देहान्तरितेति । देहान्तः 
। रिता-देहान्तर में होनेवाढी बो सिद्धि वह, जन्मना-जन्म से अर्थात्‌ जन्मचन्य, 
॥ सिद्धि:-सिद्धि कही नाती है । जैसे पक्षियों का आ%श-गमन, स्वर्ग के साघन कर्मों के 

अनुष्ठान से मनुष्य देह के पश्चात्‌ देवदेह को प्राप्त होने पर-आकाश गमन तथा 
कपिळ आदि महर्षियों को जन्म से ही दिव्य शान आदि सामथ्यंविशेष प्राप्त होना 


| आदि । | , 
र्न औषधिभिरिति । औषधिभि:--औषधि से, असुरभवनेषु-असुरो के भवन 
; मैं, रसायनेन-रसायन के सेवन से कायवज्रसारत्व आदि सिद्धि प्राप्त होती है, इति ` 
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| मन्त्रेराकाशगमनाणिमादिलाभः । तपसा संकल्पसिद्धिः कामरूपी 
। पत्र तत्र कामग इत्येवमादिः। समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः ॥ १ ॥ 
| ० 

तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌-- 


एवम आदि:-हसमे आदि लेकर और भी पारद (पारा) आदि औषधियों से 
सामथ्य-विशेषरूप सिद्धियां समझनी चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य किसी निमित्त से अपुर- 
भवन में जाकर कमनीय असुरकन्या को प्राप्त होता है, तत्र वहां के रसायण को सेवन 
करके तज्रसमान शरीर बना छेता है। इस प्रकार का नो इसी मनुष्य शरीर में 
औषधिजन्य सामध्य-विशीष का लाभ होना, वह औषधिजन्य सिद्धि कही जाती है । 
[ मन्त्रैरिति । मन्त्रैः-मम्त्रों के जप से जो, आकाशगमनाणिमादिलाभः- . 
आकाश गमन तथा अणिमादि का लाभ होना वह मन्त्रजन्य सिद्धि कही जाती है । 
तपसेति । तपसा-तप के अनुष्ठान से, संकल्पसिद्धिः-संकहपसिद्धि प्राप्त होने | 
पर जो, यत्र तत्र-जहां तहां, कामरूपी-कामरूपी अर्थात्‌ कामनावुसार रूप अयबा 
अणिमादि की प्राप्ति करनेवाला और, कामगः-कामग अर्थात्‌ कामनानुसार गमन | 
करनेवाला योगी हो जाता है। बह तपजन्य सिद्धि कही बाती हैं। जेसे विश्वामित्रादि 
की सिद्धियां थीं, इति एवम्‌. आदि.-इससे आदि लेकर और भी सिद्धियां नान 
लेनी चाहि ; 
2१ काला इति | समाधिजाः सिद्धयः-समाघिबन्य जो' सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं वे, व्याख्यातां:-विभूतिपाद में व्याख्यात हं। अतः उनका पुनः व्याख्यान करने 
। की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पांच प्रकार की सिद्धियों के भेद से सिद्धों के भी 
पाँच भेद समझ लेना चाहिये । इति ॥ १ ॥ : 
उक्त पांच प्रकार की सिद्धियो में समाधिजन्य सिद्धियां तृतीय पाद में कहो गई 
हैं। संप्रति अवशिष्ट #ौषधादिषन्य शरीर-इन्द्रियों का जास्यन्तरपरिणाम ( शरीर- 
इन्द्रियों का बदल जाना ) रूप चार प्रश्‍ार की सिद्धि हनी चाहिये; परन्तु वह उपा- | 
दानमात्र से होना कठिन है। स्योकि, केउल उपादान न्यूनाघिक दिव्यादिव्यभाव में | 
हेतु नहीं हो सकता है। इसपें हेतु यह है कि, कारण अविलक्षण रह कर कायबिल- 
'क्षणता का देतु नहीं हो सकता है। साथ ही लात्यन्तरपरिणाम में आक स्मिकत्व भीन 
आना चाहिये, तो फिर इस नात्यन्तरपरिणाम का हेतु कौन! इस आशंका की निदृत्ति 
करने के ळिये भाष्यकार निम्नलिखित अंश को सूत्र के साथ संमिब्ति करते हुए सूत्र 
7 का उल्लेख करते हैं -- 
' ` तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतान।म्‌-जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरा- 
दिति । तत्न-ऐसे स्थळ में, अन्यजातिपरिणतानाम्‌ कायेन्द्रियाणाम्‌-मनुष्यादि 


नीति जी, ॉन-:बसससककअस्‍ पे 
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जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वेपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवे- 
शाद्धवति । nF 


कायेन्द्रियप्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारमनुगृह्हन्त्यापूरेण घर्मादिनि- 
A मित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥ 


बाति रूए से परिणाम को प्राप्त शरीर-इन्दट्रियादि का जो, जायन्तरपरिणामः:-नूतन 
देव, तियंक छाति रूप से परिणाम बह, प्रकृत्यापूरात्‌-प्रकृति अर्थात्‌ उपादान के 
आपूर से होता है। शरीर की प्रकृति पृथिव्यादि पञ्चभूत ओर इन्द्रियों की प्रकृति 
| अइङ्कार, उनके अपयवों का जो अनुप्रवेश वह आपूर कहा खाता है। उस आपूर 
छ | से उक्त परिणाम होता है, इस अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हे पूर्वति । पूवंपरि- 
ग णामापाय:-पूर्व के परिणाम का त्याग-और, उत्तरपरिणामोपजन:-उत्तर क परि- 
णाम का उपजन अर्थात्‌ उत्पत्ति.तेषामू-उन भूतप्रकृति के, ग्रपूर्वाबयवानुप्रवेशातू- 
अपूव अर्थात्‌ नूतन तथा स्वच्छ अवयवों के प्रवेश से, भवति-होता हे । अर्थात्‌ 
यथोक्त औष्घादि साधनों के अनुष्ठान से पूर्व जो मनुष्यादि जाति रूप से परिणाम 
को प्राप्त शरीर तथा इन्द्रियां हैं, उनडा सिद्धि के. बल से पूव परिणाम के त्यागपूर्वक 
उचर नूतन देवादि नाति रूप परिणाम से परिणत होना बह प्रकृति के आपूर से 
अर्थात्‌ उपादान कारण के नूतन तथा स्वच्छ अवयवो के अनुप्रवेश से होता है। च- 
और, कायेन्द्रियप्रक्गतयः-शरोर तथा इन्द्रिय के उपादान कारण छो पञ्चभूत तथा 
अहंकार हैं वे; धमोदिनिमित्तम्‌ अपेक्षमाणाः-धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए 
स्वम्‌ स्वम्‌ विकारम-अपने अपने विकारों पर, आपूरेण-नूतन तथा स्वच्छ अवयवो! 
के अनुप्रवेश द्वारा, अनुगृह्णाति-अनुग्रह करते हैं । । 
यदि यथोक्त प्रकत्यापूर से हो नूतन शरीरादि का ढाम हो जाता है जो सदा 
सबको क्यों नहीं होता है ? इस आशंका का उत्तर भाष्यकार ने ''घर्मादिनिमित्त- 
मपेक्षमाणा:? इन पदों का. उल्लेख करके दिया है | अर्थात्‌ यह जो कारण का कार्य 
पर $ पूर द्वारा अनुग्रह करना है वह निरपेक्ष: नहीं: किन्नु 
घर्मादि निमित्त की अपेक्षा करके हैं। अतः सदा 
नहीं होता है; किन्तु जो साघन करता है | 


क 


। 
| पूर्वोक्त मन्त्रादि अदुष्ठानजन्य 
सबको नूतन शरोरादि का लाभ 
उसीको होता है। यहां पर इतना विशेष 
| और भी समझना चाहिये कि, जशं पर महिप! रूप सिद्धि के प्रभाव से योगी 
| महान्‌ रो राता हैं, वहां पर प्रकृति के अवयवो के; प्रवेश से होता है और नहां 
पर्‌ अणिशा रूप सिद्धि के प्रभाव से योगी अणु कले नाता है, वहां पर प्रकृति 
के अदयवों दे अपगम ( निकल जाने ) पे होता है। भोवामन भगवान के 


+. 
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` निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
च्ेत्रिकेवत्‌ ॥ ३ ॥ | 
न हि घर्मादि निमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति । न कार्येण 
कारणं प्रवतत इति । कथं तहिं, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ | यथा 
क्षेत्रिक: केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं पिप्लावयिषुः समं तिम्तं निम्त- 


शरीर का क्षण भर में त्रिभुवनव्यापी रूप परिणाम दोना और श्रीकृष्ण भगवान्‌ कै 
शरीर का क्षण भर में बिश्व रूप परिणाम होना, प्रकृति के अवय! के प्रवेश से एवं 
| 
[| 
| 


महर्षि अगस्त्य के पान करते समय समुद्र का स्वल्प परिणाम होना प्रकृति | के अवयवों 
के अपगम से समझना चाब्यि । बार शरीर का युवा, वृद्धादि रूप से तथा बटबीजादि 
का वृक्षादि रूप से एबं अग्निकण का बृहद्‌ ज्वाहारूप से परिणाम होना, प्रकृत्यापूर से 


समझना चाहिये। इति ॥ २ ॥ 

प्रकृति के आपूर से जात्यन्तरपरिणाम होता है यह कहा गया। उस पर सन्देह 

होता है कि, वह आपूर प्रकृतियों ( उपादान कारण ) का स्वाभाविक घम हे अथवा 

नैमित्तिक १ । इस पर पूर्वपक्ष होता है कि-प्रकृतियों के सदा विद्यमान रहने पर भी 

कदाचित्‌ दी आपूर होने से तथा घर्माडिनिमित्त के भवेण से वह आपर प्रकृतियो का 

स्वाभाविक नदी; किन्तु नैमित्तिक घर्म है। इसका समाधान सूत्रकार करते हैं-- 

निमित्तमप्रयो जक प्रकृतोनां “बरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकबदिंति । निमित्तम-धर्मादि 

नो प्रक्षत्यापूर में निमित्त है वह, प्रकृती नाम्‌-प्रकृतियों का, अप्रयो जकम्‌-प्रयोजक 

नहीं है, तु-किन्तु, ततः-उस धर्मादि से, बरणभेदः-वरण अर्थात्‌ भावरण रूप प्रति: 

बन्धक का मेद अर्थात्‌ निवृत्ति होती है। इसमें दृष्टान्त देते हैं-क्षेत्रिकवत्‌-खेव 

- जोतनेवाले किसान के समान | 

नड अर्थ का स्पष्टीकरण स्वयं भाष्यकार करते ह-नहीति। घमो दिनिमित्तम्‌- . 

जो उक्त धर्माद प्रकृतियों के आपूर में निमित्त कहा गया है, ततू-वह, द 

प्रकृतियों के, प्रयोजकम्‌ न हि भवति-प्रयोजक नहीं दै ॥ इसमें हेत तारो ह 

नेति । कार्येण-काय के द्वारा, कारणमू-कारण, न पवतते य्य 3 

| इति उ ८. ई--कथमिति | कथम्‌ तर्दि-जब कार्य से कारण प्रवृत्त नहीं 

| होता है तो कारण किस प्रकार प्रवृत्त होता है ! । उत्तर देते हैं-बरणेति । क्षत्रि 

कवत्‌-कृषक के समान, ततः-उसं धर्मादि निमित्त से, वरणभेदस्तु-प्रतिबन्धक 
को निवृत्ति मात्र होती है । इसी क्षेत्रिक दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं-यथेति । यथा- . 
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४७० पातळ्जळयोगददेनम्‌ 


तरं वा नापः पाणिनापकषंत्यावरणं त्वासां भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ने 
स्वयमेवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति तथा घर्मः प्रकृतीनामा- 
वरणमघमं भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वंस्वं 
विकारमाप्लावयन्ति । यथा वा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे 
न प्रभवत्योदकान्भौमान्वा रसान्धान्यमूलान्यनुप्रवेशयितुम्‌ कि तर्हि 


बेसे, क्षेत्रिक--कृषीवळ अर्थात्‌ किसान, पूर्णात्‌ केदारातू-चळ से भरा हुआ एक 
केदार अर्थात्‌ बियारी से, केदारान्तरम्‌-अन्य कियारी में, अपाम्‌-नल को, पिसाव- 
यिघु:-छे जाने के जिये इच्छा करता हुआ, समम्‌ निम्नम्‌ निम्नान्तरम्‌ वा-समान 
नीच अथवा अत्यन्त नीचे की कियारी में, अप:-जळ को, पाणिना-अपने हाथ से, 
न अपकषंति-लीचता नहीं है, तु-किन्तु, आसाम्‌-इस जछ के, आवरणम्‌-श्वाव- 
रणमात्र को, भिनत्ति-मेदन करता है । अर्थात्‌ जल के गमन करने का प्रतिबन्घङ जो 
आलवाळ है अर्थात्‌ कियारी के चारों तरफ जो मिट्टी का सेतु है, बिससे जळ कियारी 
से बाहर जाने नहीं पाता है, उसका भेदन मात्र कर देता है, तस्मिन्‌ भिन्ने-उस 
भाडवाल के भेटन हो नाने पर, आपः-बल, स्वयम एव-अपने आप केदारान्तरम्‌ 
अन्य कियारी में, आसावयन्ति-चला बाता है, तथा-वैसे ही, धर्म:-धर्म भी 
प्रकृतियों के आपूर का प्रयोजक अर्थात्‌ उत्पन्न तथा प्रेरणा करनेवाला नहीं है किन्तु, 
प्रकृतीनाम्‌- प्रकृतियों के, आवरणम्‌ अधमेम्‌-आवरणरूप आप्र के प्रतिबन्धक 
: भघम को, भिनत्ति-मेदन मात्र करता है और, तर्मन्‌ भिन्ने-उस प्रतिबन्धक के 
भेदन हो बाने पर प्रकृतयः-प्रकृतियां, स्वयम एव-स्वयं ही, स्वम स्वम विकारम्‌- 
अपने-अपने काय को, आफ्छावयन्ठि-भापूर कर देती हैं अर्थात्‌ अपने अवयबों के 
अनुप्रवेश द्वारा कार्यो पर अनुग्रह करती हें । 
सबं झा भाव यह है कि-उक्त धर्मादिक प्रकृस्यापूर के .कैवर निमित्तमात्र हैं, 
प्रयोजक नहीं । क्योंकि, कार्य कारण का प्रयोजक नहीं होता है; किन्तु कारण हो कार्य 
का प्रयो होता है, यह नियम है | घर्मादिक प्रकृति के कार्य हैं; अत: वे प्रकृति के 
प्रयोजक नहीं हो सकते ई । इसलिये आपूर प्रकृतियों का सह धर्म है । घर्मादिक 
प्रतिबन्धरु की निवृत्तिद्वारा निमित्तमात्र हैं; यह सिद्ध हुआ । 
उक्त क्षेत्रिक चान्त को रूपान्तर से स्पष्ट करते हैँ यथेति । वा-अथबा, 
यथा-घसे, स एव क्षेत्रिकः-वही कृषक, तस्मिन्‌ एव केदारे-उसी कियारी में, 
। ओदकान्‌ भौमान्‌ वा रसान्‌-जल अथवा पृथिवां संबन्धो रस! को, घान्यमूलानि- 
| बस हे मूल में अनुप्रवेशयितुम्‌-अनुप्रबेश करने के ळ्ये न प्रभवति-सम£ नंदी 
| * रोवा है। किम्‌ तह्दि-किन्तु घान्यमूब के समीप में स्वाभाविक (बिना होते बोये ) 
| 


- 
। 
। 
| 


है 
त्त 
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कैचल्यपादश्वतु थं: ४७१ 


मुद्ठ गवेघुकश्यामकादींस्ततोऽपकर्षति । अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसो 
घान्यमूलान्यनुप्रविशन्ति । तथा घर्मो निवृत्तिमात्रे कारणमधर्मस्य 
शुद्धघशुद्धयोरत्यन्तविरोधात्‌ । न तु प्रकृतिप्रवृत्तौ घर्मो हेतुभवतीति | 

अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः । विपय॑येणाप्यधर्मो घम बाधते । 
ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति । अत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ ३॥ 


LRSM A eas MRIS 5 TOES काका न जबब 
तृणरूप, मुद्गगवेधुकश्यामकादीन- सद्ग मूग, गवेघुक-चिना, तथा श्या- 
दा आदि ह ततः-घान्यमूळो के समीप से, अपकषति-उखाड़ क 
अळग कर देता है तेषु अपकृष्टेषु-उन ठगो के. उड़ जाने पर, स्वयम्‌ एब 
रसा:-स्वयं उक्त रसादि, घान्यमूळानि-घान्य के मूढो में अनुप्रविशन्ति-भनुप्रविष्ट 
| हो बाते हैं | अर्थात्‌ उसके दिये प्रयत्नान्तर की आवश्यकता नहीं रहती है, तथा-वैसे 
हो, घसेः-उक्त घर्मं मी, अधमेस्य-अघम की, निवृत्तिमात्रे निवृत्तिमात्र में, कार- 
णम-कारण है, प्रकृत्यापूर में नहीं ! न : 
सी? ह र । झुद्धयशुद्धयो:-घमरूप शुद्धि और अघम रूप अशुद्धि 
का परस्पर, अत्यन्तविरोधात्‌-भत्यन्त विरोध होने मे घम से अधम की ही निशि 
होती है. आपूर की संपत्ति नहीं। इसी को स्पष्ट करते इं- नेति । प्रकृतिप्रवृत्तो- 
प्रकृति की प्रवृत्ति में, घर्में:-धम, हेतुः-फारण, न तु भवति-नही होता है। अर्थात्‌ 
प्रकृति की प्रवृत्ति में प्रतिबन्धक रूप बो अघम उसकी घ्‌ द्वारा निवृत्ति दो खाने पर 
प्रकृति स्वयं प्रवृत्यापूर में प्रदत्त हो नाती है। उसके ल्यि धर्मादि की आव- 


| 0 22 | अत्र-धम द्वारा अधमं की निवृत्त हो जाने पर हां अप हे 
होती है बहां पर, नन्दीशवरादयः-नन्दीश्वर Mee पा कहर 
देने योग्य हैं । विपयेयेणेति । विपयंयेण-इससे विपरीत, अधमः अ ER 
| म घर्म को, बाधेते-बाघता है । भयात्‌ बसे घम अघम को माता कर 
| जम भी धर्म को बाधता दै। ततश्चेति । ततञ्च-और उससे ( 5 बिस 
| का बाघ होने मे ), अ्ुद्धिपरिणाम:-अशुद्धि परिणाम के द दाग ल 
| अपि-इस भर्थ में भी, नहुषाजगरादयः-नहुषाज"र आदि, उदाहा पळत 
| हृ । अर्थात अघम दारा घर्म का जहाँ बाघ शोता है वहां नदुषाचगर भादि उदाइरण 
| बैन > ड है कि, जिस प्रकार धमं, अघम निवृत्ति नः प्रक्षत्यापूर में दै, 
उसी प्रकार अधर्म भी घमनिदृत्ति द्वारा I दै। क ह 
नामक मनुष्यघारी शिवपूजन ध्यानादिजन्य घम से अधर्म-निव त द्वारा 
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४७२. पातळ्जळयोगद्शेनम्‌ 


यदा तु योगी बहुन्कायान्निर्मिमीते तदा क्रिमेकमनस्क्रास्ते भव- 
न्त्यथानेकमनस्का इति । 


निर्माणचिचोन्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्मितामात्रं चित्तकारणमृपादाय निर्मोणचित्तानि करोति । 


प्राप्त हुए ये और इन्द्रपद को प्राप्त हुआ राजा नहुष अगस्त्यादि सप्त ऋषियों के 
अरमानचन्य अघम से घर्मनिवत्ति द्वारा अजगर नामक सपभाव को प्राप्त हुआ था | 
| उनमें नन्दीश्वर के देवभाव रूप प्रकृत्यापूर में घम निमित्त और नडूष के सपभाब रूप 
| प्रकृत्याएर में अघम निमित्त समझना चाहिये । नन्दीश्वर तथा -नहुष अजगर के विषय 


॥ में बिशेष विबरण द्वितीय पाद के १२ वें सूत्र के व्याख्यान में अवलोकन करना 
) चाहिये । इति ॥ ३ ॥ 
| सम्प्रति भाष्यकार प्रकृत्यापूर प उन प 
सिद्धिनिर्मित नाना शरीर में पले य i प्या Conse 
दूज का अवतरण करते है-यदेति। यदा तु योगो-जब योगी, बहुन्‌ कायान्‌-सिद्धि 
के बल से एक ही समय नाना शरीरों का, निर्मिमीते-निर्माण करता है, तदा-तब, 
ते किम्‌ एक मनस्का: भवन्ति-वे सब शरीर क्या एक मनवाले होते हैं, अथ- 
अथवा, अनेकमनस्काः-अनेक मन वाले ! इति-इस प्रकार का सन्दे होने पर सूत्र- 
कार कहते हैं-- नि्मोणचित्तान्यस्मितामात्रादिति । ग्रस्मितामात्रातू-भस्मितामात्र 
अर्थात्‌ अहङ्कार रूप उपादान कारण से योगी, निर्माणचित्तानि-अनेक निर्माण चित्तों 
को रचता है। अतः समी शरीर एकमनस्क नहीं; किन्तु अनेकमनस्क ह । अर्थात्‌ 
संकल्प से निमित निर्माण चित्त कहा बाता है । जसे योगी सिद्धि के बछ से एक दी 
काल में अनेक शरीरों का निर्माण करता है, वेसे ही अपने स्वाधीन अहङ्कारल्प उपा- 
| es करे शरीरो का निर्माण करता है उतने ही ) अनेक चिर्चो का भी 
र भाष्यकार ने “यदा तु योगी बहून्‌ कायान्‌ निर्मिमोते तदा किमे ऋमनस्कास्ते 
१ भवन्त्यथानेकमनस्रा:?? इस पंक्ति से जो सन्देइ व्यक्त किया है उसका भाव यह 
है करि, बिस समय योगी बहुत कार्यों का निर्माण करता है उस समय जो प्रथम मुख्य 
| क में मन है बही सबं काय में कार्य करता है अथवा ज्ञितने काय हं उतने हु का 
| भी निर्माण षरता है १ | इस सन्देह का निराकरण सूत्र से यह ड्या i कि-अहं- 


कार से अनेक मन क) भी निर्माण योगी करता है । अतः जितने काय उसने निर्माण- 
चित्त न से अनेकमनस्क योगी के पूर्वोक्त काय हैं, यह सिद्ध हुआ | | 
मनी इसी अथ को संक्षेप से भाष्यकार स्फुट करते हे--अस्मितासात्रमिति. । अस्मि- 

म्‌-भशङ्कार खो, चित्तकारणमू-चित्त का उपादान कारण है, उसको, उपा- 
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कैवल्यपाद्श्रतुर्थः ४७३ 
ततः सचित्ताति भदन्तीति ॥ ४ ॥ | 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं वित्तमेकमनेकेषाश ॥ ५ ॥ 
बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रत्तिरिति 
सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निमिमीते । ततः प्रवृत्तिमिद: ॥ ५ ॥ 


MAM SE MA 
दाय-लेकर योगी, निर्माणचित्तानि-निर्माण-चित्त को,करोति-करता है । ततः-इससे 
हटने शरीर संकल्प से योगी रचता है वे सब संचित्तानि-चित्त सहित ही रचता 
है; अतः सव शरीर, सचित्तानि भवन्ति-चित्त सह्दित ही हैं, अतएव नितने शरीर. 
उतने मन होने से :योगी के निर्माणकाय अनेकमनस्क ही हैं, एकमनस्क नहीं, यह. 
पि < 
बस सूत्रकार ने स्पष्ट अनेक शब्द का प्रयोग नहीं किया हैं तथापि डा 
चित्तानि” इस बहुवचन के प्रयोग से अनेक चित्तों का राम समझना चाहिये । 


x 


ति ॥ ४॥ । : 
१ ळं समय योगी की एक ही काळ में अनेक भोगां के भोगने के जिये अनेक 
शरीर निर्माण की इच्छा होती है, उस समय भइक्कार रूर अ से se 
भी निर्माण करता है, यह कहा गया हे) उस पर शङ्का होती रे र क 
होने पर प्रत्येक का अभिप्राय भिन्न भिन्न होने से उनमें एककार्‍यक ठृत्व कर प्रतिस- 
नचान आदि कैसे होगा १। इसका समाधान सतकार कग्ते € मची दे पाचर 
| चित्तमेकमनेकेषामिति । अनेकेषाम्‌-भनेक चलन निनित 92 १ 0 पया व 
f व्यापार नाना होने पर, एकम्‌ चित्तम्‌ एक पुरातन योगी का he प्र अ 
अचिष्ठानरूप से प्रेरक दै । अर्थात्‌ जैसे एक शरीर मं भनेक कणी आ I 
अचिष्ठातृरूप से प्रेरक एक चित्त है, वैसे हो अनेक नूतन निमित के हे | 
, रूप से प्ररक पुरातन एक चिच है; अतः एक रूप से प्रेरणा हो [रण 
यकठत्जादि में कोई आपत्ति नहीं । § न 
ट शक्कापूर्वक सूत्र का व्याख्यान करते हैं-बहुनामिति। बहुला त 
अनेक अवान्तर चित्तों की, एकचित्तामिश्रायपुर:सरा-5४ i त्त _ 
यपूर्वक, प्रवृत्तिः कथम--प्रदृत्त केसे होगी ! इति-ऐसी धक्का हो व्य व्या 
सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते । सवचित्तानामू-अनेक चन 


| का, एकम्‌ चित्तम्‌. प्रयोजकम्‌-एके चिद को प्रयोबक रूप से योगी, निर्सिमोते- 
नियुक्त करता है, तत: प्रवृत्तिमेद्‌ः-उससे अन्य सर्व की प्रवृत्ति होती है । अर्थात्‌ 


अनेक चित्ती में एक जो पुरातन चित्त है वह मुल्य है और अन्य नूतन तव चित्त 
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तत्र भ्यानजमनाशयस्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धय इति । 
तत्र यदेव ध्यानजं चित्त” तदेवानाशयम्‌ । 
तस्येव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्ति: । नातः पुण्यपापाभिसं बन्ध: 


क्षीणक्लेशत्वाद्योगिन इति । इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥ 
== mens फा त त १ 
अवान्तर हैं | उनमें एक मुख्य चित्त को योगी प्रेरक रूप से नियुक्त करता है, जिसकी 
प्रेरणा से अन्य सत चित्त अपना अपना कार्य करते हैं । अतः गडबडी होने नहीं 
१ पाती है; किन्तु सव झी एक वाक्यता हो बाती है । यह पर 'निमिप्रीते? इस पद का 
उत्पत्ति अथ नहीं; किन्तु नियुक्त अथे है । क्योकि, मुख्य चिच की उत्पत्ति योगी 
नहीं करता है; किन्तु वह प्रथम से ही विद्यमान है | इति ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार प्रासङ्गिक विषय को समाप्त कर सम्प्रति प्रकृत विषय का विचार करते 
हे । इसी पाद के प्रथम सूत्र में जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप तथा समाधिजन्य पांच 
प्रकार की सिद्धि कही गई हैं। सिद्धि के भेद से सिद्ध का भौर सिद्ध के भेद से चित्त 
का मा पाँच प्रकार का भेद सिद्ध होता है | उनमें कौन चित्त अपवर्गमागी है. इसका 
स सूज़कार करते हँ--तत्र ध्यानजमनाशयमिति । तत्र-उन पांच प्रकार के 
चिचों में जो, व्यानजम-ध्यानजन्य सिद्धचत्त है बही, अनाशयम-अनाशय 
अयात्‌ कमवासना तथा क्लेशवासना से रहित है; अतः बही अपवर्गभागी है । क्योंकि 
ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से वासना का उच्छेद होता है। . । 
कार पन की व्याख्यान करते है पत्नविधमिति । 'जन्मौषधिमन्त्रतपः 
समाधजाः-चन्मजन्य, ओषधिजन्य, मन्त्रजन्य, तपोजन्य तथा समाधिबन्य के भेद 
से पांच प्रकार की चित्त की सिद्धियां हैं; अत: सिद्धि के भेद से, निर्माणचित्तम पञ्च- 
विधम्‌-सिदचित्त भी पांच प्रकार के हैं, इति-यह सिद्ध हुमा । तत्रेति । तत्र-उन 
| अ प्रकार के निर्माणानि में, यदेव ध्यानजम्‌ चित्तम-नो ध्यानबन्प पञ्चम प्रकार 
| ग EE Fo ह वासनारहित है । क्यो$ि-तस्येति । तस्थेव- 
| स्वन्धः न-पुण्य-प। 3 i जिये उसको, पुण्यपापाभिस- 
। प क "का सम्बन्ध भी नहीं है । इसमें हेतु देते ईं--योगिन: क्षोण- 
| बात हि क्षीणवलेश होने से अर्थात्‌ उनके अविद्यादि वळेश क्षीण दो 
चुकत से च... न्दी इ ओ समाविष्न्य सिद्धचित्त है वह बासना रहित है ओर बो- 
इवरपामात । इतरेपास्‌ तु-इतर बन्मौषधि आदि बन्य सिद्धचित्त हें उन में तो, 
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यतः-- 


` करमाशुबलाकृष्ण योगिनस्लिविधमितरेषास्‌ ॥ ७ ॥ 
| 


चतुष्पदी खल्वियं कमंजातिः । कृष्णा शुक्लकृष्णा शुक्लाऽशुक्ला 
कृष्णा चेति कण्ण Ar 0 लीत | 


कर्माशयः विद्यते-फ्म-वासना बिद्यमान ही है; अतः जन्मादिजन्य जो प्रथम के चार 
प्रकार के सिद्धचित्त है वे वासनायुक्त होने से अपवर्गभागो नहीं हें। अर्थात्‌ जन्मम- 
न्त्रादिनन्य सिद्धचित्तवाळे अयोगियो को मोक्ष नहीं होता है, यह सिद्ध हुआ । 
भाव यह है कि, जन्म का हेतु पुण्यपाप है और पुण्यपाप का हेतु कर्म, एवं कर्म 
रागद्वेष से होता है | योगियों का रागद्वेष नष्ट है; अतः उनका जन्म नहीं होता हे। 
अत एव वे मुक्त हें । यद्यपि सुक्त कर्म करते हुए योगी देखे जाते हैं, तथापि उनका : 
कर्म रागजन्य नहीं किन्तु स्वाभाविक है । अतः वह भौ जन्म का देतु नहीं । रागद्दष से 
| बो कर्य होता है, बही जन्ममरण का हेतु होता है, यह नियम है | अत एव माध्यकार 
ने कहा कि ~ योगियों के चित्त में रागद्वेषरूप आशय (बासना) नई है; अतः उनको 
पुण्यपाप का सम्बन्ध भी नहीं । क्योंकि, वे क्षीणक्लेश हं। इति ॥ ६ ॥ 
= थोगी को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं है और इतगे छ है, इस अर्थ में हेतुपरक 
` सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते ईं--यत इति । यतः-बिस कारण, की प 
| कृष्ण योगिनखिविधमितरेषामिति । योगिनः-योगियो के, कम-यमतियमाद्‌ 


° अशाक्ळाऽक्रुष्णम-अञ्च॒क्ल, अकृष्ण और, इतरेषाम्‌-योगी से इतर : अयोगियो 
तवर पे के भेद से तीन प्रकार के हैं। इस 
` त्रिविधम-शुकळ, कृष्ण तया शुक्ळ्कृप्ण के भद सत 
रः गियो' ३ २ न्घ नहीं है और इतरो को है | साथ ही इतना 
कारण योगियो' को पुण्यपाप का सम्बन्ध नह ८ ट्र न ल 
और मी समझना चाहिये कि, जिस कारण योगियो का चित्त इतरो पु य 
क्षण है; अत! योगियो को पुण्यपाप का सम्बन्ध नदी और इतरो . को । वैसे हं 
: योगियो का कर्म भी इतरो के कर्म से विलक्षण हैं; भतः योगियो को पुण्यपाप का 
सम्बन्ध नहीं और इतरो को है । हँ ह 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं । चतुप्पदीति । न सामा 
| न्यरूप से चार प्रकार की ही, इय्रम-प९, - कमंजातिः-कम की कः । जप 
॥ कृष्ण जाति शक्‍ल्क्रप्णा- घकर कृष्ण जाति, शुक्ला- शव जाति, 0 
| :  _-द्वळाऽकृष्ण जाति । अर्थात्‌ सामान्यतया चार प्रकार 
अशुक्लाऽकृष्णा-अशुक्छाऽकष्ण a 
क्क ही कम हें-एक कृष्ण कम, दसरा शवल" फम, थे सरा दुक्ख 
और चौबा अशुक्टाऽकूष्ण बर । उनमें प्रत्येक फा सश दिखाते हे-तत्रेति। तत्रः 
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तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ । शुक्लकृष्णा बहिःसाधनसाध्या । तत्र 

~ 
परपीडाुग्रहद्वा रेणेव कर्माशयप्रचयः । शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌। 
सा हि केवले मनस्यायत्तत्वाद. बहिःसाघनानधोना न परान्‌ पीड- 


° ~ 
चार प्रकार की कमातियो में, दुरात्मनाम्‌-हुरात्मा पापी पुरुषों की जो कर्म- 
[ति है बह, कृष्णा-कृष्णा नाप्रक कमंनाति है। अर्थात्‌ पापियों के लो तमोमूछक 
+ दि ८ ~ र 
ह ले बहाहुत्यादि कमं हैं, वे कृष्ण कमं कहे जाते हैं । शुक्लकृषष्ण कर्म का 
रूप दिखाते हैं-शुक्छकष्णेति । बहिः साधनसाध्या--देह-इन्द्रियादि आन्तर 
साधन की अपेक्षा पशुआब्यादि बाह्य साधन से साध्य नो कमजाति वह, शुक्ल- 
। कृष्णा-शुक्‍लकृष्ण नामक कम तं में 
| नयम ह जाति कही जातो है। क्योकि, तत्र-उसमें, परपीडा नु- 
गइद्वार' एुवघादि परपीडा तथा - ब्राह्मणों को दक्षिणादानादि परानुग्रह द्वारा 
«४, कमवासनाप्रचयः-*मवासना समूह का सम्बन्ध है, अन्य प्रसिद् किसी कम. 
वासना का नही | ४ मी 
भाव यह है दि 6 
ही ह्‌ र, पण्यजन§ शुभ कम शुक्श और पापजनक अशुभ कर्म कृष्ण 
ळय या ।ता है, एवं जो कम पुण्यपाप उपयजनक हो -बह सतायो करम कहा 
पशुवध क कमै उभयन्न5 होने से शुळकृष्ण कहा जाता है | क्योंकि, उसमें 
a a बाजवेध तथा पिपीलिकादि क्षुद्र प्राणीवध होने से पाप अर 
ण fx : > हि पे गी 
स को द्षिणादानादि देने से पुण्य भी होता हे। भतः या कय पुण्यपाप 
उभथचनऊ होने से शुक्क्लकष्ण कर्म कहा जाता है | ः 
श्क्छ कमे का 
तप, स्वाध्याय तथा ६ EE क्त हैं" शुक्ळेति । तपःस्वाध्यायध्यानवताम - 
क पानजाल पुरुषो को जो कमंब[ति वइ, शुक्रा--शुक्छा नामक 
मन i) | हि-क्योकि, सा--वह शुक्ल नामक कर्मजाति, केवल 
EE ie मन के श्रघौन होने से ग्रर्थात्‌ मनोमात्र साध्य होने से 
ट -नधीना-बाह्य साधन के अर्घोन नहीं > , 
मिनट कको ¦ अत एवं न परान्‌ पेडयित्वा 
यन हु किसी प्राणी को पीरा देकर उन नहों होतो है। अर्थात्‌ सत्त्वमूडक 
| कट यु न हुखहेनुक जो ठप, स्वाध्याय तथा घ्यानरूप कर्म हर रावल 
| [| क्यो कि, 5 
| ठ वह परपोडाकारक न होने से केवळ पुण्य का हो जनक है | 
| अल का तथा शुक्ढ कमों का विवरण करके संप्रति कमप्रात 
ही. कण कम का विवरण करते हैं --अ्रञ्ञु क्छा5क्रष्पो रत > 
अविद्यादि क्षीणक्ळे दे ययात क ROU 
; अनन्तर अन्य दे हे oR सकलर सदेह अर्थात्‌ जिनको वर्तमान देह से 
| दु ६ क पाति न हो ऐसे, संन्यासिनाम-संन्यासियो' को लो कर्मजाति 
| 3 अशुक्छा5कष्णा-अशुक्छा<- कृष्णा नामक कमजाति कही जाती है | अर्थात्‌ 
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यित्वा भर्वात । अशुक्वा5क्ृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहाना- 
मिति । 
तत्राशुवलं योगिन एव, फलसंन्यासात्‌ । अकुष्णं चानुपादानात्‌ । 
` इतरेषां तु भतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति ॥ ७॥ 


ततस्तड्विपाकानुऽणानामेवाभिन्यक्तिवोसनानास्‌ ॥=।। 


पूर्वोक्त सत्त्वादि गुणामूलक तथा सुखदृ।खल्प फङ से शून्य जो संप्रश्चात समाधि का 
अनद्ठान आदि कर्म वह अशुक्ळा5कृष्ण कर्म कहा जाता है। क्योंकि, वह कम न 
शुक्ळरूप और न कृष्णल्प ही है । 
ददि र टर 
भाव यह है कि, यद्यपि संन्यासी योगिचन यमनियमादि शुभ कर्म का अनुष्ठान 
करते हैं तथापि वह फर्म फळकामना के अभाव से शुक्ल रूप नहीं एबं निषिद्धि 
करन से भिन्न होने से कृष्णरूए भी नहीं; अतएव उभय रूप भी नहों । किन्तु चतुर्थ 
| | प्रकार का अशुत्रळाऽक्रप्णरूप है! 
| 
। 


इस प्रकार चार प्रकार के कर्मों का विवरण करके उनमें कौन किसका है, इस 


पूर्वोक्त का ही निर्धारण करते हैं-तत्रेति। तत्र-उक्त चार प्रकार के कर्मा में, 


अशुक्छम्‌ योगिनः एव-अशुक्न तथा अकृष्ण कमं केवळ योगियो का ही होता 


९ त्याग किया है । अर्थात्‌ 
है । क्योंकि, उन्होने, फढसन्यासात्‌-पुण्य कम DCTS इण कर्म का ग्रहण 
इश्वर-अर्पण कर दिया है. च-भौर, सक कया जा छा किया 

टी न 0 हँ? इस प्रकार के कतृत्व!मि 
नहीं किया है | अर्थात्‌ “मैं कर्ता हू? इ न ९ र 
है। और, इतरेपाम्‌ भूतानाम्‌ तु-इतर प्राणिय के खो कम हें वे तो, नि 

| । तीन जज के हैं, यह बात; पूर्वम्‌ एव-प्रथम ही. का, ग न 0000 
कर्म करनेवाले दुरात्माओं का कृष्ण, बिहि कम के ने ता वय हे बात 

और यमनियमादि का अनुष्ठान करनेवाले गोगाभ्यासियों का शुक कम ह, गी 

न शूर र 
प्रथम ही कह दी गई है । अतः पुण्यपाप के संबन्ध से शून्य दोने के न र | 
का ही चित्त केवल्यभागी अर्थात्‌ कैबल्य की योग्यतावाळा है, इतरों का । ब ) 
चित्त केवल्यभ. र भ 
उनके चित ययाच याप, पथ्य तणा पापा थे ३ ह) 5 वित 
इशत ॥ ७॥ = है, यह कहा गया | 
र श्र रोका वासनायुक्त है, य 
योगय क इक बर ही और अविद्यादि क्लेक्षबासना | 
दो प्रकार की दे कृष्णा | 
र उह का विवेचन करके संप्रति क्छेशबासना की गति को सूधकार कहते 
उनमें क! 


-पूर || 
हैं-- ततस्वद्धिपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवोसनानामिति । तत-पूर्षोक्त तीन 
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तत इति त्रिविधाल्कमंण: । तढ्विपाकानुगुणानामेवेति । 

यज्जातोयस्य कमंणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासना: 
कमंविपाक्रमनुशेरते तासामेवाभिव्यक्ति: | न हि दैवं कमं विपच्य - 
मान नारकतियंड्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । कि तु 
दैवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । नारकतियंडमनुष्येषु चेवं 
समानश्चचः ॥ ८ ॥ 5 


प्रकार के कर्मों से, तद्विपाकानुगुणानामेब वासनानाम्‌-उन कर्मफडों के अनुसार 
ही वासना भों का, अभिव्यक्तिः-आविर्मात्र होता है । अर्थात्‌ नो कम बिस जाति 
} फ़ क 
आयुष्य तथा भोग रूप फल्न का आरम्भक होता है, बह कम उस जात्यादि फल के 
अनुकूल ही वासना का अभिव्यज्ञक होता है | अन्यथा, मनुष्य नन्म के पश्चात्‌ जिसको 
दिव्य अथवा नारक जन्म होता है उसकी यथायोग्य दिव्य अथवा नारक भोग में 
डाक न होनी चाहिये, एवं उष्टयोनि प्राप्त होने पर कृण्टक-भक्षण ' में तथा मार्जार- 
॥॥ व पर ब में पूति न होनी चाहिये और होती तो है?। 
* यर सिद्ध हुआ कि, फल के अनुसार ही वासना की अभिः न 
। अभिव्यक्ति होती है, अन्य 
व कचर सूज का विवेचन करते हे--तत इति । ततः इति त्रिविधातू कमण:- 
३ अ न प्रकार के कर्म से, तद्ति। तहिपाकानुगुंणानाम्‌ एवं इति-उस 
कल क योग्य हो वासना की अभिव्यक्ति होती है । श्रर्थात्‌, यदिति ।. यज्जाती- 
यस्य कमण:-निस पुण्यजातीय अथवा अपुण्यब्बातीय कम का, यः विपाक--चो 
व्य ति 0 ति 
दिव्य अथवा नाररु, जाति-आयु-भोग रूप फल . होता है, तस्य अनुगुणा: याः ˆ 
अ पन्च के अनुकूल चो वासना, कमंविपाकम्‌ अनुशेरते कर्मफ 
Rr तासाम्‌ एत्र अभिव्यक्तिः-उसी प्रकार के फल देनेवाली वासनाओं 
व्यक्ति होती है | नहीति । हि-क्योंकि; देवम्‌ कर्म विपच्यमानम्‌-दैव कर्म 
फलोन्मुख डे 
| ोन्युख होता हुआ, नारकतियड्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनि भित्तम-नारक 
| तियक, मनुष्यादि भोग की भव्यक्ति का निरि क 
| ह की वासनाभिव्यक्ति का निमित्त होना, न संभवति--सम्भव 
| मे क । किन्तु- किन्तु, दैवानुगुणा: एव --यथोक्त दैव-भोग के 
| EE १ अस्य वासनाः-इसकी बासनायें, व्यज्यन्ते--अभिग्यक्त ` होतो हैं । 
न । एवम्‌ इसी प्रकार, नारकतियंङमनुष्येपु च-नारक तिर्य तथा मनुष्यो 
यु चच:-समान ही छर्चा है। अर्थात्‌ स्वर्गादि प्रापक कर्म के समान 
पक कम भी नारकीय भोगानुकूळ वासना का ही निमित्त है, ऐसा 


| 
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जातिदेशकालव्यवहितानामप्पानन्तय स्मृतिसंस्का- 
रयोरेकरूपत्वात ॥ ९ ॥ 


वृषदंशविपाकोदय: स्वव्यञ्जकाञ्जनाभिव्यक्त, । स यदि 


समझना चाहिये । देवयोनि की प्राप्ति कणानेधाळा कम देवकम, नरकयोनि की प्राप्ति 
करानेवाळा कम नारक कर्म कहलाता है । इसी प्रकार सवत्र समझन। चाहिये । 

भाव यह है कि, कर्म से दो प्रकार के फळ उत्पन्न होते ईँ-एक आहष्ठ अर्थात्‌ 
पुण्यपाप भौर दूसरी वासना | झुम कम से पुण्य और शुभ बासना एवं अशुभ कम 


पाप और अशुभ वासना,। ये भट्ट ओर वासना चित्त में अनभिव्यक्त रूप से 
® 


बिद्यमान रहते हैं । जब पूर्वोक्त पुण्यपाप यथायोग्य देव, नारकादि शरीर के 'अ।रम्भक 
होते हैं तब उक्त देव, नारकादि फळ के अनुकूल ही वासना की अभिश्यक्ति होती 
प्रतिकूल की नदों । अन्यथा, मनुष्य जन्म के अनन्तर नन पशुपच्यादि का जन्म 
होता है तब तृण-भक्षणादि में प्रबृत्ति नहीं होगी और होती त। है ! अतः विपाक के 
अनुकूळ दी वासना की अभिव्यक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ८ ॥ 


कर्मविपाक के अनुकूल जो वासना उसीका ही प्रादुर्भाव होता है. यह कहा 
गया । उस पर शङ्का होती है कि, मनुष्य शरीर के अनन्तर जब मार्जार शरीर की 
प्राप्ति होती- है तब बहुत व्यवहित जो मार्नारयोनि-जो पूव हो चुकी है उसीकी वासना 
श्रभिव्यक्त होती है.ओर अत्यन्त अव्यबहित जो मनुष्य शरीर उसकी वासना अभि- . 
व्यक्त नहीं होती है, यह कहना समुचित नहीं किन्तु अत्यन्त अब्यवहित खो मनुष्य 
शरीर उसीक्की वासना भभिब्यक्त होती है, यही कइना समुचित है । क्योकि, यह 
कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि, अव्यवहित दिन में अनुभूत पदाथ का स्मरण 
न होकर व्यवहित दिन में अनुभूत पदार्थ का सरेण होता है ?। मर्द 
सूत्रकार देते $--जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्कारय 
रूपत्वादिति । जातिदेशकालव्यवहितानाम्‌ अपि-जाति, देश, काल कृत ब्य 
अञ्यवधान ही समझना चाहिये | वर्योंकि, स्मृति 
संस्कारयो: एकरूपत्वात्‌ स्मृति और संस्कार के “पू रूप श्र से तः 
बिषयक होने से अर्थात्‌ वतमान मार्जार शरीर की स्मृति और पूव i 0 
संस्कार इन दोनों का विषय समान होने से नाति, देश, काळ छत सत Rais 
भी फल दृष्टि से दोनों शरीर अव्यवहित ही हें । अत; वतमान अ स 
दृष्टि से अव्यवद्वित .भतीत मार्जार शरीर की वासना की-ही भभिव्यक्ति इ Ea 
जात्यादि अव्यवहित मनुष्य शरीरकी वासनाकी नहीं, यह पूर्वोक्त शङ्काका उत्तर हु 


बाळी वासना का भी, आनन्तयमू- 


| 
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जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्य- 
ऊजकाऊ्जन एवोदियाद्‌ द्रागित्येव पूर्वानुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता 
वासना उपादाय व्यज्येत । कस्मात्‌ । यतो व्यंवहितानामप्यासां 
सदशं कर्माभिव्यञजकं निमित्तो भूतमित्यानन्तयंमेव । 


भाष्यकार सूत्राथ को स्फुट करते हैं - वृषद्शेति । वृषदंशविपाकोदय:-इषदं 
शादि शरीर के आरम्भक जो विपाकोदय अर्थात्‌ विपाक रूप कर्माशय है वह दूसरी | 
बार जब अभिव्बक्त होता है तष, स्वव्यळजकाळजनाभिन्यक्तः-अपंने भमिव्यञ्जक 
संस्कार के अनुसार ही अभिन्पक्त शोता है। अर्थात्‌ वृषदंशादि योनि का आरम्भक 
कर्माशय जब अपना फळ देने के लिये उन्मुख होता है तब पूव के बृषदंशादि योनि 
के संस्कारो को लेकर ही उन्मुख होता है, श्रन्यथा नहीं |" स यदीति । सः यदि- 
बह कमांशय यदि, जातिशतेन वा दूरदेशतया बा कल्पशतेन बा व्यवहितः- 
शवचन्म कै दूर देश के भयवा शतकल्प के व्यबददित भळे क्यों न हो, पुनश्च-तो 


_ भौ, स्वव्यञजकाङजनः एव-अपने अभिव्यञ्जक के संस्कार से संस्कृत होकर के ही, 


उद्यात्‌-उदय होता है, अर्थात्‌ द्रागित्येव- शीघ्रता से ही, पूर्वानुभूतवृषदंदावि- 
पाकाभिसंस्कृता: वासना:-पूर्वानुभूत जो ग्यवहित वृषदंशादि योनिरूप कर्मफल हैं 
उसके सस्कार को, उरादाय-ले करके ही, व्यज्येत-व्यक्त अर्थात्‌ उदय होता है। 
उक्त कथन में कारण पूछते हैं -कस्मादिति । कस्मातू-किस कारण से जात्यादि के 
व्यवघान होने पर भी पूर्व कमं विपाक के अनुसार ही बासना का उदय होता है! । 
उत्तर देते हैं--यत इति । यतः-निससे, व्यवहितानाम्‌-अपि आसाम्‌-व्यबदित 
इन वासना का भी, निमित्तोभूतम्‌ सदृशम्‌ कर्माभिव्यञजकम्‌-निमिततभूत 
र य वल है, इति-इसो से, ्रानन्तयंम्‌ एव-आनन्तरय अर्थात्‌ अभ्यः 
_ भाव यह है कि, वत्त मान बृषदंशादि प्रापक जो कम है. बद अतीत वुधादियोनि 
को वासनायों की अभिव्यक्ति सें निमित्त है। अतः यद्यणि उक्त वासना व्यवहित [3 
तथापि सहश कमंत्रन्य होने से ७द्धतः उनका आनन्तर्प ही है। अर्शत्‌ वत्तमान 
दषादि योनि के आरम्भक कमं का अतीत वृषादि योनि की वासना अभिव्यक्ति में 
कारण होने से कारणदारा उसका आज़न्वयं ही है । 
वतमान बूषादि योनि बासना का कारणद्वारा आनन्तर्य ही है,इस अर्थ का उपपादन 
करके संप्रति कार्य द्वारा आनन्त्यं का उपपादन करते ह-कुवश्वेति। च-भौर, ` 
कुत:-किस प्रमाण ग्रे आनन्तबं ही दै! ।- अर्बात्‌ अवीत शृषादि योनि की बासमा का 
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कुतश्च ।' स्मृतिसंस्का रयोरेकरूपत्वात्‌ । यथानुभवास्तथा सं- 
स्कराः | ते च ` कमंवासनानुरूपाः | यथा च वासनास्तथा स्मृतिः 
रिति | नातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः | 
स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्ति- 
लाभवशांद्‌ व्यज्यन्ते । अतश्च व्यवहितानामपि निमित्त नैमित्तिकभा- 
वानुच्छेदादानन्तर्यमेव सिद्धमिति वासना: संस्कारा ` आशया 


. इत्यथः ॥ ९ {२६ * ५३.३ 


वर्तमान रशीद योनिस्ते नारी, अप बाप I बृषादि योनिःर्कृष कम अर में कारण है; अतः कारणद्वारा आनन्तर्य 
हो है, इस कथन में क्या प्रमाण है ? । इसका उत्तर सूत्र के अक्षरों से ही देते हैं-- 
स्मृतोति । स्मृतिसंस्कारयो:-स्मृति और संस्कार के, एकरूपत्वात्‌-एक रूप होने से 
अर्थात्‌ समान विषय विषयक होने से कारण द्वारा उसका आनन्त्यं ही है। इसीका: 
उपपादन करते हँ--यथेति | यथा-जैसे, अनुभवाः-भनुभब होते हैं, तथा-वैसे ही, 
संस्काराः-तजन्य संस्कार होते हें ॥ च-भौर, ते-वे संस्कार, कमेवासनावुरूपा:- 
कमं-वासना के अनुसार ही होते हैं। च-और, यथा-जेंसी, बासना:-वासनाये 
होतो .हें, तथा-बैसी हो, स्मृतिः-स्मृति शोती है, इति-इस प्रकार जातिदेशकाल- 
व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः-जाति-देश-काल के व्यवहित संस्कारों से, स्मृतिः-स्मृति 
| होती है | इस प्रकार वतमान वृषदंशादि योनि के संस्कार और अतीत .बृषटशादियोनि 
। के अनुभव ये दोनों एक विषय विषयक होने से अव्यवहित. हैं | भत! उसीकी वासना 
को अभिव्यक्ति होती है और अनन्तर अनुभूत मनुष्य योनि की अनुभवनन्य वासना 


की नहीं, यह सिद्ध हुआ | 

शङ्का होती है कि, यदि सजातीय संस्कार ही स्मृतिद्वारा कमफळ का हेतु है तो 
एक कमफल की उत्पत्ति करके उसी क्षण.पूव संस्कार का नाश होने से तत्सजातीय : 
“अग्रिम कर्मफल का आरम्भ कौन करेगा! । इसका उत्तर देते हैं--स्मृतेश्वेति । च 
और, स्मृतेः स्मृति से, पुनः संस्काराः-फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं | अर्थात्‌ संस्कार 
स स्मृति भोर स्मृति से संस्कार,इति एवम्‌-इस प्रकार, एते स्मृतिसंस्कारा:-ये स्मृति , 
भोर संस्कार, कर्माशयवृत्तिछाभवशात्‌-कम-वासना के उद्घोष से, व्यज्यन्ते-व्यक्त 
होते रहते हैं | अर्थात्‌ स्मृति से संस्कार का नाश नहीं होता है, प्रत्युत स्मृति से 
उसका कारणीभूत संस्कार अधिक इट होता है। भतः संस्कार का नाश न होने से 
अग्रिम कर्मफ की उत्पत्ति होने में कोई भापत्ति नहीं । उपसंहार करते हैं-श्रतश्चेति । 
| = उक्त कारण से, व्यवहितानाम्‌ अपि-पूव इृघदंशादि योनि की वासना 


१ 
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तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वाद्‌ ॥ १० ॥ 
वर्तमान बृषदंशादि योनि से व्यवहित है ठो भी, निमित्तनेमित्तिकभावाचुच्छेदात्‌ः 
का्ैरारणभाव की घारा का विच्छेद न होने ते, आनन्तयंस्‌ एव-अव्यबहित ही 
सिद्धम्‌-सिद्ध शेता है। उक्त भाष्य के अन्तर में इति शब्द सूद के ब्याख्या को 
समाप्ति का सूचक है | 


छिसो बिसी पुस्तक में “वासनाः संस्कारा आशया इत्यर्थ?” इतना पाठ अधिक है, 
निसका अर्थ-बासना, संस्कार तथा आशय; ये तीनों शब्द पर्याय वाचक हैं, यह होता 
है; परन्तु यह पाठ प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । क्योंकि, इति शब्दान्त ही खूर का व्या- 
॥! ख्यान समाप्त हो गया है । भाव यह है कि-यद्यपि चित्त में व्यवहिंत अव्यवहित स४० 
। योनि को वासना विद्यमान हैं तथापि जिसका अभिव्यञ्चक कमं होता है उसीकी 
अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं। वत्तमान बृषदंशादि-योनि का#प्रापक जो कम हें, 
वह भतीत दृषदंशादि-योनि की वासना का अभिव्यञ्जक हैं; अतः वही अन्यवहित कही 
बातो है । एवं-उसीकी अभिव्यक्ति होती हे ओर मनुष्य-योनि की वासना अव्यवहित 
रोने पर भी उक्त बृषदंशादि-योनि का प्रापक कर्म उसका अभिव्यञ्जक नहीं; अतः वह 
अव्यवहित होने पर भी अनमिव्यक्त होने से व्यवहित है। अतएव उस्तकी अभिव्यक्ति. 
नहों होतो है | एवञ्च वतमान बृषादि योनि का प्रापक कर्म निमित्त ओर अंतीतवृषा- ` 
दिबोनि को बासना नेमित्तिक होने से इन्हीं का निमित्तनेमित्तिकभाव संम्बन्ध दै । इससे 

अतीत तृषादियोनि की वासना का आनन्तय है, यह सिद्ध हुआ ।.इति ।। ९ ॥। 
पूर्व-पूब जन्‍म को व/स्ना अभिव्यक्त होने से उत्तर-उत्तर न्म में प्रबृत्ति होती है, . 
यह कहा गया । उस पर यह आशङ्का होती है कि, पूव जन्म को वासना की अभि 
| व्यक्ति तो तब मानी बा सकती है जब पूव जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण हो! सो 
|| उसमें कोई प्रमाण तो है नही ? तो फिर यह केसे माना चाय क्रि, पूव पूर्व जन्म की 
वासना उत्तर-उत्तर घम्म में प्रवृत्ति का हेतु है १। यदि कर्हे कि, जातमात्र प्राणी में जो 
| इधेधोक देखा जाता है वही हषेशोकदशन पूर्वंचन्म के सद्भाव मे प्रमाण है, तो यह 
भी नहीं कह सकते है। क्योंकि, पद्मपुष्पाद के संकोचविकास के समान इघंशोक 
स्वाभाविक होने से पूव जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं ओर जब पूर्व अन्म ही 
नहीं है तब पूव-पूव बन्म को वासना उत्तर-उत्तर जन्म में प्रवृत्ति का देतु केसे ! । 
इसका उत्तर सूत्रकार देते ई- तासांमनादित्वं चाशिषो नित्यत्वादिति । च- 
और, आशिषः--भाशोबाद को, नित्यत्वात्‌-नित्य अर्थात्‌ प्रति्रन्म नियत होने से 
त्तासामू-डन वासनाभो को श्रनादित्बमू-भनादित्व भी है । अर्थात्‌ पूव-पूव वासना 

का केबल आनन्तय हो नही है,. किन्तु अनादित्व भी है । 


i रा उ काका डाक २ 
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तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌। येयमात्माशीर्मा 
न भूवं भूयासमिति सर्व॑स्य इस्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ । 
जौतमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणध्मकस्य द्वेषो दुःखानुस्मृतिनिमित्तो 


| भाव यइ है कि अप्राप्त इष्ट पदार्थ की प्रार्थना को आशी: अर्थात्‌ आशीर्वाद 
|  कदतेहेँ। प्राणिमात्र की “मा न भूवं भूयासम्‌” अर्थात्‌-मैं न होऊं ऐसा नहीं 
. किन्तु सदा विद्यमान रहूँ--इस प्रकार कीजो आत्मविषयक निरन्तर “प्रार्थना देखी 

£ नाती है बही वासना की अनादिता को सिद्ध करती है और बासना की अनादिता 
सिद्ध होने पर उसका हेतु पूवणन्म की भी सिद्धि हो जाती है । क्योंकि, यदि पूवजन्म 

न हुआ हो तो पूर्व शरीर के मरणत्रास से जो उक्त आत्मविषयक आशीर्वाद सबैदा 

होता रहता है सो न होना चाहिये और होता तो है ? । अतः पूवनन्म तथा तजन्य 

वासना की अनादिता सिद्ध होती है । इससे सर्वप्रथम खो उष्ट्‌ का शरीर दुआ या 

उसके पूर्व वासना का अभाव होने से उसंकी कण्टक-भक्षण में प्रबृत्ति केसे होती है १ 

` यह आशाङ्का भी निरस्त हो गई । क्योंकि, जन्म और तजन्य घासना के अनादि. 
होने से किसी जन्म में प्रथमता है नहीं; किन्तु सब में उत्तरता ही है। अतः पू-पूव 

जन्भ की वासना उच्तर-उचर जन्म में प्रबृत्ति का देतु हो सकती है । 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँ--तासामिति । आशिषः- “मा न भुवं 
भूयासभ्‌?? इस प्रकार के आत्म-विषयक आशीर्वाद को, नित्यत्वात्‌-नित्य होने से 
तासाम्‌ वासनानाम्‌-उन उक्त वासनाओं की, अनादित्विम्‌-अनादिता है। इस 
प्रकार आत्मबिषयक नित्य आशीर्वाद से उसका कारण वासना की अनादिता सिद्ध 
को गई | इस पर स्वभाबबादी चार्वाक शङ्का करते हैं कि-यदि उक्त नित्य आशीर्वाद 
सकारण हो तब तो उसका कारण वासना,को अनादिता भौ सिद्ध हो सकती है; 
परन्तु उक्त आशीर्वाद सकारण है नहीं; किन्तु स्वाभाविक है अर्थात्‌ कारण बिना 
स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ करवा है, तो इससे वासना की अनादिता केसे सिद्भहों 7” 
सकती है ? । इसका उत्तर देते हें-येयमिति। “मा न भूवम्‌ भयासम्‌” में न 
होऊं ऐसा नहीं किन्तु सदा होऊं अर्थात्‌ मेरा अभाव कमी न होवे किन्तु मैं सदा 
विद्यमान रहूँ, इति--इस प्रकार की, या इयम्‌ आत्माशोः- षो यह आत्म-विषयक 
भाशी, सवस्य हञ्यते--सवं प्राणी की देखी बाती है, सा-वइ, स्वाभाविकी न- 
स्वामाविकी अर्थात्‌ कारण विना को नहीं है; किन्तु पूवजन्म की वासनालूप कारण 
से उत्पन्न हुई है। कस्मादिति | करमात्‌-क्योंकि-यदि उक्त आत्माशी वासनाघन्य 
न माना जाय तो जातमात्रस्येति । अननूभूवमरणघमं कस्ये जातमात्रस्य जन्तो:- 
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मरणत्रासः कथं भवेत । न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते । 
तस्मादनादिवासनानृविद्धमिदं चित्त निमित्तवश।त्काश्चिदेव वासनाः 
प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावर्तत इति । 


तत्काल उत्पन्न, अत पव अननुभूतमरणघर्मक प्राणी को जो, द्वेषः दुःखा नुरमृतिनि- 
मित्तः सरणत्रासः-ट्रेषरूप पूर्वानुभूत दुःख की अनुस्मृतिनिमित्तक मरणत्रास शोता 

है सो, कथम्‌ भवेत्‌-केसे होगा !। | 
। स्वभाववादी चर्बाक यदि यह कहें कि, स्वभाव से ही यह मरणत्रास होता है तो 
कि यह कहना उसका समीचीन नहीं । क्योकि-न चेति | स्वाभाविकम्‌ नस्तु-स्वामा- 
|! बिक जो वस्तु हो तो वह अपनी उत्पत्ति में, निमित्तम्‌. न च उपादत्ते-निमित्त को 
प्रदण ( पेक्षा ) नहीं कर सकती है और यह मरणत्रास तो सब अनुभूत पूव दुःख 
की स्मृतिरूप निमित्त को ग्रहण करता है अर्थात्‌ यह .मरणब्रास उक्त संद्रति से बन्य 
है तो स्वाभाविक कैसे होगा ! | प्रकृत प्रसंग कां उपसंहार करते हें- तस्मादिति । 
तस्मात्‌-इस कारण से, अनादिवासनानुविद्धमू इद्स्‌.चित्तम-भनादि वासना से 
युक्त यह चित्त, निमित्तवशातू-अकारण रूप स्वभाव से नहीं किन्तु वासना रूप 
निमित्त के वश से, काश्चिदेव वासना:-सर्व को नहीं किन्तु उनमें से किसी वासना 
को ही, प्रतिलभ्य-लेकर, पुरुषस्य-पुरुष के, भोगाय-भोग के ब्यि, उपावत्तते- 
. उपस्थित होता है । अर्थात्‌ यदि बासना की अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक ही माना 
जाय तो चित्त में बितनी वासनायें हें उन सघकी अभिव्यक्ति क्‍यों नहीं होती दै! 
किसी किसी की ही क्यों होती है?। इससे जन्म के कारणीभूत चो कर्म है वही 
घासना का भी निमित्त है; अतः वासना, जन्म तथा मरणत्रास ये सब सनिमित्तक 

वे; स्वाभाविक नहीं, यह सिद्ध हुआ | 9 | 

भाव यह है कि, चार्वाक नास्तिक एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो मानता दे। पूर्वजन्म 
| ता तद्वासना प्रत्यक्ष का विषय नहीं; अत: अप्रामाणिक होने से शशविषाण के 
( समान वह मरणत्रास का देतु नहीं हो सकता है । अत एब मरणत्रास कारण. बिगी. 
स्वाभाविक होने से पूव्नन्म तथा तद्वासना का . अनुमापक नहीं हो सकता है, तो. 
मरणत्रास से जो पवजन्म की वासना की सिद्धि की जाती है वह समीचीन नहीं | 
यह स्वमाववादी चार्वाक की शङ्का है, जिसका उच्चर यह दिया गया कि-मरणत्रास 
यदि स्वाभाविक हो तो बह सदा दोना चाहिये, सवदा तो होता नहीं, किन्तु जब 
वाडना अभिव्यक्त होती है तभी होता है। अतः बासना उसका कारण है, यह सिद्ध 
हुआ | अतएव बासना विना वह अनुपपन्न होकर वासना का अनुमापक होता है 
ओर बाडना पूर्व जन्म के भनुभवनन्य है; अव: मरणक्षस से वासना और बासना 
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> ५ SEE संकोचविकासि चित्त शरीरपरिमाणाकार- 
सात्रमित्यपरे प्रतिपन्ना; । तथा चान्तराभःवः संसारश्च युक्त इति | 


पर्ब जः ठ्ठ है कार न 
ना वर स मजाक ह हक गज 
प माना जक दैठु हो सकती है। यह पूर्व आशङ्का का 
परकी Ha in तः आश्रय जो चित्त, वह नैयायिका 
सं णु ला होने से अणु है अथवा मीमांसक संमत महत्परिमाणवाळा 
होने से विभु है अथवा सांख्यसंमत मध्यम परिमाणवाळा होने से अणुमहत्‌ 
दोनों से विलक्षण है !। ऐसी आशङ्का होने पर प्रसंगवश इस विप्रतिपत्ति | 
का निराकरण करते हें--घटेत्ति । घटप्रासादप्रदोपकल्पम्‌-घ2 तथा प्रासाद 
( राजमन्दिर ) में रहा हुआ प्रदीप के समान) संकोचविकासि-संकोच विकास 
वाला, चित्तमू-चित्त, शरोरपरिमाणाकारमात्रम्‌-शरीर परिमाण के आका- 
रमात्र है | अर्थात्‌ जैसे घट तथा मठ रूप अल्प तथा महत्‌ आश्रय के भेद से प्रकाश 
रूप प्रदीप संकोच विकासवाला होने से अल्प तथा महंत परिमाणवाला होता है। वैसे 
ही पिपीलिका तथा हस्ती के शरीर रूप अभ्रय के भेद से चित्त भी संकोच विकासवाढा 
होने से अल्प तथा महत. परिमाणवाळा होता है, इति अपरे प्रतिपन्नाः-इस 
मकार भप्रर सांख्य लोग प्रतिपन्न हैं अर्थात्‌ शरीर के परिमाण के तुल्य परिणामवाळा 
चित्त है, ऐसा सांख्य लोग कहते हैं । और युक्ति देते हैं कि-तथाच । शरीर परि. 
“माण अर्थात्‌ अणु-विभु परिमाण सै विलक्षण मध्य परिमाण चित्त को मानने से ही, 
अन्तराभाव.--भन्तरा में अभाव अर्थात्‌ पूर्वापर सगो “के मध्य में ब्य, च-भौर 
' संसारः-संसार अर्थात्‌ एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश उसका, युक्तः 
` “युक्त हो सकता है। अन्यथा-अन्यथा चित्त को विभु परिमाण मानने पर विभु को: 
नित्य तया क्रियाहोन होने से .प्रब्यक्राछ में बय और संसार काळ में लोकान्तर में 
गमनागमन होना उसका असंभव हो जायगा ? । जव र 
चित्त को मध्यम परिमाण माननेवाळे सांख्यों का यह श्रमिप्राय है कि, देह प्रदेश 
में ही चित्त के सबं कार्य देखे ज्ञाने से देह से बाहर चित्त के सद्भाव में प्रमाण न होने 
से चित्त विभु नहीं, एवं दीघंशष्कुळो-मक्षण काळ में एक ही समय पांच शानो की 
उत्पत्ति देखे बाने से चित्त अणु भी नहीं; किन्तु मध्यम परिमाणवाहा है । भनुभव ' 
बिना देह से बाहर चित्त के सद्भाव में अर्थात्‌ विभु मानने में कोई प्रमाण नहीं एबं 
एक ही अणु चित्त नाना देश में स्थित सव इन्द्रियों के साथ एक ही काल में सम्बन्ध 
करने में समथ नहों | अतः परिशेषात्‌ शरीर-परिमाण के तुल्य चित्त का परिमाण 
सिद्ध होता है | यदि कर्हे कि, चित्त को शरीर-परिमाण मानने से जब कम॑ परिपाकबच्न 
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वृत्तिरेवास्य विभुनश्चित्तस्यः संकोचंविकासिनीत्या चायं: । 


पिपीळिका-शरीर में से चित्त हस्ति-शरीर में ायगा तब सम्पूण शरीर में न होने से एक 
ही काळ में पाद-मस्तक उभय देश में कुण्टकवेघबन्य वेदना को केसे अनुभव करेगा १ 
इसका समाधान यह है कि, घट में से खब प्रदीप प्रासाद में बाता है तब जैसे विक- 
सित होकर सम्पर्ण प्रासाद में फैड जावा है । वैसे ही पिपीळिका-शरोर में से जब चि 
इस्ति-शरीर में जाता है तब बिकसित होकर सम्पूर्ण शरीर में फळ जाता है। भतः 
| हम्पण शरीर में होने से एक काल में उक्त उभय देश्च में कष्टकवेघजन्य बेदना को 
अनुभव कर सकता है | एवं प्रासाद में से जब प्रदीप घट में जाता है तब जैसे संक्‌- 
` चित होकर समा चाता है , वैसे ही चित्त भी जब इस्ति-श्चरीर में से पिपीलिका-शरीर - 
4 में जाता है तब संकुचित होकर समा नाता है। अतः चित्त को संकोचविकासश्चाळी 
| होने से मध्यम परिमाण मानने में कोई दोष नही । ] 
इस सिद्धान्त को सहन न करते हुए स्वसिद्धान्त को कहते हें-वृत्तिरेवेति। 
अस्य विभुनः चित्तस्य-इस विभु चित्त की, वृत्तिः एब-इति ही, संकोचविका- 
सिनी-संकोचबिकासबाली है, इति-इस प्रकार, आचाये:-भाचा्य महर्षि पतञ्जलि 
कहते हैं | अर्थात्‌ चित्त के विभु होने पर भी उसकी वृत्ति सांख्य परिकल्पित चित्त के 
समान संके: वविकासवाली होने से मध्यम परिमाण अनित्य तथा सक्रिय है; .अतः इस 
वृत्ति का प्रलय काल में लय रूप अन्तराभाव तथा गमनागमन रूप संसार का होना 
युक्त ही है। एवं चित्त विभु होने से नित्य तथा नित्य होने से उक्त अनादि वासना 
का आश्रय हो सकता है । भोर सांख्य के मत से मध्यम परिमाण चित्त अनित्य होने 
से अनादि वासना का आश्रय नहीं हो सकता है । 
माव यह है कि, चित्त को बिसु मानने में जो सांख्य ने दोष दिया दै कि-चिच' 
*को विभु मानने में वह नित्य तथा अक्रिय होगा और नित्य होने से प्रलयकाळ में 
उसंका लय और सृष्टिकाल में उसको संसार केसे होगा १ इत्यादि, सो समीचीन नहीं । 
क्योंकि, चित्त के विभु होने से नित्य तथा अकिय होने पर 'भी उसकी वृत्ति संकोच” 
| विकासंबाळी होने से अनित्य तथा क्रियाशील है । थतः प्रब्यकाळ में उसका. ळ्य.तथा 
। सृष्टिकाळ में संसरण हो सक्रता दै । अतः कोई दोष नहीं। साथ ही चित्त के विय 
| होने से वह नित्य है; अतः अनादि, वासना का आश्रय भी हो सकता है । भन्यथा, 
चित्त को वासना को जो सूत्रकार ने अनादि कहा है सो असंगत शो जायगा । क्योंकि, 
चित्त परिच्छिन्न होने से अनित्य होगा और अनित्य होने से वह अनादि बासना का 
८०० नड़ीं हो सकता है | एवञ्च आश्रय के अभाव से वासना को अनादि कहना 
सूत्रकार का अत्यन्त असंगत हो जायगा | 
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7 त्च धर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌ । निमित्त च द्विविधम्‌--बाह्यमा- 
ध्यात्मिकं च | 


यहां पर चित्तपरिमाण की विप्रतिपत्ति में भाष्यकार ने दो मत प्रदश्ित किये हैं। 
एक अपर पद के प्रयोग से और दूसरा आचार्य पद के प्रयोग से। उनमें भीवाच- 
स्पति मिश्र ने अपर पद के प्रयोग से सांख्य ओर आचार्य पद के प्रयोग से योगदश- 
नकारों का ग्रहण किया है | अर्थात्‌ सांख्यदशनकार चित्त को मध्यमपरिमाणवाळा 
और योगद्शनकार विभुपरिमाणवाळा मानते हैं, ऐसा कहा है । इसको सहन न करते 
इए स्वामी भीबालराम्रची ने अपने 'पातखलदशनभ्रकाश” में विशुपक्ष मीमांसक का 
है, ऐसा कहा है ओर विभुपरिमाण पक्ष फे खण्डन में तथा मध्यमपरिमाणपक्ष के मण्डन 
में सांख्यसूत्रों को प्रमाण देते हुए समानतन्त्रसद्धान्त होने से योगदर्शन का भी 
मध्यम परिमाणपक्ष ही सिद्धान्त है, ऐसा कहा है सो समीचीन नहीं । क्योंकि, भाष्य- 
कार ने जो आचाय पद का प्रयोग किया है उससे प्रकृत दशन के सूत्रकार भावान्‌ 
पतञ्जलि को ही लेना समुच्चित जान पड़ता है | सांख्य तो चित्त को मध्यमपरिमाणबाला 
मानते ही हैं । अतः उनके सूत्र विभुपरिमाण का खण्डन तथा मध्यमपरिमाण का 
मण्डन करे, यह स्वाभाविक ही है । समानतन्त्रसिद्धान्त सर्वत्र मानने से दशनमेद का 
उच्छेद हो जायगा । अन्यथा, सांख्यदशन निरीश्वर और योगदशन सेश्वर है, इस 
प्रवाद का भी बिच्छेद हो जायगा । सूत्रकार ने प्रकत सूत्र से वासना को अनादि कहा 
है, सो चित्त को मध्यमपरिमाणवाळा मानने में असंगत हो खायगा | क्योकि, जो पदाथ 
मध्यमपरिमाणवाल होता है वह घटादि के समान अनित्य होता है, यह नियम है। 
चित्त को अनित्य होने पर वह नष्ट अवस्था में अनादि वासना का आथय नहीं हो 
सकता है । अर्थात्‌ वासना के आशय चित्त का नाश होने से वासना का भी नाश 
होगा । अत: वासना का भनादित्व कथन सूत्रकार का असंगत हो जायगा। इसी न्यि 
तो यहां चित्त परिमाण विप्रतिपति प्रसंग को उपस्थित किया गया हे | अन्यथा, इसकी 
` आवश्यकता ही क्या थी !। इस प्रसंग से चित्त को बिझु मानना योगदशंन का सिद्धान्त 
है, यह सिद्ध होता है । भौर बो “एस्तमाजायते प्राणो मनः सबन्द्रियाणि च? 
` इस भ्रति को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हुए चित्त को धन्य होने से तत्ययुक्त 
मध्यमपरिमाणवाळा सिद्ध करने का साइस किया गया है. सो भो समीचीन नही। 
कग्रहेकि, उक्त. हि में “मनः? पद का प्रयोग है और मन चित्त नहीं, किन्तु चित्त 
की वृत्ति है और बृत्त को तो जन्य होने से प्रय काळ में उसका ब्य भोर सष्टिका 
में संसरण कहा ही है। अतः इस थति से भी चित्त को मध्यम परिमाण सिद्ध करना 
साहसमात्र ही प्रतीत होता है । अतः योगमत में चित्त विभु और उसकी वृत्ति मध्यम. 


“ 
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शरीरादिसाघनापेक्षं बाह्य स्तुतिदानाभिवादनादि । चित्तमात्रा- 
धीतं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-ये चेते मैत्र्यादयो ध्यायिनां 
बिहारास्ते बाह्यसाघननिरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टं घर्म मभिनिव॑तत॑यन्ति । 


तयोर्मानसं बलीयः । 

8 ° 

स होने से उक्त ब्य-संसरण आदि सव॑ व्यवहार का निर्वाहक है यह 
भा] अड». _ क 


| शङ्का होती है कि-चित्तमात्र के अधीन वृत्ति काःसंकोचविकास कदाचित्‌ ही क्यों 
१ होता है ! | इसका उत्तर देते ईे--तक्चेति । च-भौर, ततू-वह चित्त, धर्मादिनि- 
| मित्तापेक्षम्‌-घर्म तथा अधर्म आदि निमित्त की अपेक्षा करनेवाला है । अर्थात्‌ वह 
| | चित्त वृत्तद्वारा संकोचविकास होने में स्वतन्त्र नहीं; किन्तु घर्म-श्रषमे रूप निमित्त के 
प्र अघौन है । अतः चित्ता का सर्वदा संकोचविकास नहीं होता है; किन्तु जब पर्मादि 
कळ के लिये उन्मुख होते हैं तभी होता है | उक्त निमित्त का विभाग करते हैं-- 
म र र निमित्तमू-निमितत, द्विविधम्‌-दो प्रकारका है-- 
क व र दूसरा, आध्यात्मिकम्‌ -आध्यास्मिक, शरीरादिसाधना- 
सुव अ क आदि साघन से साध्य जो, स्तुतिदानाभिवादना दि- 
लर अर टी बिक आद बह, बाह्यम्‌ -बाह्य घर्मादि,निमिच है। ओर, चित्तमा- 
[-केवङ रा साध्य जो, श्रद्धादि-भद्धा, मैत्री तथा रागादि वह, 
आध्यात्मिकम्‌ आध्यात्मिक घर्मादि निमित्त है । 


साच EO तथा मुदिता आदि आध्यात्मिक ध्म हैं । इस कथन में पञ्च" 
शिखाचार्य न मी के देते ई-तथेति । तयाच उक्तम-हसी प्रकार पञ्चः 
बिहारा:-व्यायी यो क ये एते -ओर जो ये, ध्यायिनाम्‌ मैत्र्यादयः 
साधननिरनुग्रहात्मानः- SO व्यापार हैं, ते-वे, बाह्य" 
करते इए, ; सि साधन निरनुप्रहशुप अर्थात्‌ बाह्य साघन की अपेक्षा न 
र डु ' कृष्टम्‌ धमम-शङ्ळ घम को, अभिनिर्वत्तयन्ति-उत्पन्न करते र 
सस यह सिद्ध हुआ कि मेज्यादि योगियों के सह धर्म १ लात 
और वे बृत्ति के संकोच विकास में निमित्त र ह. नजन i | 
उक्त दोनों निमिचो में बळाबळ का विचा 


| | ः र करते है-'तयोरिति। तयोमनस 

| | लर पो । तयो:-उन बाह्य तया आध्यात्मिक घर्मरूप निमित्तो ते. :: शिन लि 

| गी; थो मेन्यादि चमंरूप निमित हे वे, बलोय:-शरीरिक. बल की अपेक्षा 
श्र घञ थ्‌ मिति दि $ ड « So 

क ra ! कथमिति । कथम्‌ क्योंकि, ज्ञानेति । ज्ञानगैराग्ये-च्ञान तय 

| रद था मानस घम हें वे, केन अतिदय्येते--किसंते हा च अर्थात 


११. १ ००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ने 
कथम्‌ | ज्ञानवराग्ये केनातिशय्येते । दण्डकारण्यं च चित्तबलव्य- 


तिरेकेण शारीरेण कमंणा शून्यं कः कतुंमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्वा 
पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 


: हेतुफलाश्रयालम्बनेः ` संगृहीतस्वादेषामभाषे 
तदभावः ॥ ११ ॥ 


अभिभूत हो सकते हें! अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रियादि सांध्य स्तुति नमस्कारादि में से 
कौन ऐसा घम है जो मन से साध्य शानवैराग्यादि को अभिभूत कर सकता है? | 


इस बिषय में सुप्रसिद्ध उदाहरण देते हैं-दण्यकारण्यञचेति । दण्डकारण्यम्‌ च- ` 


दण्डकारण्य को, चित्तबळव्यतिरेकेण-चित्तळ के बिना. शारीरेण कर्मणा-शारी-. 
९ -_ © Ff 

रिक कम से, शुन्यम्‌ कत्तुम्‌-शल्य अर्थात्‌ निनन करने के लिये, कः-कोन, उत्सहेत 

-उत्साह कर सकता है, वा-भौर, अगरत्यवत्‌-महबि भगस्य के समान, समुद्रम्‌- 

समुद्र को, कः पिबेत्‌-कौन पान कर सकता है! अर्थात्‌ किसी योगी ने अपने योग- 

बल से घोर अपराघ फे कारण दण्डक वन के राज्य पर कोप करते हुए सात दिन 
७ ९ ९ ०. ४ 

तक सतत दृष्टि के द्वारा दण्डकारण्य को निजन कर दिया था भोर महषि अगस्त्य ने 


योगबल् से समुद्र का पान किया था । ये सब कय मानस वल के विना शरीरबळ से. 


कौन कर सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं, अतः शारीरिक बळ की अपेक्षा मानसिक 
बल प्रब है, यह सिद्ध हुआ | इति || १० ॥ 


इस प्रकार वासना का अनादित्व सिद्ध हुआ। उस पर सन्देइ होता है कि, जो 


वस्तु अनादि होती है, वह पुरुष के समान नित्य भी होती है ओर बो. नित्य होतो 
है, उसका उच्छेद कभी नहों होता है। वासना अनादि होगी तो नित्य भी होगो । 
अतः उसका भी उच्छेद कभो नहीं होगा, तो तत्प्रयुक बन्ममरणादि संसार का उच्छेद 
कैसे होगा ? | इस सन्देह का निराकरण पत्रकार करते हें - हेतुफलाश्रयालम्बनः 


संग्रहीतत्वादेषामभावे तदभाव इति । हेठुफछा55श्रयाउडलस्बन:-देतु, फल, 


भाभय तथा भालम्न इन चारों करके, संगृहीतत्वात्‌-वासनाऔं को संग्रहोत 
होते से अर्थात्‌ इन चारों के अधीन्‌ होने से, एपाम्‌-इन चारों के, अभावे-नाश- 
होने पर, तद्भावः-उन वासनाओों का भी नाश शो जाता है। अर्थात्‌ बाना 
का हेतु संसार और तत्कारण अविद्या है! बासना का फळ नाति, आयु तथा भोग 
है | वासना का आश्रय चित्त दै और वासना का आबम्बन शब्दादि विषय है। ये 


"चारों बव तक विद्यमान रहते हैं तब तक वासना भी विद्यमान रहती है. ओर तत्प- 


युक्त चन्ममरणादि संसार भी विद्यमान ही रहता है भोर जप बिवेक ख्याति उत्पन्न 


~ 


| 


चत. क 
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हेतुधेमात्सुखमधर्मात्‌ दुःखं सुखाद्रागो दुःखात्‌ द्वेषस्ततश्च प्रयत्न- 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृह्हात्युपहन्ति 
वा । ततः पुनधंर्माधमों सुखदुःखे रागद्वेषाविति प्रवृत्तमिदं षडरं संसा- 
रचक्रम्‌। 


होती है तब उक्त अविद्यादि का नाश होने से वासना का भी नाश हो घाता है और 
तप्प्रयुक्त संसार का भी नाश हो जाता है। 

भाव यह है कि, अनादि दो प्रकार से माना बाता है--एक स्वरूप से और 
दूसरा प्रवाह रूप से उनमें जो स्वरूप से अनादि होता है उसका तो नाश कभी 
नहीं होता हैं और घो प्रवाह रूप से अनादि होता है उसका कारणनाश से नाश 
होता है। चितिशक्ति जो पुरुष है. वह स्वरूप से अनादि है; अतः नाश का कारण 
न होने से उसका नाश कभी नहीं होता है और वासना प्रबाइरूप से अनादि है,. 
अतः इसका. उक्त हेत्वादि कारण के नाश होने से नाच्च होता है और वासना के 
नाश होने से तत्मयुक्त संसार का भी नाश होने में कोई आपत्ति नहीं, यह उक्त शङ्का 
का समाधान हुआ | 

भाष्यकार सू का विबरण करते ई-- हेतुरिति । हेतुः-हेत अर्थात्‌ वासना के 
देत का दणन इस प्रकार फा है कि-सबप्रथम पुरुष को, घर्मात्‌ सुखम्‌ अधर्मात्‌ 
ठुःखम्‌-वर्म से सुख भौर अधमं से दुःख होता है । तत्पश्चात्‌, सुखात्‌ रागः दुःखात्‌ 


* द्वेषः-घुल से सुख तथा सुखसाधनों में राग और दुःख से दुःख तथा दुःखसाघनों 


में द्वेष होता है । ततश्च प्रयत्नः-उसके पश्चात्‌ प्रयत्न होता है । तेन मनसा वाचा 
कायेन बा-उस प्रयत्न से मन, वचन तथा काय से, परिस्पन्द्मानः-चेा 
करते हुए, परम्‌ अनुगृह्णाति उपहन्ति वा-दृसरे पर अनुग्रह करता हैं. अथवा पीड़ा 
करता है । ततः पुनः धर्माधमों-इस अनुग्रह और पीड़ा करने से फिर क्रम से घमं 
और अधम होता है । उसमे फिर, सुखदु:खे-सुख ओर दुःख होता है. और उससे 
फिर, रागद्टेपौ-राग और द्वेष होता है, इति-इस प्रकार अनादिकाल से, इद्म्‌- 
यह ययोक्त धर्म-अधमं, सुख- दुःख, राग-देष रूप, पडरम्‌-षर्‌ अरावाछा, प्रवृत्तम्‌- 
प्रवत्तमान, संसारचक्रम्‌-संसारचक्र रथचक्र के समान सदा फिरता रहता है । 
अर्थात्‌ बैसे रथचक्र में षट्‌ अरा होते हैं और उनसे वह चक्र फिरता है, वैसे ही इस 
संसार में भी उक्त घर्मादि षट्‌ अरा हैं और इनसे ही यह भी सदा फिरता रहता है । 
च-भौर, अस्य प्रतिक्षणम्‌ आवत्तेमानस्य-इस प्रतिक्षण आवर्तमान संसारचक्र का 
सर्वक्लेशानाम्‌ मूलम्‌ अविद्या नेत्री -सर्व क्लेशों का मूल जो अविद्या वह अधिनेत्री 
अर्थात्‌ प्रेरक है | श्रर्थात्‌ यह षडर संसारचक्र स्वतंत्र नहीं किन्तु विद्या कें अधीन 


८७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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< भस्य च प्रतिक्षणमावतंमानस्याविद्या नेत्री .मूल॑ सर्वक्लेशाना- 
मित्येष हेतुः । फळं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः | न ह्यपः 


वोपजनः । | 
मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्यवसिताधिकारे 
मनसि निराश्रया वासना: स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखी भूत॑ वस्तु यां 


वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ । 
i te मक अह: ली EE 
है, इति एषः हेतु:-इससे अविद्या रूप कारण सहित यह षट्चक संसार वासना 


का हेतु है । 

इस प्रकार वासनो के हेतु का .निरूपण करके संप्रति उसके फल्न का निरूपण 
करते हैं- फलमिति । यम्‌ आश्रित्य-जिस कर्म को आभ्य करके, यस्य धर्मादे:- 
निस धर्मादि को, प्रत्युत्पन्नता-प्रत्युतन्नता होती है बह केवल कर्म का ही नहीं 
किन्तु वासना का भी, फटमू-फ़ळ है । अर्थात्‌ निस जाति-आयु-भोग के उद्देश्य से 
धर्मादि का अनुष्ठान किया जाता है वह नाति-आयु-भोग बासना का फळ है । प्रसंग-. 
वश सत्कायंवाद का स्मरण कराते इँ-हीति। हि-क्योंकि, अपूर्वोपजनः न- 
अपूव की उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ यहां पर प्रत्युत्पज्नता शब्द से असत्‌ धर्मादि 
की उत्पत्ति नहीं; किन्तु वत्तमानता अर्थात्‌ अतीत अवस्था का त्यागपूर्वक वर्तमान 
अवस्था की प्राप्ति समझना चाहिये । क्योकि, सिद्धान्त में सत्कायवाद का, 
स्वीकार होने से किसी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नहीं; किन्तु आविर्भाव और 
तिरोभाव माना जाता है | । ु 


वासना के भाधरय का निरूपण करते हैं- मन इति | साधिकारम्‌ मनस्तु- 
साधिकार बो मन है वह, वासनानाम्‌-वासनाभौ का, आश्रयः-भाथय है। हि- 
क्योंकि, अवसिताधिकारे मनसि-सम।प्ताधिकार मन में, निराश्रयाः वासनाः- 
निराभय वासना, स्थातुम्‌ न उत्सहन्ते-रइ नहीं सकती हैं । अर्थात्‌ विवेकख्याति 
की उत्पत्ति से प्रथम कार्य करते रहने से मन साधिकार कहा जाता है और जब विवे- 
कख्याति की उत्पत्ति हो जाती है तब उसका कायं समाप्त हो जाने से वह अबसिता- 
घिकार तथा समाप्ताधिकार आदि शब्दों से व्यवहृत होता है। उनमें से बो मन 
साधिकार है वही वासना का आश्रय है, समाप्ताधिकार नहीं । क्‍योंकि, समाप्ताधिकार 
मन में वासनाओं की स्थिति का होना असम्भंव है। . क 

संप्रति क्रमप्रास वासना के आनम्बन का निरूपण करते हं--यदिति | यदू 


वस्तु-न्नो वस्तु, अभिमुखीभूतम्‌-सम्मुख होती हुई, याम्‌ बासनाम्‌-िस वासनाः 


a 


ं ४ 

| ४ 
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एवं हेतु फलाश्रयालम्बनेरेतैः संगृहीताः सर्वा वासनाः । एषाम- 
भावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ १ १ ॥ 
नास्त्यसतः संभवः, न चास्ति सतो बिनाश इति द्रव्यत्वेन सं भः 
वन्त्य: कथं निवतिष्यन्ते वासना इति-- 


अतीतानागतं स्वरूपतोस्त्यध्वभेदा रमाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


को, व्यनक्ति-अभिव्यक्त करती है, तस्या:-उस बासना का, ततूं-बह वस्तु, आल- 
स्वनम्‌-आङ्म्मन है । अर्थात्‌ नो शब्दादि तथा कामिनोसंपर्कादि बिषय अभिमुख 
॥ (होत! हुआ स्वविषयक वासना का अभिष्यञ्चरु होता है वह विषय बासना का आल- 
सबन है । क्योकि, निस विषयक वासना होती है वही विषय उस वासना का आलम्बन 
होता है, यह अनुभवसिद्ध बात है।- 
इस प्रकार वासना के हेतु, फल, आश्रय तथा आ।ळम्बन इन चारों का व्याख्यान 
करके संप्रति सूत्र का व्याख्यान करते हे--एवमिति । एवम्‌-इस प्रकार, एतैः हेतु- 
फलाभयालम्बनः-इन हेतु, फल, आभ्रय तथा आलम्बन करके, सवी: वासनाः- 
सव-वासना, संगृहीताः-संश्हीत हैं । अर्थात्‌ इन चारों के भघीन वासना हें । इनके 
सद्भाव में वासना का सद्धाव और इनके अभाव सें वासना का भी अभाव होता है। 
इसी को स्पष्ट करते हैं--एपामिंति | एषाम्‌ अभावे-इन हेस्बादि चारों के अभाव 


होने पर, तत्संश्रय : 
१ पत्सश्रयाणाम्‌ वासनानाम्‌ भपि अभाव:-इनके अधीन वासनाओं का भी 
अभाव हो बाता है । इति ॥ ११ || 


भाष्यकार शङ्कापूर्वक उत्तर सूत्र का अवतरण करते हैं-नास्तोति । असतः 

सम्भवः न अस्ति-असत्ण्दाथ की उत्पत्ति नहीं होती है, च-और, सतः विनाशः 

| न अस्त सत्पदाथ का विनाश नहीं होता है, इति-यइ योग का सिद्धान्त है तो, 
| जल 6 भवालकः तासना:: सद्रूप से रहनेवात्वी बासना, कथम्‌ निवर्तिष्यन्ते- 
bg दागी ? इति-ऐसी आशङ्का होने पर सूत्रकार इसका समाधान करते हैं-- 
अतातानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्ब भे दाद्धमीणामिति । ` अतीतानागतम्‌-भतीत-भूत, 
3003 भविष्यत्‌ वस्तु भौ, स्वरूपतः-स्वरूप-अपने रूप से, अस्ति-है अर्थात्‌ विद्य- 
मान जन । यदि कहें कि, झतीतता-अनागतता तथा बर्चमानवा रूप बिरुद्ध घर्मो की 
एक घर्मा में बिद्यमानता केसी ! तो इस पर कइते हें-धर्माणाम्‌ अध्वभेदात-घर्मा 
के डाळ का मेद होने से विरोध नही । अर्थात्‌ काँळमेद से बिरुद्ध घमां की भी विद्य- 


~ 


- मानता एक घर्मी में हो सकती दै । इसमें कोई विरोध नहीं | 
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| ` . भविध्यद्रधक्तिकमनागतम्‌ । अनुभूतव्यक्तिकमतीतम्‌ | 
| ० भर 
| स्वव्यापारोपारूढं वर्तमानम्‌ । त्रयं चैतद च 

छ नस्य . 

। यदि चेतत्स्ब्पतो नाभविष्यन्नेदं निविषयं ह तक 
| | पय ज्चानमुदपत्स्यत । तस्माद- 
तीतानागतं स्वरूपतोःस्तोति । 


भाव यह है कि-यदि अतीतता, अनागतता तथा वत्तमानता रूप विरुद्ध धर्मों का 
एक काल में समान अस्तित्व माना जाये तब वि्ोघ हो सकता है, सो तो मानते ई 
| नहीं; किन्तु जिस काल में घटादि वस्तु वत्तमान होतीं हुई वर्तमानता रूप घर्मवाळी 
होती है, उस काळ में वतमानता रूप धर्म तो वर्तमानकालवाब्य है; परन्तु अतीतता 


रूप घस वतंमानकार्वाला नदी; किन्तु अनागतकालवाळा अर्थात अतीतता रूप घर्म 
आगे क है ओर अनागतता रूप घर्म भी वंतेमानकाळवाळा नहीं; किन्तु अतीत- ` 
ळाळवाळ श्‌ गतता रू है तक 
रो केसे ? | क्योकि, बक तनाव प ० मर आहत 
॥ : । क्योंकि, । छवाले होने से एक धर्मी में 
उनके रहने में कोई विरोध नहीं । | 
भाष्यकार भतीत-अनागत के स्वरूप का अभाव न होने में प्रमाण देते ह 
भविष्यदिति । भविष्यद्‌ व्यक्तिकम्‌-भविष्यद्व्यक्तिक अर्थात्‌ चिस पदार्थ कौ 
अभिव्यक्ति आगे होनेवाळी है बह, अनागतम्‌-अनागत कहा जाता है | अनुअतव्य- 
क्तिकम्‌-अनुभूत ब्यक्तिक अर्थात्‌ जिस पदार्थ की अभिःयक्ति पूर्व हो चुकी है बह, 
.. - भतीतम्‌-भतीत कहा नाता है । एवं, स्वव्यापारो पारूढम्‌-भपना व्यापार करने में 
| उपारूढ अर्थात्‌ खो पदार्थ अपने कार्य करने. में आरूढ होता हुआ अभिव्यक्त हो रहा 
| है वह, वर्तेमानम्‌-वतंमान कहा जाता है। . | a 
तीनों काल में पदार्थ विद्यमान हैं, इसमें कारण दिखाते हँ--त्रयमिति । च. 
| एतत्‌ त्रयम्‌ बस्तु-भौर ये तीनों प्रकार के पदार्थ अर्थात्‌ यथोक्त अनागत, अतीत 
| तथा वर्तमान पदार्थ, ज्ञानस्य ज्ञेयमू-शान के शेय हैं अर्थात्‌ योगी के योगन प्रत्यक्ष 
। शान के विषय हैं । यदि, च-एतत्‌ स्वरूपतः न श्रभविष्यत्‌-ओर यदि ये. पदार्थ - 
स्वरूप अर्थात्‌ सामान्य रूप से न होते. तो, इदम्‌ निर्विषयम्‌ ज्ञानम्‌ न ` उद्पत्स्यत- 
| यह योगी का निर्विषयक प्रत्यक्ष शान उत्पन्न न होता भौर उत्पन्न तो होता है, तस्मात्‌ | 
। ` अतोतानागतंम्‌ स्वरूपतः अस्ति-भतः अतीत अनागत पदार्थ स्वरूप से हैं, इति= 
_ यह सिद्ध हुभा | । 5. ४: 
` ' भाव यह है कि, “विषय विना शान नहीं होता है? यह नियम है । यदि यह 
- नियम न माना बाय तो निर्विषय आकाशकुयुमादि का भी शान होना चाहिये, सो 
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किं च भोगभागीयस्य वापवर्गभागीयस्य वा कर्मणः फलमुत्पि- 
त्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुहेशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न 


युज्येत । | 
सतश्च फलस्य निमित्तं वर्नमानीकरणे . समंथं नापूर्वोपञनने । 


होता तो नहीं है | अतः “विषय,विना शान नहीं होता है? यह नियम" अवश्य 

स्वीकार करना, चाहिये | आकाशकुसुमादि किसी. ज्ञान का विषय नहीं; अतः 

वह कोई पदाथ ही नहीं। घटादि अपने अपने ज्ञान के विषय हें; अतः वे 

पदाथ हैं। अर्यात्‌ जिसका ज्ञान होता है वह पदार्थ है और बिसका. ज्ञान 

गी नहीं होता है, वह कोई पदार्थ ही नहीं, यह सिद्ध हुआ । योगी को योग से 
प्रेकात्षिक पदायं का ज्ञान होता है, सो यदि त्रेकालिक पदार्थ न हो तो उसका 
ज्ञान न होना चाहिये और होता तो. है; अतः ब्रैकाहिक पदार्थ अवश्य मानना 
चाहिये | सारांश यह कि, यदि अतीत, अनागत पदार्थ का स्वरूप से अध्तित्त न माना 

जाय किन्तु केवळ वतमान पदार्थ का ही अस्तित्व माना जाय तो योगी को जो अतीत, . 
अनागत पदाय का भौ ज्ञान शेता है सो नहो होना चाहिये और होता तो है ! । अतः 
अतीत, अनागत पदार्थ स्वल्प से हैं | इसमें उसका शान प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ । 
इस प्रकार ज्ञान के विषय होने से अतोत, अनागत पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध 

करते हैं-- किव््चेति | किञ्च-केवल ज्ञान के विष्य होने से ही नहीं क्न्तु 
वक्ष्यमाण हेतु से :मी अनागत रूप से पदार्थ की विद्यमानता सिद्ध होती है 
और वह यह है कि-भोगभागीयस्य वा अपवर्गभागीयस्य बा कर्मणः- 
भोगभागीय अर्थात्‌ स्वर्गादि भोग के साघन तथा भपवगंभागीय अर्थात मोक्ष के 
साघन कम का. उत्पित्सुफलम्‌ निरुपाख्यम्‌-उत्पन्न होनेवाला फल्न यदि - असत्‌ हो, 
इति-तो, तदुद्देशेन तेन निमित्तन-उस उद्देश्य से अर्थात्‌ उस निमित्त से जो, 
कुशलानुष्ठानमू-बुद्धिमान्‌ पुरुषों का साधनानुष्ठान वह, न युज्येत-योग्य न होगा ? । 
| अर्थात्‌ यदि स्वर्गादि फद्ध अनागत श्रवस्था में संत्‌ रूप से विद्यमान न माना जायगा 
। तो उस असत्‌ के लिये कर्मानुष्ठान व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं 

होती है, यह पूवं कहा जा चुका है । 

यदि कहें कि-कारण में प्रथम से ही घटादि कार्य विद्यमान हैं तो उसके लिये 

कुडालादि का व्यापार व्यर्थ है? तो इत पर कहते हैं-सतञ्च फलस्य-उपादान 

| कारण में सत्‌ रूप से विद्यमान घटादि कार्य का, निमित्तम्‌-कुडालादि निमित्त, 

| 


बतमानीकरणे सम्थंम्‌-वतंमानीकरणे अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था में.ढाने के डिये 
` समथ है, अपूर्वोपजनने न-अपूर्व उपलनन में नहीं अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति 
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. शि 2. १ शि [a १ ५ € 
सिद्धं निमित्तं नमित्तिकल्य विशेषानुग्रहं कुरुते नापूवंमत्पादयतीति । 
घर्मी चानेकधर्मस्वभाव: । तस्थ चाध्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः । 


करने में कारण समर्थ नहीं। तारा यह है कि-यदि कुलाछादि कारण न होतो 
अनागत अवस्थाक पदाथ को वतमान अवस्थाक कोन करेग! १ अर्थात्‌ कौई नहीं। , 
अतः कारण व्यापार वतमानीकरण में साथक द्ोने से व्यथ नहीं | और यदि कहें कि-- 
सत्रायवाद्‌ में सब पदाथ का अस्तित्व सव॑दा रहने से मृत कुलाल अर्थात्‌ अतीत 
. कारण से भी काय की उत्पत्ति होनी चाहिये ! | इस पर कहते हैं -- सिद्धम निमिः 
१“ तम्‌-सिदध अर्थात्‌ वतमान अवस्थांवाळा जो निमित्त वही, नेमित्तिकस्य-कार्य के. 
ऊपर, बिशेषाजुग्रहम्‌ कुरुते-विशेष श्रमुग्रह करता है । अर्थात्‌ वर्तमान अवस्थावाला 


षो कारण वहो काय को वत्तमान ग्रवस्थावाळा करता है, अतीत भवस्थावाला नही । ` 


अतः, अपूचम्‌-अतीत अवस्थावा्वा कारण काय को, न उत्पादयति--उत्पन्त नहीं 
करता है । ८ 
यथोक्त सव का भाव यह रै कि--तिल में तैल अनभिव्यक्तरूप से प्रथम से ही 


बिद्यमान है। तैलक (यंत्र) उसकी अभिव्यक्ति मात्र करता है, अपूर्व की उत्पत्ति नहीं,यह 
सर्वानुभव सिद्ध है | अन्यया, सिक्ता अर्थात्‌ वालळा में से भी तैल की उत्पत्ति होनी 
चाहिये, सो तो होती नहीं !] अत्‌: अनभिव्यक्त कार्य को अभिब्यक्ति करना ही कारण - 
का काम है। असत्‌ की उत्पत्ति करना नहो । एवं उत्तमान कारण हीं कायं को 
अभिव्यक्त कर सकता है, अतीत-अनागत नहीं ! अतः अनागत स्वगं तथा अपवग 
यदि न माना जाय तो उसके लिये साधन व्यथ हें। अतः सत्रूप भनागत पदाथ 
हैं, यह सिद्ध हुभा । | 
सूत्र के “अध्वभेदात्‌” इस अंश का व्याख्यान करते हँ--धर्मीति । धर्मी 
च-भौर वह घटादि घर्मी, अनेकधघर्मस्वभाबः-भवीतोदि अनेक धम स्वभाववाला 
अर्थात्‌ एक ही घटादि घर्मी अ्रतीवता, अनागतता तया वतमाना रूप तीन धमवाढा 
है । तस्य च-और उस घटादि घमां के, घर्मा:-उक्त अतीतादि तीनों घम, अध्व- 
| भेदेन-काळमेद र, प्रत्यवस्थिताः-उसमें अवस्थित हैं । अर्थात्‌ यद्यपि अतीतादि 
तीनों घर्म परस्पर विरोधी हैं; अतः एक धर्मी में एक ही काल में नहीं रह सकते हैं 
तथापि काळमेद से अर्थात्‌ भिन्न भिन्न काल में एक ही घर्मी में रह सकते हैं, इसमें 
| कोई विरोध नहीं । 
यहां पर इतनी विशेषता और भी समझ लेनी चाहिये कि-न चेति। यथा- 
जेसे, वतमानम-वर्तमान पदार्थ, व्यक्तिविशेषापन्नम-व्यक्तिविशेष/पन्न होता हुआ 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को प्राप्त होता हुआ, द्रव्यतः अस्ति- स्वरूप से दिखाई देता हे 
एवम्‌-बैसा, अतोतम्‌ अनागतम्‌ च-भतीत और भनागत भी स्वरूप से दिखाई 
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न च थथा वर्तमान व्यक्तिविरोषापन्नं द्रव्यतोस्त्येवमतीतमना- 
गतं च । कथं तहि, स्वेनेव व्यङ्गधेनः स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन 
चानुभूतव्यक्तिकेत स्वरूपेणातीतमिति । वतंमानस्येवाध्वनः स्वरूपव्य- 
क्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनो: | एकस्य चाध्वनः समये 
द्वावध्वानो धमिसमन्वागतो भवत एवेति नाभूत्वा भावख्याणाम- 
घ्वनामिति ॥ १२॥ ` 


देता है ऐसा, न च-नहीं । कथम्‌ तहि-किन्तु, स्वेनेव व्यङ्गथेन स्वरूपेण-अपने 
ही व्यङ्गथ स्वरूप से अर्थात भविष्यत्‌ ब्यक्तिकरूप से, अनागतम्‌ अस्ति-अगागत 

९ ~ रुपे शि 
पदाथ है, च-और, स्वेन अनुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेण--अपने अनुभूतर्व्याक्तिक 
स्वल्प से, अतीतम्‌- अदीत पदार्थ है, इति--इतना विशेष है । 


उपप्तंहर करते हे--वतसानस्येति । इससे-वतमानस्य अध्वनः एव-बतंमान- 
काळ को ही, स्वरूपव्याक्ति:--स्वरूप व्यक्ति होती हे, अतीतानागतयोः अध्वनोः-- 
अतीत और अनागत काळ को, सा न भवति--वह स्वरूप-ब्यक्ति नहीं होती 
है अर्थात्‌ वर्तमानकाळ में ही पदार्थ के स्वरूप की प्रतीति ` होती है, अतीत और 
अनागत काळ में नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ । यदि कर्हे कि--इस प्रकार एक अध्व 
के वतमान समय में अपर दो अध्वाओं की प्रतीति न मानने पर उन का अभाव 
होने से सत्कायंवाद का उच्छेद हो जायगा ? तो इस पर कहते हैं--एकस्येति । एक- 
स्य च अध्वनः समये- एक अध्व के बर्तमान समय में, दौ अध्यानौ- अन्य 
दो अध्व, धमिसमन्वागतो भवतः एव--घर्मी में समनु गत रहते ही हैं, इति-- 
ऐसा मानते हैं । अतः, त्रयाणाम्‌ अध्वनाम तीनों भष्वाओं का, अभत्वा भावः 
न्‌--पूबं न होकर होना नहीं है, इति--यह सिद्धान्त है। अतः सत्कार्यवाद का 
उच्छेद नहीं । वाद दो हँ-- एक असत्कायवाद और दूसरा सत्कार्यवाद | उनमें अस- 
स्डायंबाद में मृचिक्रादि उपादान कारण में घटादि कार्य उत्पत्ति से प्रथम नहीं हैं । 
कुलालादि के व्यापार से श्रपूव उत्पन्न.होते हैं | यदि करें कि--असत्‌ घट की उत्पत्ति 
माननें में जेसे मृत्तिका में असत्‌ घट की उत्पत्ति होती है, वैसे हो तन्तु में भी असत्‌ 
घट की उत्पत्ति होन! चाहिये, क्योंकि, असत्ता दोर्नो स्थान में समान दै.) इसका 
समाघान यह है कि--कायमात्र के प्रति प्रागभाव कारण है ।. जहां घिसका प्रागभाव 
होता ह, वर्हो से उसकी उत्पत्ति होती है। मृत्तिका में घट का प्रागमाव हैं; अतः 
मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती हें । तन्तु में घट का प्रागभाव नहीं; अतः तन्तु से 
घट की उत्पत्ति नहीं होती है । यदि कहें कि-यह केसे जाना जाय कि--मृत्तिका में 
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घट का प्रागभावं है और तन्तु में नहीं है ! तो यह फलबलकल्प्य है। अर्थात्‌ घट की 
उत्पत्ति से देखी जाती है, तन्तु से नहों; अत; मृत्तिका में घट के प्रागमाव की कल्पना 
होती है और घट की उसत्ति तन्तु से नहीं देखी जाती है; भतः तन्तु में घट के प्राग- 
भांव की कल्पना नहीं होती है । 


सर्क्रार्यंबाद में मृत्तिकादि उपादान कारण में घटादि कार्ये प्रथम से ही विद्यमान 
हैं। कुडालादि के ब्यापार से उनका केवल आविर्भावमात्र होता है । मृत्तिका में घट 
प्रथम से हो विद्यमान है; अतः वहां से उसका आविर्मावमात्र होता है। तन्तु में घट 
प्रथम से विद्यमान नहीं; अतः बढाँ ऐे उसका आविर्भाव नहीं होता है । एवं मुद्गरादि 
के आघःत से जच घर का नाश होता है, तब उसका अत्यन्त अभाव नहीं; किन्तु 
उसका तिरोभावमात्र होता है | इसी प्रकार सभी काये कारण में तीनों काल में विद्य- 
मान हैं | कारण के व्यापार से केवळ उनका आविर्भाव तथा विरोभावमान्र होता 
रइता है! यदि कहें कि-घट तीनों काल में. यदि विद्यमान है तो यह घट अतीत है, 
यह अनागत है, यह वर्तमान है; इत्यादि व्यतहार किंप्रयुक्त है ? । यदि कर्हे कि. अती- 
ततादि घर्मप्रयूक्त हैं तो एक ही घट रूप घमी में भतीतता, अनागतता तथा वर्ते- 
मानता रूप विरोधी घर्म केसे रहता है ? तो इसका समाधान यह है. कि-यद्यपि एक 
ही घटरूप घमा में उक्त अतीततादि तीनों घमं विरोधी होते हुए भी रहते हैं तथापि 
कालमेदः से रहने में विरोधी नहीं । किन्तु एक घर्मी में तीनों धर्म रह सकते हे | अर्थात्‌ 
सत्कार्यवाद में यद्यपि जो घर अतीत काल में थां वही अनागत-काळ में तथा वतमान- 
। काछ में है; अतः उस एक ही घट में अतीतता, अनागवता तथा वतमानता रूप 
बिरोधी धर्म हैं तथापि एक काख में नहीं; किन्तु काळभेद से हैं । अर्थात्‌ जिस काल 
| 
| 


ie 


में घट उत्पन्न ( विद्यमान ) होता हुआ वर्तमानता रूप घमंवाळा होता है। उस काळ 
में भतीतता तथा अनागतता रूप घर्मबाना नदी । क्योंकि, अतीतता अभी नहीं है; 
किन्तु आगे शेनेवाळी है एबं अनागतता भी अभी नहीं; किन्तु हो बुकी है । अ्रतीव 
काळ में अतीतता रूप धर्मबाळा तो घट है परन्तु. भनागतता तया वर्तमानता रूप 
घर्मवाडा नहीं । क्योंकि, श्रनागतता तथा वर्तमानता ये दोनों हो चुकी | | एवं अना- 
गतकाल में अनागतता रूप घमंबाळा तो घट है परन्तु अतीतता तथा बतमानता रूफ 

|. अर्मवाला नहीं | क्योंकि, अतीतता तथा वतेमानता ये दोनों आगे होनेवाळी हैं | भतः 

| काल्मेद से विरोधी घर्म भी एक घर्मी में रह सकते हैं । इसमें कोई विरोध नहीं, यह | 

|. सिद्ध हुआ । इस प्रकार सत्कार्यवाद में तीनों काळ में सत्‌ रूप एक ही घर्मी में अती- 

ततादि विरोधी घमों के रइने को व्यवस्था हो जाने से असत्कायवाद स्वीकार करने की. 


कोई आवश्यकता नहीं । . 
३२ पा० 
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ते व्यक्तसूच्मा शुणात्मानः ॥ १३ ॥ 


ते खल्दमो व्यध्वानो धर्मा वतँमाना व्यक्ात्मानोऽतीतानागताः 


सूक्ष्मात्मान. षडविशेषरूपाः | 


>>, उइ इस्‍_- ने क्‍अ  अेन अेेेहऑिफ.ैकल्‍ड-अक्‍ ता 


पूव सूत्र पें जो वासनो का उच्छेद कहा गया है वह उसका अत्यन्त अभाव नहो; 
किन्तु अतीत अवस्था समझनी चाथ्यि | श्रत: वासना का उच्छेद होने से छन्ममरण- 
संसार का भी उच्छेर हो जाता है। इंति ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार सत्कायवाद का समर्थन करते हुए संसार का आविर्भावतिरोमाव 
होता है यह कहा गया | उस पर आशङ्का होती है कि एक ही प्रधान से घमी-धमं 
अबस्था परिणाम रूप अनेक प्रकार के विचित्र संसार का आविर्भाव केसे होता है! 
क्योकि, कारणबिङक्षणता के विना कार्य में विङक्षणता दोना असम्भव है! इसका . 
समाधान सूरकार करते हैं -ते व्यक्तमूक्ष्मा गुणात्मान इति । इस सूत्र में व्यक्त 
शब्द का अर्थ वर्तमान और सूचम शब्द फा अर्थ अतीत, अनागत है। तथाच-व्यक्त 
सूकष्माः- वतेमान तथा अतीत, अनागत रूप छो पदार्थ हैं, ते-वे सब, गुणात्मानः 
सत्ततरजस्तमो रूप त्रिगुणात्मक हैं | अर्थात्‌ पथिब्यादि पञ्चमहाभूत-पञ्चतन्मात्र स्थरूप, 
पञ्चतन्माश्र तथा एकादश इन्द्रिय-भइंकार स्वरूप, अहंकार-महत्तत्व स्वरूप, महत्तत्त्व- 
प्रकृति स्वरूप भोर प्रकृति त्रिगुणस्वरूप है। इस प्रकार साक्षात्‌ अथवा परम्परा से 
सब पदाथ कारणस्वरूप त्रिगुणात्मक हैं । अतः यथोक्त अनादि वासना से युक्त तीन 
गुण अनेक प्रकार के विचित्र होने से उन अनेक प्रकार के बिचित्र त्रिगुण से अनेक 


प्रभार के विचित्र संसार का आविर्भाव हो सकता है । इसमें किमी प्रकार की आपत्ति 
नहों, यह उक्त भाशङ्का का उत्तर हुआ । 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं -ते खल्वमीति । ते खलु अमी यः 
ध्वानः धमाः-वे ही ये घ्रेकाळिक पदार्थ जो, वतमानाः व्यक्तात्मानः-वतेमन 
काढिक वे व्यक्त रूप और जो, अतोतानागताः सूक्ष्मात्मानः-अतीत-अरागत ईँ वे 
सूच्मरूर हें । भोर, षडविशेषाः-अबिशेष रूप से छ: प्रकार के हैँ | अर्थात्‌ त्रिगुण” 
प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, एकादश इन्द्रिय महित पञ्चतन्मात्र और पञ्चमदाभूत; ये 
सब अविशेष रूप से छः पकार के त्रिगुण पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त जो घटादि 
गुणविकार ई वे पञ्चभत से तश्वान्तर न होने से पञ्चभूत के अन्तर्गत हैं । 
- यहाँ पर बिशानभिन्नु ने “षडविरोषाः” इतना पाठ को प्रामादि कहते हुए 
यह कहा है कि- घरादि परथन्त सबै विकार त्रिगुणात्मक होने से उक्त छः दी पदार्थ 
को त्रिगुणात्मक कहना भाष्यकार का असंगत हो जाबगा, सो समीचीन नहीं। 
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- कैबल्यपाद्श्चतुथः . . . ४९९ 
स्वेभिदं गुणानां संनित्रेश विशेषप्त/त्रमिति परमाथंतो गुणात्मातः। 
तथा च शास्रानुशासनम्‌- | द 
गुणानां परमं रूपं न इश्विपथमृच्छति । 
यत्तु इष्टिपथं पराप्तं तन्मायेव सुतुच्छक्रम्‌ ॥ इति ॥ १३-॥ 
यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 


क्योकि, यद्यपि घटपटादि सव बिकार त्रिगुणात्मक हैं तथापि. वे पञ्चभूत के अन्तेगत 
होने से उक्त घट पदार्थ के अन्तर्भूत हें । अतः “बडविशेषा:” यह भाष्यकार का 
कहना असंगत नहीं । सवमिद्मिति । इदम सर्वेम-यह सब हृश्यमान बगत्‌ का 
पदार्थबात, गुणानाम्‌-सच्बरनस्तमछूप त्रिगुणों का, संनिवेशविशेषमात्रमू-संयोग 
विशेषमात्र है, इति-इसळिये, परमार्थतः-वास्तबिक रूप से, गुणात्मानः-न्रिगुणरूप 
ही है | अर्थात्‌ संपूण जगत्‌ जिगुणरूप ही है। | १ ; 
उक्त अर्थ में 'बष्टितन्त्रनामकशास्र' का प्रमाण देते हें-तथा व झास्नानुशा- . 
सनमिति | 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्त॒ दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌। इति॥ १३ ॥ 
तथा च-बैसा ही, शाञ्जानुशासनम्‌-थान् का अनुशासन भी है-गुणानाम्‌ 
परमम्‌ रूपम्‌-सच्बादि गुणों का जो परम ल्प प्रधान है वह अतीन्द्रिय होने से, 
हप्तिपथम्‌ न ऋच्छति-दृ्पिय को प्राप्त नह होता है। अर्थात्‌ -इन्द्रिय का विषय ` 
। नरां है। यत्‌ तु दृष्टिपथम्‌ प्राप्तम-और नो बो दृष्टिपथ को प्रास हो रहा है भर्थात्‌ 
| जो यह अनेक प्रकार का विचित्र संसार हट्टिगोचर हो रहा है, तत्‌-वइ, सुतुच्छकम्‌ 
माया इव-अत्यन्त तुच्छ ऐन्द्रबालिक माया के समान है । अर्थात्‌ समस्त प्रपञ्च 
परमार्थ से गुणत्रयात्मक प्रधान स्वल्प दी है | सारांश यह कि, “सर्वेमिद्म” इस 
पंक्ति से जो यह कहा गया है कि-संपूर्ण प्रपञ्च गुणों के संनिवेशविशेषमात्र होने से 
, बस्तुतः त्रिगुणात्मक ही है, इस अर्थ में यह शाज्न प्रमाण हुआ | . 


we 


भाव यह है कि, गुणों की विचित्रता से संसार में विचित्रता दिखाई देती है। 


वस्तुतः प्रधान का कार्य होने से निखिल प्रपञ्च प्रघानस्वरूप ही है, यह सिद्ध हुभा |. 


इति ॥ १३ । ७३ हि £ 
भाष्यकार सूत्र का अबतरण करते हं--यदेति | यदा तु सव गुणा:-बब सब 


पदार्थ त्रिगुण स्बरूप नाना हैं तो, एकः शब्दः-एकम्‌- इन्द्रियम्‌इति कथम्‌-पक 
शब्द रूप विषय है भौर एक इन्द्रिय रूप उसके शान का करण है, इस प्रकार का 
॥ 


-नाना गुणों से एकत्व व्यवहार कैसे ! क्योंकि, नानात्व का एकत्व से बिरोघ. है ! 
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५०० पातळळयोगर' शेन 


0० क : i) 
परिणामेकलाइस्तुतखण ॥ १४ ॥ 
प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभोवेनेक: 


परिणामः श्रोत्रमिद्धियं, ग्राह्मात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनेकः परिणाम: 


शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूतिसमानजातीयानामेकः परिणामः 


पृथिवीपरमाणुस्तन्मात्रावयवः।। 


इस आशंका का उच्चर सूत्रकार देते हे-- परिणामेकत्वाद्‌ वम्तुःस्वसिति । 
परिणामेकत्वात्‌-परिणाम के एक होने से, वस्तुतत्त्वम्‌ -३म्तु्ूत शुणो का तत्व भी 
एरु होता है । अर्थात्‌ परमाथरूप से नाना होने पर भी व्यावहारिक परिणाम रूप से 
उक्त शब्द, इन्द्रियादि परिणाम को एक होने थे वस्तु रूप गुणों में एकत्व व्यवहार 
होता है । इस प्रकार नाना पदार्थों का एकं पारेणाम छोर में देख्दा गया है । जैसे, 
रुमा अर्यात्‌ वण को खान में डाळे हुए गो, अश्व, महिष तथा इस्ती आदि नाना 
पदार्थों का एक लवण रूप परिणाम होता है, एवं जैसे तैल-वतिका तथा अग्निरूप 
ताना पदार्थो का एक दीपक रूप परिणाम शोता है, बेसे ही नाना सच्वादि गुणल्प 
पदार्थो झा एक शब्द तया प्रन्द्रियादि रूप परिणाम होता है । 

इसी ररिणाम-एड्त्व को भाष्यकार दिखाते हैं-द्र्व्येति । प्रख्याक्रियास्थिति- 
शोलानाम्‌-जञान, क्रिया तथा स्थिति स्वमाबवाले, ग्रहणात्मकानाम्‌ गुणानाम- 
अइणात्मक सत्वादि अनेक गुणों. का, करणभावेन-करणरूप से, एकः परिणामः 
श्रोत्रम्‌ इन्द्रियम्‌-एक परिणाम ओत्रादि इन्द्रिय हैं । अर्थात्‌ सत्तप्रधान अनेक गुणों 
से प्रकाशरूप एक औत्रादि इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । और, ग्राह्मेति। आह्यात्मकानाम- 
आह्य स्वरूप उक्त अनेक गुणो का, झाब्दठन्मात्रभावेन-शब्दतन्मात्र रूप से, एकः 
परिणामः शब्दः विषयः-एक परिणाम शब्दादि रूप विषय है । अर्थात्‌ तमः-प्रधान 
उक्त अनेक गुणों से एक एक रूप शब्दादि विषय उत्पन्न हुआ है । एवं, शब्दादी- 
नामिति । मूर्तिसमानजातीयानाम्‌ झब्दादीनाम्‌-काउिन्य स्वरूप शब्दादि तन्मात्रो 
का, तन्सात्रावयवः प्रथिवीपरमाणुः-तन्मात्रावयब पृथिबीपरम'णु अर्थात्‌ दृच्ठम ˆ 
तया स्थूढ रूप, एक: परिणामः-एर पृयिवी रूप परिणाम हैं अर्थात्‌ फाठिन्य घमं- 
प्रधान ५ञ्चतन्मात्र से सूकम तथा स्थूलरूपं एक पृथिवी उतपन्न हुई है । 

महाभूत तथा गोबृक्षादि रूप परिणामों में भी अनेक गुणों की एक रूप से परिगा- 
मता दिखाते हं-तेषामिसि । च-और, तेषाम्‌-उन अनेक गुणों का, एकः परि- 
णाम:-एक परिणाम, पृथिवी गौवृक्षः पवतः-पृथिवी, गो, वक्ष तथा पर्वत, इति 


एबम्‌ आदिः-इत्यादि अर्थात्‌ इस प्रकार अनेक कारण से एक कार्य उत्पन्न होता 
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कैबल्धपाद्ञतुर्थ: ५०१ 


तेषां चेक: परिणामः पृथित्री गौबृंक्षः पवत इत्येवमादिभूंतान्तरे 
ष्वपि स्नेहौष्ण्यप्रणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारा- 
रम्भः समाधेयः | नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः । 

अस्ति तु ज्ञानमर्थविसहचरं स्वप्रादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये 
वस्तुस्वरूपमपल्ंवते ज्ञानपरिफरपनामात्रं वस्तू स्वप्नविषयोपमं न 
परमार्थतोऽस्तीति ये आहुस्ते तथेति प्रत्युइस्थितमिदं स्वमाहात्म्पेन 
वस्तु कथमध्रम[णास्मकेन विकल्पज्ञानब्रलेन वस्तुस्वरूभमुत्सृज्य तदेवा- . 
पलपन्तः श्रद्धे यवचनाः स्युः ॥ १४॥ 


रूप एक परिणाम को भी दिखाते हैं--- :_सा-त९षिहिति। भूतान्तरेषु अपि-एविवी- 
रूप भूत से अन्य जलादि भूतों में भी, स्न हीप्ण्यप्रणामित्वावकाशद।नानि-स्नेह, ' 
औष्ण्य, प्रणामित्व तथा अवकाशदान को, उपादाय-ग्रहण करके, सामान्यम्‌-सला- 
तीय, एकविक्रारारम्भ:-एक विकार का आरम्भ होता है ऐसा, समाघेयः-समाघान 
कर लेना चाहिये | अर्थात्‌ स्नेहत्वघर्मप्रधान रसरूपस्पशशब्दात्मक चार तन्मात्रो का 
एक सूच्म तया स्थूल रूप बळपरिणाप्र, उष्णत्वघर्मप्रधान रूपस्पशंशन्दात्मक तीन 
तन्मात्र। क! एक सूक्तम तथा स्थूल रूप अग्निपरिणाम, वहनत्घमंप्रधान स्पश शब्दा- 
त्मक दो तन्मात्रों का एक सूम तथा स्थूळ रूप वाबुपरिण:म अ'र अबकाशप दानत्बरूप 
घर्मप्रवान शब्शत्मक एक तन्मात्र का एक. सूम तथा स्थूलरूप आकाशररिणाम होता 
है, ऐसा सम ना चाहिये 
संप्रति प्रसंगश बाह्यार्थं का अउळाप करनेवाले विज्ञानवादी बौद्धमत की उत्या- 
पना करके उसमें दोष दिख।ते हैँ--नास्तीति । विज्ञानविसह्चरः अथः न अस्ति- 
विज्ञान के अभाब काल में पदाथ नही है । अर्थविसहचरम्‌ म्वप्नादो कल्पितम्‌ तु 
अस्ति-अर्थ के अभाव काळ में अर्थात्‌ स्वप्नादि में विज्ञान तो है, इति अनया दिशा 
ये वस्तुस्वरूपम्‌ अपहनुवते-इस दिशा से अर्थात्‌ इस युक्तिरूप माग से जो पदाथ 
के अस्तित्व का अपलाप करते हैं। अर्थात्‌, ज्ञानपरिकल्पनामात्रम्‌ स्वप्नविषयोः 
पमम्‌ वस्तु परमाथतः न अस्ति-विश्चान परिकल्रनामात्र स्वप्न के विषय के समान 
| परमाथ रूप से नहीं दै, इति ये आहु ऐस। जो विज्ञानवादी कहते हैं, ते पदाथ तथा 
| . `इति स्वमाहात्म्येन प्रत्युपस्थितम्‌ इदम्‌ वस्तु- वे दोषादि से नहीं किन्तु लिस रूप से 


| 
देखा गया दै । पञ्बतन्मात्र रूप अनेक का पृथिबीरूप एक परिणाम दिखा.कर बढादि 


है उस रूप से एवं इन्द्रिय संनिकषे से उपस्थित जो यह पदाथ उसको. अप्रमाणात्मकेन 
विकल्पबलेन वस्तुस्वरूपम्‌ उत्स्रज्य-भप्रामाणिक स्वप्नशान रूप दृष्टांत के बळ से 


र 
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५८२ तातङ 


कुत्ेतदन्याय्यम्‌-- 


वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविभक्तः पन्थाः॥१ ५ 


ससतुस्वरूप को त्याग करके, तदेव अपळपन्तः श्रद्वेयवचनाः कथम्‌ स्युः-उसी बाह्य 
पदार्थ का अपळाप करते हुए भद्वास्पद्‌ केसे होंगे ! अर्थात्‌ इनके वचन पर भद्धा 
डोग केसे करेंगे ! [ 
भाव यह है कि बैसे स्वप्न-अषस्था में बझ पदाथ न होते हुए भी भासते हैं। 
अर्थात्‌ विज्ञान वहां पदार्थाकार होकर भासता है, बाह्याथे नहीं है । बसे ही जाग्रत्‌ 
अवस्था में मी बाह्य पदार्थ न होते हुए भी विज्ञान ही पदार्थाकार होकर भासत्प है, 
बाह्यां नही है; ऐसा क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार वेनाशिक का कहना है, सो 
ih समीचीन नहीं । क्योंकि, स्वप्न-अवस्था में जो पदार्थ भासते हैं वे तो सब निद्रादि 
दोष से भासते हैं एबं उनका शान विषय और इन्द्रिय के संनिष.ष से जन्य नहीं; अतः 
उनका ज्ञान का विषय परमाथ से नहीं है; परन्तु बाग्रत्‌ अवस्था में जो शान उत्पन्न 
होते हैं, वे सब दोषजन्य नहीं एवं.पदाथं के साथ इन्द्रिय-सन्निकष होकर उत्पन्न होते 
हैं। अत: उनके विषय असत्‌ नही किन्तु परमार्थ से हें । अर्थात्‌ स्वप्नज्ञान्‌ और 
बाम्रत-शान में उक्त वेषम्य होने से स्वप्नशान के विषय के समान जाग्रत्‌ ज्ञान के बिषय 
भी असत्‌ हें, ऐसा कहने-वाळे चोद्धो के वचन पर कौन विश्वास करेगा ! अर्थात्‌ कोई 
नहीं । अत: जाग्रत्‌ के बाह्य पदार्थ स्वप्न पदार्थ के समान असत्‌ नहीं; किन्तु सत्‌ हैं, 
यह सिद्ध हुआ । इति ॥ १४॥ 


इस प्रकार भाष्यकार ने अपनी युक्ति से विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदाथ फा 
स्थापन किया । संप्रति सूत्रकार की रक्ति से बाह्य पदाथ के स्थान ङरने छे लिये शङ्का 
पूवंक सूत्र कः अवतरण करते हें-कुत इति । कुतञ्च-किस कारण से, एतत्‌-यह 
विज्ञानवादी का मत, अन्याय्यम्‌ -अन्यायपूणं है! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैँ-- 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्था इति | बस्तुसाम्ये-वस्तु के एक होने 
पर भी, चित्तभेदात्‌-चिच अर्थात्‌ शान का भेद होने से, तयो:-उन चित्त और 
वस्तु का, पन्थाः-मारं, विभक्त:-विभक्त है । अर्थात्‌ अनेक चित्त के. बिषयीभूत छ 
पा आदि पदार्थ के एक होने पर भी नाना पुरुषों के चित्त सुखदु:ख मोह रूप से सिज 
| भिन्न देखे जाने से चित्त तथा उसके विषयीभूत पदार्थे का मार्ग भिन्न भिन्न है । अर्थात्‌ 
| विज्ञान से पदार्थ पृथक हैं, एक नही! 


भाव यह है कि-यदि विज्ञान का विषय विज्ञान कल्पित होजे मे विज्ञान स्वरूप 
ही दो, एयक न हो तो जहा अनेक विज्ञान का विषय एक है बहां द६ न तो- एके के 
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बहुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तुः साधारणं, तत्खळुं नेकचित्तप 
रिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌। कथं, वस्तु- 
साम्ये चित्तभेदात्‌ । 

` घमविक्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवत्यधमपिक्षं तत 

एव दुःखन्ञानमविद्यापेक्षं तत एव मूढज्ञानं सम्यग्दशंनापेक्षं तत एव. 
साध्यस्थ्यज्ञानंमिति । | 

र विज्ञान से और न अनेक के विज्ञान से कल्पित मानता होगा; किन्तु स्वरूप-प्रतिष्ठ ही 

। सानना होगा ? अन्यथा, एक ही स्री पति, सपत्नी तथा कामी आदि अनेक के 
विज्ञान से कल्पित मानने पर उम स्त्री को मी अनेक द्वी मानना होगा ? और वह 
अनेक है नहीं; भत: विज्ञान के अनेक होने पर भी उनका विषय एक ही देखे जाने 
से विज्ञान मे अतिरिक्त विज्ञान का विषय है, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकरण में चित्त, 
ज्ञान, विज्ञान तथा बुद्धि आदि शब्द एक ही श्वर्थ के वाचक समझना चाहिये । 

| 


माप्यकार दसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं--वहुचित्तेति । बहुचित्ताटम्बनोभूतमू- 
अनेक चित्त के विषयीभूत, एकम्‌ वस्तु साधारणम्‌- एक ही वस्तु सवसाधारण है। 
तत्‌ खलु-और वह सवसाधारण वस्तु, न एकचित्तपरिकल्पितम्‌-न तो एक के 
चित्त से परिकल्पित है, नापि अनेकचित्तपरिकल्पितमे-भौर न अनेक के चित्त जै 
परिक'हण्त है; किन्तु स्व्रतिष्ठम्‌-किन्त॒ स्वस्करूप में प्रतिष्ठित है । कथम्‌-स्यौकि, 
वम्तुस म्ये-विषय रूप वस्तु के एक होने पर भी, चित्तभेदातू-चित्त के मेद अर्थात्‌ 
अनेक होने से । १ ढे 
सारांश यह है कि-जहां पर अनेक विज्ञान के विषय पदार्थ एक हैं, वहां पर वह 
न तो एक के विज्ञान से और न अनेक के विज्ञान से कल्पित मानना होगा । किन्तु 
स्वस्वरुप में प्रतिष्ठित ही मानना दोगा । क्योकि, वहाँ विषय के एक होने पर भी 
विज्ञान अनेक हैं । यदि विज्ञान का स्वरूप दी बिषय होता तो विज्ञान के अनेक होने 
से विषय को मी भनेक ही होना चाहिये, सो तो है नहीं १ अतः विज्ञान से विशान 
| का विषय पृथक है । “रक्षामि | £ 
| इमी अर्थ दो और मी स्पष्ट करते दैं-घमापेक्षमिति । धर्मापेक्षम्‌-धम रूप 
- निमित्त की अपेक्षा ते, चित्तस्य वस्तुस!म्यैडपि-चित् के विषय एक होने पर भी, 
| सुखज्ञानम भवति-सुख का जान होता है । अधमापेक्षम्‌-अधर्म रूप निमित्त की 
| अपेक्षा से, ततः एव-उसी बिषय से, ठुःखज्ञानम-ढुःख का शान होता है, अविद्या- 
| पेक्षम-अविद्या रूप निमित्त की अपेक्षा से, ततः एव-उसो विषय से, मूढशानम्‌= 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


} “SS क कक 


। 
| 
| 
| 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotr-Gyaan Kosha 
०४ पांतब्जलयोगदशेनम्‌ 
कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम्‌। | 
न चान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थेनान्यस्य चित्तोपरागो युक्त: । 
तस्माइस्तुज्ञानयोग्र ह्यग्रहएभेदभिन्न योविभक्तः पन्था: । नानयोः संकर- 
गन्घोऽप्यस्तीति । 


- मूढ ज्ञान होता है भौर, सम्यग्दशनापेक्षम्‌-तत्त्वशान रूप निमित्त की अपेक्षा से, 


ततः एव-उसी बिषय से, माध्यस्थ्यशानम्‌-मध्यस्थत्व ज्ञान होता है । अर्थात्‌ एक 
ही छी को देखनेवाळे चार पुरुष होते ईं-रक्त, द्विष्ट, विमूट और मध्यस्थ । उनमें रक्त 
अर्यात्‌ राग-बाळा पति को घम रूप निमित्त ही अपेक्षा प्ले उसे स्त्रीविषयक सुखशान 
होता है। द्वश अर्थात्‌ द्वेष करने वाली सरत्नी को अघमरूप निमित्त की अपेक्षा से 
दुःख शान होता है | बिमूठ अर्थात्‌ वह खी प्राप्त न न होने से मोहवाला अन्य कामी 
पुरुष को मोह शान होता है । और मध्यस्य अर्थात्‌ रागादि से रहित उदासीन पुरुष 
को माध्यस्थ्य शान होता है । ततू-इह स्री रूर वस्तु, कस्य चित्तेन कल्पितम्‌-उन 
चार प्रकार के पुरुषों में से किसके चित्त से कल्पित है! अर्थात्‌ किसी के चित्त से नहीं 
क्योंकि, उनमें से किसी एक के चित्त से कल्पित मानने पर उक्त चार प्रहार का शान 
न होना चाहिये थोर होता तो है ! अतः उन चारों के चित्त से कल्पित मानना पडेगा 


-और चारों के चित्त से कल्पित मानने पर चार छो होनी चाहिये, और है वह एक - 


हो; अतः वह जी छिसी के चित्त से कल्पित नहीं, किन्तु विषयीरूप चित्त से विषय 
रूप छो एयक है | एवं "बिस स्री डो आप देख रहे हो उसोको मैं भी देल रहा हूं” 
इस प्रकार का प्रतिसन्धान होता है। यहां दो पुरुषनिष्ठ ज्ञान दो हैं। और 
दोनों ज्ञान का स्री रूप विषय एक प्रतीत होता है | यदि ज्ञान से विषय अतिरिक्त न 
हो तो दो त्री रूप विषय प्रतीत होना चाहिये, सो होता तो नहीं है ! अतः ज्ञान से 
विषय भिन्न है, यह सिद्ध दुआ | | 

एक ख्रीरूप पदार्थ अने पुरुष के चित्त से कल्पित मानने पर अनेक होना 
चाहिये और एक पुरुष के चित्त से कल्यित मानने पर जिस पुरुष के चित्त से कल्पित 
माना बायगा उसी को वह भासना चाहिये, अन्यको नहीं, सो तो ऐसा है नहीं; किन्तु 
सभी को भासता है; अतः वह किसी के चित्त से कल्पित नहीं; किन्तु अकल्पित पदार्थ 
बिज्ञान से व्यतिरिक्त है, यह कहा गया । उस पर विज्ञानवादी यदि यह कहँ कि, वह 
ख्रीरूप पदार्थ उक्त चार प्रकार के पुरुषी में से किसी एक के चित्त से कल्पित होता 
हुआ चारों को भासता है, तो उस पर कहते हे--न चेति । अन्यचित्तपरिकल्पि- 
तेन अथन-अन्य पुरुष के चित्त से परिकल्पित पदार्थ से, अन्यस्य-भन्प पुरुष के, 
चित्तोपरागः-चिच में उपराग रूप प्रतीति, नच युक्तः-पुक्त नहीं है। अर्थात्‌ निस 
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सांख्यपक्षे पुनवंस्तु त्रिगुणं चल च गुणवृत्तमिति धर्मादिनिमित्ता- 
येक्षं चित्तरभिसंबध्यते । निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य 
तेन तेनाऽऽत्मना हेतुभंवति । 


पुरुष के चित्त सें परिकल्पित पदार्थ होता है उसी पुरुष को बह भासता है अन्य को | 
नहीं, यह नियम है । अब्यथा, अन्य चित्त परिकल्रित स्वप्न के पदार्थ अन्य को भी 
भासना चाहिये, सो भासता तो नहीं है! अतः जिस एक पुरुष के चित्त से कल्पित 
उक्त त्रीरूप पदार्थ माना बायगा उसी को भासना चाहिये, अन्य को नहीं । अतः 
वह विज्ञान कल्पित होने से विज्ञान स्वरूप ही है, यह कहना समुचित नही; किन्तु 
अकल्पित पदाथ बिज्ञान से अतिरिक्त ही है, यह सिद्ध हुआ । 
इस प्रकारः तर्क से बाह्यार्थ को सिद्ध करके उसमें सूत्र के अर्थ को घटाते हैं-- 
तस्मादिति । तस्मात-इस कारण से, ग्राह्मम्रहणभेदभिन्नयोः वस्तुज्ञानयो:- ग्राह्य 
तथा ग्रहण के मेद से भिन्न बा्यार्थ और उसके शान का, विभक्तः पन्थाः-भिन् 
मार्ग है । अर्थात्‌ ग्राह पदार्थ और ग्रहण उसका ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है । श्रनयो:- 
इन दोनों में, संकरगन्यः अ्रपि-संकर का गन्ध भी, न अस्ति-नहीं है, इति-यह 
सिद्ध हुभा । | 
एक ही पदार्थ स्वकल्पक विशान स्वरूग होने पर भिन्न भिन्न पुरुष के भिन्न मिन्न 
शान का विषय नहीं हो सकता है, यह बिशानवाद में दोष दिया गया दै । उस पर 
विज्ञानवादी शङ्का करते हैं कि यह दोघ तो बाह्याथवादी सांख्य अनुसारी योग मत मे 
भी-तदवस्य हैं | क्योंकि, इस मत में भो एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न पुरुष के भिन्न | 
भिन्न ज्ञान का बिषय कैसे ! कारण कि-अविलक्षण कारणं से काय का भेद होना युक्ति 
संगत नहीं । इसका उत्तर देते हैं -सांख्यपक्षे पुनरिति । सांख्यपक्षे-सांख्य अनु- 
सारी योगमत में, वस्तु त्रिगुणम-सत्त्वरनस्तमोल्प पदार्थ त्रिगुण अर्थात्‌ पल 
मोहात्मक है,पुनः-और बह, “चलळव्वगुणवृत्त म?! भर्यात्‌ गुर्णो का स्वभाव हि १ 
` इति-इस न्याय से चल है एवं, घमीदिनिमित्तापेक्षम-उक्त घम आदि निभित्त , क 
अपेक्षा से ही वह पदार्थ, तैः अभिसंचध्यते-उन पुरुषों के साय संबन्ध करता न 
च-भौर, निमित्तानुरूपस्य-डत्पद्यमा नस्य प्रत्ययस्य-उक्त धर्मादि निमित्त के अनु- 
सार ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान के प्रति, तेन तेन श्रात्मना-तत्तत्‌ रूप र हेतु 
Fs भवति-कारण होता है । अर्थात्‌ एक ही पदाय हमारे मत में BF हात्मक 
Ro तथा चळ होने से तचत पुरुष के साथ संबन्ध करते हुए तत्तत्‌ ज्ञान के प्रति हेतु 


होता है । अतः कारणीभूत विषय पदार्थ के एक होने पर भी. काया मेद होना युक्ति- 
>श्वगत ही है, असंगत नहीं । 


AS क 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


: : | 


क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५०६ _ पाठब्जढयोगदशनस्‌ 
केचिदाहुः ज्ञानसहुभूरेवार्थो भोग्यत्वात्युलादिवदिति । 
ते एतया द्वारा साधारणत्वं बाध्यमानाः पूर्वोत्त रक्षणेषु स्वरूपभे- 
वापहूनुवते ॥१५॥ 


भाव यह है कि रणोगुण सहित सत्त्वगुण चो त्रील्प पदार्थ है वह धर्मसापेक्ष होता 
हुआ पति को पुखज्ञान का हेतु है, रजोगुण सहित तमोगुण बो स्रीरूप पदाथ है बह 
अघम सापेक्ष होता हुआ सपत्नी को दुःखज्ञान 4. देतु है,के तमोगुण छो खीलूप पदार्थ 
है वह अज्ञान सापेक्ष होता हुआ अन्य कामी पुरुष को मोइशान का हेतु है और विशुद्ध 
सस्वनुण घो स्रीरुप पदार्थ है वह तत्त्वज्ञान सापेक्ष होता हुआ उदासीन पुरुष को 
सामान्यज्ञान का हेतु है । अतः एक पदार्थ होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप से भिन्न 
भिन्न पुरुष को भिन्न भिन्न ज्ञान का देतु होने में कोई आपत्ति नहीं । 
इसे प्रकार जह्याथ का अपाप करनेवाले मुख्य विज्ञानवाद! बोद्धमत का निरास 
केया “या । संप्रति उसके उकदेशी के मत का उपन्यास करके उसमें देष देते हैं-- 
केचिदिति । झेचित्‌-ओई विज्ञानवादी एकदेशी ऐसा, आहुः-कइते हे कि-अर्थः- 
जह्य पदाय, [वज्ञानसहभू: एव~ विज्ञान के साय ही रहनेबाळे हैं, ओग्यत्वात्‌- 
भोग्य होने 5, सु वादिवित्‌-घुल दुःख के समान | अर्थात्‌ नैस धुवदुःख भोग्य हँ 
और विज्ञान के साप ही उत्पन्न तया नष्ट होते हैं, वैसे ह। बाह्यार्थ भी भोग्य हैं; 
अत. बिज्ञान के साय इ! उत्पन्न तया न होते ई। २ 
८ मवि यह कि-पूर्वोक्त युक्ति स बाह्या4 है तो सहा; परन्तु वह विज्ञान के आगे 
पाङ न|; न्व अस धुल-टु:ख श्च यमान पदार्थ होने से नन पुखदुःख का शान 
उत्पन्न होता है तब तुखदुःख भी साथ ही उत्पन्न होते हैं भौर बब उनका शान नष्ट 
होता है, तब उसके साथ हो सुखदुःख मी नष्ट हो बाते हैं | वैसे हो नब बाह्यार्थ का 
चान उत्पन्न हता हैं तब बाह्याथ मी उसके साथे ही उत्पन्न होता है और जन 
उस # शान नष्ट होता है तब उसके साप ही बाह्याथ भी नष्ट हो नाता है | ते-ज्ञान- 
काळ में हों पदार्थ को सत्ता €रीकार करनेवाले बौद एतया द्वारा- क्ति के 
हा द्वारा-इस उक्त युक्ति 
55, सुप्चारणत्वम्‌ बाध्यमाना:-एव साधारण पुरुष के ज्ञान के विषयीभूत 
क्थ का अभाव कहते हुए, पूर्वोत्तरक्षणेषु-ज्ञान के उत्पत्ति से पूवं और नाश सें 
उर खगो म॑, वस्लुरुवरूपम एव-बाह्य पदार्थ के स्वरूप का ही, अपहनुबते-भप- 
दि ॥ । इस बद का खण्डन स्वयं i करेंगे । अत यहां इतना ही कहना 
किसी किस) व्याख्याकारः ने “केचित्‌?” से लेकर “अपहूनुचते” तक घरो पंक्ति 
है, उसको उत्तर सूत्र का अवतरण Rs दै;,परन्तु श्रीवाचर्स्पात मिश्र ने प्रकृत सूत्र का 


बह दे 
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है 
| न चैकचित्ततन्त्रं बस्तु तदप्रमाणकं तदा किं 
स्यात्‌ ॥ १६॥ ` 


एकचित्ततन्त्रं चेदवस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव 
तेनापरामृष्ठमन्यस्याविषयीभूतमप्रमाणकमंगृहीतस्वभावक केनचित्तदानीं 


ही भाष्य मानकर इसका व्याख्यान दिया है। अतः मैंने भी महीं इसका उल्लेख करके 
व्याख्यान क्या है। इति ॥ १५॥ दर | 
ज्ञान की उत्पत्ति सें पूर्व और नाश से उत्तर बाह्य पदार्थ की सचा सूजकार सिद्ध 
करते हैं--नचैकचित्ततस्त्रं बस्तु तदप्रमाणकं तदा. कि स्यादिति । वस्तु-बाइय 
पदार्थ, एकचित्ततन्त्रम-किसी एक ज्ञान के अघीन अस्तित्ववाढा, नच-नहीं है। 
क्योंकि, यदि शानकाक्ष से अतिरिक्त काल में बाइय-पदाथ का अस्तित्व न मानः बायग 
तो बिस काल' में, ततू-वहं, अप्रमाणकम्‌-शान रूप प्रमाण का विषय न होगा अथ तू 
अज्ञात रक्षेगा, तदा-उस काल में वह, किम्‌ स्यातू-बया होगा ! ५५५ hy वह 
उत्पन्न ही नहीं हुआ है अथवा उत्पन्न होकर नष्ट दो गया है! इन दो बातों में से 
उसे क्या कह्ोगे १ न 
भाव यह है कि---यदि बाह्य पदार्थ की सत्ता चित्त अशात्‌ विज्ञान काळ में हैं 


सं fF न हि 460. फो र्‌ 
स्वीकार की बायगी तो जिस काल में चित्त घट को विषय करके पट के विषय करने 
घर नष्ट हो 


जायगा उस काल में घट क्या हो लायगा | | यदि कहूँ कि उस काल में 

नायगा, तो फिर दूसरी बार बब ब्दी चित्त उद घट को विषय करने ह तब हे 

घट फिर क्या हो जायगा १ | यदि कहें कि, उस काळ में वह घर पुनः उत्पन्न ५ 

जायगा तो इस प्रकार क्षण क्षण में उस घट की उत्पत्ति तथा नाश में > कोनी अ 

है? । यदि कहँ कि, विज्ञान ही उसकी उत्पत्ति तथा नाश में कारण है, ते न 

दक छे समान यह कथन अकिन्चिक्तर ही होगा । अर्थात्‌ जेसे अशामोदक गज 

तथा तृप्ति का हेतु नहों; किन्तु उपार्जित मोदक ही उदरपूर्ति तथा तृप्ति का हेतु 2 । 

रसे ही चित्त श्रर्थात्‌ विज्ञान उक्त घट की उत्पत्ति तथा नाश का देतु मा उ र 

नही; किन्तु दण्डभुदूगरादि ही उसकी उत्पत्ति तथा नाथ का कक मानना उ त रे रे 

अतः बाह्य पदार्थ की सत्ता विश्ञानकाळ में ही नहीं; किन्तु तीनों काळ म स्थाय 

। सिद्ध हुआ । 

| र म सूत्र का बिवरण करते हैं-- एकेति। एकचित्ततन्त्रस चेत्‌ वस्तु स्याच्‌- 
किसी एक चित्त के अधीन सचावाली यदि वस्तु होगी, तदा-तो, चित्ते व्यग्ने निरुद्ध 
वा-उस चित्त के व्यग्र अथवा निरुद्ध होने पर, तेन स्वरूपस एव श्रपराग्रटम्‌- 
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कि तत्स्यात्‌ । संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्येत | ये चास्यानु- 
पस्यिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृहयेत । 
तस्मात्स्वतन्त्रोऽथः सवंपुरुषसाघारणः स्वतन्त्राणि च चित्तानि 
प्रतिपुरुषं प्रवर्तत्ते | तयोः संबन्धादुपलव्धि: पुरुषस्य भोग इति ॥१६॥ 


उस चिच से उस क्‍त्तु का स्वल्प ही अविप्रय हुआ और, अन्यस्य अचिपयी भूतम्‌- 
अन्य किसी वित्त का भी उसका स्वल्प अविषय ही हुआ तो, तदानीस्‌ केनचित्‌ 
अगृहोतस्वभाबकस्‌ तत्‌-उस समय किसी भी चित्त से अहत स्वभाववाडी होती 


` हुईं वह उस्म, किं स्यात्‌- क्या हो गई अर्थात्‌ बह कहां चली गई ! पुनश्च चित्तेन 


सम्बध्यमानम-भौर फिर जब उसी चित्त से वही वस्तु सम्बध्यमान होती है तज वह, 
कुतः उत्पद्चेत-कडा से उत्पन्न हुई ? अन्य दोष देते हैं -ये चेति च-ओर, ये-जो, 
अस्य-इस ग्रहयमाण शरीरादि वस्तु के, अनुपस्थिताः भागा:-अज्ञात पृष्ठ आदि भाग 
हैं, ते च-वे भो, अस्य न स्युः-इसके न सिद्ध होंगे । एवम-इसी प्रकार, परम 
नास्ति-पृष्ठ नहीं है, इति-तो, उद्रम अपि-उदर भी, न गृह्येत -यहीत न होगा । 


क्योकि, पृष्ठ का उदर व्याप्य होने हे पृष्ठ के अभाव होने पर उदर का भी अभाव सिद्ध 
हो जाएगा | _ 
oe ह यह है कि-यदि ज्ञानकाड में ही पदार्थ की सचा मानी चायगी तो ज्ञान का 
बघ नत्र-सम्मुख जो शरीर का उद्रमाग है उसीकी सत्ता माननी होगो और पीले 
ख बो अज्ञात है :सकी सत्ता सिद्ध न होगी | ऐसी स्थिति में जैसे “यत्र धूमस्तत्र 
चह्िः” इस व्यापत्ति के अनुसार घूम वहि का ब्याप्य है, वैसे ही “यत्रोदरं तत्र 
23 fF ।. र 
इ इस वयामि के अनुसार भी उदर पृष्ठ का व्याप्य होने से जैसे ब्रह्मि का अभाव 
होने पर ह का भी Fe सिद्ध होता है, बेसे ही अज्ञात पृष्ठ कै अभाव होने पर 
उद्र का मी अभाव टा हो जायगा, तो किसी भी अवयव की सिद्धि न होने से अव- 
यवी रूप पदार्थ की भो सद्धि न होगी ? 
रे इस प्रकार परमद का निराकरण करके संप्रति स्वमतस्थापन करते हुए प्रकृत 
वषय का उपसंहार करते हैं--तस्मादिति | तस्मात्‌-इस उक्त हेतु से, सब टि 
घारणः-प्रत्येक पुरुष के प्रति जग त डी 
ॐ उषे क प्रत साधारण, अथः-पदार्थ, स्वतन्त्र है, च-भौर, प्रति पुरु- 
षम्‌ चित्तानि स्वत*त्राणि प्रवर्चन्ते-प्रत्ये 3 
वाति । प्रवत्तन्ते-प्रत्येक पुरुष में रहनेवाले असंख्प चित्त भी 
। अत्‌ एड पुरुष के ज्ञान के अधोन सत्तावाळे पदार्थ नहीं; किन्तु एबं 
र नन सत्ताबाळे बाह्य पदार्थ हैं एवं प्रत्येक पुरुष में भिन्न भिन्न रूप 
रहनेद || डि 
च मी किसी के अधोन सचावाडे नहीं; कन्तु स्वतन्त्र सचावाछे हें, 
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तदुपरागापेचितावित्तर्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७ ॥ 
अयस्कान्तमणिकल्पर विषया अयःसघर्मकं चित्तमभिसंबन्ध्योपर- 
क्षयन्ति । येन च विषयेणोपरक्त चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुन- - 
रज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताह्ञातस्वरूपत्वात्परिणासि चित्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


यह सिद्ध हुआ । तयोः-पदार्थ और चित्त के, सम्बन्धातू-सम्बन्ध होने से जो, 
उपलब्धि:-शान उत्पन्न होता है वही, पुरुपस्य भोग:-- पुरष का भोग कहा घाता. 
है । इति ॥ १६ ॥ ु 
इस प्रकार बाह्य पढार्थ विशान घे पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सिद्ध किया गया | इस पर 

पुनः विज्ञानाधीट चाह्याथ को द्ध : रने फे {लये विज्ञानवादी शङ्का करते हैं कि-यदि 
बाह्याथ टतन्त्र हुँ तो वह जडस्वमाव है “थवा प्रकाशस्वभाव ? याद जडस्दभाव 
है तो वह कर्मा भी ज्ञातं र होना चाहिये और यडि प्रकाञ्चस्वमाघ है -तो सबंदा ही 
ज्ञात रइना चाहिये ? क्योंकि, स्वभाव किसीका दाद “चक नहीं होता है ? । इसका 
उत्तर सूजकार देते हें- तदुपरागापेध्ित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञावमिति । 
चित्त य-चित्त को, तढुपरागापेक्षित्वात्‌- उस बाह्य विषय के उ३र'३' की अपेश्चावाडा 
होने हे, बस्लु-वह बाह्य विषय, ज्ञाताज्ञातमु-चितत के द्वारा कभी ज्ञात और कभी 
अज्ञात होता है । भाव यद है कि इन्धिय रुन्तिकष द्वारा लाइथ विप्रय का चित्त में 
प्रतिबिम्ब पड़ना उपरा॥ कश जाता है शोर छित्त में उपरक्त विषय हीं ज्ञात कहा 
लाता है । जिस समय बाहय विषय का चित्त के साथ इन्द्रिय द्वारा सम्बन्ध होता है 
उस समय वह बाहय विषय शात और उक्त सम्बन्ध. के अभाव काळ में अज्ञात होता 
; ३ । अतः बाहय विषय जडस््रभाववाळा होने पर भी सदा खशात नहीं; किन्तु जब 


ET 
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उक्त सम्बन्ध होता है तब ज्ञात और सम्बन्ध नहीं होता है तब अज्ञात होता है, यह 


उक्त शङ्का का उत्तर हुआ। 

उसी उपराग के कारण को दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र का ब्याख्यान करते हैं--- 
अयस्कान्तेति । अयस्कान्तमणिकल्पाः विषयाः पहचान मणि अर्थात्‌ डोइचुम्बक 
के समान डो. विषय हें ते, अयःसधमर्कम्‌. चित्तम्‌-अयःसघमक अर्थात्‌ लोई 
समान चित्त को, अभिसंबध्य- अपने साथ संबन्ध करके, उपरङजयन्ति-उपरञ्जन 
कर देते दै । अर्थात्‌ विषय चित्त को अपने समान आकारबाला करके चित्रित कर 
देते हैं । येन च विषयेण-भर जिस विषय के साथ, चित्तम्‌ उपरक्तम्‌-चिच उप- 
रक्त होता है, सः बिषयः-बह विषय, ज्ञातः शीत, पुनः-भौर, ततः श्रन्यः-उससे 


अन्य विषयः अज्ञातः-अशञात होता है अर्थात्‌ विषय चित्त को भाकृष्ट कर अपने समान 
रु $ क 
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५१० पातङजळयो गद्शनमू 

यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- 
सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तसमोः पुरुषस्यार्पारिणा 
मित्वात्‌ ॥ १ हे 


यदि चित्तवप्रभुरपि पुरुषः परिणमत्ततस्तद्विषयाश्रित्तवृत्तेय 


आक'रवाला करते हुए चित्रित कर देता है । जो विषय चित्त में चित्रित होता है वह 
ज्ञात और जो चित्त में चित्रित नहीं होता है वह अज्ञात होता है, यह नियम है। पुरुष 
की अपेक्षा चित्त क' वेलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए विषय का उपसंहार करते हैं-वस्तुन 
इति । इस प्रकार, वस्तुन:-निषय रूप वस्तु से, ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वातू-शात तथा 
अज्ञात श्वरूपवाला होने से, चित्तम-चित्त, परिणामि-परिणामी है। अर्थात्‌ चित्त 
कपी विषयाकार और कभी अविषयाकार होने से परिण'मी और पुरुष सदा एक स्वरूप 
रहने से अपरिणामो है | इति ॥ १७ 0 

इस प्रकार चित्त से भिन्न बाहथ ठिषय की स्थापना करते हुए चिच को परिणामी 
कहा गया संप्रति उसमे सिब्न अपरिणामी आत्मा की स्थापना करने के जिये भाष्यकार 
“यस्य तु तदेव चित्तं विषयः्तस्य?' इतने श्रंश को सूत्र के साथ संभिळित करते हैं -- 
यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तध्य-सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणा- 
'सित्वादिति । यस्य तु-जिस चेतन पुरुष का, तत्‌ चित्तम्‌ एव-बह विषयाकार चित्त 
दी, विषयः-विषय होता है, तस्य-उस चेतन पुरुष को, सदा-सव समय में, चित्त- 
वृत्तयः-चित्त की वृत्तियाँ. ज्ञाताः-ज्ञात रहती हें। क्‍योंकि, तत्प्रभो: पुरुपस्य-उस 
चित्त के स्त्रामी पुरुष को, अउरिणामित्वातू-अपरिणामी होने से । 

भाव यह है किःसांख्य अनुसारीश्योग मत में इन्द्रियादि प्रमाण नहों; किन्तु 
इन्द्रियादि द्वारा जो बिषयाकार वृत्ति उत्पन्न होती है वह प्रमाण मानी जाती है । वह 
त्ति यदि स्वयं अप्रसाशित हो तो वह विषय का प्रकाश नहीं कर सकती है; अतः वह 
चेतत का विष्य शेःर अर्थात्‌ चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषय का प्राश 
| करती है और वह चेतन अपरिणामी होने से सदा विद्यमान रहता है | अतः वृति 
| भी सदा ज्ञात डी रहती है, अज्ञात नहीं, और घरादि बाइथार्थ का प्रकाशक चित्त 
परिणामी होने से वह सदा विद्यमान नहीं | अत: बाह्याथ संदा ज्ञात नही, किन्तु 
| ज्ञाताज्चात है | 
| मापाततः देखते से यह सूत्र वृत्तियो को सदा ज्ञात सिद्ध करता है; परन्तु विचार 
"इष्टि से देखने पर सदा शात वृत्तियों का प्रकाशक पुरुष को अपरिणामी सिद्ध करता है 
“क्योंकि, दत्तां मदा शात तभी हो सकती हें जबकि उसका प्रकाशक पुरुष अपरिणाप्री 
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शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः। सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभो: 
पुरुषस्यापरिणामित्वमनुसापयति ॥ १८॥ 


स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च वेताशिकानां 
चित्तात्मवादिनां भविष्यतीत्यग्निवत्‌ । 


हों। क्योंकि, यदि चित्त के समान पुरुष मी परिणामी हो तो चित्त के बिषय बाइथाथे 
के समान पुरुष का विषय वृत्तियां मी ज्ञाताज्ञात होंगी; सदा ज्ञात नहीं और सूत्र तो 
उसको सदा जप्त कहता है, सो सिद्ध तभी हो सकता है बज पुरुष भपरिणामी सिद्ध 
हो | अतः इस युक्ति से पुरुष को यह सूत्र अपरिणामो मिद्ध करता है । इस प्रकार उक्त 
दोनों सूत्रों से चित्त परिणामी और पुरुष अपरिणासी सिद्ध हुंआ। 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते है-यदीति। यदि चित्तवतू-यदि चित्त के 
समान, प्रभुः पुरुषः अपि-उसङा स्वामी पुरुष मौ, परिणमत्‌ः परिणाम को प्रा 
होगा अर्थात्‌ सदा एकरस नही रहेगा, ततः-तो, तद्विषयाः चित्तवृत्तय:-उस पुरुष 
के विषयभूत चिचदृत्तिय़ां, शब्दादि विषयवत्‌-शब्दादि विषय के समान, ज्ञाता- 
ज्ञाताः--कभी ज्ञात ओ« कभी अज्ञात, स्यु-र्‍ही नायंची | मनसः--और चित्त; 
बृत्तियो को; तु-तो, सदाज्ञातत्वम--सदा ज्ञातत्व ही है अर्थात्‌ पुरुष की विघयीभूत 
वित्तवृत्तियां तो सदा ज्ञात ही होती हैं; अतः ये f चित्तट्तिणं. तस्रभोः पुरुपस्य- 
उसकै स्वामी पुरुष के, अपरिणा मित्वम्‌-भपरिण'मिःव का, अनुमापयाति-अंठमापन 
अर्थात्‌ कल्पना कराती रें |. यथा- पुरुष! अपरिणामी, सदाज्ञातत्रिष्रयत्वातू यन्नव 
न्ने यथा चक्तुरादि” | भर्थात्‌ पुरुष, भपरिणामी हे ४८ ज्ञातविषयक होने से, 
दो सदा ज्ञतबिषयक नहीं होता है वड अपरिणामी भी नहीं होता है, जसे चक्तु . 
आदि । इस अनुमानं मे पुरुष अपरिणामी सिद्ध होता है | 
भाव यह है कि-यदि पुरुष अपरिणामी नहीं माना न!यगा तो जिस समय वह 
अब्यप्र म्हेगा उस समय तो उस?| बिषय रूप चित्तवृत्ति ज्ञात होगी और जिम समय 
बह व्यग्र हो जायगा उस समय चित्तदृत्ति अज्ञात होगी ऐसी स्थिति मे क के 
ऐसा निश्चए नहीं होगा-कि, “मैं सुखी ही हूँ” ।. किन्त “ सह) pl 
` संशय हुआ करेगा और ऐसा य oR नहीं | अतः सदा एकरस अपरि- 
छ भा । इति ; PHS 2 
। न Rs शङ्का का उत्थान करते हैं--स्यादिति। चित्तात्मबाः 
दिनाम्‌ वैनाशिकानाम्‌-चित्तात्मवादी वैनाशिको की, इति-इम प्रकार की, 4700. 
स्यात्‌-आशङ्का हो सकती है कि, चित्तम्‌ एव-चित्त ही, रवाभासम्‌-अपत्ता प्रकाशक 


~ उ oon 2 
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५१२ पातङजलयोगद्शेनम्‌ 


न तत्खाभासं हश्यत्वात्‌॥ १६ ॥ 


यथेतराणीर्द्रियाणि शब्दादयश्च इश्यत्वान्न स्वाभासानि तथा 
मनोऽयि प्रत्येतव्यम्‌ । 
न <ग्निरत्र दृष्टन्तः । न ह्यग्निरात्मस्दरूपमप्रकाशं प्रकाशयति 


च-औः, विषयाभासम्‌-विष्य का. भी प्रकाशक, अग्निबत्‌-दीपकादि रूप अग्नि 


के समान, भविष्यति-हो जायगा तो पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता है ? 

भाव यह है कि, पू सूष में यह कहा गया है, पुरुषप्रकाश के द्वारा चित्तवृत्तियां 
सदा ज्ञ'त रहती हैं । उस पर बेनाशिकों का यह कहना है कि, जेसे दीपर अपना 
ओर भटाटि विश्य दोनों का प्रकाशक है, वैसे ही चित्त भी अपना और विषय दोनों 
का प्रक शक है जायगा तो वित्त का प्रकाशक पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता 
है? ; इसका उत्तर सूत्रकार देते हं-न तत्स्वाभासं टृश्यसवादि । तत्‌-वह चित्त, 
टश्यत्वा 7-दृश्य होने से, स्वाभासम-अगना प्रकाशक, न-नहीं रो सकता है। 

भाउ यइ है कि, सिद्धान्त में पत्त पुरुष-प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने से 
द्ध्य हे | अतः चित्त इश्य है, यह बात उभयवादी सिद्ध है । जो दृश्य होता हे वह 
स्वाभास अथःद अपना प्रकाशक आप नहीं दोता हैं; किन्तु घटादि के समान उसका 
प्रकाशक कोई अन्य देखा गया है। ऐसी स्थिति में दृश्यहप चित्त का प्रकाशक 
कोई अन्य कहना रोगा और जो उसका भकाशक होगा वही पुरुष है, यह सिद्ध 
हुआ । इस प्रकार चित्त का प्रकाशक पुरुष भपरिणामी रूप से सदा विद्यमान रहने 
से चित्त सदा ज्ञात है, यह सिद्ध हुआ । | 

भाग्यकार सूत्र का विवरण करते हं-यथेति । यथा-जेसे, इत्राणि इन्द्रियाणि- 
भन्य चड आदि इन्द्रियां, च-और, शब्दादय:--शब्दादि विषय, हश्यत्वात्‌-व्श्य 
होने से, स्वाभासानि न-स्वप्रकाश नहीं हैं, तथा-बैसे ही, मन: अपि प्रत्येतव्यम्‌- 
चित्त भी स्वप्रशाश नहीं है, ऐसा समझना चाहिये | अर्थात्‌ जैसे इन्द्रियां चक्षरादि 
आर उनके विषय शब्दादि हश्य होने से स्वप्रकाश नहीं हैं यह बात उभयवादी सिद्ध हे। 
वैसे दी मन अर्यात चित्त भी उभयवादिसिद्ध दृश्य होने से स्वप्रकाश नहीं है, यह 
बात भी अवश्य स्वीकार करनी चाहिये । . 

वेनाशिक ने जो अग्नि का दृष्टान्त दिया है कि- जेसे अग्नि दृश्य होने पर भी 
स्वप्रकाश है । क्योंकि, दीपक रूप अग्न को प्रकाश करने के ळिये अन्य दीपक की 
आवश्यकता नहीं होती है , वेसे हो चिच दृश्य होने पर भी स्वप्रकाश हे। चित्त को 
प्रकाध करने के डिये पुरुष-प्रकाध की आवश्यता नहीं । इसका समाधान करते ह 
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: प्रकाशश्चायं प्रकाइयप्रकाशकसंयोगे इषः | न च स्वरूपमा त्रेऽस्ति 


संयोगः । 
किच स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्यचिदिति शब्दार्थः । 


न चेति । अत्र-चित्त के स्वप्रकाश होने में, अग्निः दृष्टान्तः न च-भग्नि दृष्टान्त 
नहीं हो सकती है। नहीति | हि-क्योंकि, अग्निः-अग्नि, अप्रकाशम्‌ आत्मस्व- 
रूपम्‌--भप्रषाशं रूप अपने स्वरूप को, न प्रकाशयति-प्रकाश' नहीं करती है। 
इसमें युक्ति देते हैं- प्रकाश इति । अयम्‌ प्रकाशः--यइ जो बिषय का. प्रकाश 
होता है वह, प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे--प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग होने पर, 
हृष्ट:-देखा गया है। न चेति। स्वरूपमात्रे-स्वरूपमात्र में अर्थात्‌ एक पदार्थ 
में, संयोग: न च अस्ति--संयोग नहीं देखा गया है | अर्थात्‌ संयोग दिष्ठ पदार्थ . 
है । अतः दो में रहता है अपने ही स्वरूप में अपने ही का संयोग होना संभव नहीं, 
तो फिर अपने ही को आप अग्नि प्रकाश कैसे करेगी ! । 

भाव यह है कि-अग्नि स्वप्रकाश नहीं; किन्तु ज्ञानरूप प्रकाश से प्रकाशित है । 
अतः चित्त के स्वप्रकाश में वह दृष्टान्त नहीं हो सकती है । यदि अग्नि को स्वप्रकाश 
माने अथात्‌ अग्नि से ही अग्नि का शान होता है, ऐसा माने तो चित्तचेत्य संयोग के 
जेसा अग्नि के साथ अग्नि का ही संयोग कहना होगा और एक में संयोग होता नहीं; 
किन्तु दो में होदा है। अत: अग्नि स्वप्रकाश नहीं अर्थात्‌ अपना प्रकाशक भाप नहीं 
है । एवं चित्त का अपने साथ संयोग नहीं; अतः चित्त अपना प्रकाशक नहीं है | 

बितनी क्रिया होती हैं, वे सब कर्ता, करण तथा कम रूप अनेक कारक से बन्य 
होतो हैं; एक से नहीं । नेसे पाकक्रिया देवदचादि कर्ता, अग्नि करण तथा तण्डुढादि 
कर्म रूप अनेक कारक से जन्य है, एक से.नहीं । शानक्रिया भी क्रिया है; अत: यह भी 


अनेककारऊ से जन्य है । अग्नि यदि स्वप्रकाश अर्थात्‌ अपना प्रकाशक आप ही होगा तो 


प्रकाश रूप क्रिया का कर्ता और कर्म भी अग्नि हो होगी । ऐसी स्थिति में कम-कतृं- 
भाव विरोध होगा अर्थात्‌ आत्माभय दोष छागू पड़ेगा ! । अतः अग्नि: स्वप्रकाश | 
नहों । किन्तु शञानरूप प्रकाश से प्रकाशित दै । ( भागे चळ. कर अग्नि को स्वयंप्रकाश 
मानकर दूसरा उच्तर देंगे ) अतः यह चित्त के स्वप्रकाश में दृष्टान्त न होने से चि 
स्वप्रकाश नहीं; किन्तु यंह भी पुरुष-प्रकाश से प्रकाशित है। ओर पुरुष को अएरि 
णामी एक रस एवं, सदा विद्यमान रहने से उससे प्रकाश्यं चित्त सदा शात है, यह 


सिद्ध हुआ । | | 
वैनाशिक आत्माभय दोष का परिहार करने के छिये स्वाभास शब्द का अन्य. 


| अर्थ करते हैं--किश्चेति | किञ्च--वैनाशिक मत में अन्य भी दोष है और वह यह 
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५१४ पातन्जठयोगदशनम्‌ 
तद्यथा--स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न एरप्रतिष्ठसित्यथे: । स्वबुद्धि- 

प्रचारप्रतिसंवेदनात्सच्वानां प्रवृत्तिईश्यते-क्रद्ोऽहं भीतोञ्हममुत्र मे 

रागोध्मुत्र मे क्रोध इति । एतत्स्वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति ॥ १९ ॥ 


है कि--यदि वेनाशिरु लोग यह कहें कि, स्वाभासम्‌ चित्तम्‌-स्वाभास चिद है। 
इस शब्द का यह अर्थ नहीं कि-चिच अपना विषय आप ही है; किन्तु वह चित, 
अग्राह्यम्‌ एव कस्यचित्‌ - किसी अन्य से अग्राह्य हो है, इति शब्दार्थ:--यह 
स्वामास शब्द का अर्थ है। तदू यथा--और वह जैसे, स्वात्मप्रतिष्ठम्‌ आकाशम्‌ 
स्वात्म-प्रतिष्ठ आकाश है, यह कहने पर इसका अर्थ यह नहीं कि, भाकाश अपना आश्रय 
आप हो है किन्तु, न परप्रतिष्ठम - किसी अन्य में आशित नहीं है, इति अथः-- 
यह अर्थ है । अर्थात्‌ जैसे-आकाश स्वात्मप्रतिष्ठ है, यह कहने से आकाश अन्य 
आभित नहीं है, इतना दी अथं होता हे । वैसे ही “स्वामास चित्त है? यह कहने से 
“चित्त अन्य का विषय नहीं है” इतना ही अर्थ है। ऐसा अथ करने पर कम-कतुं- 
भाव अर्थात्‌ झात्माधंय दोष केसे १ | इस अथ में भी दोष प्रदर्शित करते हैं - स्वबु- 
द्धोति । स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्‌--भपने चित्त के व्यापार के शान से, सत्त्वा- 
नाम - प्राणियों की, प्रबृत्ति: दृश्यते-प्रश्त्त देखी जाती है । जसे, भहम्‌ 
ऋद्ध:-मैं क्रोघयुक्त हूँ, अहम_ भीतः--मैं भययुक्त हूँ, अमुत्र में राग:--अम्रुक 
विषय में मेरा राग है, अमुत्र मे क्राध:- अमुक विषय में मेरा क्रोध है, इति--इस 
अकार की चित्तविषयक ह्ञानपूवक प्राणो की जो प्रबृत्ति देखी जातो दै, एतत्‌--यइ 
अबृत्ति, स्वबुद्ध : अग्रहणे-अपने चित्त का ज्ञान होने पर, न युक्तम - युक्तियुक्त 

होगा? अर्थात्‌ यदि चित्त सत्र अग्राइथ अर्थात्‌ किसी का भी विषय न होगा तो 
इसका ज्ञान किसी से न होने से चित्त विषयक ज्ञानपूवक जो प्राणियों की उक्त प्रवृत्ति 
देखी जाती हे सो नहीं देखी जानी चाहिये और देखो तो. नाती है? अतः चित्त 
अशात नही, किन्तु ज्ञात है | और अन्य किमी से तो ज्ञात है नहीं किन्तु पुरुष से ही 
ज्ञात कहना होगा और पुरुष अपरिणामी होने से सदा विद्यमान है | अतः चित्त तथा 
-उसकी बृत्तियां संदा ज्ञात ही हैं, यह सिद्ध हुभा । 


यदि बहे कि, चित्त का प्रकाशक जो पुरुष है वह परप्रकाश है अथवा स्वप्रकाश 
है ! यदि परप्रकाश है तो जो स्वयं परप्रकाश है वह चित्त का प्रकाशक कैसे ? । 
-और यदि स्वराश्च है तो जो दोष चित्त के स्वप्रकाश मानने में कहे गए हैं वे सब 
प्राप्त होंगे ? | इसका उत्तर यह है कि--जसे दीपक न तो परप्रकाश का विषय है 
ओर न स्वप्रकाश का; किन्तु स्वयंप्रकाशरूप है | वैसे ही चेतन, पुरुष भी न तो पर- 
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एकसमये चोभयानवधारणग ॥ २०॥ 


जु 
ग चे कस्मिन्क्षणे स्वपररूपावधारण युक्त, क्षणिकवादिनो यद्ध- 
चन सव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २० ॥ 


प्रकारा का विषय है और न स्वप्रकाश काँ किन्तु स्वयंप्रकाशरूप है। अत: चिक्तस्व- 
प्रकाश पक्ष में जो दोष कदे हैं वे प्रास नहीं होते हैं । इति ॥ १९॥ | 
लत प्रकार चित्त को विषयाभास ओर स्वाभास मानने में घो दोष दिए गए वे 
सवसंमत हैं। संप्रति सूत्रकार उनको स्वमत विरोध रूप दोष देते हे--एकसमये 
चोभयानवधारणमिति । एकसमये च--और एक ही समय में, उभयानवधा- 
रणमू-उभय अर्थात्‌ विषय और अपना स्वरूप दोनों का ग्रहण करना असंभव है। 
अर्थात्‌ यदि चित्त विषयाभास और स्वाभास होगा तो जेसे एक ही समय घटाकार 
ओर घटाकारबृत्ति का होना असंभव है। वैसेही एक हो समय में विषयाकार और 
स्वाकार वृत्ति को होना भी असंभव हे? | ` | 
भाष्यकार सूत्र का अभिप्राय व्यक्त करते हे--न चेति। एकस्मिन्‌ क्षणे-एक 
ही क्षण में, स्वपररुपाबधारणम्‌-अपना और बिषय के स्वरूप का ग्रहण करना, 
न च युक्तम्‌-युक्तियुक्त नहीं है अर्थात्‌ संभव नहीं है | क्षणिकवादिन इति। 
क्षणिकवादिन:-क्षणिकवादी के मत में, यद्‌ भवनम्‌-षो. पदाथ को उत्पत्ति है, ` 
सा एब क्रिया--वही क्रिया है, च--और, तदू एवं कारकम्‌-वही कारक है, 
| इति-यह, अभ्युपगमः-स्वीकार है । ED 
भाव यह है कि, तार्किक आदि के मतु में यह नियम है कि, प्रथम क्षण में. द्रव्य 
पदार्थ की उत्पत्ति होती है, द्वितीय क्षण में वह क्रियाबांना होता है भौर तृतीय क्षण 
में किसी कार्य को करने से वह कारक बनता है | परन्तु बोद्ध मत'में यह नियम नहीं । . 
क्योंकि, उनके मत में पदार्थ क्षणिक होने के कारण भिन्न भिन्न क्षण में उनका अस्ति- 
स्व असंगत है । अतः पदार्थ की जो उत्पत्ति है ही क्रिया है भौर वही कारक है। 
चित्त भी एक प्रकार का पदाय होने से क्षणिक है । अतः इसकी भी जो उत्पत्ति बही - 
क्रिया और वही कारक है तो. विषय और अपना प्रकाशक अन्य. क्रिया न होने 
के कारण उसको विषयाभास और स्वाभास मानना स्पष्ट ही बिरुद्ध है । अतः चित्त 
का प्रकाशक चित्त से भिन्न आत्मा को अवश्य मानना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 
इति ॥ २० ॥ हिन | हारे 
भाष्यकार प्रकारान्तर से बैनाशिक मत का उत्थान करते हुए सूत्र का अवतरण 
करते हं--स्यादिति | इति मतिः स्यात्‌-ऐसी बुद्धि किसी को हो सकती है कि, 


७५० नाक” 
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५१६ पातञ्जळ्योगद्शनम्‌ 


स्यान्मतिः स्वरसविरद्धं चित्तं चित्तान्त्रेण समनन्तरेण गृह्यत 
इति 
चित्तान्तररश्ये बुद्धिबुद्धेर तिप्रसङ्गः. स्मृति- 
संकरश्च ॥ २१ ॥ 


न 
स्वरसविरुद्धम्‌ चित्तम्‌-विनाश्ञ स्वभाववाछा होने से स्वतः नष्ट हुआ चित्त, समन- 
न्तरेण चित्तान्तरेण-अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न अन्य चित्त के द्वारा, गृह्यते- 

| ग्रहोत होता है। अर्थात्‌ यद्यपि चित्त क्षणिक होने से अपना प्रकाशक आप नहीं हो 

श्र सकता है, तथापि उससे अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न अन्य चित्त से उसका. 
। प्रकाश हो जायगा तो उसके ळ्यि आत्मा को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता 
है!) इस मत में भी दोष का उद्धावन सूत्रकार करते ईँ- चित्तान्तरदटश्ये बुद्धि 
बुद्धरतिप्रसङ्ग: स्मृतिसङ्करश्चेति | चित्तान्तररइये--यदि अन्य चित्त के द्वारा 
चित्त को ग्राह्य माना जायगा तो, बुद्धिबुद्धेः-उस चित्त का अन्य चित्त के द्वारा 
ग्रहण होने से, अतिप्रसङ्ग:--भतिप्रसङ्ग अर्थात्‌ अनवस्था आदि अनेक दोष का 
प्रसङ्ग हो जायगा ! । 


भाव यह है कि- चित्त अपना प्रकाशक आप होने पर तो भात्माअय दोष दिया 
ही गया है | यदि प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय और द्वितीय चित्त का प्रकाशक 
प्रथम माना बायगा तो अन्योन्याश्रय दोष का प्रसङ्ग होगा । प्रथम चित्त का प्रकाशक 
द्वितीय, द्वितीय का प्रकाशक तृतीय और तृतीय का प्रकाश्चक प्रथम माना भायगा तो 
चक्रकापत्ति दोष का प्रसङ्ग होगा । एवं प्रथम का द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, तृतीय 
का चतुथ, चतुथ का पञ्चम इस प्रकार की घारो मानी चायगी तो इस घारा की कहीं 
विश्रान्ति न होने पर अनवस्था रूप दोष का प्रसंग होगा। आगे चळ करं कही पर 
विभान्ति मानने पर अर्थात्‌ बीसवां अथवा पचीसवां को.स्वाभास मानने पर पूर्व-ठक्त 
आत्माभय दोष पुनः लागू पडेगा । और बीसबे अथवा पचीसवें को स्वामास मानने 
पर प्रथम को ही स्वामास मानने से निर्वाह हो सकता था, फिर भग्रिम कक्षाय व्यर्थ 
होने से प्राग ळोपरूप दोष का प्रसंग होगा एवं प्रथम चित्त को स्वाभास माननेवाळे 
के मत में तथा बीस चित्त को स्वामास माननेवाले, के मत में कोई प्रमाण अर्थात्‌ 
एकतर-पक्षपातिनी युक्ति का अभाव होने से विनिगमनाविरहरूप दोष का प्रसंग 
होगा । इस प्रकार आत्माश्रय, अन्योन्याभय, चक्रकापत्ति, अनवस्था प्रागळोप तथा 
विनिगमनाविरह रूप षड दोष का प्रसंग होने से प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय 
चित्त नहीं, किन्तु स्वयंप्रकाशक आत्मा ही चित्त का प्रकाशक है, यह सिद्ध हुआ । 
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केबल्यपादशचतुर्थः ~ 

अथ चित्तं चेवित्तान्तरेण गृश्चे त बुद्धिबुद्धि: केन गृह्यते, साऽप्य- 
न्यया साऽप्यन्थयेत्यतिप्रस ङ्गः । [ 

स्मृतिसंकरश्च यावन्तो बुदधिवद्धीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः 


CO 


र a ला 06 का होण इस प्रकार हे कि--विषय के अनुभव काळ 
` ` घटमइमनुभवामि” इत प्रकार का एक ही शान माना जाता है 
तब उस हन्य सस्कार द्वारा “घटमहं स्मरामि” इस प्रकार की एक - ही स्मृति 
उत्पन्न हती है । क्योंकि, अनुभव अनुसार स्मृति का होना सबमत. सम्मत है और 
पूर्वोक्त रीति से जब एक शान ( चित्त ) का प्रकाशक दूसरा ज्ञान और दूसरे का 
प्रकाशक तीसरा इत्यादि ज्ञानघारा मानेंगे तब “घटमइमनुभवामि” “घटशानमइमनु- 
भवामि” “घटशानञ्ञानमहमनुभवामि” अर्थात्‌ “मैं घट को अनुभव करता हुँ” मैं घट 
के शान को अनुभव करता हुँ”? “मैं घट के ज्ञान के शान को अनुभव करता हूँ? 
इस प्रकार के अनुभव को धारा चाळू होने पर इस अनुभव शानबन्य संस्कारद्वारा 
“घट स्मरामि” घरश्चानं स्मरामि” “घटशानशानं स्मरामि? अर्थात्‌ “मैं घट को स्मरण 
करता हूँ?” “मै घट के शान को स्मरण करता हुँ” “मै घुट के शान के ज्ञान को 
स्मरण करता हूँ? इस प्रकार के असंख्य स्मृति शान की घारा चाळू होगी और इस 
प्रकार की श्रसंख्य स्मृतियों की धारा प्रवाहित होने पर यह विवेक होने नहीं पायेगा 
कि, किस अनुभवनन्य कोन स्मृति हे! अतः अन्य स्मृति के स्थान में अन्य स्मृति 
समझी जायगी ॥ इस प्रकार की स्मृतियों का विवेक न होना ही स्मृतिसंकररूप दोष 
कहा जाता हे, जो सव-अनुभव विरुद्ध है । अतः शान का. प्रकाशक शान नहीं; किन्तु 
साक्षी रूप आत्मा ही शान का प्रकाशक है, यह सिद्ध हुआ | 
भाष्यकार सूत्र का बिबरण करते ई-अथेति। अथ चत्‌-यदि, चित्तम्‌ 
चित्तान्तरेण गृह्येत--एक चित्त दूसरे चिच से णीत होगा अर्थात्‌ यदि एक ज्ञान 
दूसरे शान से प्रकाशित होगा तो प्रश्न होगा कि, बुद्धिबुद्धिः केन गृह्यते-एक 
बुद्धि विषयक दूसरी बुद्धि किससे ग्रहीत होगी | यदि कई किसा अपि अन्यया, 
सा अपि अन्यया--वई बुद्धि अन्य बुद्धि से और अन्य बुद्धि अन्य बुद्धि से शीत 
होती है | अर्थात्‌ एक ज्ञान दूसरे शान से और दूसरा तीसरे से एवं तीसरा चोथे से 
ग्रहीत होता है, इत्यादि तो, इति--इस प्रकार की शानघारा मानने पर, अतिप्रसंगः 


| 
| अतिप्रसंग होगा अर्थात्‌ पूर्वोक्त आत्माश्रय, अन्योन्याभय, चक्रकापत्ति तथा अनवस्था 


ि——————— ono 
' € 


आदि षड दोष का प्रसंग होगा । स 
अतिप्रसंग दोष का व्याख्यान करके सम्प्रति स्मृतिसंकर दोष का व्याख्यान करते 


'इ--स्मृतोति । च-और, स्म्ृतिसंकरः--स्पृतिसंकर रूप दोष भी है। अर्थात्‌ चिर 
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प्राप्नुवन्ति । तत्संक राश्चेकस्मृत्यनवघारणं च स्यादित्येवं बुद्धिप्रतिसं- 
वेदिनं पुरुषमपलपड्धिवेनाशिके: स वंमेवाऽऽकुलीक्ृतम्‌ । 

ते तु भोक्तृस्वरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते । 
केचित्त सत्तवमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान्पञ्च स्कन्धा- 
न्निक्षिप्यान्यांश्च प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा तत एव पुनस्रस्यन्ति । 


का प्रकाशक चित्तान्तर मानने पर केवळ अतिप्रसंग ही नहीं; किन्तु स्मृतिसंकर रूप 
5 दुसरा दोष भी है.। ब्योकि-याषन्त इति। यावन्तः--षितने; बुद्धिबुद्धोनाम्‌- 
fi शानबिषयक ज्ञान के, अनुभवाः-अनुभव होंगे, तावत्यः स्मृतयः-उतनी ही स्मृतियां 
| भी, प्राप्लुबन्तिः-प्राप्त अर्थात्‌ उत्पन्न होंगी । तदिति । च-भौर, तत्संकराः- 
बितनी स्मृतियां उत्पन्न होंगी उतने का संकर अर्थात्‌, अनवधारणम्‌ च स्यात्‌- 
निश्चय का अभाव भी होगा.) अर्थात्‌ बितने अनुभव हुए . उतने सब की स्मृतियां 
एक काल में उत्पन्न होने पर कोन सी स्मृति किस अनुभव-जन्य है, इसका 
बिवेक होना असम्भव हो जायगा। इतीति । इति एबम्‌-इस प्रकार, बुद्धिप्रति 
संवेदिनम्‌ पुरुषम्‌-बुदधि के प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ साक्षी पुरुष का, अपळपद्धिः वना 
शिके:-अपळाप करनेवाले वेनाशिको ने, सवम एब-सब ही घम-अघम, बन्ध-मोक्ष 
आदि व्यवस्था को, आकुछोकृतम-व्याकुल कर दिया है । अर्थात्‌ सर्वानुभव सिद्ध 
बुद्धि के साक्षी आत्मा को न मान कर उन्होंने बन्धमोक्षादि व्यवस्था को असंगत कर 
दिया है । क्‍योंकि, यदि आत्मा ही नहीं है तो घम, अघम, बन्ध, 'मोक्षादि किस के 
लिये रहेगा | अर्थात्‌ सबका उच्छेद हो जायगा ! 
शस प्रकार वेनाशिक मत में सव-अभिमत आत्मा का स्वीकार न करने पर बन्ध 
मोक्षादि व्यवस्था की असंगति दिखा कर सम्प्रति न्याय की भी असंगति दिखाते हैँ-- 
ते त्विति । ते तु-वे वनाशिक लोग, भोक्त्स्बरूपम-भोक्ता रूप आत्मा के स्वरूप 
को, यत्र. क्वचन--जहां कही, कल्पयन्तः-करुपना करते हैं वहीं, न्यायेन न संग- 
च्छन्ते-न्याय संगत नहो होते हैं । अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य बिन बिन विज्ञान- 
बादी तथा शून्यवादी आदि वेनाश्चिकों ने जो चो भःत्मा के स्वरूप की अपनी तर्कना 
से कल्पना की है वे सब न्यायसंगत नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिये। उनमें सर्वप्रथम 
बिशानबाद में स्वाम्युपगम विरोध तथा न्याय विरोध होमे'से भय दिखाते हँ--केचि- 
दति । केचित्त- कोई &णि$ विज्ञानवादी योगाचार-मतावळम्बी बौद्ध लोग, “सत्व 
मात्रम्‌ परिकल्प्य अपि-सच्चमात्र अयांत्‌ क्षणिक . विज्ञान रूप चित्तमात्र को आत्म 
तत्त्व की कल्पना करके भी अर्थात्‌ क्षणक मान कर मी, सः सत्त्वः अस्ति--वह 
सत्त्वमात्र आत्मतत्व स्थिर है, यः-चो, एतान्‌ पञ्चर्कन्धान्‌-इन निम्न छिल्षित 
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तथा स्कन्धानां महन्चि्वदाय विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये 
गुरोरन्तिके ब्रह्मचय चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवापहनु- 


सांसारिक तथा मलिनं पञ्चस्कन्धों को, निक्षिप्य-त्याग कर मुक्त अवस्था में; 
अन्यान्‌-अन्य शुद्ध पञ्चस्कन्धो को, प्रतिसंदघाति-प्रतिसन्धान अर्थान्‌ अनुभव 
करता है,” इति उक्त्वा-ऐसा कह कर, ततः एब पुनः-उसी से फिर, त्रस्यन्ति-- 
भयभीत होते हैं । अर्थात्‌ प्रथम संसार काळ में क्षणिक-विज्ञान रूप बुद्विस्वरूप आत्मा 
को क्षणिक मान कर मोक्षकाळ में उसीको स्थायी मानने से स्वमत-विरोघ तथा न्याय 
विरोध होने से वे त्रास को प्राप्त होते हैं । न्यायबिरोघ का अर्थ युक्तिविरोध है और 
वह यह है कि--जिस आत्मा ने साधन किया था वह क्षणिक होने से नष्ट हो गया 
और आत्मा के न रहने से उसका किया हुमा साघन फल्न दिये विना ही नष्ट हुआ । 
अतः कृतबिप्रणाश और नो आत्मा उत्पन्न हुआ उसने साघन किया था नही, फिर 
भी उसको फळ मिला; अतः भंकृत-अम्यागम इस प्रकार क्षणिक विशानबाद्‌ अकृताम्या 
' गम तथा कृतविप्रणाश रूप दोषग्रस्त होने से न्यायविरुद्ध है । 


पश्चस्ङन्घों के नाम-विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्घ, संशास्ध्न्घ, रूपस्कन्ध तथा 
संस्कारस्कन्ध । अइम्‌-भइम्‌ इत्याकारक जो झआाळयविशान की घारा वह विज्ञानस्कन्ध, 
सुखदुःख का जो साक्षात्कार वह वेदनास्कन्धं, यह घट है? 'तू ब्राह्मण है” गे गौर हूँ? 
इत्याकारक घो सविकल्प शान वह संश्ञास्कन्, विषय सहित जो इन्द्रिय बह रूपस्कन्ध 
भौर रागद्वेषादि बो द्वन्द्व घमं वह संस्कारस्कन्ध कहा घाता है । ये पञ्चस्कन्घ मळिन 


| 
और शुद्ध के मेद से दो दो प्रकारे के हैं | नब तक यह बुद्धि रूप आत्मा उक्त सांसा- . 


FR, Dr SR ES कलत डा सड तळा & के 


रिक मळिन पञ्चस्कन्धों को अनुभव. करता रहता है तब तक बद्ध है और बव इन , 
सांसारिक मलिन पश्चस्कन्धों को त्याग कर शुद्ध पक्चस्कन्धो को अनुभव करता है तब ` 
मुक्त हो नाता है । इस प्रकार बौद्ध छोगों को कल्पना है। 


झून्यवाद में भी उक्त दोष दिखाते हें-तथेति । तथा-बैसे ही शन्यवादी बौद्ध 
के मत में भी उक्त न्यायविरोध समझना चाहिये | क्योंकि, वे लोग भी-रकन्धानाम्‌ 


य-उक्त पञ्चस्कन्थ विषयक महानिवंद रूप वेराग्य के छिये 


he 
महन्निवंदाय विरागा , द 
तथा तज्जन्य, अनुत्पादाय प्रशान्तये-पुनजन्माभाब रूप प्रशान्ति के व्यि, गुरो 


< [र ° १ 
अन्तिके-बीवन्ुक्त गरु के पास में, त्रहाचयंम्‌ चरिष्यामि-साक्षात्कार पर्यन्त ब्रह्मा- 


> बन्घ, 
भ्यास करू गा, इति उक्त्वा-ऐसा. कह कर अर्थात्‌ स्ञुन्च तद्विषयक वेराग्य, बन्ध, 


मोक्ष, गुरूपसत्ति तया ब्रह्माम्पास आदि सर्व पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हुए भौ, 
७ ९ - : अपहनु. 
पनः (उल सर्वम्‌ एव- फिर अह शब्दाय आत्मा की सत्ता का. हो, - 


७ 


१ 
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वते । सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्त- 
स्य भोक्तारमुपयन्तीत ॥ २१ ॥ 
कथम्‌-- 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो खबुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ २२॥ 


बते--अपल्लाप करते ई । अर्थात्‌ “शून्य हो तत्त्व है? ऐसा मानतें हैं | अत: इनका 
सत भी प्रत्यक्ष न्याय विरुद्ध ही समझना चाहिये । 
जो न्यायविरुद्धादि दोष बौद्ध मत में दिये गए हैं वे सांख्यादि अन्य दशनकारों 
के मत में नहीं हैं । इस बात.को कहते हैं- सांख्येति । सांख्ययोगाद्यः--सांख्य, 
योग तथा वेदान्त आदि बो, तु-तो, प्रबादाः-प्रवाद हैं वे, स्व॒राव्देन--स्वशन्द से, 
पुरुषम्‌ स्वामिनम्‌ एव-पुर्षरूप स्वामी को हो, चित्तस्य भोक्तारम्‌-चित्त के भोक्ता, 
उपयन्ति-स्वीकार करते हें, इति-अ्रतः इनके मत में उक्त दोष का अवकाश नहीं । 
अर्थात्‌ सांख्य आदि आस्तिक दशनकारों के मत में चित्त आत्मा नहीं एवं आत्मा 
क्षणिक तथा शून्य रूप नहों; अतः इनके मत में वैनाशिक मत उक्त दोष का अव- 
काश नहीं | ' 
यहां पर विशानमिक्तु ने--शून्यबादी के मत में जो स्वमत विरोध तथा न्याय- 
बिरोधरूप दोष भाष्यकार ने दिये हैं वे वेदान्तः मत में भी लागू पड़ते हैँ । क्योंकि, 
वेदान्ती भी गुरु वेदादि सक संसार को मिथ्या कहते हुए गुरूपसत्ति तथा ब्रह्माभ्यास 
आदि मोक्षसाघनों का उपदेश करते हैं, ऐसा कहा है सो समीचीन नहीं । क्योंकि, 
वेदान्त मत में मिथ्या शब्द का अर्थ शून्य नहीं, किन्तु व्यावहारिक है और व्यवहार 
« . कढ में संसार तथा गुरु वेदादि सबै साधन सत्य हैं। अतः उक्त दोष का अवकाश 
। नहीं, यह जो भाष्यकार ने कहा है सो ठीक ही है। इति ।। २१॥ 
भाष्यकार आशंकापूवक सूत्र का अवतरण करते हैं-_ कथमिति । कथम्‌-- 
यदि चित्त न स्वग्राइय और न चित्तान्तरग्राहथ है; किन्तु आत्मग्राह्य है, ऐसा मांगे 
पक स्वयंप्रकाश तथा निष्क्रिय आत्मा में चित्त का जोक दर्शनकतृत्व 
BR | इसका उत्तर धूषचार देते हें --चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि 


Se चिच के आधार की प्राप्ति होने पर, स्वबुद्धिसंवेद्नमू--अपने 
x त बुद्धि का शान होता है | अर्थात्‌ सत्र इन्द्रियों के सदश बिषयो में प्रचार 
(दिति चेतन आत्मा को स्वप्रतिबिम्बित चित्त के आकार के सहश आकार छा 
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० ` ` भपरिणामिनी हि मोक्तृशक्तिरप्रतिसक्रमा च परिणामिन्यर्थे 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्‌ वृत्तिमनुंपतति । तस्याश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरू 


पाया बुद्धिवत्ते रनुकारमात्रतया बुद्धिवृत््वविशिष्ठा हि ज्ञानवृत्तिरा- 
ख्यायते । | 


प्राप्ति हेने पर अपने विषयभूत बुद्धि डा ज्ञान होता है। अतः आत्मा में स्वाभाविक 

नहीं; किन्तु ओपाधिक दशनकतृत्व हो सकता है, यह उक्त आशंका का उत्तर हुआ। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हँ-अपरिणामिनीति । हि-क्योंकि, चिति- 

शक्तिः-चेतन रूप चितिशक्ति, अपरिणामिनी-निविकार रूप अपरिणामिनी, च- 

ओर, अप्रतिसंक्रमा-अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ विषय की तरफ संचार रहित है तो भी, 

जब बुद्धिकृत्ति में प्रतिबिम्बित होती है तः, परिणामिनि अर्थ-परिणामी बुदिष्षचि 

रूप अर्थ में, प्रतिसंक्रान्ता इव-प्रतिधंक्रान्त को जैसी होती हुई, तद्बृत्तिम्‌-उस 

बुद्धबृत्ति में, अनुपतति-अनुपतित होती है। अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब द्वारा उसमें पडती 

है । च-ओर इस प्रकार, तस्याः प्राप्तचेतन्योपम्रहरबंरूपायाः बुद्धवृत्तः-उस प्राप्त 

चेतन्य प्रतिबिम्च स्वरूप बुद्धिवृत्ति के, अनुकारमात्रतया-अनुकारमात्र होने से, 

चुद्धिवृत्त्यवि शिष्टा हि-बुड्िव्वत्ति से श्रमिन्न होवी हुई ही, शनवृत्तिः आख्यायते- 
ज्ञानरूप वृत्ति कही बाता है । 

| अर्थात्‌ चित्त सात्त्विक होने से स्वच्छ है, जब वह विषयाकार से परिणत होता है 

| तब उसमें चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है । यही विषयाकार बृत्ति में चेतन का प्रतिबिम्ब 
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पड़ना तदाकारापत्ति कही बाती है । यद्यपि भपरिणामी भोक्तृशक्ति रूप आत्मा किसी 
विषय के साथ संबद्ध न होने से.निलेप है तथापि बिषयाकार से परिणत बुद्धि में प्रति- 
| बिम्बित होता हुआ तदाकार होने से वह बुद्धिइति के अनुपाती हो जाता है । इस प्रकार 
| चैतन्य प्रतिबिम्बग्राहिणी बुद्धिब्ग॒त्ति के अनुसारी होने ते बुद्धिबृत्ति से अभिन्न होता 
| हुआ वह चेतन शानबृत्ति, द्रष्टा, ज्ञाता तथा भोक्ता आदि नामों से व्यवद्दत होता है, 
अस्तुतः वह शाता नहीं है । [ 
तदाकारापत्ति का दूसरा अर्थ यह है कि- बिस समय चित्त . विषयाकार परिणाम 
को प्राप्त होता है, उस समय उसमें चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है । अतः चेतन के 
'प्रितिबिस्ब का भाघार होने से जो चित्त का चेतनाझार होना है वहो तदाकारापत्ति.कही 
छाती है और इस तदाकारापति के होने से लो वित्त में दशनकतृत्व है उसको छेकर 
ही चेतन शानवृत्ति, शाता, द्रष्टा एबं भोक्ता आदि कहा नाता है, परमार्थ से नहीं । 
भाव यह है कि-ब्नेसे स्वच्छ नळ में पड़ा हुआ चन्द्र का प्रतिबिम्ब स्वयं. किसी 
प्रकार की क्रिया करे बिना ही केवल प्रतिबिम्ब के आधार बढ में क्रिया होने से वह 
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५२२ पातळ्जळयोगद्शेनम्‌ ` 


तथा चोक्तम्‌ . 
न पाताळं न च विवरं गिरीणां, 
नेवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ | 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं 
| बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ २२ ॥ 
अतश्चतदभ्युपगम्यते-- 


द्रष्टटश्योपरक्त चित्तं सवार्थस्‌ ॥ २३ ॥ 


( चन्द्र का प्रतिबिम्ब ) क्रियावान्‌ प्रतीत होता है । वैसे ही स्वच्छ चित्त में पडा हुआ 
चेतन छा प्रतिबिम्ब स्वयं किसी प्रकार की क्रिया करे बिना ही केवल प्रतिबिम्ब के 
आघार वित्त के विषयाकार होने से चेतन भी विषयाकार प्रतीत होता है । अतः 
चेतनप्रतिबिम्बित निच ही चिदाकार होता हुआ अपने को दृश्य और चेतन को द्रष्टा 
कर देता है; वस्तुतः चेतन द्रष्टा नही, यह सिद्ध हुआ | 

चेतन को बुद्धिवृत्ति की अभिन्नता में आगम प्रमाण देते हं- तथेति । तथा च- 
इसी प्रकार आगम शास्र में भो, उक्तमू-कहा है- 

न पाताल न च विवरं गिरीणां, 
नेवान्धकारं कुक्षयो नो दधीनाम्‌ । 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, 
बुद्धिवृत्तिमविशिष्टा कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ 

“गुद्दाहित गहरं पुर।णम्‌?? इत्यादि भतियों में छो गुहा शब्द उपबन्ध है, 
यस्याम्‌ शाश्वतम्‌ ब्रह्म निहितिम्‌-जिसमें नित्य ब्रह्म स्थित है वह, गुहा-गुफा, न 
पाताळमू-न पाताल है, न च गिरीणाम्‌ विवरम्‌-न गिरि का कुर है, नेव अन्ध- 
कारम्‌-न अन्धका! है, न उद्‌ घोनाम्‌ कुक्षय -और न समुद्र का उदर ही हे किन्तु, 
अविशिष्टाम्‌ बुद्धित्तिम-स्वप्रतिबिम्बित चेतन से अभिन्न सी छो बुद्धिवत्ति है वही 
गुह्य है ऐसा, कवयः वेद्यन्ते-क्रान्तदक्षी सर्बज्ञ विद्वजन जानते हें । इति ॥ २२॥ 

इस प्रकार हस्य रूप होने से चित्त को परिणामी और .उससे भिन्न पुरुष को 
अपरिणामो मिद्ध किया गया | संप्रति भाष्यकार इसी अर्थ में ( आत्मा अस्तित्वष्प 
अय में ) ब्लोडिक प्रत्यक्ष रूप प्रमाण प्रदशक आगामी सूत्र का अवतरण करते हें 
अतश्चेति । अतश्र-इस निम्नलिखित कारण से मी, एतत्‌-यह आत्मास्तित्व, अभ्युप” 
गम्यते-स्वोकार किया नाता है-दृष्टरश्योपरक्त चित्तं सर्वाथेमिति । चित्तम्‌-निसं 
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कैबल्यपाद्‌शचतुथः ५२३ 


तत्स्वयं च ` विषयत्वाद्विषयिणा पृरुषेणाऽऽत्मीयया वृत्याऽभि- 
संबद्धम्‌ । तदेतच्चित्तमेव द्रष्ठरद्योपरक्तं विषयविषयिनिर्भासं चेतना- 
'वेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मंकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव 
स्फटिकमणिकल्पं सर्वार्थेमित्युच्यते | न्‍ 


कारण से चित्त, दृष्टटश्योपरक्तम-द्रष्यू-चेतन पुरुष औय दृश्य-शब्दादि विषय इन 
दोनों से संबद्ध है इसी कारण से यह, सर्वार्थेम-सर्वीथं -भर्थात्‌ ग्रदीतृग्रइणग्राइथ 
स्वरूप सब विषय का ग्रइण करनेवाला है। अर्थात्‌ त्रिपुटी बिषयक प्रत्यक्ष ज्ञान में 
चित्त के द्वारा द्रष्टारूप आत्मा भी प्रकाशित होता है | अतः आत्म। के अस्तित्व में 
प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इसको अवश्य स्वीकार करना चाहिये । [ 
भाब यह है कि-जेसे स्वच्छ स्फटिक मणि के एक भाग में रक्तपुष्प और दूसरे 
भाग में नोल्लपृष्प होने से वह दोनों पुष्पों के प्रतिबिम्ब रूप से और श्रपना निज रूप 
से तीन स्वरूपवाला प्रतीत होता है। वैसे ही स्वच्छ चित्त के एक भाग में विषय और * 
दूसरे भाग में चेतन होनेसे यह भी विषय और चेतन दोनों के प्रतिबिम्ब रूप से और 
अपना निज रूप से तीन रूपबाल्वा प्रतीत होता है । उदाहरणाथय, “घटमहभनु- 
भवामिःः इस। शान को ले सकते हैं | यहां पर घटपद से विषय, अहम्‌ पद से चेतन 
और अनुभवामि पद से चिच्चवत्ति-रूप अनुभवात्मक प्रत्यक्ष शान इन तीनों का अहण 
है। अतः उक्त तीनों रूपोंबाळा चित्त प्रतीत होता है । अत एव इन तीनों पदाथ के 
ग्रहण करने में चित्त समर्थ होने से सर्वाथ है और इस लोकिक प्रत्यक्ष शानख्प चित्त 


“अहीतुरूप.से चेतन भी प्रतिभासित होने से इसकी सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिये, 


यह सिद्ध हुआ । र. 

इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हे-- मनो हीति । हि-निस कारणः से, 
मनः-चिच, मन्तव्येनं अर्थेन-चेतव्य विषय पदार्थ के साथ, उपरक्तम्‌-संबद्ध है। 
तदिति ! तत्‌ स्वयञच-भौर वह स्वय भी, विषयत्वात्‌-विषय होने से, विषयिणा 
पुरुषेण-बिषयी पुरुष के साय, आत्मीयया वृक्त्या-अपनी इचि द्वारा, अभिसंबद्धम्‌- 
संबद्ध है | तदेतदिति । तत्‌ एतत्‌-इस प्रहार वह यह, चित्तम्‌ एव-चित्त ही, 
दृष्टट्टश्योपरक्तम्‌-द्रष्टा और दृश्य के साथ संबन्धवाला, विषयविषयिनिभासम्‌- 
विषय और विषयीरूप से भासनेवाळा तथा, चेतनाचेतनस्वरूपापन्नम्‌-चेतनाचेतन 
Econ विषयात्मकम्‌ अप अविषयात्मकम्‌ इव-विषयरूप होता हुआ भी 
अविषय रूप के जैसा तथा, अचेतनम्‌ चेतनम्‌ इब-अचेतन होता हुआ भी चेतन 
के जेसा, स्फटिकमणिकल्पम्‌_ पूवोक्त स्फटिक मणि के सरश, सर्वार्थभ-मवाथ है, 


इति-ऐसा, उच्यते-कहा जाता है। 


| मनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्तम्‌ । 
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५२४ पातञ्जलयोगद्शनम्‌ 


तदनेत चित्तसारूप्येण म्रान्ताः क्रेचित्तदेव चेतनमित्याहु; । अपरे 
चित्तमात्रमवेदं सवं नास्ति खल्वयं गवादिघेटादिश्व सकारणो लोक 
इति । अनुकम्पनीयास्ते । 


कस्मात्‌ । अस्ति हि तेषां म्रान्तिबीजं सर्वरूपाका रनिर्भासं 


भाव यह है कि, चित्त सर्वार्थ है। अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन तथा इइय रूप ब्रिपुटो 
का आइक है; अतः “घंटमहं जानामि” इत्यादि प्रत्यञ्च शान में चित्त से पृथक द्रष्टा 
| रूप से चेतन भो भासता है | यदि चित्त से अतिरिक्त चेतन न माना चाय तो उक्त 
। त्रिपुटी शान में दरष्टा न भासना चाहिये; किन्तु दर्शन और दृष्य दो हो पदार्थ भासना 
चाहिये i भाता तो है १ अतः दशन और दृष्य के समान द्रष्ट! के अस्तित्व में 
उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण होने से परवश होकर वैनाशिकों को भी द्रष्टा रूप आत्मा का 
साकार अवश्य करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ |. 


ह ता वैनाश्चिकों को भी अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 
0744 2 जद चेतन्य का आरोप बो उन्होंने क्या है बह युक्तिसंगत कैसे हदो 
न EE अय को स्पष्ट करते हे--तदनेनेति । तत्‌ अनेन चित्तसारूप्येण- 
वैनाशिक छो सारुप्य के होने से 0 होते हुए, केचित्‌-कोई कोई 
कि ग तदेव चेतनमू-उसी चित्त को चेतन आत्मा है, इति-ऐसा, आहुः- 

कहते हैं | अर्थात्‌ सर्वार्थ होने से चित्त का ओर चेतन का जो स्वारूप्य हो गया है, 
लो लै आन्त होइर वेनाशिक छोग चित्त को ही आत्मा मानते हैं | यदि चित्त 
सवाथ न होता तो उनको ऐसी भ्रान्ति न होतो । अपर इति । अपरे-उससे अन्य 
वीगाचार-मतावहम्ती क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध दोग ऐता कहते हैं कि - चित्तमात्रम्‌ 
एव इद्म्‌ सवम्‌-चित्तमात्र ही यह संपूण प्रपञ्च है, अयम्‌ गवांदिः घटादिश्च 
सकारण; र छोकः-यह गवादि और घटादि जो सकारण लोक दीखता है वह, नास्ति 
ST प्रकार चित्त से अतिरिक्त बाह्य प्रपञ्च का अभाव मानते हैं। 
दी है रर ए स्वरूप होने से आत्मा और ग्राह्य स्वरूप होने से बाह्य प्रपञ्च रूप चित्त 
दा ९) चित्त से अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ ही नहीं है, ऐसा मानते हैं। अनुकम्पनी- 


यास्ते । ते-वे उक्त बौद्ध छोग, अनुकम्पनीया:-अनुकग्पनीय हैं | भर्थात्‌ उन पर 
कृपा ही करनी चाहिये, उपेक्षा श्रादि नहीं। २ 


पशन होता है-- कस्मादिति । कस्मात्‌-क्यों उन पर कृपा करनी चाहिये ? । 


उचर देते ई--अस्तीति । हि-क्योंकि, सवेरूपाकारनिर्भासम्‌ चित्तम्‌-दरष्टा 
तया दृष्य आदि सवरूपाकार से भासनेवाढा घो वित्त है वही, तेषाम-उन उक्त 
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चित्तमित्ते । समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयो5थ: प्रतिबिम्बी भूतस्तस्याऽऽलम्बनी- 
भूतत्वादच्यः । । 

सं चेदथंथित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयेव प्रज्ञारूपमवधार्येत । तस्मा- 
प्रतिविम्बी भूतोऽथंः प्रज्ञायां येनौवधायंते स पुरुष इति | एवं ` ग्रहीतृ- 
ग्रहणग्राह्मस्वरूपचित्तभेदात्त्रयमप्द तव्जातित: प्रविभज्यन्ते ते सम्यग्दशि- 
नस्तैरधिगतः पुरुष: ॥ २३ !! 


बौद्धो को, भ्रान्तिबीजम-भ्रान्ति का कारण, अस्ति-है, इति-इसळिये उन पर कृपा 
करनी चाहिये | प्रश्‍न होता है कि-किस प्रकार की अनुकम्पा उन पर करनी चाहिये १। 
उमर देते हैं-- समाधिप्रज्ञायामति | समाधिप्रज्ञायाम-सविकल्पं समाघिप्रज्ञा में, 
प्रतिबिम्बीभूतः प्रज्ञेयः अर्थः अन्य:-प्रतिबिग्बित रूप से चो विशिष्ट शेय रूप अर्थ 
भासता है वह विच से भिन्न आत्मा अन्य है। इसमें हेतु देते हे- तस्य आलम्बनी-. 
भूतत्वात्‌-उस आत्मा को आळम्बनीभूत होने से । भर्थात्‌ समाधि-काळ में जो प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है उसमें तीन पदार्थ भासते इँ-ध्येय, ध्यान श्रोर ध्याता । उक्त प्रज्ञा में 
जो प्रतिबिम्बित होकर भासता है बद ध्येय रूप अर्थ, ध्यान और ध्याता से भिन्न है 
और जिसमें. प्रतिबिग्न. पढ़ता है वह ध्यान रूप प्रज्ञा, ध्येय और ध्याता से भिन्न है; ` 
एवं प्रतिबिम्ब सहित प्रज्ञा का जो श्राघार है वह ध्याता रूप आत्मा, ध्येय ओर ध्यान 
से भिन्न है | इस प्रकार विवेक करने पर चित्त से भिन्न आत्मा सिद्ध होता हे। ऐसा 
उनको स्मझाना चाहिये | 
इस प्रकार समझाने पर भी यदि वैनाशिक दुराग्रह 'कर कि-उक्त प्रजा का भाघार 
» आत्मा नहीं; किन्तु चित्त ही क्यों न माना बाय ! तो इस-पर कहते हं--स चेद्ति। 
| सः अर्थः-वइ उक्त प्रज्ञा का आधार रूप अथं, चेत्‌-यदि, चित्त मात्रम्‌ स्यात्‌- 
| आत्मा नहीं किन्तु चित्तमात्र ही होगा तो, प्रज्ञया एव-प्रशा से हो, प्रज्ञारूपम्‌ प्रशा 
| रूप को, कथम-किस प्रकार, अवधायेत-अवंधारण, किया बायगा ? अर्थात्‌ भात्मा- 
भय होने से अपना आघार आप ही वह प्रशा केसे होगी ? | उपसंहार करले हैं-- 
तस्मादिति । तस्मात्‌-इसलिये, प्रज्ञायाम्‌-पूर्वोक्त समाधिप्रशा में, प्रतिबिम्बीभूतः 
श्र्थेः-प्रतिबिम्बीभूत चो ध्येय रूप अर्थ है वह, येन-निस आत्मा के «द्वारा, अवधा- 
यंते-निश्चित होता है, सः पुरुषः-बही चिच से मिन्न पुरुष है, इति-यह सिद्ध हुभा। 
इस प्रकार चित्तात्मवाद का निराकरण करके यथार्थ आत्मशान का स्वरूप दिखाते 
| ५ एवमिति | एवम-इस प्रकार, ग्रह्ीतृप्रहणप्राह्मस्वरूपचित्तभेदात्‌-प्रहोतृस्वरूप, 
ग्रहणस्वरूप और ग्राह्मस्वरूप चित्त के मेद से, एतत्‌ त्रयम्‌ अपि-ये तीनों पदाथ भी, 
जातित:-स्वभाव से ही बिनके शान से, प्रविभज्यन्ते-भिन्न भिन्न रूप से भासतेः 
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१२६ | पातञ्जलयोगदृशेनम्‌ 
कुतश्चे- र 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि पराथ संहत्यका 
रिखात्‌ ॥ २४ ॥ + 


तदेतचित्तमसंख्येया मिर्वातनाभिरेव चित्रीकृतमपि पराथ परस्य 


हं, ते सम्यक दर्शिन:-बे ही यथाथ दर्शी हैं और, तैः पुरुषः अधिगतः-उन्हीं से 
आत्मा यथाथ रूप से अधिगत हुआ है । अर्थात्‌ यथोक्त ग्रहीतु, ग्रहण तथा ग्राइथ 
रूप पदार्थ जेस पृथक पृथक हैं, वैसे ही सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि दशनकारो ने 
समझा है । अतः ये हो आस्तिक दशनकार ययाथंदर्शी हे और बेनाशिक आदि अन्य 
नास्तिक दशनकार चित्त आदि को आत्मा माननेवाले भ्रान्त हैं, वह सिद्ध दुआ | 
इति ॥ २३ ॥ 

चित्त से अतिरिक्त आत्मा के सद्भाव में अन्य देतु प्रतिपादक सूत्र का अवतरण 
भाष्यकार करते हैं -कुतशB्चेतद्ति । च-और अन्य, कृतः-किस हेतु से, एतत्‌-इस 
चित्त से अतिरिक्त चेतन का स्वीकार करना उचित है? । इस आशङ्का का समाघान 
सूत्रकार करते हैं-तद्संख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारिस्वादिति । 
तत्‌-बइ चित्त, असंख्येयचासनाभिः-भसंख्य वासनाओं के द्वारा, चित्रम्‌ अपि- 
चित्रित है तो भी, संहत्यकारित्वातू-संहत्य अर्थात्‌ बिषय तथा इन्द्रियादि के साथ 
मिल कर काय करनेवाला होने से, पराथम्‌-परार्थ अर्थात्‌ अपने से अन्य जो पुरुष है 
उसके ब्य मोग तथा मोक्ष का सम्पादन करनेवाला है। अतः जिसके भोग तथा 
अपवर्ग का सम्पादक चित्त है वह चित्त से अतिरिक्त आत्मा अवश्य स्वीकार करने 
योग्य है । यह उक्त प्रश्न का उत्तर हुआ | 


भाष्यच्चार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-तदेतदिति । तत्‌. एतत्‌ चित्तम्‌-उक्त 
प्रकार का यह चित्त, असंख्येयाभिः वासनाभिः एव-असंख्येय वासनाओं से ही, 
चित्रीकृतम्‌ अपि-नित्रीकृतं है तो भी, पराथम्‌-पराथ है अर्थात्‌, परस्य भोगाप- 
बगोर्थम्‌-भपने से श्रन्य नो पुरुष उसके ब्विये भोग और मोक्ष सम्पादन करने के 
लिये है, न स्वार्थमू-स्वार्थ नहीं है | अर्थात्‌ चित्त जो भोगमोक्ष का सम्पादन करता 
है बह अपने श्रिये नहीं; किन्तु अपने से अन्य जो चेतन आत्मा है उसके लिये है। 
इस प्रतिज्ञा में हेतु देते ह-संहत्यकारित्वात्‌-संइत्यकारी होने से अर्थात्‌ अकेला 
नही; किन्तु विषय तथा इन्द्रियादि के साथ मिल कर कार्य करनेवाला होने से । इसमें 
€ष्टान्त देते है -गृहवत्‌-यइ के जेसा संइत्यकारी होने से । अर्थात्‌ जैसे शयन, 
आसन ठया गरहादि पदार्थ संहत्यकारी होने से स्वार्थ नहीं; किन्तु असंहत्यकारी चो 
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ग र्गा छः ® ७ त्य = ७ ; 
भो गपवयाथ न स्वाथ संहत्यकारित्वात्‌ गृहवत्‌ । संहत्यकारिणा 
चित्तेन न स्वार्थन भवितव्यम्‌ । ड 

टर > ० क्त ज न॑ ७ म 
न सुखचित्तं सुखाथ न ज्ञा जानाथमुभयमप्येतत्प राथंम्‌ | यश्च 
भोगेनापवर्गेण चार्थेनार्थवान्पुरुष: स एव परो न पर: सामान्यमात्रम्‌। 


उ NR ७ ड 
“चित्त, परार्थे संहत्यकारि र FoI वित ा 
श्प त्वात्‌, गृहादिचित्‌” । अर्थात्‌ चित्त परार्थं है, संहत्य- 
कारी होने स, यहादि के जेसा | इस अनुमान से यह सिद्ध हुआ कि-बिसके लिये 
चित्त भोग और अपवग सम्पादन करता है बह चेतन आत्मा हि से अन्य है । 
र ~ 
इस पर चित्तात्मवादी वनाशिक शङ्का करते हैं कि-चित्त संहत्यकारी होने पर मी 
स्वाथ को ही सम्पादन करेगा । अर्थात्‌ भोग और अवर्ग अपने ही लिये सम्पादन 
करेगा । इसके लिये चित्त से भिन्न आत्मा का स्वीकार करने की क्या आवश्यकता 
हे ? । इसका उत्तर देते हैं--संदत्यकारिणा चित्तेन न संवार्थेन भवितव्यम्‌- 
संहत्यकारी चित्त स्वाथ होने योग्य नही है । अर्थात्‌ चित्त अपने दिये मोगमोक्ष सम्पांदन 
करने योग्य नहीं है। | wi 
इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं-- नेति | सुख शब्द से सुख दुःख और ज्ञान शब्द 
से अपवग अभिप्रेत है । तथाच-सुखचितम्‌-सुख-दुःख रूप भोगात्मक चित्त, सुखा- 
थम्‌ न-सुषदुःख रूप भोगात्मक चित्त के किये नहीं है । अर्थात चित्त अपने ही ळिये 
भोगमोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता हे | क्योंकि, आत्माभय होनें से अएने में 
अपनी बृत्ति का विरोध होता हे । एवं, ज्ञानम्‌-अपब+।, त ज्ञानार्थम्‌ न-अपवगे के 
लिये नहीं हे । अर्थात्‌ चित्त अपने लिये मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता है। क्यों; 
कि, आत्माश्रय होने से अपने में अपनी बृत्ति का विरोध होता है | भाव यह हे हि, 
प्रदृत्तिघीळ चित्त भोग कहा बाता है और निवृत्तिशील चित्त मोक्ष कहा बाता हे। | 
अतः भोएमोञ्च चित्तस्वरूप होने से चित्त का भोगमोक्ष सम्पादन करना अपनी उत्पत्ति न 
आप करना ह । अतः आत्माश्रय दोष लागू पडता है । अत एब, उभयम्‌ अपि _ 
एततू-भोण और अपतरग ये दोनों मौ, पराथैम्‌-परा्थ है अर्थात्‌ भोगापवर्गहप चित्त 
से अन्य ग्रात्मा के लिये हे, अपने लिये नहीँ । PR द 
इसीका और स्पष्टीकरण करते हैं-यश्चेति । यश्च पुरुषः-और जो चेतन पुरुष, | 
, भोगेन अपवगेण च अर्थन-भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन से, अथवान्‌-प्रयोबन- 
KE है, सः एवं परः-वही पर हे, सामान्यमात्रम्‌ परः न-कोई सामान्यमात्र वित्त 
पदाथ पर नहीं हो सकता हे । - *. 
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` , यत्तु किित्परं सामाव्यमात्रं स्वरूपेशोदाहरेद्वताशिकस्तत्सवं 
संहत्यकारित्वात्परार्थमेव स्यात्‌ | 
यस्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 


भाव यह हे कि, “जो चो असंहत्यकारी होता है सो सो पर होता हे” इस ब्याप्त 
से खो चित्त से पर पदार्थ सिद्ध होता हे वह भोग-अपवगं रूप प्रयोबनवाळां असंहत 
चेतन पुरुष ही स्वीकार करने योग्य है । ग्रन्यया, यदि चित्त से पर कोई संहत पदार्थ 
हो ( चित्त ही ) स्वीकार किया जायगा तो जैसे चित्त संहत होने से उससे पर भोगा- 
पवग रूप प्रयोजनवाला कोई अन्य पदार्थ स्वीकार करना पड़ता है | वेसे ही वह अन्य 
पदार्थ मी संहत होने से उससे भी पर किसी अन्य पदार्थ को स्वोकार करना पड़ेगा। 
इस प्रकार पर पदार्थ की धारा की विभान्ति न होने पर भ्रनवस्था रूप दोष प्राप्त 
होगा । अतः चित्त से पर बो पदार्थ स्वीकार किया बाय वह असंहत पदार्थ ही होना 
चाहिये, संहत नहीं ओर वह असंहत पदार्थ चेतन पुरुष ही हो सकता हे, अन्य नहीं £ 
अत एवं चिच से भिन्त चेतन की सिद्धि होतो है, जिसके छिये चित्त है । 
पूर्वोक्त अनबस्था दोष को ही स्पष्ट करते हैं--यद्ति । यत्‌ तु-जो तो, 
किञ्चित्‌ परम्‌ सामान्यमात्रमू-कुछ पर सामान्यमात्र रूप चित्त को, वैनाशिकः- 
वैनाशिक अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञानवादी बोड, स्वरूपेण-स्बरूप से, उदाहरेत्‌-उ दाइरण 
देवे ठो, तत्‌ सर्वम्‌-तह सब अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सर्व चित्त, संहत्यकारित्वात्‌-संदत्य- 
कारी होने से, पराम्‌ एव स्यात्‌-पराथ ही होगा । 
माव यह है %-क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध चित्त को हो आत्मा मानते हैं और 
वह चिच क्षणिक होने से उत्पन्न-विनष्ट है। प्रथम चित द्वितीय चित्त को उत्पन्न करके 
आप नष्ट होता है। प्रथम चित्त में जो संस्कारादि रहते हैं वे सब द्वितीय चित में 
साय ही उत्पन्न होते हैं | अत एवं “स एबाइम्‌” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा की तथा “सा मे 
माता” इत्यादि स्मृति की सिद्धि होती दै | अन्यथा, अन्य चित्त अनुभूत पदार्थ विष- 
यक अन्य चित्त को प्रत्यभिज्ञा तथा स्मृति होनी असम्भब है । प्रकृत में “बो जो 
संहत्यकारी होता है सो सो पराथं होता है” इसं पूर्वोक्त ब्यातति से बो चित्त को संहत्य- 
क्रारी होने से पराथ सिद्ध किया गया है वह आत्मार्थ नहीं; किन्तु उत्तर चित्ताथ है, 
ऐसा यदि वैनाशिक कहें तो उस पर भाष्यकार कहते हैं कि-ब्ो उत्तर चिक्तार्थ पूव 
चित्त को मानेंगे तो वह उत्तर चित्त भी तो संहत्यकारी है । अत: वह भी परार्थ ही 
होगा एवं तृतीय, चतुर्थ इत्यादि । इस प्रकार परार्थं की घारा की विभान्वि-न होने से 
अनवस्था होगी ? | चित्त से भिन्न पुरुष को मानने पर अनवस्था का अभाव दिखाते 
हें-यस्त्विति । यः तु असौ-भौर चो वह, परः पुरुषः विरोषः-चित्त से पर पुरुष 
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|; विशेषद्शिन आात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 


विशेष इम ज्ञोग मानते हैं सो, न संहत्यकारी-संहत्यकारी नहीं है; अतः बह परार्थ 
न होने से अनवस्था नहीं | अत एव चित्त से.भिन्न चेतन पुरुष को स्वीकार करना 
आवश्यक है| १ 


पूर्वोक्त सब का भाव यह है किन्यद्यपि चित्त असंख्य वासनारूप चित्र से चित्रित 

है । अतः उसहो भोक्तारूप से स्वीकार करना उचित है । क्योंकि, जो वासना का 
| आय होता है, बही भोग का भी आशय होता है, यह नियम है। तथापि वह चित्त 
स्वाथ नहीं; किन्तु पुरुष के लिये भोगमोक्ष का सम्पादक होने झे पुरुषार्थ दै । क्योंकि, 
| 


डोक में बो जो पदार्थ परस्पर मिल कर किसी एक कार्य को सम्पादन करते हैं, बे सब 
पराथं ही देखे जाते हैं, स्वार्थ नहीं । जैसे शयन, आसन, रेहादि पदार्थ परस्पर मिल 
कर गृहपति रूप पुरुष के भोगसाघन होनेसे पुरुघाथ कहे जाते हैं | वैसे ही विच मी 
क्लेश, कर्म, वासना एवं विषय इन्द्रियादि के साथ परस्पर मिल कर आत्मा रूप पुरुष 
का अर्थ सम्पादन करने से पुरुषाथ ही है, स्वार्थ नहीं । क्योंकि, सुखाकार, . दुःखाकार 
जो चित्त है वह चित्त के भोभाथ नहीं; किन्तु परार्थ है | एबं तत्त्वशञानाकार चो चित्त 
है वह चित्त के अपवर्भार्थ नहीं, किन्तु परार्थं है और नो भोगापवर्ग रूप अर्थवाब्ा है. 
वही पुरुष है, यह सिद्ध हुआ । इति | २४॥ 4 
इस प्रकार अनेक युक्तियों से कैवल्य का मूड कारण चित्त से अतिरिक्त आत्मा के 
स्वरूप का प्रतिपादन करके सम्प्रति सूत्रकार उस आत्मा के उपदेश द्वारा साक्षात्कार 
करने की योग्यतावाढा जो अधिकारी हे उसको अनविकारी की अपेक्षा बिशेषल्प से 
प्रतिपादन करते है -- विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिरिति । विशेषद्शिनः- 
| विशेषद्शी उपदेश के अधिकारी पुरुष की अर्थात्‌ चित्त से अतिरिक्त आत्मा के - 
¦: साक्षात्कार करनेवाले योगी पुरुष की जो, आत्मभावभावनानिवृत्तिः-आत्मभाव- 
' भाबना है वह निवृत्त हो णाती है । अर्थात्‌ पू. जन्म में “मैं कौन था, कहां था, | 
। किस प्रझार से स्थित था, तथा बतंमान में मेरा वास्तविक स्वरूप क्या दै भौर यह जो 
| मेरा शरीर है वह भूतों का कायं है अषवा भूतों का समूह है वा भूतों प्ले भित्र है एवं 
| भविष्य में में क्या होऊंगा, कौन होऊंगा और किस प्रकार होऊंगा,” इस .प्रकार का. 
। जो विचार वह आत्मभाबभावना कहा बाता है और यह भाषना बीवास्मा में अनादि 
| काल से होती चली आती है । परन्तु नब यह आत्मा विशेषदशीं हो भाती है तब . 
वि: कक... हो नाती है। | 
. निसको आत्मभाव. में भावना हैं वह आस्तिक है । अशज्ञयोग के उपदेश को 
भवण करता है और श्रषण करने के पश्चात्‌ योगानुष्ठान करता है । नन उसका साधन 


३४ पा? 
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यथा प्रावृषि तृणा ङुरस्योद्‌भपेऽ तद्वोजसत्ताऽनुमीयते तथा 
मोक्ष मार्गश्रवणेन यस्यं रोमहर्षाश्रुपातो इश्येते तंत्रापि अस्ति विशेष- 
दर्शनबीजमपवर्गंभागीयं कर्माभिनिरवंतितमित्यनुभीयते । _ तस्याऽऽत्म- 
भावभावना स्वाभाविकी प्रवर्तंते । यस्याभावादिदमृक्तं स्वभावं 
मुक्त्वा दोषाद्येषां पूवंपक्षे रुचिभंवत्यरुचिश्व निर्णये भवति । 


परिपक्क दो जाता है. तब चित्तसत्त तथा पुरुष का विशेषदशन होने से वह युझ्लान 
योगो हो बाता है । अतः उसकी आत्मभावभावना की निबृत्ति हो जाती है और जिसको 
` आत्ममाब में भावना नहों है वह नास्तिक है। अष्टाङ्गयोग के उपदेश का अनविकारी 
है और आत्मा तथा परढोकादि विषय में श्रनिश्चयी है । अतः चिचसत्त्व तथा पुरुष 
का विशेषदर्शन न होने से उसकी आत्मभावभावना की निब्रृत्ति नहीं होती है । इतना 
अधिकारो तथा अनघिकारी में मेद है | इस प्रकार का सूत्राथ निष्पन्न हुआ | 

अब भाष्यकार इसका विवरण करते हैं-यथेति। यथा-जेसे, श्रावषि-वर्षक्रतु 

| तृणाङ्कुरस्य उद्धवेन-तृण के अङ्कुर का उद्धव होने से तद्‌ बीजसत्ता अनुमीं 
ते-उसके बीज की सत्ता का अनुमान होवा है, तथा-वैमे हो, सोक्षमागेश्रवणेन- 
मोश्चमारं का भषण करने से; यस्य-बिसके शरीर तथा नेत्र मे, रोमहषोश्रपातो- 
रोमहर्षं तथा अभ्रपात, हृड्येते-देखे जाते हैं तत्र अपि-उस पशष में भी, विशेष 
दशनबोजम-सत्वपुरुषान्यताल्याति रूप तश्वज्ञान का कारण, अपचगभागीयम्‌- 
मोक्ष का भागी, कर्माभिनिर्वतितम्‌-कम से सम्पा दत, श्रस्ति-है, इति-इस प्रकार 
का, अनुमीयते-अनुमान होता है । अर्थात्‌ जसे वर्षा ऋतु में अछुर की उत्पत्ति को 
देखने से उसके बोच का अनुमान होता है । वैसे ही मोक्षमागं की कथा को सुनने से 
बिसक। शरीर रोमाञ्चित तथा नेत्र अश्रपूर्ण देखा जाता है उसके पूवं जन्म के. कम 
से सम्पादित मोक्ष का देउभूत शान के साघन का अनुमान होता है कि, इसने पूव 
जन्म में आत्मकल्याण का सघन किया है तस्येति । तस्य-उस साधन निष्ठ. पुरुष 
की, स्वाभाविको आत्मभावभावना-स्वामाविक जो यथोक्त आत्मभावमावना है 
बह, प्रवतेते -प्रवत्त होती है । यस्येति । यस्य अभावात्‌-बिस पवंजन्मकृत सुकृत 
कम के अभाव होने से, इदम उक्तम स्वभावम मुक्त्वा-इस पूर्वोक्त स्वभाब को 
छोड कर, दोषात्‌-अविद्यादि दोष से येघाम-बिनकी, पूवपक्षे-कम का फळ नहीं 
मिलता है, आत्मा के अभाव होनेसे परळोक भी नहीं है, इस प्रकार के पबपक्ष में 
ही, रुचि:-रुचि, च और निणये-पशञ्चबिंशति तत््वनिणय में, अरुचि -प्रसुत्ि, 
अवति-होंठी है, वे अधिकारी नही हैं, ऐसा अनुमान होता है । अर्थात्‌ यथो 
खक्षणो हे अधिकारी अनघिकारी का पता ल्या कर अधिकारी को ही योगतत्त्व का उप- 
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तत्राऽऽत्मभावभावना कोऽहमासं कथमहमासं किस्विदिदं क्थं- 
स्विदिदं के सविष्यामः कथं वा भविष्याम इति। सा कु विशेषदर्शि- . - 
नो निवतंते कुतः चित्तस्येवेष विचित्रः परिणामः, पुरुषस्त्वसत्याम- | 
विद्यायां शुद्धञ्चित्तघमं रपरांमष्ट इति । 

ततोऽस्याऽऽ्म भावभावना कुशलस्य विनिवतंत इति ॥ २ ॥ ` 


देश करना चाहिये । 
श्रोस्ममावभावना का स्वरूप दिखाते है-तत्रेति । तत्र आत्मभावभावना- 
| प्रकृत सूत्र में जो आत्मभावमावना कही गयी है उसका स्वरूप यह है--“कः अहम्‌ 
आसम्‌-पूव जन्म में मैं कोन था और, कथम्‌ अहम्‌ आसम्‌-किस प्रकार से मैं 
स्थित था, तथा वतमान जन्म में, किंस्वित्‌ शद्म्‌-यह मेरा शरीर क्या हेः ग्रर्थात्‌ 
पृञ्चभौतिक है अथवा पाञ्चभौतिक से भिन्न है और, कर्थस्वित्‌ इद्म्‌-यइ . शरीर 
कंसा हे अर्थात्‌ किस प्रकार से स्थित हैं एवं भविष्य में, के भविष्यामः-कोन होऊंगा, 
वा शौर, कथं भविष्यामः-केसा होऊंगा” | इति-इस प्रकार । अर्थात्‌ प्रथम असस्था 
का वेराग्य का देतुभूत विवेकशान 'आत्मभावभावना? कहा जाता है । यहां पर “भवि-, 
व्यामः?? यह बहुवचन प्रयोग एकत्व अर्थ में समझना चाहिये | इस प्रकार आत्मभाव- 
भावना का स्वरूप दिखा कर संप्रति सूत्राथ॑ करते हैं--सेति सा तु-वहं आत्मभाव- 
भावना तो, विदोषदर्शिन:-विशेषदर्शी पुरुष की, निवतते-निइच हो जाती है। | 
इसमें हेतु पूछते ई--कुत इति । कुतः-किस कारण से? । उत्तर देते हैं--चित्त-- 
त्येति। एषः विचित्रः परिणामः-यह भात्मभावभावना रूप विचित्र परिणाम, - 
| चित्तस्य एव-चित्त का डी घमं हे, और, पुरुष: तु-पुरुष तो, अविद्यायाम्‌ असत्याम्‌- 
अविद्या के न रहने पर, शुद्ध: चित्तधमः अपरामृष्टः इति-शुद्ध तथा उक्त आत्म- 
| . भावभावनादि सकल चित्त के धर्मों से असंबद्ध हे । तत इति । तत.-पुरुष 
का घम नहीं होने से, अस्य कुशलस्य-इस बिबेकख्यातिमान्‌ . योगी पुरुष ` 
की, आत्मभावभावना-पूर्वोक्त चित्त के घमंरूप नो आत्मभावभावना हे वह, 


विनिवतते-विशेषरूप से निवृत्त हो जाती है । 
| भव यह है कि, लो जिसका आत्मघम नहीं होता हे; किन्तु अविद्यादि दोष से 
अपने स्वरूप में प्रतीत होता हैं वह विद्या प्रास होने पर निवृत्त होता है। बैसे रङ्कुता 
| राचा का आत्मघम नहीं है; किन्तु स्वप्न में निद्रादोष से उनके स्वरूप में 'प्रतीत होती - 
है । वह जाग्रत्‌ अवस्था प्राप्त होने पर निद्रादोष को निबृचिद्वारा .निवृत्त हो जाती हे । 
ही यथोक्त आत्मभावमावना आत्मा का आत्मधम नहीं हे; किन्तु अविद्या रूप 
दोष से इसके स्वरूप में मिथ्या प्रतीत होती हे । अतः विद्या प्रात होने पर बविद्या- 
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५३२ पातखळ्योगदर्शनम्‌ 


तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २६ ॥ 
तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञाननिम्यमासीत्तदस्यान्यथा 
भवति केवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिस्तमिति ॥ २६ ॥ 


तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 


निबृत्ति द्वारा निवृत्त हे, आती है। इस प्रकार यह सूत्र अघिकारिपरीक्षापूदंक शान 
का फड उक्त भावना की निश्ृत्ति प्रतिपादन करता है । हल 

किसी किसी पुस्तक में सूत्रगत 'निवृत्तिः के स्थान में “विनिद्ृत्तिः? पाठ मिळता 
है और भाष्यकार भी कहीं “निबर्तते” और कहीं “विनिवतेते” पद से उसका बिवरण 
करते हैँ । अतः यह निश्चय नहीं होता है कि, 'निवतते? पाठ है अथवा 'विनिबतते? 
है। अर्थ में कुछ अधिक विशेष नहीं होने से मैंने “निवृत्ति” इसी बि उपसग रहित 
पाठ का उल्ळेख किया है| इति ॥ २५ | 

संप्रति सूत्रकार विशेषदर्शी . विवेकी पुरुष के चिद की अवस्था दिखाते ई--- 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तमिति । तदा--विशेषदशन अवस्था में 
अर्थात्‌ बिवेकख्याति के उदय काळ में, चित्तम्‌--विवेकज्ञाननिष्ठ योगी का चित्त, 
बिवेकनिर्नम- विवेक मार्ग में सञ्चार करनेवाढा तथा, केक्ल्यप्राग्भारम्‌-केवल्य 
के अभिमुख हो जाता है । अर्थात्‌ विवेकशान से पूव निस चित्त का प्रवाह अज्ञान- 
माग-सब्चारी तथा विषयभोग पर्यन्त विभान्तिवाढछा था, .उसका प्रवाह विवेकज्ञान के 
उदय होने पर ऐहिक तथा पारलोकिक विषयों के प्रति वैराग्य होने से आत्मानात्म- 
बिवेक रूप मार्ग की ओर प्रवाहित होता हुआ केवल्य पर्यन्त विभान्तिवाला हो 
जाता है! 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हं--तदानी मिति । तंदानीम्‌- बिवेकज्ञान 
के उदब काब्न में, यत्‌ अस्य चित्तम्‌-विवेष्शान से पूव जरो इस योगी का चित्त, 
विषयप्राग्भारमू-विषयाभिमुख अर्थात्‌ बहिझंख तथा, अज्ञाननिम्नमू-भज्ञान की 
तरफ संचार करनेबाला, आसीत्‌-या, तत्‌ अस्य-वह चित्त इस योगी का, अन्यथा 
भवति-दूसरे प्रकार का हो जाता है। अर्थात्‌, केवल्यम्राग्सार म-मोक्ष पर्यन्त 
विभाग्तिबाढा तथा, विवेकजज्ञाननिम्नम-विवेकज्ञान मार्ग में संचार करनेवाळा 
हो जादा दै । भाव यह है कि-अजशान काल में विक्षिप्त चित्त ज्ञान काळ में स्थिर 
होकर मोक्ष की तरफ प्रवाहित हो जाता है | इति ॥ २६॥ 

“बिबेकशान के उदय काळ में चित्त समाहित हो. बाता है” यह कहा गया । 
उस पर प्रश्‍न होता है कि, यदि तत्काळ में योगी का चित्त समाहित हो बाता है तो. 
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प्रत्ययविवेकनिम्दश सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोहिण 
श्षित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्यण्ान्तराभ्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति 
वा न जानामीति वा । 

कुतः । क्षीयमाणबीजेभ्यः पूर्वसंस्करारेभ्य इति ॥ २७॥ ` 


मिक्षाटन, स्नान तथा शौच आदि ब्यबहार केसे होगा । क्योंकि, ब्युत्थान के बिना 
समाहित चित्त से उक्त व्यवहार का होना असम्भव है? । इस प्रश्‍न का उत्तर सूत्र- 
कार देते ईं--तब्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेश्‍्य इति । तच्छिट्रेषु-उस बिवेक- 
निष्ठ समाहित चित्त के अन्तराों मे, संस्कारेभ्यः-पूव व्युत्यान .काळ के संस्कारों 
से, प्रत्ययान्तराणि-अन्ष प्रत्यय भी उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थात्‌ नब तक मोक्ष 
नहीं होता है तच तक समाधि से ब्युस्थित व्यवस्था में अनात्माकार . चित्तबृत्तियां पूव 
के व्युत्पान काळ कै संस्कारों से उत्पन्न होती रहतो है, बिससे भिक्षाटन, स्नान तथा 
शोचादि व्यवहार की सिद्धि होती रहती है। 
इसी अभिप्राय को भाष्यकार व्यक्त करते ई-प्रत्य येति । प्रत्यग्रबिषेक निम्नः 
ध्य-विबे *ज्ञानाभिमुख -अर्थात्‌ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रबाहारोहिणः-बुद्धि 
` सत्त्व और पुरुष के मेदश्ञानमात्र की तरफ प्रवाहित बो, चित्तस्य-चित्त उसके 
तत्‌ छिद्रेषु-उन छिद्रो में, प्रत्ययान्तराणि-अन्य प्रत्यय भी उदय होते रहते हें । 
बेसे, अस्मि इति वा-“मैं हुँ” इस प्रकार का अथवा, मम इति बा--“मेरा है”? 
इस प्रकार का अथवा, जानामि इति वा-“जानता हूँ” इस प्रकार का अथवा, 
. न जानासि इति वा-“नहीं जानता हूँ” इस प्रकार का । इसमें हेतुं पूछते हैं- 
कुत इति-कुतः--किस कारण से अन्य प्रत्यय उत्पन्न होते. रहते हैं १। उत्तर देते हैं- 
क्षीणमाणेति-आगे क्षीण होनेवाळे पूव के संस्कारों से कभी कभी बीच में बिवेकशान 
शिथिल होने पर अनेक प्रकार के प्रत्यय चित्त में उत्पन्न होते+ रहते हें । क्योंकि 
अनादि काल से प्रवृत्त व्युत्थान-संस्शार प्रबल है भोर तात्काळिक विवेक ज्ञान दुबल 
हे । भाव यह है कि, यद्यपि विवेक शान व्युत्थान संस्कार का विरोधी है तथापि 
“बल्नवता ढुबंढो बाध्यते” अर्थात्‌ “बलवान्‌ से दुबल बाधा बाता है?! इस न्याय से 
` अनादि काळ से प्रदत्त; श्रत एब प्रबल व्युत्थान-संस्कार से तत्काल उत्पन्न, अत एब 
दुर्मळ विवेकशान बाधा जाता है | मतः दुबल विवेकशान रूपी अग्नि से व्युत्यान 
संस्कार का दाइ नहीं हो सकने के कारण बीच बींच में व्युत्थान संस्कारजन्य 
अन्य प्रत्यय की उत्पत्ति होती रइती' है और तस््युक्त भिक्षाटन, स्नान-शोखादि 
ब्यबहार योगी का होता रहता है । यह उक्त प्रश्‍न का उत्तर हुआ । इति ॥ २७ ॥ 
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५३४ पातञजळयौगद्शेनम्‌ 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञाना 
ग्निना दग्धबीज भावः पूवंसंस्का रो न प्रत्ययप्रसूभंवति । 


आशङ्का होता है कि-यदि विवेक बिज्ञान के उत्पन्न हाने पर भी व्युत्यानसंस्कार 


अन्म प्रत्यय को उत्पन्न करते ही रहते हैं, तो ऐसा कौन उपाय है *कि, बिसके करने 
से ब्युर्थानसंस्कार नष्ट होते हुए. फिर से अन्य प्रत्यय को उत्पन्न न कर सके १। 
इसका' समाघान सूत्रकार करते हें-हानमेषां क्ळेशबदुक्तरिति। एषाम्‌-ईन 
ब्युस्थानसंस्कारो झा; हानमं-हान अर्थात्‌ नाश दोना, क्ळेशवत्‌-भविद्यादि क्डेशों 
के नाश के समात समझना चाहिये, यह बात, उक्तम्‌-साघनपाद के “ते प्रतिप्रस- 
बहेयाः सूच्माः? “ध्यानहेयास्तद्बृत्तयः इन दोनो,सूत्रों से कही गई है । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हं-यथेति। यथा-नेसे, क्ळेशाः-अविद्यादि 
क्लेश, द्ग्धबीजभावाः-दग्धबीनमाव होते हुए, प्ररोहसमथोः न भवन्ति- 
अङ्कुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, तथा-वेसे ही, ज्ञानाग्निना-शान रूपी 
अग्नि से, दग्घजीजभावः- दग्घबीजभाव को प्राप्त हुआ जो, पूर्वेसंस्कारः- पूव 
का ब्युत्वानसंस्कार वह, प्रत्ययप्रसू: न अवति-भन्य प्रत्यय को उत्पन्न करनेवाढा 
नहौंहोताई। ' | 

भाव यह है कि, जब तक विवेकशान परिपक्क नहीं होता है तब तक व्युत्यान- 
संस्कार नष्ट न होने से वह अन्य प्रत्यय को ठप्प करता रइता है और जब दृढ़ 
अम्यास के चळ से विवेकशान परिपक हो बाताहै तब य्युत्थानसंस्कार का नाश होने 
से वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर सकता है । जेसे विवेकशान से दग्ध अविद्यादि 
क्ळेश बिवे$श्ञान के बीच में उत्पन्न होते हुए भी वे अन्य संस्कार को उत्पन्न नहीं 
कर सकते हैं । वैसे ही विवेकज्ञान से दग्ध व्युत्थानसंस्कार विवेकज्ञान कें बीच में 
उद्बुद्ध होता हुआ भी वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर सकता है । 

प्रश्‍न होता है कि-जसे विवेकज्ञान संस्कार से व्युत्थानसंस्कार का नाश होता है, 
बैसे ही विवेकशानसंस्कार का भी नाश होता है या नहीं१। इसका उत्तर देते हैं- 
ज्ञानेति । ज्ञानसस्काराः तु-विबेकशान के संस्कार तो, चित्ताधिकारसमात्रिम्‌- 
चित्त के अधिकार की समाप्ति पर्यन्त ही अर्थात्‌ चित्त में.जब तक कार्य करने का 
सामब्यं है तभी तक, झानुशेरते-विद्यमान रहते हैं, इति-इसीळिये, न चिन्त्यन्ते 
उनका बिचार नहीं किया खाता है। | 

माव यह है कि-पुत्यानसंस्कार समाधि के विरोधी होने से उनका विवेकाने 
से नाग शेला है और बिवेकशानसंस्कार स्रधाथि के बिसेघी नहीं होने से उनका 
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कैबल्यपाद्ञ्भतुर्थः ५३५ 
ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधिकारसमा्तिमनुशेरत इति न 
चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ | 
प्रसंख्याने5प्यकुसो दस्य सर्वथा विवेकख्यातेधममेघः 
समाधिः ॥ २६ ॥ 
नाश नहीं होता है; किन्तु चित्ताधिकार समासि पर्यन्त वे विद्यमान रहते हैं और 


तब चित्ताधिऋार समाप्त हो जाता है तब अपने आप वे नष्ट हो बाते हे | अतः 
उनके नाश के लिये यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। 


साघनक्रम इस प्रकार है-प्रथम योगाम्यास से परवैराग्य को प्राप्त करे, पश्चात्‌ 

परवैराग्य के अभ्यास से बित्रेकशान को प्राप्त करे, उसके बाद<विवेकशान के भरम्यास 

से विवेकशान के संस्कारों का सम्पादन करके विवेकश्ञान के संस्कारों से ब्युत्यान 

संस्कारों का निरोध करे, तदनन्तर. निरोधसंस्कारो से बिवेकशान के संस्कारों का क्षय 

करे, तत्पश्चात्‌ असंप्रशातसमाधि से निरोध संध््कारों का ळय करे । विवेकज्ञान ही 

से अपने को कृतकृत्य मान कर योगो उसी पर आसन लगा कर बैठ न रदे, मह 
सारांश है । इति ॥ २८ ॥ न ॥ 

इस प्रकार सूत्रकार व्युस्थान के निरोध का उपाय विवेकशानाम्यासंरूप प्रसंछ्यान - 

का प्रतिपादन करके संप्रति उक्त प्रसख्यान के निरोध का उपाय प्रतिपादन करते 

हुए जीवन्मुक्ति की परमकाष्ठा रूप घर्ममेघ समाधि का प्रतिपादन करते ई-प्रसख्या- 

| नेऽप्यकुसोदस्य सवंथा बिवेकख्यातेधम॑मेघः समाधिरिति । प्रसंख्याने श्रपि- 
` विवेकज्ञानाम्यासरूप प्रसंख्यान में मी, अकुसीद्स्य-सब मावाधिषातृत्वादि सिद्धि रूप 

फल ढी इच्छा के भभाववाळे योगी को, सर्वथा- निरन्तर, विवेकख्यातेः--विवेक- 

| शान की प्राप्ति होने से, धर्ममेघः समाधिः--धममेष नामक समाधि का ल्वाम 
| । र ) प 
| त हे > कि-किसीको ऋण देकर उससे प्रतिमास ची वृद्धि को जाती है, उस 
बृद्धि को कुसीद कहते हैं, जिसको रळ में सूद. अथवा व्याध कहते हैं । जैसे कुसीद 

गी लिप्सावाळे को कुसी द्‌ कहते [४] वैसे द्दी यहां भी थो योगी विवेकख्यांति से प्राप्त 

सिद्धि रूपी कुसीद की लिप्सावाला होता है उसको भी कुसीद कहते हैं ॥ उस कुसीद 

| नामक योगी को धर्ममेघ-समाधि को प्राप्ति नहीं होती है । अतः घमसेष-समाघि 
के इच्छुक योगो को. अकुसीद, होना चाहिये। बिस समय समाधिनिष्ठ योगी | 
प्रसंख्यान फे फळ सर्वशत्वादि सिद्धि में मी परवेराग्य द्वारा कुसीद अर्थात्‌ ळिप्सा 


रहित हो जाता है, उस समय उस परवंराग्यशीर योगी को निरन्तर विवेकख्याति . 


0 ॥ 
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५३६ पातब्जलयोगद्शेनम्‌ 

_ यदाड्यं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्ततोऽपि न किचित्पाथेयते । 
तत्रापि विरक्तस्य सवंथा विवेकख्यातिरेव भवति इति संस्कारबोज- 
क्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराष्युत्पद्यन्ते । तदाऽस्य घमंमेघो नाम समाधि- 
भेवति ॥ २९ ॥ 


रु ळाभ हीने से तथा तदू दारा व्युत्यानसंम्कार के क्षय होने से एवं प्रतय यान्तर 
उत्पत्ति का.अभाव होने मे घममेघ-समांघि की उपलब्धि होती है । 


'मिह सेचने” घातु से मेघ शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है 
| 'सिञ्चन करनेवाळा' । भाकाशगत मेष जल का सिञ्चन करता है; अत! मेघ कहा जाता 
| है। प्रकृत में समाधि भी क्लेशकर्मादि के नाशक विवेकख्याति रूप घम का. सिञ्चन : 

बरता है; अतः यह ( समाधि ) भी मेघ कहा बाता है। 'धृत्र्‌ धारणे? घातु घे घर्म 
शब्द की निर्ष्पाच होती है, बिसका अर्थ होता है 'घारण करनेवाळा ।' दु:खनिदृत्ति- 
पूवक सुख प्रदान करना घारण कहा जाता है। यागादि कर्म ढुःखनिद्वत्तिपूर्वक स्वर्गादि 
इखद होने से घर्म कहे बाते हैं। प्रकृत में विवेकशन भी दुःखनिवृत्तिपूवक सुखप्रद 
होने से घम कहा बाता है। जेसे बादल बळवृष्टि करने से जढमेघ कहा बाता है । 
बैसे ही प्रकृत समाधि भी उक्त घर्म रूप घळ की दृष्टि ( सिञ्चन ) करनेबाडा होने से 
घममेघ कहा बाता है | इसी घर्ममेघ-समाघि का लाभ उक्त योगी को होता है । 
भाष्यकार संक्षेप यें सूत्राथं करते ईं--यदेति | यदा-बिस समय, अथम्‌ ब्राह्मण:- 
यह ब्राह्मण योगी, प्रसंख्याने अपि ततोऽपि-विवेकशानाम्यास तथा उससे अन्य 
अणिमादि ऐश्वय में मी, अकुसीद्‌ः-बिप्हारहित हो घाता है उस समय, न किञ्चित 
याथयते-किसी पदार्थ को प्रार्थना नहीं करता है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण विरक्त हो जाता 
है | इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हैं-- तत्रेति। तत्र अपि-उस बिवेकख्याति तथः 
तत्कर विषय में भी, विरक्तस्य-विरक्त योगी को, \सवंथा-निरन्तर, विवेकख्यातिः 
एव-विवेक झ्याति ही, भवति-उत्पन्न होती है, इति-अतः, संस्कारबोजक्षयात-- 
ब्युत्थानसंस्कार के बीन अविद्यादि के क्षय होने से, अस्य-इस योगी को, प्रत्ययान्त- 
राणि न उत्पद्यन्ते-अन्य प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते हैं । 
भाव बह है कि, बिस समय योगो प्रसंख्यान से अतिरिक्त सब भावाजिश्ातृवादि 
ऐश्वय में से कुछ भी नहीं चाहता दै । प्रत्युत उनमें परिणामित्वादि दोष देखने. से 
बिरऊ होता हुआ क्छेश हो मानता है, उस समय निरन्तर , विवेकझयाति हीं प्रवाहित 
होती है । किसी प्रत्ययान्तर का उद्धत्र नहीं होता है। तदेति तद्‌ः-उप समय अर्थात 
विबातीय प्रत्यय के ब्यवघान से रहित सजातीय प्रत्यय के प्रवाह काल में, अस्य इस 
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कैवल्यपादश्चतुर्थः ५३७ 


| ततः क्लेशकमे निवृत्तिः ॥ ३०॥ | 
| तज्चा भादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । कुशला- 


कुशळाश्च कर्माशयाः समूलघातं हता भवन्ति । क्छेशकमंतिवृत्तौ जीव- 
चेव विद्वान्विमुक्तो भवति । कस्मात्‌ ? 


योगी को, घममेघो नाम समाधिः भवति-धर्ममेष नामक समाघि की प्राप्ति होती 
है, जो सम्प्रशातयोग की परमा काष्टा दै । 
सारांश यह है कि, यथोक्त प्रसंख्यान में विरक्त योगी उसके निरोध की इच्छा 
करते हुए घममेध-समाघि का अभ्यास करे । घर्ममेघ समाधि का अम्यास पूर्ण होने 
पर निरवच्छिन्न विवेकल्याति का प्रबा गतिमान्‌ होता है।. तत्‌ पश्चात्‌ ही पूर्वोक्त 
प्रसंख्यान का निरोध कर सकता है, अन्यथा नहीं । `अयं तु परमो घमो यदू योगेना- 
त्मदशंनम्‌? । अर्थात्‌ यही परम घमं कहा घाता है जो योग द्वारा आस्मदशन होता 
है | इस योगी याज्ञवल्क्य के कथन से आत्मसाक्षात्कार रूप बिवेकख्याति का नाम : 
घम है। और “घम विवेकख्यातिं मेइति वर्षतीति घममेघः” इस व्युत्पत्ति से उक्त 
पचो ृ्टि क मर घर्ममेघ-समाचि कहा नाता है! अर्थात्‌ यह खो 
_ सम्राधि का हढ अभ्यास और परवेराग्य द्वारा व्युत्थानसंस्कारों का क्षय तथा निरन्तर 
विवेकल्यातिमात्र रूप से चित्त का अवस्थान बह घमसेंध-समाधि कहा जाळ है” और 
यही सम्प्रशातयोग की-परमा काष्टा है। इति ॥ २९ || | 
संप्रति सूत्रकार यथोक्त घर्म भेष-समाचि की सिद्धि से जो फळ प्रास होता है उसका ( 
वर्णन करते ई--ततः क्लेशकमे निवृत्तिरिति । ततः-च्ममेष समाधि के डाम ते, 
क्लेशकर्म निवृत्ति:-अविद्यादि क्लेश तथा शुक्लादि कमं कौ-निदृत्ति होती pe 
भाष्यकार सूच का विवरण करते हैं-तल्लाभांदिति । तल्लाभात्‌ मम 
समाधि के लाभ से, अविद्यादयाः क्लेशा:-अविद्या, अस्मितादि पञ्च क्लेश, समूल- 
कापम्‌-वासना रूप मूळ सहित, कषिताः भवन्ति-कबित अर्थात्‌ नष्ट oS 
कालेति । च-और, कशळाकृशलाः कमाशंयाः-पुण्यपापात्मक कमाशय, सभूळधाः 
तम्‌ इताः भवन्ति-वःसनारूप मूड्सहित नष्ट हो बाते हैं । क्लेशेति । क्लेशको 
मनिवृत्तौ-क्नेश तथा कर्म की निदृत्ति होने पर, विद्वान्‌-यह विद्वान्‌, > हल | 
जीवित रहता डुआ ही, विमुक्तः भवति-विमुक्त हो जाता है। इसमें कारण हे 
इ--कस्मादिति । कस्मात्‌-किंस कारण से विद्वान्‌ जीते जी मुक्त हो जाता के | 
उत्तर देते हैं--यश्मादिति | यम्मात्‌-बिस कारण से, विपर्ययः-जन्म-मरण का देवु 
बो पर्यय ( मिथ्या ) शान हे बही, भवस्य-संसार का कारण है। नहीति । क्षीण” 
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यस्माद्विपयंयो भवस्य कारणम्‌। नहि क्षीणविपयंयः कश्चित्के- 
नचित्कचिजातो इस्यत इति ॥ ३० १. 


र on 
तदा सर्वावरणमलापेतष्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्याज्ज्ञैय- 
प्रस्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 


क्लेशविपययः-क्षीण हो गया है क्लेश महित मिथ्या जान जिसका ऐसा, कञ्चित्‌-कोई 
विद्वान्‌, कचित्‌ जातः-कहीं उत्पन्न हुआ, केनचित्‌-किसी से, महि दृञ्यते-देखा 
| नहीं गया है । े । 
| भाव यह है कि-क्नशकमबासना से युक्त बो कर्माशय वही जाति; आयु और भोग. 
का हेतु है । जब पूर्गेक्त घमंमेघ-समाधि के लाभ मे क्लेशकमंवासना का क्षय हो जाता 
है तब कारण का अभाव होने से जात्यादि का भी अभाव होना स्वाभाविक हे । अतः 
. जन्ममरण के कारण क्ेशकमवासना का अभाव होने से विद्वान्‌ जीवन्मुक्त हो जाता 
हे.। इसी बात को भगवान्‌ अक्षपाद ने भी कहा है--“बीतरागजन्मादशनात्‌? । गौत- 
मसूर, अ. ३, आ. १, सूत्र २५ । बीतराग पुरुष का जन्म नहीं देखनेसे आत्मा की 
नित्यता सिद्ध होती हे, यह सूत्रार्थ हे। भाव यह हे कि.मइषि गौतम भी उक्त सूत्र से: 
वीतराग पुरुष का बन्माभाव प्रतिपादन करते हैं । भतः उक्त धर्ममेघ-समाधि से क्लेश- 
क॒मबासना का क्षय होने पर विद्वान्‌ जीवन्मुक्त हो जाता हे, यह सिद्ध हुआ | इति ॥३०॥ 


सम्प्रति सूत्रकार अन्य चित्तो की अपेक्षा घममेघसमाधिनि४ बीवन्मुक्त योगी के 
चित्त में वेलक्षण्य दिखाते हैं --तदा सवोबरणमळापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयम- 
ल्पमिति | तदा-जिस काल में धमभेध समाधि के अनुष्ठान से वलेशकर्मादि का क्षय 
तथा जोवन्मुक्ति का लाभ होता ह उस क्राळ में, सवीवरणम डापेतस्य ज्ञा नस्य- 
चित्तनिष्ठ सत्त्वगुण के आच्छादक क्ळेशकर्माद रूप सर्व आवरण मळ से रहित पित्त के 
आनन्ष्यात्‌-अपरिमेयात्मक अपरिच्छिन्न ` होने स, ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌-शेय रूप बाह्य . 
विषय अल्प अर्थात्‌ परिमेयात्मक परिच्छिन्न हो जाता है । 

भाव यह हे कि-अयोगी का चित्त उक्त क्लेश्चादि सव आवरण मल से युक्त होने 
से अल्प और उसके विषय बाह्य पदार्थ अनन्त होते हैं | और योगी का चिच उक्त आव- 
रण मळ से बियुक्त होने सं अनन्त और उसके बिषय बाह्यं पदार्थ अल्य हो नाते हें | 
इतना ही एतद्‌ अवस्थाक योगी के चित्त में अन्य चित्तों से वेलक्षण्य है | इसमें कारण 
केवल इतना हो है कि-नेसे शरदू ऋतु में मेधवियुक्त सर्वत्र प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश 
| का आनन्त्य होने से घटपटादि प्र+ाइय अल्प हो नाते हैं । बेसे ही उक्त आवरण 

ः ` बियुक्त चित्त के प्रकाश का आनन्त्य होने से विषय पदार्थ भी अल्प हो जाते हैं। 
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_ कैवल्यपादश्चतुथंः | ५३९ 

स वें: बलेशकर्मावरणे विमुक्तस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति । | 

| आवरकेण तमसाऽभिभूतमावृतमनन्तं ज्ञानसत्त्व कचिदेव रजसा 

प्रवर्तित्मुद्घाटितं ग्रहणसमथ भवति । तत्र यदा सर्वेरावरणमलेरपगतं 

भवति तदा भवत्यस्या55नन्त्यम्‌ । ज्ञानस्याऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयमल्पं संपद्यते । 
यथाऽऽकाशे खद्योतः । 


f ` सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हैं- सेरिति । सवे: क्लेशकमावरणः-सकळ 
क्लेशकर्मादि आवरणों से, विमुक्तस्य शानस्य-रहित चित्त का, आनन्त्यम्‌ भवतिः 
भानन्त्य होता है | अर्थात्‌ जब स्वगत सत्त्व के आच्छादक क्लेशकर्मादि मल से चित्त 
रहित हो जाता हे तब वइ अनन्त हो जाता है । आवरकेणेति । आवरकेण तमसा- 
भावरक अर्थात्‌ आच्छादक तमोगुण से, आवतम अनन्तम्‌ ज्ञानसत्त्वम-आच्छा- . 

| दित चो अनन्त चिततसत्व है वह, रजसा उद्घाटितम्‌ प्रवतितम-क्रियाशील रनो- 

| गुण से अनाइत एवं प्रवत्तित होता हुआ, क्चित्‌ एव-किसी किसी विषय को ही, 
ग्रहणसमर्थम्‌ भवति-ग्रइण करने में समय होता है । तत्रेति । तत्र-उस अवस्था 
में, यदा-जब, उक्त घमैमेघ समाधि के अनुष्ठान द्वारा, सर्वे: आवरणमले:-सब 
तामस क्ळेशकर्मादि आवरण मल से, अपगतम्‌ भवति-रहित हो जाता है, तदा- 
तत्र, अस्य-इस चित्तसच्च का, आनन्त्यम्‌ भवति-भानन्त्य हो बाता है । अर्थात्‌ 
इस अवस्था में चित्तसत्त अनन्त बिषयों को ग्रहण करने में समर्थ होने से अनन्त हो 
ज्ञाता है । औौर-ज्ञानस्येति | ज्ञानस्य आनन्त्यातू-शान है आभन्त् होने से, 
ज्ञेयम्‌ू-शेय भी, अल्पम्‌ सम्पद्य ते-अल्प हो नाता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं- 
यथेति | यथा-मैसे, आकाशे-भाकाश में, खद्योत:-खद्योत अल्प होता है । वेसै 
| ही शेय पदार्थ अस्प हो जाता है। 

| यथोक्त सम्पूर्ण भाष्य का भाव यह है कि यद्यपि चित्तसत्त्वं सत्तगुण प्रधान होने 

| 

( 


I विक मनी 


से स्वभाव. से ही सवं पदार्थ को ग्रहण करने में समथ है तंथापि बह तमोगुण से आदत 

` होने से मुग्ध होता हुओ किसी पदार्थ को ग्रहण करने में समथ नहीं रहता है | जब 
चालक रजोगण से चाणित होता है तब किसी किसी पदाथ को ग्रहण करता है; अतः 
समाघि मे पूर्वकाळ में चित्त के प्रचार अल्प होने से चित्त तो अल्प और चेत्य विषय 
पदार्थ अनन्त प्रतीत होते हैं और जिस समय उक्त घर्ममेध-समाघि के ध से वह 
पादि ६ [ता है उस समय 

चित्त रजोगुण तमोगुणमूलक क्लेश कर्मादि रूप भावरण से रहित म त्‌ A 
से ह सर्व पदार्थं को ग्रहण करने में समथ होने से ऐसा कोई पदाथ दी नई 

| ह द के । अतः उस समय चिच अनन्त- 
| , रह बाता है कि, रिसको चित्त अहण न कर स 
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यत्रेदमुक्तम्‌-- 
अन्धो मणिम्रविध्यत्तमनज्भलिरावयत्‌ । 
अग्रीवस्त ग्रत्यमुश्वत्तमजिद्वोऽभ्यपूजथद्‌॥। इति ॥ ३ . 


अपरिमेय, अपरिच्छिन्न हो जाता है और ज्ञेय जो विषय पदार्थ वह आकाश में खद्योत 
के समान अल्पपरिमेय, परिच्छिन्न हो जाता है । अत:.इस काल में योगी सर्वज्ञ हो . 
जाता है। | 


योगमत में षड्विशति ( २६ ) पदार्थ माने जाते हैं - प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार 
पञ्चतन्मात्र ( झब्द-स्पद -रूप-रस-गन्ध ), एकादश इन्द्रिय ( पञ्च ज्ञान-इन्द्रिय-थोत्र- 
स्वकू-चक्तु-रसन प्राण, पञ्च कमं-इन्द्रिय-बाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ, एकं अन्तरिन्द्रिय 
मन ), पञ्चमहभूत, पुर], जीवत्म ओर पुइषविरोष ईश्वर । इस घर्ममेध समाधि के : 
ढाभकाल में योगी इन सब्र पदार्थों को साक्षात्कार करता है | यदि यथोक्त षडविंशति 
पदाथ से अधिक अन्य कोई पदार्थ होता तो उसका ज्ञान सबंश योगियों को अवक 
होता ओर होता तो नहीं है ? अतः षडविंशति हो पदार्थ हैं, अधिक . नहीं, यह 
अर्थात्‌ सिद्ध हुआ । योगी का चित्त यथोक्त सकळ शेय पदार्थ को यथार्थ रूप से 
विषय करता है |. मत: शेय पदार्थ ही अल्प है, योगी का चित्त अल्प नहीं; किन्तु 
अनन्त है | इसी चित्त को केवल्य चित्त कहते हैं। इसा बासना रहित निर्मळ चित्त 
के प्रभाव से हो घममेघसम!घिनिष्ठ योगी का पुन: जन्म नहीं होता है। 


यहां पर यह आशङ्का होती है कि-यह घर्ममेघ समाधि वासना तथा क्छेशकर्मादि 
जू मळे हो; परन्तु जन्म का नाशक कैसे ? अर्थात्‌ इस समाधि को प्राप्ति 
होने पर योगी को फिर जन्म म्यों नहीं होता है !। इसका समाधान करते हैं-- 


यत्रेदमुक्तम्‌- 


अन्धो मणिमविध्यत्‌ तम्रनङ्गुङिरावयत्‌ । 
अग्रोबस्तं प्रत्यमुञ्चत्‌ तमनिहोड्म्यपूच्यत्‌ || इति ॥ 
यत्र इदम्‌ उक्तम्‌--निस विषय में इस प्रकार का ढौकिक आभाणक.कहा गया है- 
` अन्धः मणिम्‌ अविध्यत्‌-अन्ष पुरुष ने वज्र से मणि को छेद दिया, तम्‌ श्रनङ्कुलिः 
आवयत्‌-उस मणि को अङ्गछि रहित पुरुष ने सूत्र से गंथ दिया, तम्‌ अप्रीवः 
अत्यमुग्बत्‌ू-उस मणि को ग्रीवा रहित पुरुष ने गले में पहिर किया ओर, तम्‌ अजिह्वः 
अभ्यपूजयत्‌ --उस मणि के पहिरनेवाळे पुरुष का निह रहित पुरुष ने स्तवन 
| किया | अर्थात्‌ जैसे अन्ध का मणिवेध करना, अनगुंडि का पोन, अग्रीव का परिधान 


है 
है | 
£ 
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ततः कृताथानां परिणामक्रमसमाप्तियु घानाम्‌ ॥३२॥ 


करना और अनिहृ का उसकी स्तुति करना असम्भब है वेसे ही जन्म के कारण 
_क्लेशादि का अभाव होने पर जन्म का होना मी अमम्भब है | 
भाब यह है कि-यदि कारण के समुष्छेद होने परः मी कार्ये की उत्पत्ति मानी 
नायगो तो असम्भव अथ का प्रतिपादक बो यह लौकिक भाभाणक है वह भी युक्ति- 
युक्त माना जायगा और ऐसा तो माना बाता है नहीं? | भतः बन्म के कारण 
क्लेशादि का अभाव होने पर जीवन्मुक्त योगी का जन्म नहीं होता है, यह उक्त | ( 
आशङ्का का समाधान हुआ | ही 
, - असम्भव अर्थ का प्रतिपादक एवं दास्एजनक लौकिक वाक्य आभाणक कहा बाता 
है | ऐसा ही पूर्वोक्त छोक वाक्य है; अतः यह भी छौकिक आभाणक वाक्य कहा 
बाता है । स्वामी श्रीयिद्यारण्य ने 'सवदशन-संग्रह? में इस शोक को भतिवाक्य 
कहा है। 
योगबात्तिककार श्री विशज्ञानमिक्तु ने यह छोक किसी नास्तिक ग्रन्थ का है और 
योग तथा तत्फल मोक्ष विषय में आक्षेप करता है। अर्थात्‌ जैसे अन्ध आदि का 
मणिवेध आदि करना असम्भव है, वैसे ही ज्ञानहीन अन्ध झा सांख्याद्वि सूत्रार्थ का 
अवधारण करना तथा भबिरत बृत्तिसन्तान सूत्र का सन्धान करना असम्भव है, ऐसा 
कहा है सो समीचीन नहीं । क्योंकि, यदि यह कोक आक्षेप परक होतां तो इसका 
उत्तर भाष्यफ्रार अवश्य करते । केवळ आक्षेप करके छोड्‌ नही देते, सो तो किया 
नहीं । अतः आक्षेप परक यह शोक नहीं, प्रत्युत पूर्वोक्त रीति से यह आक्षेप का 
समाधान रूप है | संभव है, अपना मतलब सिद्ध करने के लिये किसी नास्तिक ने 
इस शछोक को अपने अन्ध में उद्धृत किया हो, जहां भ्रीविशानभिक्नु ने इसको देखा 
हो । स्वामी भोविद्यारण्य ने चारों वेदों के मंत्रभाग तथा ब्राह्मण भांग दोनों पर भाष्य. 
किया है । उनको कहीं भी वेद में यह मन्त्र अवश्य मिला होगा ! अत एव उन्होंने 
इसको भरतिबात्र्य कंहा है । अतः भ्रीवाचस्पति मिश्र. का व्याख्यान ही संमीचीन है 


0 


श्रीविज्ञानमिक्ष का नहीं ! इति ॥ ३१॥ | 
घर्ममेष समाधि द्वारा क्लेशादि का क्षय तथा जीबन्धुक्ति का लाभः होते से वळेश- 


कर्मादि रूप आवरण मळ से रहित चिच अनंत औरं शेय अल्प हो. नाता है, यह 

कहा गया | उस पर शङ्का होती हे कि-उक्त घमंमेघ समाचि से क्लेशादि के क्षय 

. होने पर भी स्वतः विकार-करणशीळ सत्त्वादि गुणो के. विद्यमान रहने पर वे. पुनः 

| योगी के शरीर के. आरम्भक क्यों नहों शोते हँ! । इसका उत्तर. सूजकार देते हैं 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानामिति । . तत:--उस .घमेमेध समाबि 
| की प्राप्ति होने पर, कृताथीनामू-पुरुष के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके कृतप्रयोबन . 
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तस्य घमंमेघस्योदयात्कृतार्थानां गुणानां परिणामक्रेमः परिस- 
माप्यते । न हि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमु- 
त्सहन्त ॥ ३२ ॥ 
| अथ कोऽयं क्रमो नामेति-- 
` ज्ञएप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्नौह्मः क्रम) ॥ ३३ ॥ 


हुए स्वादि गुणों के, परिणासक्रमसमाप्तिः--कार्य उत्पादनरूप परिणाम के क्रम 
की समाति हो नाती है! ; , 


भाष्यकार संच्षेर मे सूत्रार्थ करते हैं --तस्येति। तस्य घमंमेघस्य-उस धमंमेघ 
ससाघि के, उद्यात्‌--उदय होने से, कृताथोनाम्‌. गुणानाम्‌-पुरुष के लिये भोग- 
सोश्च सम्पादन करके कृतप्रयोजन सर्वादि गुणों के, परिणामक्रमः-कायं उत्पादनरूप 
परिणाम का क्रम, परिसमाप्यते-समाप्त हो नाता है । नहीति । कृंतभोगापवर्गा:- 
पुरुष के किपर भोग-भपवर्त रूप प्रयोनन कर ल्या है बिनने एवं, परिसमाप्त क्रमा:- 
परिसमाप्त हो गया है कार्य उत्पादन रूप परिणाम के क्रम जिनका ऐसे खो सत्त्वादि 
गुण आय अपि-एक क्षण मो, अबस्थातुम्‌ नहि उत्सहन्ते--अवस्थित नहीं 
रह सकते हें । 2 


भाव यह है कि, सत्व आदि तीनों गुण तभी तक शरीर आरम्मादि - रूप परिणाम- 
क्रमवाले रहते हैं जब तक पुरुष के लिये भोग तथा अपवर्गेरूप प्रयोजन सम्पादन 
करके समाप्ताधिकार न हो जाते हैं और लज उक्त प्रयोचन सम्पादन करके कृतकार्य 
हो जाते हैं तब क्षणभर भी स्थिर नहीं रइ सकते हैं। क्योंकि, गुणों का यह स्वभाव 
ही है कि जिसके प्रति कृतार्थ हो जाते हैं उसके प्रति फिर प्रवृत्त नहीं होते हैं । अतः 
सत्त्वादि गुण कृतकाय होने से एवं पुनः प्रबृच न न होने के कारण योगी के पुनः 
शरीरारम्भर नहीं होते हैं । यह उक्त शङ्का का उत्तर हुआ । इति ॥ ३२ ॥ 


घर्ममेघ समाधि के उदय होने पर कृताथ गुणों के परिणामक्रम की समाति 
होती है, यह कहा गया । उस पर भाष्पकार परिणामक्रम विषयक शङ्कापूवंङ उत्तर 
सूत्र का अवतरण करते हैं-अथेति । श्रथ-घमंमेघ सप्राधि के उदय होने पर कृतार्थ 
युणों के परिणामक्रम की समाप्ति होती है। इस कथन के अवण करने के अनन्तर, 
अयम्‌ क्रमो नाम कः-यर क्रम नामक पदार्थ क्या है ? अर्थात्‌ क्रम किपको कहते 
हैं ! । सृत्रकॉर इसका उत्तर देते हे-क्षणप्रतियोंगो परिणामापरान्तनिग्रीह्म: क्रम 
इति । क्षणप्रतियोगी-अनेक क्षण सम्बन्धी तथा, - परिणामापरान्तसिग्राद्वा:- 


b 


i. आय 
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क्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावप्तानेन गृह्यते क्रमः। 


न ह्यननुभूतक्रमक्षणा पुराणता वख्नस्यान्ते भवति । ` नित्येषु च 
क्रमो इप्र! । 
परिणाम कें अवसान से ज्ञायमांन छो सर्त्वाद गुणो के परिणामों के अव्ययरूप पूर्वाप- 
रीभावरूप अबस्थाविशेष बह, क्रम.-क्रम- कहा चाता- दै | अर्थात्‌ एक क्षण की नहीं, 
किन्तु अनेक क्षणों की अब्यवहित घारा को आशय करनेबाडी जो परिणामधारा है 
बह परिणामक्रम कही जाती है , यह क्रम अनेक क्षणों के आश्रित रहता है। इसका . 
कारण यह है कि- स्वल्प काळ को अण कहते हैं और क्रमबाले क्षर्णो के निरूपण बिना 
क्रम का निरूपण होन! अशक्य है ! साथ ही एक क्षण का क्रम होता नहीं है; भतः 
अनेक क्षणों फे आश्रित क्रम रहा करता है | इस प्रकार का विलक्षण क्रम क! परिज्ञान 
किस प्रमाण से होता है १ ऐसी आकांक्षा होने पर कहा गया है ८ परिणामा[परान्तनि- 
ह्यः? अपात्‌ परिणाम के अवं"न से इस क्रम का परिज्ञान होता है। सूत्रात 
८क्षणप्रतियों गी?' इतना अंश क्रम का' लक्षणप(क ओर “परिणामापरान्तनिर्ग्रह्य:”' 
इतना अश क्रम में प्रमाण प्रदशक है | अर्थात्‌ अनेक क्षण सम्बन्धी अनेक क्षणों 
में रहनेवाला जो पदार्थ वह क्रम रहा बाता दै और परिणाम के अवसान से अर्थात्‌ 
कायं के अन्त से इसका ज्ञान होता है | हु | 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-क्षणेति। क्षणानन्तयोत्मा-क्षण के 


, व्यवधान से रहित और, परिणामस्य-परिगाम के, अपरान्तेन श्रवसानेन-अपरान्त 


रूप अवसान से जो, गृह्यते-बाना जाय वह, क्रमः-क्रम कहा जाता है । अर्थात्‌ 
बहुत यत से रक्षण करने पर भी वर्षौं के वादं जो बल्ल में, बीणता देखने में आती 
है वही परिणाम का अवसान कही जाती है । अन्त, अपरान्त तथा अवसान ये सव 
पर्याय शब्द हैं | इसी परिणाम के अवसान से यथोक्त ऋ शात होता है | क्योंकि 
यह नो वज्र में प्रशिथिद्य गवयब रूप जौर्णता देखी बाती है, वइ एक दिन में तो हुई 
नहीं ? किन्तु प्रथम सूकम, सूचमतर तथा वदतत एव Ne स्थूरतर तथा स्थूलतम 
इस प्रकार के क्रम से हुई है। अतः यही घीणता रूप परिणाम का अवसान है और 


` यही सखादि गणों के परिणाम के क्रम में प्रमाण है! र्ड , 
दर काः बा मल से कही गई है उसीको व्यतिररू मुख से कहते हैं-- 


नहीति । हि-अयोंकि, अन्ते -अन्त में अर्थात्‌ वर्षों के बांद बो, वल्लस्य पु राणता- 
वस्न की पुरागता अर्थात्‌ जीणता देखी जाती है वह, श्रननुभुतक्रमक्षणा न भवति- 
अज्ञात क्रमक्षण तो हो नहीं सकठी है किन्तु ज्ञात क्रमक्षण से हो हो सकता है और | 
उसके ज्ञान में अन्य कोई प्रमाण तो है नदो; अतः परिणाम का अवसान ही उसके | 

` ज्ञान में प्रमाण ( साघन ) है, यह सिद्ध हुआ । 
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इयी चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता . परिणामिनित्यता च । तत्र 
कूटस्थतित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । यस्मिन्परि- 
णम्यमाने तत्त्व न विहन्यते तन्नित्यम्‌। उभयस्य च तत्त्वानभि- 
घातान्नित्यत्वम्‌। | 


यहां एर शङ्का होती है कि-त्रिगुणसाम्य-अवस्या प्रकृति कही जाती है, जिसको 
प्रधान भी कहते हैं | प्रधान के परिणाम का पूर्वापरीभाव रूप क्रम है, यह बात कही 
गई, सो समीचीन नहीं | क्योकि, सांख्ययोगमत में प्रधान नित्य माना गया है। उस 
नित्य प्रधान के क्रम कैसे ! । इसका समाधान करते हें-नित्येषु चेति । नित्येषु 
च-नित्य पदार्थों में भी, क्रमः दष्टः-क्रम देखा गया है | यहां पर “नित्येषु” इस 
बहुवचन निदेश से न्रितने नित्य पदार्थ हैं सबमें क्रम रहता है, यह सूचिल किया 
गया है । । 

दो प्रकार के नित्य पदार्थ हैं | उन दोनों में क्रम रहता है, इस अर्थ का उपपादन 
करते हे-- दयोति । इयम्‌ नित्यता-यइ नित्यता, टयो च-दो प्रकार की है, 
कूटस्थनित्यता च परिणामिनित्यता-एक कूटस्थनित्यता और दूसरी परिणामिनि- 
त्यता । तत्रेति । तत्र-उनमें, पुरुषस्य-पुरुष की नो नित्यता है वह, कूटस्थनित्यता- 
कृरस्थनित्यता कही जाती है, और परिणामिनित्यता गुणानामिति | गुणानाम्‌- 
सत्त्वादि शुणों की घो नित्यता है वह, परिणामिनित्यता-परिणामिनित्यता कही 
जाती है। 
शङ्का होती है कि, स्वादि गुण सदा प्रच्युत स्वभावबारे हैं तो वे नित्य कैसे! 

इसका उच्चर देते हैं--यरिमिन्निति | यस्मिन्‌ परिणम्यमाने-बिस के परिणम्यमान 
होने पर मी, तत्त्वं न बिइन्यते-स्वरूप का विधात न शेता हो तत्‌ वह नित्यम्‌- 
नित्य कहा बाता हे । दो प्रकार के नित्य- पदार्थों में उक्त नित्य के लक्षण को दिखाते 
हं--उभयस्येति । उभयस्य-पुरुष श्रौर गुण इन दोनों के, तत्त्वानभिघातात- 
अपने स्वरूप से अनमिघात होने से, नित्यत्वमू-नित्यत्व है | 

भाव यह है कि-यद्यपि स्वस्वरूप से प्रच्युत न होने से एकमात्र अपरिणामी 
कूटस्थरूप पुरुष ही नित्य हो सकता है, सत्त्वादि गुण नहीं । क्योंकि, वे स्वस्बरूप से 
प्रच्युत होने से परिणामी हैं तथापि यथोक्त नित्य के लक्षण का पुरुष तथा सत्त्वादि 
गुण दोनो में समन्वय होने से दोनों नित्य कहलाते हैं और दोनों में उक्त क्रम रहता 
है । क्रम के रहने से भी उन दोनों की नित्यता में कोई हानि नहीं। क्‍योंकि, भतीत 
अवस्था से शून्य होना मात्र ही नित्य का सामान्य रक्षण है | उससमें परिणामी, अप- 
रिणामी का निवेश नहीं है | अतीत अवस्था से शून्य जैसे पुरुष है बेसे. ही सत्त्वादि 
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| कैबल्यपाद्‌इचतुर्थः पृ 
तत्र गुणध्मेषु बुद्धयादिषु परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमो 
लब्धपयवसानो नित्येष्‌ धमिषु गुणेष्वलब्धपयंवसान: । कूटस्थनित्येषु 


स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणवानुभूयते इति 
तत्राप्यलब्धपयवसानः शब्देपू्ठनास्तिक्रियामुपादायं कल्पित इति | 


गुण भी हैं। क्योंकि, घमं, छक्षण, अवस्था का ही उत्पत्ति-नाश होता है, घर्मी स्वरूप 
सत्त्वादि गुणों का नहीं | क्रम में जो परिणाम अपरान्त ग्राह्मता है त संत्र नहीं; 
किन्तु कहीं कहीं है ) इस बात को कहते हे--तत्रेति । तत्र गुणघमंघु बुद्धयादिषु- 
बुद्धधादि प्रधान और पुरुष रूप तीन प्रकार के पदार्थों में सच्चादि गुण के हत 
घुड्यादि अनित्य पदार्थों में जो, परिणामापरान्तनिग्रौह्य: क्रम:-सत्त्बादि गुणपरि- १ 
णामो के अवसान से ज्ञायमानक्रम है वह, लब्धपयंवसान:-बन्धप्यवसान अर्थात्‌ | 
प्राप्त अतीत अवस्थारूप घमंवाळा है और, नित्येषु धमिषु गुणेषु-नित्य घर्मीरूप 

सत््वादि गुणों में खो यथोक्त क्रम है वह, श्रलब्धपर्यवसान:-अश्नब्धपर्यदसान अर्थात्‌ 

अप्राप्त अतीत अवस्थारूप घर्मवाळा है और, कूटस्थेति । कूटस्थनित्येषु स्वरूपमात्र- : « 
प्रतिष्ठे पु मुक्तपुरुषेषु-कूटस्थनिस्य स्वरूपमात्रप्रतिष्ठ मुक्त पुरुषों में नो क्रम है वह, 
स्वरूपास्तिताक्रमेण एव-स्वरूप की अस्तितारूप कम से ही, अनुभूयते-अनुभूत 

होता है, इति-इसळिये, तत्र अपि-उस यथोक्त पुरुष में भी वह क्रम, अलब्धपर्य- 
वसान:-श्रळन्घपयंवसान अर्थात अप्राप्त अतीत अवस्थारूप घमवाढा, है भौर, | 
शब्द्पृष्ठन अस्तिक्रियाम्‌ उपादाय-शब्द से पृष्ठ भर्थात्‌ शब्दमात्र ब्यवहार विषय 

| होने से अस्ति क्रिया को लेकर, कल्पितः-कल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक बह क्रम है, 

इति-ऐसा समझना चाहिये । _ न 


| | भाव यह है कि-सनित्य और नित्य के मेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं । अनित्य ., 
। बुद्धयादि कार्यवग है। नित्य पदार्थ भी दो प्रकार के हैं-एक परिणामिनित्य और 
दूसरा कूटस्थनित्य । सत्त्वादि गुण नो जड पदार्थ हैं, वे परिणामिनित्य हैं । क्योंकि, क्षण 
-क्षण में उनका परिणाम होता रहता है और चेतन पुरुष कूटस्थनित्य है। श्र्यॉकि, सदा 
एकरूप से रहने से इसका परिणाम नहीं होता है | यद्यपि इन नित्यानित्य सब पदार्थों 
में क्रम रहता है तथापि वह कहीं ळब्घपयंबसान और कहीं अरूब्धपर्यवसान है। 
अनित्य बुद्धयादि पदार्थों में क्रम लब्घपयवसान है. | परिणामिनित्य सर्वादि गुण 
पदार्थों में तथा कूटस्थनित्य पुरुष में. अलब्धपयंवसान है । अनित्य बुद्धघादि की तीन 
अवस्था हँ-भविष्यत्‌, बतेमान और भतीत । अतीत होना हो उनका अवसान है; 
अतः उनमें बो पूर्वापरीभाब रूप क्रम रहता है वह ढब्घपयेबसान' कहा जाता है। 
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अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्यास्ति 
क्रमसमाप्तिने वेति । 
अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ । अस्तिप्रशन एकान्त वचनीयः सर्वो 


क्योकि उनके नाश होने से अवसान लब्ध है और सत्त्वादि गुण पदार्थ तथा पुरुष कै 
नित्य होने से अर्थात्‌ नाश न होने से उनका अतीत हप अदने नहीं; अतः उनमें 
जो क्रम रडता हे वह अबब्धपर्यवसान कहा जाता है, | यदि क कि, सदा एक रूप से 
स्थित रहनेवाले कूटस्थनित्य आत्मा में क्रम केसे १ तो यद्यपि उसमें वास्तविक क्रम का 
रहना असंभव है, तथापि अस्ति क्रिया को लेकर अर्थात्‌ भूतळाख में आत्मा था, वत- 
मान में हे और भविष्यत्‌ में रहेगा, इम प्रकार सर्वकाळसम्त्रन्व रूप चो आत्मा में 
अस्तिता हे; इसी अस्तिरूप क्रिया को लेकर मोइकल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक-शब्द - 
शानानुपाती वस्तुछून्य क्रम आत्मा में रहता दै, यह सिद्ध हुआ|। र 
यहाँ पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि-बद्ध पुरूष को चित्त के साथ 
अबिवेक होने से अर्थात्‌ चित्त ही को अपना स्वरूप मान लेने से उसमें जो क्रम हे 
वह चित्तगत परिणामक्रम डा अध्यास समझना चाडिये । और मुक्तपुरुष में _अस्ति 
क्रिया को लेकर कल्पित क्रम का सम्बन्ध समझना चाहिये। “गुणों में अषब्धपयबसान 
_ परिणामक्र मं है” इस बात को सहन न करते हुए बादी प्रश्‍न करता हे-श्रथास्येति । 
अथ-इसके अनन्तर प्रश्‍न होता हे कि. अस्य संसारस्य-इस संसार. की, स्थित्या 
गत्या च-स्थिति और गति से अर्थात्‌ प्रलय सृष्टिकाल के प्रवाह रूप से गुणेषु वतमा- 
नस्य-सत्त्वांदि गुणों में बिद्यमान जो संसारक्रम है, क्रमसमाप्तिः-उस क्रम की समासि, 
अस्ति न वा-है अथवा नहीं ?। 
प्रैशनकर्ता का अभिप्राय यह हे किःप्रबयसुष्टि उभयकाढिक गुणों में स्थिति-गति 
उभय रूप से प्रवाहित बो संसारक्रम उसकी कभी समाप्ति होती हे या नहीं ? यदि 
होती दे तो उसका अवसान होने से गुणों में चो क्रम का अळब्घपर्यबसान कहा गया 
है सो केसे भौर यदि नहीं होती हे तो पूव सूत्र में जो परिणामक्रम की समाप्ति 
कही गई है सो कैसे १। उत्तर देते हैँ-अवचनीयमेतदिति । एतत्‌-यइ जो प्रश्‍न 
"किया गया हे उसका उत्तर, अबचनीयम्‌-अवचनीय है । अर्थात्‌ “हां या नहीं? रूप ' 
से शीघ्र उत्तर देने योग्य नहीं हे, किन्तु बिभाग करके उत्तर देने योग्य हे | इसमें देठ 
पूछते हैं-कथमिति । कथम्‌-इसका उत्तरं अबचनीय क्यों दे १। विभाग करके उत्तर 
देते हैं - अस्तीति । सर्वः जातः मरिष्यति-सभी प्राणी उत्पन्न शोकर मरेगा ओर, 
मृत्वा जनिष्यते-मर कर जन्मेगा, इति-इस प्रकार का जो, प्रश्‍न:-प्रश्‍न होता हैं बह, 
'एकान्तबचनीयः अस्ति-एकान्तबचनीय है । अर्थात्‌ दो प्रकार का प्रन होता हें, 
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जातो. मरिष्यति । मृत्वा जनिष्यत इति । ॐ भो इति। . 


अथ सर्यो जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य- 
वचनीयमेतत्‌ । प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतृष्णः कुशलो न जनिष्यत इत- 
रस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं परि- ` 
पृष्ठे विभज्यवचनीयः प्रश्नः पशुनांधकृत्य श्रेयसी देवानृषींश्चा वि कृत्य' 
नेति । अयं त्ववचनीयः प्रश्‍न: संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति । | 


एक एकान्तबचनीय अर्थात्‌ भविभज्यवचनीय और दूसरा विभज्बवचनीय। उनमें जो 
नियम से एक ही,समाघान द्वारा उत्तर देने. योग्य प्रश्‍न वह एकान्तवचनीय कहा 
घाता हे भोर छो बिभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्‍न हो वह विभज्यवचनीय कहा 
खाता है | 
दोनों प्रकार के प्रश्नों को बादी स्वीकार करते इँ--उँ० भो इतीति । भो-हे 
सिद्धान्तिन्‌ | आपने जो कहा वह, ऊँ? इति-सत्य हे । अर्थात्‌ “सव प्राणी जन्मते हैं. ` 
और मरते हैं?” इन दोनों प्रएनों का उ» भो-अर्थात "हां? इस प्रकार एक ही समा- 
* धान से दानों का उत्तर हो चाता है। अतः यह प्रश्‍न एकान्तवचनीय कहा जाता हे । 


अविभज्यव चनीय प्रश्‍न को कह कर प्रविभज्यवचनीय प्रश्‍न को कहते हृं 
अथेति । अथ--सब प्रथम, सवः जातः मरिष्यति इति- सव जन्तु उत्पन्न होकर 
मरेंगे, एक यह प्रश्‍न और, मृत्वा जनिष्यते इति-मर कर फिर जन्मेंगे, यह दूसरा , 
प्रश्‍न है । एततू-इन दोनों प्रश्‍नों का, विभज्यवचनीययू-विभाग करके उत्तर करने ' 
योग्य है । विभाग को [दिखाते हैं- प्रत्युदितेति । प्रत्युदितर्यातिः-प्राप्तविवेकज्ञान 
क्षीणतृष्ण:-नष्ट विषय तृष्ण, कुशलः-कुशल अर्थात्‌ घममेघ समाघिनिष्ठ पुरुष, | 
न जनिष्यते-बन्मेगा नइ और, इतरः तु-दूसरा तो, जनिष्यते-जन्मेगा । 
तथेति । तथा-उसी प्रकार, मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रयसी-मनुष्य बाति 
भेष्ठ है अथवा नहीं !, इति एवम्‌ परिप्ृष्ट-इस प्रकार का प्रश्‍न पूछने पर, विभज्य- 
:. बचनोय:ः प्रश्न:-विभाग करके उत्तर करने योग्य यह प्रश्न है कि-पशुन्‌ अधिकृत्य 
is . श्रेयसी-पशुभों की अपेक्षा मनुष्य-बाति भेष्ठ है और देबान्‌ च ऋषीन्‌ अधिकृत्य 
' न इति-देव तथा ऋषियों की अपेक्षा भेष्ठ नहीं है। अयमिति । अयम्‌ संसारः 
यह खो संसार है, वह अन्तवान्‌ अथ अनन्तः-अन्ठवाळा है अथबा अनन्त है 
इति-इस प्रकार का नो, अयम्‌ तु प्रशनः-यह प्रश्न है सो तो, अवचनोयः-अवच- 
नीय है । अर्थात्‌ नियम करके अवचनीय होने से विभाग करके इसका उत्तर करने. 
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५४८ पावव्जछयोगद्शनम्‌ 
कुशलस्यास्ति संसारक्रमसमाततिरनेतरस्येत्यन्यतरावधारणे दोष:। 
१ तस्माद्वयाकरणीय एवाय प्रश्न इति ॥ ३३ ॥ 
गुणाधिकारक्रमसमाप्ती केवल्यमुक्तं तत्स्वख्पमवधायंते-- 


योग्य हे । उसी बिभाग को दिखाते ईं--कुशलस्येति । कुशळस्य- पूर्वोक्त धम॑मेष 
समाबिनिष्ठ योगी पुरुष की, संसारक्रमपरिसमाप्तिः अस्ति-संसार क्रम की परिः 
समाप्ति है और, इतरस्य न-- इतर अर्थात्‌ उक्त समाधि हीन अयोगी पुरुष की नहीं, 
इति-इसके अतिरिक्त, अन्यतराचधारणे-दो में मे किसी एक झा अवधारण (निश्चय) 
करने में, दोषः-दोष होगे । अर्थात्‌ किसी को भी संसार क्रम को समाप्ति नहीं होती 
है अथवा सब को होती है, इस प्रकार का किसी एक का निश्चय करने पर प्रघान- 
अनित्यता, योगशारूब्यर्थता आदि दोष होगा। अतः इस प्रश्‍न का यथोक्त प्रकार 
से विभाग करके उत्तर करने पर कोई दोष नहीं। उपसंहार करते हँ--तस्मादिति | 
तस्मात्‌-इस कारण से, व्याकरणोयः एव अयम्‌ प्रइन:-विभाग करने योग्य ही यह 
प्रश्‍न है | अर्थात्‌ योगी का संसार निवृत्त होता है, अन्य का नहीं । इस प्रकार का 
विभाग करके इस प्रश्‍न का उत्तर करने योग्य हे। | | 

शङ्का होती है कि-यदि मुक्त, पुरुषों के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान 
के परिणामक्रम की परिसमाप्ति मानी बायगी तो क्रमशः प्रत्येक जीवों को मुक्त होते 
होते एक दिन सवे पुरुषों के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान के क्रम को 
परिसमाप्ति हो जाने से संसार का उच्छेद हो जायगा और कार्य समांस करके नष्ट 
हो जाने से प्रधान अनित्य हो जायगा १ । इस शङ्का का समाघान यह है कि--जीव 
असंख्य हैं, अतः सब झा एक समय मुक्त होना असम्भव है। अत एवं ससार- 
उच्छेदत्वापत्ति दोष नहीं । साथ ही पश्च, पक्षी, कृमि, कोट, मशक, यूक, छि, सप, 
बृश्चिक, कृषछास, लता, तरु, गुल्म, बनस्पति, औषधि तथा बृइदू बृक्षादि के मेद से 
अनन्त चराचर प्राणी को श्रनेक जन्मपरम्परासाध्य उक्त घममेघ समाधि तथा तप्र- 
युक्त विवेकरूबाति की प्राप्ति का अभाव होने से सब प्राणी का मुक्त होना असम्भब 
है । अतः संसारोच्छेदत्वापत्ति ओर प्रधानानित्यत्वापत्तिरूप उक्त दोष नहीं । 
इति ॥ ३६ || 


इस प्रहार संसारक्रम की समाप्ति रूप केबल्य का निरूपण करके सम्प्रति माष्य- 

कार केवल्य स्वरूप के अवघारणपरक श्रन्तिम सूत्र का अवतरण करते इं--गुणाधि- 

कारेति । गुणाधिकारक्रमसमाप्तो -युणों के अधिकारक्रम की समाप्ति होने पर) 

कवल्यम्‌ उक्तम्‌--केबल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, यह कहा गर्या | संप्रति अन्तिम 

०००.०१० वेपत्ता, केलम 
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पुरूषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


कृतभोगापवर्गाणा पुरुषाथशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणा- 


बाता है--पुरुषाथंशूऱ्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
शक्तिरिति । पुरुषार्थशून्यानाम गुंणानामू--पमास हो गया है भोगापवगेरूप 
पुरुषायं जिनका ऐसे कृतकायरूप से पुरुषार्थञचन्य एवं बुद्धघादि रूप से परिणत गुणों 
का जो, प्रतिप्रसवः--प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिछोभ रूप से अपने अपने कारणों में 
छयद्वारा प्रधान में लय होना यह प्रधान का, कवल्यम्‌-केशल्य कहा लाता है, वा- 
अथवा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिः-बृत्तिसारूप्य की निवृत्ति होने पर शुद्ध स्वरूप- 
मात्र अवस्थित चितिशक्ति रूप पुरुष का होना यह पुरुष का केवल्य कहा जाता है| . 
इति शब्द योगशा्त्र की समाप्ति का सूचक हैं । 

इस सूत्र में दो प्रकार का केवल्य अर्थात्‌ -मोक्ष कहा गया है--एक गुणों का 
प्रधान में लय होना और दूसरा पुरुष का स्वस्वलप में अवस्थित होना | उनमें प्रथम 
मोक्ष प्रधान को होता है। क्योंकि, उस समय प्रधान पुरुषार्थ से मुक्त हो जाता 
है और द्वितीय मोक्ष पुरुष को होता है | क्योंकि, उस समय पुरुष भौ, नपाकुसुम के 
अपाय से स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो घाता है। पुरुष की इस अवस्था 
का वर्णन “तदा द्रष्ट॒ः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ इंस सूत्र पर हो चुका है। 


प्रतिप्रसव शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--कृतकार्यर्प से पुरुषाथून्य 
गुर्णों का अपने कारण प्रधान: में ळय, उन कायकारणात्मक-गुणों के खो व्युत्थान 
समाधि निरोध संस्कार हैं, उन तीनों संस्कारों का मन में लय, मन का अस्मिता 
( अहङ्कार ) में छय, अस्मिता का लिङ्ग (बुडि ) में लय और ढिङ्ग का त्रिगुण 
अब्ज्ग स्वरूप प्रधान में ळय होना प्रतिप्रसव कहा जाता है | बुद्धि को महत्तत्व तथा 
लिङ्ग कहते हैं । क्योंकि, इसका प्रधान में लय होता है और प्रधान को भळिङ्ग इस- 
लिये कते हैं कि, इसका किसी में ब्य नहीं होता है। किसी किसी विषेकख्यातिमान्‌ 
पुरुष के प्रति प्रधान का मोक्ष और स्वरूप-प्रतिष्ठा रूप पुरुष का मोक्ष समझना 


चाहिये । हद ु 
«| भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--कृतेति । उत या म्‌ पुरुषाथ- 
शून्यानाम्‌ कार्यकारणात्मकानाम्‌ गुणानाम्‌ ३ भोग तथा अपबगं रूप 
पुरुषार्थ को सम्पादन कर चुकने से कृतभोगापवर्ग अत एव पुरुषार्थे शून्य कायकारणा- 


त्मक सत्वादि गुणों का, यः-नो, प्रतिप्रसवः--पूर्वोक्त- प्रकार से अपने अपने कारणों 
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त्मकानां गुणानां तत्केवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनबुद्धिसत्त्वानभिसंबन्या 
त्पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथवावस्थानं केवल्य- 
मिति ॥ ३४ ॥ 


इति व्यासभाष्यसमेत पातङ्खलयोगदशैँनं समाप्तम्‌ । 


में ल्य होना, ततू-बह प्रधान का, केवल्यमू-केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है। 
ओर, पुनः बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्धातू-फिर से बुद्धिसत्य के साथ सम्बन्धन 
होने से, स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिः एव केवला-स्वस्वरूप में स्थित्यात्मक स्वरूप- 
प्रतिष्ट वितिशक्ति रूप पुरुष हो केवल रह जाना तथा, तस्याः सदा तथे व अवस्था- 
नम्‌- उस चितिशक्तिरूप पुरुष का सवदा उसी प्रकार से अवस्थित रइना, पुरुषस्य 
कवल्यम्‌- पुरुष का केवल्य कहा जाता है। इति || ३४॥ ' 


योगंभाष्यविवृती सरळायां ब्रह्मलीनमुनिना रचितायाम्‌ । 
केवडत्वसुविचारससारः पाद एषः परिपूत्तिमुपेतः ॥ 


इति स्वामिभीब्रझक्लीनमुनिविरचिताया पातञ्जलयोगसूत्रमाष्य- 
देवनागरी भाषाविद्त्यां चतुर्थ; केवल्यपादः ।। ४ ॥ 


ड शान्ति: शान्ति: शान्तिः । 
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